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| शस समय दस भरारतवषमे भीमत्‌ परमपूज्य धी गो्कमीं पुठरीदाछछ 
| रामायणे समान भाषा ओर कोर पेसी मनोहारिणी कविता महीं रै दिः 
| निरके एठ करनेसे बाटकसि ठेकर वृदधपयन्त भपनी २ ज्ञानशक्तिकि अहु- 
| सार आरद भाष कते है. ओर यह्‌ कैसे चमत्कारकी वातै कि, निना 
| श्यास इस पुस्तक करोजाओ उतनारीं गपीन अलौकिक आशय भत्र (व 
| होवाजाताै. वास्तवं इस पुस्तकेमे चार वेद, ठैः शार, अगर प्राम £ 
। आरय करीं करीं गोस्वामीर्जीनि यथावत्‌ ्षरकाया दै. जिसको कि; शुदधि- ( 
| मान्‌ लोग यथायत्‌ भान सकते है. जर की करीं एते ¶ आशव कहै ह ८ 
\ कि जिनका विचार अत्यन्त सृषष्मटते हे साहे भर बहूतते षटात्षः- 
| अनि इसका दीकापी किया है भौर कषेपक कथापी मार ई परु शेषक | | 
फथाभो म्यूताधिक हसे परठनेवाटोकी वुद्धि संशययुकत रहती £ वैभी 
‡ शत न्ध बाल्यात एरिथमकियर ओर बहुतसी भावी ठेस ( 
| तथा यंक छी पतत समह की है, किन्तु बहूधा परठोद तौ सरं ६ 
पाया जाता ६ दल समय श्रीयत शयकुठकमटदिवाकर सहूवाकर मुषिवि- € 
। णेडटीमेडन भीकष्णदसात्मनः खेषसम न दस पुस्तकके शोधने तथा कषित { 
३ कनन श्ये दीका कलेकी आह्न दी ने उते अमीकारकर गोधकर इष ¢ 
मनोहारिणी कथक श्ठोकाथं गृढाथं स्तुत्यं शंका समाधान आर ससु 
इतिहा यथाकमं मिभित करदिये ई भोर क्षपक कथं "वात्थीङि-दु 
\ रामायण, अिवेशकत रामायण, अवध,ण्ड, सत्योपास्यान, हतुमन्ः 
| आदि सरत धथ भाशय ` देकर शिखी ६. पह तो देखनेहीते विदिः छ 
३ जायगा किः क्षेपक कथा इस्त अधिक किती पुस्तके भयपयन्त क 
िलीगई, ओर कणन कतिन स्थटोंका तिलक पी ठेसा सष्टकरवियाहं क्ति 
सरल्तासे पाठक गण जिसको समञ्च सरवे. यदि इस भ्थके पढते श 
रणको कृछरी उपकार्‌ होगा तो म अपने प्रिभमको सफठ जानृगा 8 ( 
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4. पक कथास नाम्‌ । “ˆ ¢ 

1 धगोतत्ति, हुमामूजीका जन्मचरित्ि, रावणा ्तदरीपमं पानद । 

-‡ श, विदु गान) विराध कथ्‌ सुरव ओर वाणका धन्मि, ह | 
( 
६ 





त 9 भ 


1 शी क्था) हरुमार्नीका चार वाभमि पते बुटागे नाना गज 
॥ म्का्षका हीताकौ सोने किला, पैसेका समुद्र उयन विपय शरी 
4 शती उडानरक्तिवणेन दुभफणेका स्वहपवर्णनः ठंकादहय पि परछी 
पदस्थाः शुकसारतको रावणपरति वंदररौफा कठ दिद्वटाना व दवर्ग, 
1 पुलोचनाक सती होना) भहिराणका चन्पचरिति तथा पाम रक्षणो 
॥ 1 ठेनाना, त्था ह्लुमागणीकरफे उसका द्‌) त्रात जन्मर उत कि 
१ एथाक्माम अर्‌ दधिमचक्रक उप्का पृथ दिद्पृतीन्न सती होना, ॥ | 
1 शव इ शत्छतके कठिन कन शर्की टिणणी पी पणित इष्यति 
शु बछ। िवानि भतत रर भारत नप पिव है. संसा टिप्पणी 
¢ कण्ठ फ्ाण्डदी निप्र ठित है ॥ वाठकाण्ड १ २५६ अयाष्डकृण्ड ४१ 
१७२० धारण्यकाण्ड १८७ किष्ितया्राण्ड१ ०७ सुदक्ड१११ 
3 ठकाकण्ड ७१९ ऽत्तरकाण्ड ० °तुम्पूणं ३८०० 
णो नो विपय मपुगवगरपे पमे भपिक क्षयि गव ६२ इतपसे िदधिनति 
१ वाल्कण्डस-पथम्‌ श्ठोकते मानसरोषरपर्नत तकि; राणक 
विवाह तिके निकट कुथेरका अधिक पन्मान दैसकर्‌ उत्ते पष्पक- ¡ 
दिमानकी छीनना, से पदः शना वरि यहं रवणका भानां आर्‌ ( 
सषककरिपुरे फवप मृ उठने मित होवा ओर रियकी तपस्या कतना ¡ 
2 1 भहिरवणका जाना, तरयाकर कम. 
परेको भत्र रज्य पाना, काका शना दिरीपके प्रवर देनो 
साना &र उनका भाष देख प्रको भागना, दिपक बमं भ ॥ 
करप्र बाणका कृत्त होना, फिर रप, भय 
३ दारक पात्पाकर, यह वहात मगना रि, दशरथे की र 
हो १२ ोगत्याको पि पपि र सना, पदर राव मच्छको 
4 दना बहा वणका ह धर कोत्या रप मच्छ ठाना, 
पननम 
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| प्र देना पर्ेगका देखना, उसे पिताके पास पबाना, शरसे ष्याह क| 


‡ रा नानकीका जन्म, जनकफो तपत्या करके धतुष पाना ओर जानकीका | 
उसे उढाना, ननककी भतिन बहसतुगिका अर्थ गरलुतिका तिरक र| 
\ पचना वानरके अथे मचटना, महाीरका बुटाना, रमनीका परग शढा- 
{नाः जयन्तक कञीका पकडनू, दशृ्ाकी ्रतिज्ञपर छोडना, भहावीरका | 
‡ गमन्‌ ओर इतिहास्‌ भो दोयम है, उनका सवित्र वणन किया | 
\ गया ह शनी कथायं बालकाण्डे ओर भोर रामायेति संबहं की गै 
| गेगादि कथा तो पहटेहीसे पियमानं थीं ॥ 
२ भयोष्याकाण्डरम-परथम श्ठीकार् वि्रादसु गैका कैकेयीके पस 
आआनकर गाना, कैकेयीका- उसे अपने यहा रहेको कहना, इन्द्का इए- 
पर घुरा मानना ओर सरस्वतीको भेन कैकेवीके शिर करक रवाना, सु- 
सवनकी कथा ओर ने इतिहास इत काण्डम अधिकता अये ह उरो । 
३ शरारत प्रगवतादि भन्थेसि निकाठ कर श्प्टरीतिते डिखदिण ह इतनी भः 
| योध्याकाण्डम अपिकता कौम है ॥ _ | 
3 ३ आरण्यकाण्डय--ग्डाकाथै, ामचन्दके पास जयन्तकी श्ीका आना | 
-‡ भकतिवरदान पकर लाना भर जयन्तक दस ातसे रिसाना, भवरत स्तुति- | 
| का अर्थ, सुतीक्ष्णकत सतुतिका अर्थ, जटायुत स्तुतिका अर्थ) कवन्धका | 
| ृचान्तादि विषय सविर वर्णन किये है. ` | 
9 किष्किन्धाकाण्डत-गकाथ दलि सुपरीवेका. जन्म, रलिशुभीव | 
का रोष, बाठिको मंम कषक शाप) ताडकी कथा, बाठिक द्‌, राम्‌ | 
का प्रद््णप्र वास, रामका रो, कपिका चास सुभीवका दूतो को दनरोक £ 
| बुखनेको भेजना, सवै दिशाअसि दानरोका आना, उन स्थानि नाम्‌ तथ | 
` ‡ र वानरोको एक्‌ थक्‌ जानकीके हठो भेजना, महागीरापिकि | 
बिम भवे, विरस्थ दीका वृच्ान्तः सम्पारीका अवे पुत्र राणक पक. | 
उनका वृत्तान्त कहना, महावीरका जन्म, सव वानरोका बठ कृथतं करना ( 
इत्यादि अधिकं विषय बणैन किये गये दै य काण्ड तौ रेखा भानतक || 
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॥ ५ पुन्दरकाण््य-ोकार्थः ठंकपुरी प्लनिका वृचान्त रयणदा पम 
4 र तया परवशो हमत भले तथा ठंडा युगम तेगा { 
 हषावूलीका यमरानको गालमै धसा, देवता निप्र मरक < 
छदना श्वादि पम भषिकल्किपिई॥ ` ` 
| ६स्ट्मकाण्धयै--खेकायै कका दैन्य दिसाा,पहागीका हकपा | 
। &र धोपधीको णाना, पररीरे पसन्मका पतान, शापमोचन; हतुमाय 
ला भरते भिदना पया कोत्या हुमिति र्णका रान्य कहना, भीर 
एम दुःतिव ही शुलोचमासती, भहिरवण नरान्तकका मारभाकर रा- | 
1 ए के विनोरी वसया, धिष शहा सन्द घुतिवेकि धथ शत 
प पिप दतकाण्डये भिक वणौ विये थेह ॥ 

७ पततरदाण्ड्यै-्ोकाषैः पहावीरको राखदनणहावीकारस्यै शम. 
पाम वीं हित रतिम पणयो पोना, भे शरीरे परतर 
किति भव्यो दिना, वेदति पथा धाह रिद सुदियेकि ( 

| ०४, छते विप पे परय पन्थि भतुतार थपिक परण पमि पेद । 

भवी वार पैचमृिमं एक अतरग सूरयवंशा वृक्ष ( व॑शी ) 

४ भैर एक भीलुमास्ीका पुनद वििवििष पददपयरै ॥ 

यड्‌ पुस्तकं भारतम स भादकोको सर्धोपरि भियहुर द एससे बट 

 भाएततिसे छमा धाद गादरत्ति तक रक्षौ पर्तदः प्राहोनि एधो 

(इ ष्टी भष यद योषकाष्सि शौर भीं दधता पक पी ४ 
₹ति अरस्तावना समाप्त । 


रौद्च-पम भनन्छ सनन्त गुण, अमित कथा पितारं ॥ 
गरि भाश्च न मानि, निने रिषरु विचार ॥ 


दशेपक-पंठित व्वाखह्द्‌ पिथ} 
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श्रीजानकीषहभोनयति । 


छथ भीमदरोस्वामितुरसीदासनीश्- 
श जीवनचरिच. & 


तेह नन 0५०० 
-गेदधटेशपद्पद्म नमि, उरधर तुकसीदास ॥ 
जन्मचरित षृणेन करं, सुनतहोत इसनाश् ॥ १॥ | 
सोरढा-वेदौरीताराम्‌, विमरचारुपदकमटयुमं ॥ नेहिमधायतरैषाम पूर | 
|. ॥ १ ॥ नगतयोरनाई कोय; गेस्वामीतुलीसरिस्‌ ॥ दिवोभ- | 
३ ध्महिसोय रामायणरचिपुरसरी ॥ २॥ आदिभंवगितातु, ठृठसीदासरि- । 
रको ॥ रसनाकरनविकारसु मेरेशकिंकिष्टमहीं॥ ३ ॥ पेषिशतिदतिहासः भिया ( 
दासनाभाकथित ॥ पतमुसकडक्मकाश, तोनरीपिव्णेनकरौं ॥ ४ ॥ =, 
चौ °रानापुरयपुनकितीरा । तुकसीतहाँबसेमतिषीरा ॥ प्॑तिसकठशास- 
विज्ञाता । वियामेविश्वास्भषाता ॥ भोषिवाहारईजवनारी । तासो भिशय 
नेहषसारी॥ भायोतियरिरेवावनभाईं। करीनतुट्तीपियहिबियारै ॥ वैहरकिपति 
रियामिरञचानी । पदपिनकद्योतासुकषुमानी । आवगयेकषुकानवनारा ! त- 
व्दरेगिनिषिधारा॥ भयेषुतुकसीनवगेह्‌ । विकलपयेतियदिनवशनेहू ॥ 
र्पनरगोमेहभधराता ! बाढ्ोयमुनभवाहथवाता ॥ गौविभावरीभूरिथषिरी । | 
करटूपसरिपरतनरे ॥ अदरातरितेहिकामसतायो । चल्योश्वशुरगहतियमनसा ( 
३ घो । ष्ठयोयुनकरषडोषवाहा ! पेरिपनयोनहिगतुरमाहय ॥ भर्दनिशागोश- ( 
3 शुरदुारा । ठगेरहवहवोरकेवारा ॥ , . । ४ 
दोदा-गयोपछीतीचठनहितः शूरतरं युग ॥ 
तादिपकरिडपरगयोः रयोकामकेरंग ॥ २॥ | 
३ चौ °जायनारित्िदियोनगाै । प्रहीगारिदोभाईं $ शीन्डिबहुरिरौ- । 
३ काभतिकीन्दी ॥ गिराबाणसमसोहनिदीन्दी ॥ धिगषिगधिगतोरिभाणपिे! | 
चाम्हाडअतिनिरतहमरे ॥ रेरोमनजोढागतराय । तौषधरततिहरेसवकामे ॥ 
३ नारिनशरसमउरलाग।प्रवसकलुण्यफटनागे ॥ हुकिदास्कंहमानिगलनी॥ | 


हि, (गमन नग्सरररर्क्जररं [4 ८ § 
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शारहितियतुवयानी ॥ वहुसुरमदीार । वेकाशीतनितपनगो साक 
दिततीकिवविदश्वसाही। रामाक्िवीमेतोतकाही॥ श्करपनगयो पिश | 
गृहकियोतदैथतिमुवमोई ॥ गुगोयतितिवतमये । रामायपयव्यामि { 
पायो ॥ ुठरिदसभगिपूनिकाशी । गेभतन्यरुनाथरपाह् । पजक 
लयेबहूकाला । मेपसुचतापस्शभिभास ॥ 
दोदा-एषायणनहोयतद एननधतनितभाय ॥ 
कृथतुषापतहैगये, त एनिष्दसय ॥ २॥ 








[५ 


1 वण्हििहिदवरदिनादी ॥ प्म ॥ भोपतरि- 
५ = 6 [4 कन, क भ, तिः र राः द [दि विरभ 
१ यकरयेनेनीरा। वद्रीतरदामतिधीर । सष्वतेलितपुरायं । धुविरगी- 


{१/० वीपिगगोकटकास 


एठहिोपुखमाने॥ यहिगिधिवीपिगगोकटकस। कनिवोत्येकिकरास ॥ 

तोपरभ्भस्गोसदपमिथवसपनीयगादं ॥ तवतुनितिमियप्कहदनी। 
अहौकोततुगपेलनानी। सेप्योजानहुमेिना।यहिवदरीतस्मौसनकेतो\ 
{ परिपरबोनपलिल्ुमबन्य ।पैगिगहेवातादिविचायो ॥ तुरीयसकदातुम- 

भरता । मतहमनुननक्मिवा ॥ जाननहौनोमममकेरी । तीम { 
निरी नोरवीखरपमैपालं नियदपमयैततेरयगमारे॥ भौखदमेलहिभा { 
शा । कदोभेततवारोडूासा ॥ 

रोह-रमदरकवाषो, मोरोरुनाह ॥ 
„ पसहागहितयलुकरह यदृरपायतुमक।ि ॥ ४ ॥ 

च °जशमायगतुगनसिथारे ।सकेपठेनारिनिहारो ॥ अगि | 
भिरा । पूतरगनयमतेरीता ॥ उतेपकरटभोतनकेपाटे । ैदच | 
। सनिरुयकिकाठ॥ तोहैतंधोपवनकुमारा ।रेहिरामायणनूनधभलार्‌॥ ‡ 
4 १दाहुतभवगिवधी । भ्गतवारमायगकी। मित्वा ( 
१ पमस कसहाई।पतवचननितुठरीदा्ा उसरेयोभमितद्पा ॥ £ 

राियभिकारिथरे। कथावुनमरिततुतपथरे । क्थदुनतहरसयो- 
वेगो । चल्योपवनसुतनकीना त ॥ त +. 
\ देहा-तुठरिरापएका रहि रसिनो 
ता नव ॥ | ९सिलोपद्नाय ॥ । 


111 
^ 1 1 सर्कल 


(1/,1111417//.,1/111.1.11,111 4/0 00) # 8, 


= 


१... ~ 
= 


|] 
५ 1 (1131 


9.9 
1/3 


[^ .1] 


+. ^} 
#/ 11 1 /, 1 


` # तुरतीदासजीका नीवि क = , ` (३५. 
9 66५१6 त 
 अोडखडमोिमतिदेः सोभसकष्योमुनाय्‌ ॥ ५। 
चो °-तुखीकलोटननयिहो । टेहौभाणदरशकीदिहौ ॥ कियोढोडादन 
| विविधिडयाई । पप्रिगद्योपुरसीवरियाई ॥ गोभस्तवपदनफुमारा । मुम 
4 गुभस्वचनउचारा ॥ तृटतिदाप्रकहरपदखादह । मेरेशीशपाणिनिजलादहु ॥ (- 
मेरेोर$ष्टूतहिभासां । होनचहौरधुपतिकरदासा ॥ रामदरंशमोहिदेहकरा 
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तुमसमथैषवदिधिकपिरादे॥ तवमाश्तमिजरूपदेखायो । तुरसिदासकर्ैवचनहु- ८ 
३ नयो ॥ चिव्रकूटफरवरु्मवीना । पेहोरामद्रशदुखभीना ॥ अतकरिकपि 4 । 
निजहपदरयो । त॒रपिदासनिनभाभमभयेो । फषटुदिमेमनमरैथसभयड ! £ 
नशिवदेनहेगयऊ ॥ गयोदिश्मेवरमाथमदिर । टसनरपचह्वृढचदिर ट 
पेरिदद्शमदियोप्रारी । तठसिदासतेनिआशसिधारी ॥ 
दोहा-चिवश्टकरदैवट्चस्यो; पुरकेगादिस्भाई ॥ ( | 
® मिस्येयेकपदिसुरर्ही, गोल्योषचनयोखई ॥ & # 
चौ °-काशीछोदिभनतमतिनाह । इततेगयेनतोरनिबाहू । वुखुसिदासकष ( . 
क्िथसेवकादै । पेभसन्नन्िशंपुगोपदि ॥ सोकदसत्यगोपरमेभहहं । काशीढोड्ि | | 
ह 


2, 
् 
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अनमर ॥ थपकहिदहरमिभरूपदेखायो । तुठसिदासचरणनेशिरनायो 

- वहरिववनगोत्योकतिवासा । चित्रदूरचटुतुटसीदासा ॥ कट्योपवनभुतदेसत- 
सोदे । रमदर्परमुवमोद । रविहैरामायणसुखभेणी । अपमञ्ालयथानि- 
वेनी 1 तुपिदासतवभयेोनिंहाला । चल्योचिघकूटहितेहिकाल ॥ शंकरभप- 
| मोहपछिपायो । तुरुसीवित्रशूटकर्देभायो ॥ फविकिशिलापरकेनारं । राम ( 
ठषणटार्पावहाईं ॥ ताहीसमयतुरगरब्रि । कदेशिकारीदेषनुरे ॥ रद ( 
मृगनृशरनकरदैषरे । हरितवसनसुदरततुधारे ॥ . ्‌ 
दोदा-जानिक्िकारीभ्ूषसतः रासरास्कहिविन ॥ `~ 
तुरषिदासपक्ितायक, भूदिखियिदोऽनेन ॥ ७ # ( । 
सौ ° निकसिगयेजवयुगरसषवास । आयकद्योतवपवनकुमारा ॥ भशुदै" ८“ 
नपायोकीनाहीं ॥ गेरामहृषण्तेभारीं ॥ तुखसिदासकहनानिशिकारी। क (` 

मैख्यिनिहारी ॥ अमेनपूसादैभभिखाषा । जेसोपवेततनयतुमृधाष्ा 8 
तवहुनुमानेकल्लोभसवानी । रामषादचटुकाल्दिमिजञानी ॥ भोरायेतवतुखसी- ८ । 

4 दासा । रोमवावगोभरोहुखाा ॥ गालठगयन्हायत्वंद । आवगयेरोऽदः 
- & शुरथनंवन ॥ कंदयोदिऽ्चदनमेर्हिमावा । तुरुपिदासतबसहनहिगावा ॥ दव 3 
ननन 


~ रर च्चररच्च्न्त्न 
11111110 ^ 2 ४ 1, ^, ^ 41 
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८४) ॐ क दरीदारनीका नीवमचाति ॐ 


द्रविर्थगमारी ॥ ह ॥ बालदकहेशाधुजगेते । शम- { 
वतयेरवाठसिथरि । पटेपवनकुमारप्रे ॥ शे { ˆ 





1 
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छर्यक मूरति \ 


ए्नद्सतुमपपे । हुढसिदासयहयोहागमि ॥ 
दोदा-चिष्र्वके धारमे भे साकी भीर॥ 
तुटमिदसपरुवंदनमरे) तिरुफकर्धुवीर ॥ ८ # 
) सुनियेदनङपार ॥ 
वु ॥९॥ 
द र-पततयकहकलिपुगमारी। भसदरशनहेतिषदैनाहीं 1 एरिरे 
एह्छ्पातिदारी ॥ मेििभवरनपरतनिहारी। कहकपीशदायतासिधारी। भद § - 
एदास्हिराढरधारी । भदकरिकपिभीर्हिपयञ। भोरदोततुटसीतहमयञ # {- 
दवयेदुगटपहसरयंता । भयेोदरश्देनसियकंता # धनददिगाररिधृरिसुपरी \ { 
2 रप्रकापदशभातहपुरी॥ अगणितमतमतेगतुरंमा। सोपविविधपोपिरयरया) 
शेहतवहनदीवगणसोरा । शकोकोशठकतकङिशोस ॥ स्यतवरप्यषारे {` 
ष! सरतपवनसुतपद्तेवशारं ॥ तररिदादतवभारतिसाना ! दल्योगयन इ ` 
£ िपृषद्शचा । देवददक्षिणविहठयड । स्धुयतिकरपकयशिरदयऊ # 
 दहिमिधिषददरशतवपाये । भोरकोनर्षिदठखाफे ४ ` ` 2: 
हेदा-यदिविधितुडषीदारण्ु, शीद्दमानतदहाय ॥ 
५ पदगट रद्ोषुयशनगचछय ॥ १०॥ 
` शमरपासकर्भतिथदङ, शाष्कुजमननयाष ॥ . 
व्िडखपीवासकियः फाशीहुरसीदद ॥ ३ ४ 

: श्रगल्योमहामहतवतई लररोनजनभीर ॥ ` 
जि ति ॥ १२॥ 
दीन्हसतसेगा.। निरिदिररेगेरम्रतिरा 1 


1॥ सुखदरमवोषीनवाई। चेतमा- 
& ऽसतिभानसाई # संकतोरहरयहवीसा 1 पदरुपिरितुसा ॥ पात. 
सौमसुतितचितचायते अरपतुरीरामायनं 
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ॐ तुरुतीयासनीका बीदनचति % ` , ¦. (५) 
= - | 
तकोमनकीनद । ब्नवादतदुदुीभवीने ॥ कारिरानतवसभावोडायेो ॥ हव 
पंडितनसमाजकरायो ॥ तवनोकाशौजीतनभायो । सोपंडितभसवचनसुनायो॥ 
| येकमुरुयसबमेकरिदीनै । हारजीतता$ेशिरफीने ॥ 
३ दोह्ा-्पडितकोभसवैनघुनिः कासीवासीविप्र # 
मानिषदाभमवित्तमे, कदेवचनअतिषिप्र ॥ १३॥ 
सो ०-उत्तरेवकाल्दियहिकेरो । भसकहिगद्विजनिजनिमडरो । कियोधरलवि 
३ नेश्वरभयना । मथौदातुवहाथत्रितयना ॥ रातिस्वमरोकरभसपापो । तुढती- । 
४ शीराभनयनयरापो ॥ प॑टितमुितपापगृहभयि । सोपंठित्क्वनुनयि॥ तुर ! 
3 सिदाससबमाहिमधानो । यहूपरानतेरिंशिरभागो ॥ शपकलोकिभिस्बो- | 
सा ! तुखपिदासगहवरोपिथाईं ॥ यहसुनिदैपंडितनहमाना । आयेतृठति- [ 
\ दसगृहराना ॥ सबनिकियोत्छारीसाई येकशिष्यकोकहोबोखाद॥ ये त- । 
॥ वूलपौपरेनाह ।देहुपुवितप॑दितसबकाहू ॥ रिषयतुरतताबूढदिवो श । षदे 
। पवकोहूपन्योगधादा ॥ यहपभुताठसिपंडितसोई ॥ बादकरलफौभाभय | 
सोई ॥ तुरुमिदासपंहितरिबोखादै । दैराम्यणकदयोवुशचारे ॥ † । 
दोक्ष-संडन भेडन पक्ष भो, सो देख यदि माहि॥ 
| ज्ञो न हय्‌ तौ आददत, बादकरह इमपाहि ॥ १४॥ | 
+ सौपाईै-पृडितरामायणटेलीम्हो । उराचह्िभवरोकनकीन्हो ॥ सम्मत 


| शाह्भपुराणनकेरो । रामायणमेहपंडितहेरो ॥ जोनपकषपंडनयछ । समा | 
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धानोहिमरषिलिगयञ ॥ नेम्टोकवदलामहीं । ताकीरानिषदैकषुनाईी ॥ ( 
खोक -नानाधुसणनिगमागम्सतेयवायणेनिगसितंकचदु्यतोप। | 
) स्वातःसायतुरुतीरष॒नाथगाथभाषानिवद्मति्दठमातनोति 9 ( 
4. दो --पडदहरिकिमादयञ । तुसिदासपद्रजशिरध्रब ॥ । 
 निजभपराधहिक्षमाकरयो । सभायध्यण्ठोकषुनायो ॥ । 

7नैदकाननेकोपितरीर्नगमस्तरः ॥ 
। धत्काव्यसमदीभावप्रासभमरभूषितः ॥२॥ 
सी ०-तुल््ीशिष्यपयेपुगिसोदं । अरप्योसकठवसतुबहुतोई ॥ रामप्रत ! 
,‡ कोकरिरपदेशा ॥ मयोमपैतजिरौशरदेशा ॥ एनियेवकीएकत्ेभायो । यड्‌ ( 
| यकषिणीसिदिकरिल्यायो ॥ तेदिवठसबयलनमरुनायो । महामहत्वनननसौ { 
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शक-आारनदका 
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कयो । यक्मैष्णवकोरगयोसकामा । रस्योिंदताहिनिनधामा ॥ सिला 
रिसो्मिताई । साधुगयेटिताहिपराईं ॥ 
दोहा-उढ्योचेटकीभोरनव, उ्यीन्‌सिनर्हिथाम्‌ ॥ 
पोखियक्षिणीकोतुरतः कीरहोकोपभछम ॥ १५ ॥ 


सौ --यहिक्षणनगरभूपगरिल्याव । साधुनारिदेनाननपादे ॥ सुनियक्षि- 
पीतुरतदिथाई । युतपरयंकभूपगहित्यादं ॥ कलयोयक्षिणीूपरहिवना । कारी ( 
मरैकोउसाधुररैना ॥ तिलकपोवायमारप्वरोरी । धरिदीनेममकुडवरोरी ॥ ¢ 
नोभसकरिहैनयतिनादहीं । तोजानोषरयमपुरमारीं ॥ नरपतिकद्योभवनट- ( 


चादह । कारिदिितेनिमहुकुमकरावहु ॥ तुरततवनपूपहपदवायो । भोरुम ( 
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शासनभगटयो ॥ शायनगलक॑दीक्षवतोरी ! धोयविटककरिवरनोरी॥ हिद- 
ुदनिषहुवाई । दजीवातनवतेवनाई ॥ यहसुिनृदरकरियोतयारी । 
पोकनल्गेतिखकलेवारी ॥ तोरितोरिकडीवहुषेी 1 भयेपिदकेकंडषिरी । 
हाहाकारमय्येसमकंशी । येसंतसवजीवनिरसशी ॥ 
दोहा-कष्धोधूतेकोऽजायके, पुरतवेध्कीकारिं ॥ 
तुरुतिदासषमाखातिर्क, तुपटोरोकतमाह॥ १६॥ 
चौ ०-पुनिचेटकीपेन्यसवसाने । चल्योकोपिवनवावतवाने ॥ नग्रढो 
गसवदेछनधाये । फोखवेष्णवतुकपतीव्मिमाये ॥ माटाकंटीरोरनहेत ! आवृत 
कियेचेदकीनेत्‌ ॥ तुटसिदासतवगिरावसानी । नाकरमाठतिहकस्ोनानी ॥ 
भवचेटकीकटीनिय्रायो । तबयकथरवेऽररभायो ॥ परीफौनडटिसरतरि 
माहीं । रदीचिवकीतनूसुधिनारीं ॥ रुधिरमतव्रहतमपिधारा 1 जसतसङरसो 
छम्योकरिनारा ॥ भ्ाहिकहततुरपीपदगिरेक । मैभनानसंतनतोिरेज ॥ सना- : 
करहुभपराधहमारा । व ॥ वचनकदयोमुसकाद्मोा । | 
संतरउलयुननकीनद ॥ खाहुवपभरिसाधनरनूटो गविने 
किमेोविदकीतेसदिभाई । तीपतिणीसपिाई # पे | 
दाद सतच्रणनरुपानकरिः साधजृडनितखाय ॥ 
,_ , भयृचेदकीरामको, दासुपहविहय्‌ ॥ १७॥ ` 
चो °-रदरामनैम #यककाला । सुरीुदीमर्हतिनिगाहा ॥ 
4 मदासो । सिगरीरजयमिपूतिोलाय ॥ र 
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ध 
यर्योयकरामहिनामा ॥ तैयकडोमवपपुरकेरो । अगेोतुरतरछाहधनेरो ॥ | 
महागीरवरादशेनपायो । जन्ममनीरथबोलिसुनाणे ॥ तुठसिदासपरैकोडकह 
आई । तुरतगयोपसुकाजविहाईे ॥ पूयोैतुकहफोवासी । सोकहकोशखन ८ 

गरनिवाही ॥ अवधनिवासीशुगतरूपाडा । भरिभारएदोऽनयनविशासा ॥ इर 
लमायमिलिकुदीरेभाईै । बारबारेरिफदयोवुङ्ञाई ॥ यहविपूतिकीमभुरपुरा१) | 

‡ जनिपरापियोभवधपुरनाई ॥ भैचेरोर्ुपपिपवकेरो । पाराणसीकरौकखिसे॥ ( 

देसोहैतुकीपरा । कहेमोर्हिहिहेतभषाऊ ॥ 

दोहा-येकसमयश्रीभवधकोः ठेतमतंतकषमान ॥ 
` नाददिनावहिषिरुतभये, नावभरयेसाज ॥ १८॥ | 
चौ -परयगगासंगमनर्हैर । पहषेननेमोताक्रैद ॥ ृषादषारीअत- ( 
थामा । पृषयोतुररीचासदितामा ॥ कहेोकच्किशिरनावत । शमितं (- 
नुपतिकहावत ॥ रामदासारीकरनाॐँ । तथारापपुरवाभतगाऊं ॥ रामधार ( 
यहरुण्योगोसोै । छगतजगातहतेवरिआईं ॥ विनकदकोउजाननप । | 

३ तुमहकोदेषरचिततभयि ॥ राममयेगुणिनामस्तवगके । सजल्कोसोपुगय- | 
नने ॥ तुटसिदासमेलिगुसकाई ॥ देजगातेमोरनवाई ॥ सुन्योगोसईभाग- । 
प्राजा । आयेोतुरतहिसहितसमाजा ॥ ॑योतुकसिदासपदकंजनं । छियउप- | 
देशकुमतिहगनन ॥ विनयकियोपरिभार्नदारा -1 होधनाथहतहींगरा ॥ [ 

मेरकंटदेहुमभुकंटी । ीनैगोहिवरसिदमिकुटी ॥ ॥ 

दोदा-वुरुसिदासकरिकैकपा .भंडारातरदीन ॥ 
भूषटुदन्यखमायके, अतिरत्छवतदकीन ॥ १९॥ 
तुरुपिदासरपदेशते, थपसदितसबदेश्च ॥ 
रषुपतिभक्तअनन्यभो, सेयेंतदमेश्च ॥२०॥ | 
तुतिदासकीषाटुकाः धव्योभूषग्दमाि॥ | 
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१.५ । 


` इषदेषसमएूनिकेः प्रायोमोदसदादि ॥ २१ ॥ 

4 ` ओ०-येकमिानिवसततेहिकाथी । येकचीित्पयोषुलरारी ॥ भैरवनाय 

4 प्रभाचअपारा । सोमनमेभसकियेषिचास ॥ मोहिगोापूनतनाहीं । दर 
-शावयहिकारीं ॥ भर्गृणितुरषिदासकेवाहू ।दुसह्षीरगव्योषदगह्‌॥ ( 

३ होतपदैभतिपीरतह हं । ्दतजान्योगिजततुकौरीं ॥ नतनकोषिकीन्दोम- | ॥ 
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5 1. _ 


११११1111. 1 "म 
िधीस्‌ तहमिरीहुकीपीर 
वी १ वपलोपयोहमाना ॐ ॥ तव्‌ 
| 1 माना । व शर्क 3 
ह = शुषमदनवदाना ॥ देहि ` {. 
र ॥ तकोतुतीपोर ॥ दहिराम 
नन मि लोपो । 
तामागत्य -पव्योकमित्दमभरि, हके 
1 नो शभति, अवल भटी ॥ 
पाटकरेवाहुकं पुरि , हनुमतंदिराय । २२॥ 
1. ॥ 
पेटितमारतहुवम सकर, तनकौमनकीीर ॥ २३॥ 
येकसमु रतव, यहथापैमतिषीर ॥ 
दितमाये । अरनिशानिजषातरगयि डरे । लुरोगिनदियेभपार ॥ २९॥ 
र परुशरेषि र) शानिजधातदगये अपरे ॥ चोतोरायगे 
ध ॥ यदिविधिरिगरीरापिसिरानी ॥ जदररीचोरयोराका रचोरावनवे 
दौस्योसुरकिोयन पििगरी ~ ४ चो 
¢ रातिसिरानी अरि । देवार 
| देक 1 इतन । प्रेभायचितभक्विायन । दोसउरोेढमतिपराती 
(शिव | आवनपावतकोर वयन्‌ र) विपरब ॥ 
1 तिरा । तृकसिदास्उसदुखभोरा गो । पोरा न 7 
। णतषनकाद धिन दुसरा ॥ सं रपोयनयरियदं ॥ हेरि नि 
अरुषि ॥पिनतेरिनिर्पः ॥ सुपतिधरबडचितं  ॥ हेरिष्यतुर 
। व ध जवल । रामटप- 
। > ॥ ` दिगयु॥ | 
चो हिततासुतिय ) मप्येविप्रकोरयेक 
4 आसमहगदती -नहयपरििलगिर । च वौष्योनतनञ्नेक (उक ॥ 
३ आश्रकहूम इतो त॒नअते 
१ इनी । वैयोचर्‌ कै । चरीदिददर्शनपुवैक ष | २८ 
| वचनसहनङीनाई ॥ हें = ॥ नुतं ॥ ० 
च्‌ (ाग्यवतीर्तिनारी ध्यानङर्ततरहरहम्‌ / द्‌ प 
-दुरषीयवतदेखकरि, मिमिगिरास्चारी 
व पतीबायोरीरा ॥ । 
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॥ ह ५००96968 
| ` तुडसीदुम्दरेववनको, हो्ीकवनदवार ॥ २७॥ 

‡ चौ°-त्यकरोभपनीभरुवानी । सतीहनहितभरहौपयानी ॥ रस्योगो- ६ 
3 सर्दनपनउधारी । किंरेहतीतियपततीतयारी ॥ भपनेवचनसत्यकेहेत । गयेन- ( 
हमृतदाहननेत्‌ ॥ नयतमूदिदोउ्नापसारहु । नयजयसीतारामउचारहू॥ मृत- | 
कभोरषितनोकोरे । ओंपरसोिरेषकेहोद ॥ जनसमानौसहिसवकीन्हे। । 
सीताराममुदिकिदीनदे ॥ जससवबेलिरामदो हाई ।मृतकडूबोल्योहाथरगाई॥ ¢ 
दोह-तुरसीरामबोखाशषके, मस्तकपारबोदाय ॥ 4 

ठमतोकष्नननईी इमजानोरघुनाय ॥ २८॥ 

दोरिगद्योतर्ीचरणः नेनेमाच्योपोर ॥ 

व फोईकमूयोनयननहि, भयोधतेहियेर ॥ २९॥ | 
चौ °-गद्योभायपदताकीनारी । इरहुनाथयकंसिहमारी ॥ येक्भौ- ( 
सिपतिकीभभुदीने । अगनोक्चनसत्यकरिर्छनि ॥ एवमस्तकटिदियोगोसाईं । € 
तैषियोतुरततेहिढाई ॥ पुनिकाशीमरदकोनेहफादा ॥ गेहत्याकरैडगीकर- ¢; 
ला ॥ वियेकरटबतासुतवत्यामी । भयोसोतुरसीपवलगी ॥ कद्योनोरकरसु- ( 
1 महुउदार्‌। ठसेढोगनहिवदनहमारा ॥ तुढपिदासिबोढेतबषेना। शमकहततमुषा- ( 
3 प्रहेना ॥ इमकुटुबसबदेमिलद । रमरामर्तेकहुरटलादईे ॥ तेहिमुखरामराम | 
1 श्टछामी ! तनुतेगोहत्यादरुततायी ॥ वुखसीताहुङ्कटुंबबोढायो । मेलुखक्चन ( 
सवनसौगायो ॥ रामकहतगोवधभवमाग्यो । याकोवृथासमैतुमत्याग्यो ॥ । 
। नेदिितीविभवरोयतिहारी । सोकरिषेहुपरीक्षापारी ॥ ( 
= नेर्मदीशिवभोन ॥ _ । 
यकफेकरकोखायकड, तौरदिहदैकोन ॥ ३०॥ | 
सौ ०-तवविभेश्वसंदिरमाहीं । गयगोसारतोहिकाहीं ॥ नंदीश्वरविनय ( 
सुनायो । नामभाकतुम्दीसिवगायो ॥ रामनायकोययथाप्रभाऊ । तुमृ्मानकोड [ 
जाननकाञ ॥ रामकहतनोधरहिनावे । तौ यहिकसभुक दूनपावै । भसक- ( 
हिकरदविनकरकतरां । धरिदीन्होनदीश्वरेरा ॥ वैकैवारवाहिसभुकेे । कौ- ( 
तुकलखनलुरेजनठे ॥ ठरैकेवारसोलिनवनाई ! ठीन्दोनैवीपेशसाईं ॥ - ¢ 
कमुसमहभतीतिदितराख्यो । काशीवारीनयजयपाप्यो ॥ ठियडुटंबसवताः 

मिराई । तुखसिदासमहिमामुखगरादे ॥ येकसमयपुनितुटसीदास्ना । कदन 
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$ किोवधपुासा ॥ येऽत्र । ठरतीच्रयभाय्रोररेज ॥ । 
| लोकीतितुठीसथुश्चयो । तकेवनमर्थायो ॥ 
दीह्-ञेथिडारिकितोमयो, दरतिदा्वेद्ार॥ = _ 
सानपानसष्यानकियः एुरुषीकियो्मार ॥ ३१ ॥ 
चौ °-सुमिरणकीन्हेपपनकुमार । १.५ ॥ हूमान 
| पहत्वेणाई । महिरयमवान्दनवराईं ॥ पेयाकोहमभवधिनिरे । मभ 
३ रकोरोकमिरेहं ॥ भसकहियमपुरययोकपीशा । यषवोल्योपदनातरशासा॥ 
| यपुरयिषवाठनियनारी । सोजिलिुतिगरपुरमादीं ॥ सोज्योकपिपायोनि 
‡ जीवा । तवयमपुरकरिकोषथतीवा ॥ सुमिरिरामपदमदिमापिगरी ! ठियोढ- 
३ िदरतोनयरी ॥ बोल्योयम्वनकुमारा ! देहनियादकिमकोवारा ॥ ना- 
4 तोहतिषमपुरह। ममहुवतमभो रवे ॥ तवयमत्ािद्योकसनोरी। 
भाग्यमिरावनशकतिनमोरी ॥ ्टोक ॥ ठिसितापिषणुेनटलराक्षरमाटिका॥ 
त्रालमित्याभपरेिदरैरपि ॥ ६ ॥ पराणांस ॥ दुसुमन- 
4 तवकहमृतका । यहतिरपुपतिपकिमिहाे ॥ तेतुनयमराजममानां । 
योपनातनेदताना ॥ श्लक ॥ यदात्रालिसितंपतेतनदपटिवनायते ॥ 
ऋतेभीरागवसानिमि्भरपेताम्‌ ॥  ॥ । 
दोत-तवयमरानडेशयकै, ठेद्िनवाख्कश्रन ॥ 
_ भरप्याजाहकपीरको, राख्योभपनोथान ॥ ३२॥ 
च।०-दकयीशद्विजपुजनियाहईं ! पकठ्वधपुरवजीवधाई । तुरुसि- 
| दास॒अतिभार्गदपाये । तहत्सतकुकारविवायो ॥ आवेयिक्वणिक्पुनिको- 
ऊ । मढ्पलाउ्चभतिसोऊ ॥ तुपि तुठ्षिदूसतवकदमूसकाई ! यहतोवातम्‌- | 
श एतहि । ोिननमगातैतो ॥ कग, 
कताहकानपै । दरवासतकतयोवुज्ञारे ॥ भरणीगन्पूमिप । 
तापरकदहूतनितनुनेहू ॥, ब्हिविषिद्रशहोद्तोहोई । ओोरन्‌तकदुपमो ॥ 
त ॥ मीक 
प गात # पृरपातिकूयोनाहिनाई ॥ वरि | 
होरा रि तेहि + 9 तमो 
पिमो तमहो नह । | 
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कदयोषनिकरतोकायरःवैरेयकघयोसवगाई ॥ ३३॥ ध 
चो °-सषतरियकद्योरतरितुमभावहु । कोनहेतुतनवृथाय्षहु ॥ भो 
( कटुकथनभाई । करहुलायरोजगारवनाईं ॥ बनिकमानिकतरियकेवेना । 


देधनतुरतगयोनिनरेना ॥ क्षतियखियोमनहिंभुमानी । शृषानतुटतिदासकी 
पानी ॥ तर्परचदिकूयोबरीपेर । उपरदिरोकिल्मितिहिरणुषर॥ बेनगरटं- 
दु्ीभपारा । भयोपुयशसिगरससारा ॥ तामेभमाणगेोौनीकी । ैलिसिदि- 
हैसो्नीकी ॥ “ कोमिरपिदिकिमिनविशवासा । पिहरिपनननभकाय- 
नासा? ॥ यकदिवमुरेजूगयेनहाने । मजनहितजबनीरस्माने ॥ तबयकति 
यविनवसननहाती । कल्योाजभरिसोषिटखाती ॥ करिषमभोरपीषियिहि 
ठ । गमोरहुतोहिरामयेहाईे ॥ तियमलनकरिकैषरभाईं । तुरुसिदाससुनि 
रामदोश ॥ रदेगत्तेहिदिततेहिगईं । शपथवरीरवतियिसिराईं ॥ भयोशो- 
रमिगरेपरर्मारीं । आक्सोतियबहूरितंरी ॥ । 
दोहा-तुरपिदाससों ष्चनकरिः रामशपथ तुमकारि ॥ 
जाटापनेभवनको, इतेकानकंषुनारि ॥ ३४ ॥ 

त॒रुसिदास् मङतेनिकृति, तव आयोनिनभन ॥ 
भचरपगपटनोचिष्यि, कियोनयकपद्गोन ॥ ३५॥ | 

गमदायथ यषिभतिकी) ताहि मंदभतिरग ॥ | 
रामद्रोहिभासतरै करिकैष्षाप्रयोग ॥ ३६३॥ ( 

सौ ०-तुकिदासकसवव्योभ्ा । भयोषिदितपहुमीसवगञ ॥ बाद 
शाहदिीकोवासी । सुनिकीरतिभविभानेदरासी ॥ निजनायककोकलोबो- ( 
४ लाई । ठपीकोल्यादयहेवाईं ॥ नायकचल्योवनारपभायो । ठृटपिदासके | 
1 परकषिरलायो ॥ हनरततर्बोखयोसाई । चल्योदूतकरिकेतेहिगई ॥ तृठ- | 
 िदासततवकियोगिचारा। कोनशारदितृमारापिनोहमदिदीनरिैर । शाह | 
‡ अवधि ॥ तौनीवतकोभपदितदोई । उपितरचस्मिभोहि 
| जोर ॥ तुखिासंेसाधुसमाना । दिीगयेसुमिरिरघुराना ॥ शाहकियोसा- 
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दरसतकारा । पनिदोत्योभनेदरवारा ॥ ुमिरन्योसाहबाहिमिलापी । भन 
मतदेहुदेखायपतापी ॥ श दूसरसाहवभोरलमाने ॥ 
1 दोहा-अनमत देखे तरै, की्दोहठ शाह । 


। 





(९९) #% हुकरीदानीका जीवनचान # 
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त॒ररिदासअनमतकलः कियो न मनरमेचाह ॥ २७॥ 
सौ ०-शाहकोपकल्योतवषानी । तूसिलाफथनमतभपिमान । करावा 
सैदयहिकीनै। रमककासोरसिीमे ॥ रृपतशाहयात्नमनतूता । कारा 
गारा ॥ तृहपिदासतवकियोविचारा । मोरसहायक्षननकुमारा ॥ पम 
एयोपदरमिकैहतुमाना । सोवदभोवाहुचहूुनाना ॥ त 
पद्-शसो तोद न वृष्य इटपान दरि ॥ ६ 
होफ़ सुनत दङ्कंधके भवे वधन ठीके ॥ . ति 
चौ °-तुरसिदासयहपदरविगायो । तवहनूमतउरअमरयाया॥ हतार 
दीपा ॥ कोलिमकरटक्तिद्देखाही ॥ कोरफैगूरभारदयेकी । कटसा | 
विोभनेकरेटी ॥ शाखामृगयकयकथरमादीं । भरविशतसाछनतुरतेखा्ईी ॥ 
लाठकिलामधिशाह्मकान। ववो दसविेसह्साना॥ तोपनतुपकनययपिमारा। 
तदपिकीशमिदटेहास ॥ पुतेकीशवहुशाहनननि । पकसििगमनकरोअनसाने 
दोहा-फरिवसन पटरीन्‌ किय चीयि चीथि स्व थम ॥ 
ल र्कार भचायदियः ओ केम्के ज ॥ ३८ ॥ 
५ सचो०-रैनीनव्किवासी । धयेपकल्तेनीवनिरारी ॥ टिद्दैशाशा- 
| हषवराना । सकडवजीरकोहुतभाना॥ शासनदीन्दोकरहुविचारा । फेरिहित 
1 भव्योनुदमभारा ॥ हापिनदरतोत्ैपका। सोकहकीन्दो भगिभ्ववेका॥ 
यकपकीरकोकेदक्रामो । सोभपनीअनमतदरशायो ॥ करतशार्केवदीवि- ( 
चारा  दिहीम्योहाहाकार ॥ यक्यकमुरुपनारिपरकीशा । टाखनखप्टिग्‌- 
यकरीशा ॥ भा्विगमविनुथनीया । कहतसोदायनपेजनिया ॥ नोच £ 
नारिकेशनरीगा भगतन एविगेशीशा ॥ मातुसुतापितसुवतनिपागे । { 
कोठकोउसगनदिगायपगे ॥ दिीषख्यहोनिसोदति । साकियोमहडाकौपै॥ £ 
कारागारनायतवशाहा । गिरयेतुरततुरुपीपदमाहा ॥ 
दोहा-विनयकियो करनोरिके, अनमत दीन रषि ॥ 
अव बूनःन समेपयि प्रयहोतिसी सि ॥ ३९॥ 
इथ प भो पवमनमतेत । मसारो ॥ नोच 
तिन । परमदा यहवहुथाना । वसतुनाय 
्ातियासनरिराह। दठीपिरयोरामदोहाई ॥ वद 
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| खंदापिने्ैकाठे । तुठसीकोल्युयोनिनआठे ॥ कियोगोसोकोसवकास । 
 दिीद्सररच्योुवारा ॥ राभशाटरथियमुनामारीं । दिीभ्पितुखसीकाहीं ॥ 
| बस्योसुचितचितवादशारत । ठ्ररीकोराख्येतदिपुरर ; उुन्योप्रकीरति 
तेहि । दशेनभगिखापराभधिकाती । एबुद्धिमानबनकारी । आन्येदू- 
| रदासपुरमोरीं ॥.तुरीषूरमागणपयड । रामहष्णनयपुरहैमयङ ॥ दमये 
। शाहदरनारा । वादशाहकियभदिित्करा ॥ = ` ` 
| दोदा-श्चाद कष्मो एथ रसे, दीने चरित देवाय ¢ ~ 

मुर कषयो धौ चरित, नहि पये अवाय्‌॥४०॥ 
| ‹ चो०-बेदीतुवजोवपेजनानि ¦ वादुचरितसुगियेदोऽकानि ! छष्णरासकी 
| ससीसुहाईं । कोनिहुपाफाषनतुदादं ॥ तारिगवहूबनैरेता । रासकरतन- 
रर । तौमामियेवयनभरमेरे ॥ तासुबामरज॑वा 
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 ईराधाकता ॥ नोपरतीपिशयनरिं 
| विदो । मूरतिश्यामक्पोटहिजोई ४ शाहसुततउठिगयो जमनि । बेटीकोसो 
| वचनबसानि ॥ युनतदिसुवापर्िभद्ं । देतमुखवनुदिये विहारं ॥ वाुव- 
| धतिखठस्योभमोखा । श्याप्वहपटुखल्येकपोखा ॥ अवचरनगुरयुछयोतव 
शूरे । देतुबखानिदरहभमपुरे ॥ १.४सोयहसीरासकी । माकियेपियिख- 
| नारकी ॥ महीगयोषनारतयाको ! शान्योनह्मनायकेथाको ॥ ववरभैकृ्ो 
| पियोगिनिदैरे । सोजकषुविषोगहिरे ॥ * 0 
दोरा-भाय शये पँ मिडनहितः इरति षदनभोषार ॥ 
कृश्ण जंघा धर छ चूमि कोड विशार ॥९१॥ 

„३ चोग-वियेलेबाययनायतिारो । जान्योपरवपृ्ताववहौको ॥ मोहिकल्ली 
| तैभगरजगतम। तरिनवगविरागिषयते॥ पसीहययीयाहकषारी । तोहिमिषि- 

| हैतवतनुतजिडारी ॥ सोपद्र दोहिदख्यायो । ततुतजियदुपतिधामतिधा 
| यो । उरीविहनंषातिखरोद । ईववशीन्हकपोठहिनोद॥ शाहसत्यगुणिभच 
| रजत्यागा । बारहिवारपूसमलाय ॥ स्देवहूणिपूयोसोदकरिसतकमतमोदभ 
| धादे ॥ यकदििदोऽबनारममे। कारिसततेगमोदरसपेे । शाहंमतमातममह ( 
ना । आवतचलोदुददरशाना ॥ ठोगनकल्यपरवतुरता । नातोकरलनषहवयन ( 
अता॥ ूरकदोमनाहुयीसर । पैरहिसकोनभवयदि ॥भेरोंदलाख्भतिवा- 
सक । किमिह ईपैरयजषाठक ॥ तोवेमासदधनुपरोरेगायगोपर॥ 
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द्वध शर अपर कहि तह, नदं अफ गोपाठ ॥ 
तठषिशस यस्का, वे एभिर खुखाङ ॥ ४२॥ 
र ०-पयेतुवीपनुरनाया । अकसाद्ीषयरयगा ॥ मुपयोना 
करिषोरविकारा । भेव्तातविदितसंसारा ॥ ुलपीदूमागमका । का- 
शीजावतोमुदारके ॥ एकमयनापासूज्ञानी । जिनयहाकतमादानिमानी ॥ 
‰ कनतेतोऽतीनहो। एिगरसंतयानोशीन्हे ॥ रृरतिदापकोन्योतोभाये 
हवमनमेविचारसल्यायो ॥ पेगतिंकदोधकवाना । दिनकोदयेरचितन {¦ 
1 छाना ॥ यहविचारकरितहोनगयऊ । पवनषूवनतास्‌।फषिद्यऊ ॥ भक्राज 
५ शधाकोजानो । पुरवहिवररोकरोपानो ॥ सुमतशानपुनतगेमोई । च्छे { 
वलगिक्षककीरौदं ॥ नगरभढेटिगतवगयउ । कतुकपहमषियहरदेड॥ 
= कदैकोद्दनीतनोराजा । सोनोयोवहुकविनसमाजा ॥ 
‡ ेहाकमिपमान सिरतान कियः धवि कैशवदात ॥ 
रमर्च्िका जो पिमढ कन्दो नगतपकाप्र ॥ ४३ ॥ 
1 खो ° -कपिटीविटोकिनरेशा । दीनहोविमननवटनिदेशा ॥ यह्व { 
वि्मटीरूदादी । रैकोनविधिममलगिपाही ॥ मंनशादविधिकहथसवानी । {` 
-‡ एवयह्तीनेमिधिगी ॥ यदिषिधिेयहकषिनसमाना ! रसदवरपहटमि 
¦ ४ श्रा ॥ ईदनीततनभतिषुखषायो । मेतयत्नवरिधिपहितकरायो ॥ सोकिम- | 
‡ लिपुतननाया । '्भततनुतनियकताया ॥ राम्ंगकिरेशवदीन्धो । ! 
4 परणभदेनततुवजिर्द न्ह ॥ यद्वु दातसकलकरोरष 1 तुरसिदासकोदियोु ध 
र # सोरकविकिशववरतरोी । अवरोक्रतपुकारर्यहीं ॥ रामवत्रिक 
‡ रूोेनाहे । ल्युटो ोधवाई ॥ यद्सुनितुटसिासतरहैपयडकेशुकक- 
3 र ॥ कशतरतेतसितुरवा । तुठसीपदपकयोहरपंत्‌ ॥ 
(नाथं उधार मोई भकः बेथ सुधारे सोय ॥ 
‡ ५.१ रयो दह्िधि रये ॥५७॥ 
| श रामचक्रकापटृसुखतानी ॥ केशव 
| 
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| -& वुरुसीतनीका चीवनचरित ‰ ~.“ ( १५१ 
ठसीवेपगतिडोरा। परीपातरीनीचेडेरा ॥-साधुडपानतपातरिनीये । परिकी- 
नदोसमभतिषुसर्पवि ॥ नाभातिरसिभावभसताको । भिल्योजायकरगहिषु- 
सढाको ॥ ताहिमष्यपगतिवेगये । बाएवारचरणनशिरायो # कदुदिी- 
 नहोतरनिवासा। कर्तिततंगहिदयहुकासा ॥ नााताहुविमटमपिहेा । क 
| मारमरकियेपुमेर ॥ पुनिननमंडलया्ाकरोे। तुरपिदासगवन्योसुसभलि॥ 
 दोहा-नामान्‌ छष्वय टिल्यो, भक्तमाख्मे नोन ॥ | 
भसो इत दितिदेतह, रोता शगुञ्ञो तौन ॥ २६६ । 
छप्पय-तेताकान्य मिध कियो शतकोटिरमायन । ` 

इक अक्षर उच्चे अह्हत्यादि परायन ॥ 

३. सव भक्तन सुखदेन बहुरि री विस्तारी 4 

¦ . शमचरण रसुमत्तरदत जह्‌ निरि व्रतथारी ॥ 
१. ९ ०४/२५ २४ ५५ । 
कडि कुटिङजीव निस्तारदित वामी ॥3॥ । 
दोहा-दरुसिदास यात्रा करी त्रन बोरासी कक्ष ॥ | 
- राम छ्य वृषु भेद्‌विन, भर आर्नैद उर कश्च ॥४६॥ | 
॥ सो ०-बहूरिजवेषेदावनाये । षाटधादमलनकरिभाये ॥ सवर्मदिनद- 
॥ रशकरिटीन्हो । ज्ञानगृदरीडेराकीन्हों ॥ परशुरामैर्ोमहंता । छष्णडपा- 
‡ सकभावकरता ॥ टख्योगृसरिकीसवरीती । बदीकरनसततगहिभीती ॥ हुढ- | 
३ सिदासकोकरिसतसमा । नवनवबदतमेम्रसरगा ॥ प्रशुरामकेमदिराईी । ¢ 
¢ रष्णरूपभीनायसोहारीं \ व॑शीटकुटकाछनीकाछे। मुकुटमाथमालाइरथा- 
| ठे ॥ सोहतिमूरतिकलित्रि्मी । हरहारहियराधार्गी ॥ यकद्ितरतव ( 
| दिनकीनारं । दरशहेतचटिगएगोसादं ॥ परशुरामतदरह्योमहैता । हासुपरीकषाः 
3 चलोकरता ॥ पुर्ीकरनदंडवतलागे । दवमहतयोल्योभनुरागे ॥ भेरषन ( 
3 करकसुनिरेहू । फेरिदारदंडवतकरहू ॥ : 
॥ दोदा-अपने भपने इष्टके; नमन करे पवकोय ॥ | 

प्रहराम विन इष्टके, नवै सो मूरस होय ॥ ४७॥ 

प्रुरापके वचन शुनि, मानत धियि इख ॥ | 
सीतारमण संभारिके, बोल्यो तर्घीदास ॥ ८॥ ( 
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कृकर छवि भालकी, मठे बनेदौ नाथ | 
डी पस्तकं तव नै, धरो धप कषरहाथ॥ ४९॥ ( 
री छ्छुट इुरायके, धन्यो धटष शष्दाथ ॥ , इ 
हुठ्वी उखि शव दाप्की) नाय भये खुनाथ ॥ ९०॥ 

॥ सौ०-यहमयखरंसाय । ददायमाच्योनयकार ॥ | 
| सीपददेड । पन्ययन्यकरिभातियवटेड ॥ वकनिनतानदरीमोरी । हेतीर- { 
३ रिरीकथासदाद ॥ म्यगोाेभवणडमाहा । निरखेततमहतनकाहा ४ कोड 
ठ गीर । कोउडवापतमरिंवा ॥ गरमा । मै { 
| िगेभुरगि ॥ कदमो सवनपुताई । कथाभवणकेगुपगनाई ॥ कयासन 
| पवीरनेषारीं। तेमलाकषतरकनमो दीं ५ कथापुनतवेटउवासन । तेभग- 
¢ तरटोतपापसनं ॥ कथासुवरिजेमिनाभणामा । तेविषवृक्षदेवभवधामा ॥ कथा 

हुनतनेसोवतनानी ॥ तेभनगरहेतेभिमाती ४ नेवाचकपममासुमेठ । 
= ४ 


तेुरतत्पपापफे 
दोदा-ने निद यदुपति कथा, अपदरनीषमहारे ॥ 
ते शत जन्य भयं छगिः सवान होत इखकाटि॥५१॥ 
4 घौ<~रयाहोतजेकरविवदातेवशरहोतमरयादा॥ नेहरिकिथाहुनतश- 
& ठा । हेतन्रकदिकोठवनारीं ॥ भथाििकरोनेोदी । नरकपोगिपुर- 
३ सृकररोरी ॥ येदशयोपपुराविहारं । भीररिकयनहृसवभाईं ॥ सुनिकैदुख- 
| सिद्वा । भरिभयेन्मेमिनेना्दैगासनसवदियोविहाई । वठेभूमिकथा 
गिरा ॥ हगेकथासमापतनवरी । बोल्येसंवएकभततवरौं ॥ पोका 
ध क ॥ षोडशतनिदरादशकरपजः्‌ । 
दवरनहू ॥ यहपनितुरपिदासतुखछारे । ¶येमिटवहरिवहु- 
धाके ॥ रहीडगिष्ठपिनोी ॥ सदितंतठिदपिनफाी ॥ भहसव शत 
। व सर्ठितिकोीं ॥ परईसमरितब 
दोदा-ठुतिदास बोरयो ष्रचनः यद्पि क्य नहि योध ॥ 


(९९) ७ % हुसीवतरमका बीक्चल ® 
५९७१००५० 
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|" तदि कद अर पर सनु भेदं सव जोग ॥९२ ॥ 


°-रामिगान्योखगिन्‌ । अगिदचपाहुको 
शठ्महराू। तुमतौवार्‌ 
। हिकंटावतये। रभरकोभतिपावदद्रय ॥ गृहाराजपुमिदैश्वररामा । अवक्त 
प ननतनलनललनताननरमन्लननश 


` ॐ तुरसीदासजीका नीवनचरिष { १७) 
१ यिष्य ९५७७५१९९ ८१ १११66 
 तर्नतार्भनामा॥यहतिभागिभनम्यड्पाी । देवरमसवसंतखासी ! पहि | 
३ दिषिकरतविविधतस्ेगा । तुटीविपिनष्सेरविरंमा ॥ पुगिक्ुकाटमारेदडि 
३ कारी) तुखिदासभयिसुखराशी ॥ विनयपतिकाजोगवगायो ताकोरदिरमध्य | 
3 प्रायो ॥ विनयकियोपन्युसकरजोरी । शत्यहोयगिितीनोमोरी ॥ तीयहि | 
३ ारहिसहीपरिनावे । भोरदुसहदुखदतमिटिापै ५असकदिकीन्दोष॑दतवारा । | 
3 स्योबहरिनवभोगिनसारा ॥ एठपीपुस्तकमहिनषहेरी । मिटीसहीरषुपरि- ¢ 
करकेरी ॥ विनयमारैतपदयहकीन्हो । सेमिदतेुकरिसिषीन्हो४ ` 
| पद्‌-तुरुसी भनाथकी एरी रघुनाथ हाय पदी ३॥ 
(५ रषपापको जान्‌ ॥ 
तुरसीदास विचार किय, बोत्यो सवन उनान ॥५३॥ | 
दि न जात शपति ` विरह, नानं चह इटिधाम॥ . । 
थह सुनिके भति न्यथितभे,खकलसंत भतिधाम ॥ 48 
तिनि दियो पदेश सस, प्य वेद्‌ षरयादि ॥ 
रामाय गीतादरी) शिनयुपग्रिका आदि ॥ &५॥ 
तिनहि शनहु सुह सरवि, चल धथ अदुकषार॥ | 
भंत षय ईद भिरुिगे) दशरथ राजषार ॥ 48 ॥ . | 
शकटि सरनहि अधये, . अही वरुणके तीर + 
नयन शरदि त्च अचर किय, थ संतकी भीरं ॥ ५७ ॥ 
धने नगारे भः गगने देखो पणो विभाष # 
हाषिनितो , दशदयो चप प्रक्षा ॥ ९८ ४ 
रैवत सोरदमे अपी, थी 9५ पृ्णके तीर ॥ 
. भवश्च सप्तमी ठस तन्यो शरीर ॥ ९९॥ 
अद्मर नावं शुष दिर्वि थ _परिधीर॥ 
चट्‌ पिमान शमनत भयो, नरहैनिवषत श्ुवीर ॥ 8० ४ 

शति शरीमदरोसवामि वुखसीदासनीका भीवनचरिज संपूणम्‌ ॥ 
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शि श्रीगणेशः । 


श्रीप्रोस्ामिदकषीदापकृत- 
शमायणमादाल्स्यप्रार्नः। 


ोहा-रहरणगरथी, उमिरोरदीदास ॥ करतगोपाठम | 
हात््यश्री रामायणसुसरास्‌ ॥ १ ॥ चोपा ॥ रमायणसुरतर्कीडा | 
या । दुलभयेदूरिनिकटमोभाया ॥ सप्तकण्डस्तंभयुदाई । दोहा दषु | 
शालाछ्मिणह ॥ धुचिसोरसीटकाको। पगरीवहुचोपादनोर ॥ छद 
नवीशोभाभतिङूरी । नवनपीनजंकुरछविपूर ॥ अकषरसुमनरहेगहगा ८ 
३। अतिभदतसुगन्धकवितादे॥ रिषिधप्रकारजथेसेहफठ । श्रोता ६ 
पतिलाडुनानैमठ ॥ भदिल्ानवैराग्यसरसरस । वीनदोयनियंणसय 
थस ॥ अुनिथुदधंडशिवप्रथयदिगादं । पोदगाहेनगेवगोसोईं ॥ | 
दोहा-तुखुषीदासरमायणः नरिकरतेपस्वार ॥ कसर्किङुटिरनी 
षये कोकश्तोनिस्तार ॥ २॥ चोपाह ॥ राभायणसुरभेत॒समा 1 | 
दाकभभिसतफटकल्याना ॥ युणसमूहकिसकेकोनगनि । नाष 
प्रभावसरिसवितामनि ॥ राप्रभयनरामायणभाही । बणिपारपवैको | 
तादी ॥ रामायणद्तफ़ख्वारी । रामभमरभुषितरुचिभारी ॥ श्रीरा | 
भायणनेदिषसमारीं। भतपरेततरैभूठिननादी ॥ नरिगतितहा दरिषुके 
री तदैभीमदावीरकीरेरी॥ येत्रम॑चसयनोतीजेती । शमायणमहेनानि ( 
यतेत ॥ भ्रीतिकरेशमायणमादीं । तेदिषमभाग्यवैतकोउनादी ॥ | 
दोहा-रामायणसमनर्दिकोऽ) सुडपमाउपमेय ॥ उपमाभाषाभोरं | 
की, केसे कोऽकगिदिय॥ २॥ चोपाई ॥ तेताैभयेवालमी किनि । 
तेकटिमभयेतुखषिदापपुनि ॥ सतकरेरिशमायणभाषी । इनमयि ( 
सारुमरासी ॥ ्रथमकाण्डैवाररसीटा । जन्मविवाहरापकी | 
टीला ॥ द्वितियगयोष्याकाष्डप्रकासा । पितुभङ्ञारघुवसनवासा॥ 
पनिरण्यमिष्किन्धाभाष्यो । तसु पशरणमरशस्यो ॥ सन्दर 
 सुन्दरकाडदावन । यद्धकांडमरहमरिऽरावन ॥ सप्तमरत्तरपर ६ 
पथनूपा । उत्सवप्रयुकोङर्पुरभूषा ॥ तुरुषीङतरामायणये ६ 
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। ॐ दुठकतरामायण माहाल्यम्‌ क : (१९१ 
१: निम अ ५५.५१.५०० २.६.१ | 
। ती । पिविधपरकारकथिकेती ॥ दोह ॥ नगवारिषिकोपालार 
एतेष ॥ तढसीदासङ्पाकरी, रविमयणनाब ॥ 9॥ /. 
सोपाहे ॥ भीरमायणस्वगेनिसेनी । भक्तजननकेजनैद्देनी॥ श्रीष ८ 
मायणसदरणपाता । अत्तनाहिपनि्िसु्वाता = ॥ पापसुहतृदी ॥ 
रासी । रामायणधनज्यकनकाञ्ञी ॥ मोशंनदमकिरणितमारी । क्ष- ॥ 
सभिकशीतठवारी ॥ मायणश्हिकिरणिसुहाई। सेतचफरोलढ़- (. 
| सुखद ५ । नगहितरमायणराती 
। भनि ॥ लेतेनरनारी । श्रीरामायणसषकरप्यारी ॥ रषादण ( 
(१ 
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| सनिहरगद । जधनपत्यसोषितशुतप ॥ दोहा ॥ रमायणसेनिः ८: 
 दक्रियःतिददटोतसवकाम ।देएषकोकत्याणुदा, पुखन्हुविभ्राष ४ (. 
 ३॥ ९ ॥ चोपाई ॥ निगमादिकतेकरहयफमंडढ । रामायणस्थितगगष- ।: 
5 ॥ भागीरष्सतुकतिदूसुपूनि ) भापग्डरकीननलसुरधुनि # (- 
| दोतिरदेयकेडिरमायण । तेदिमगृभाक्तपापपरायण ॥ कृुकेकान (- 
 प्ेपरिगइवता । चरतपथकटं भयोपपात्‌ा ॥ गिर्तधपिरद्ितह ( 
, ३ गय । तभदुतहकभवश्नभयञ ॥ ताषििनभवियमदता । निन (; 
३ पाञन्ष्योमजदूता ॥ भतिजादुषदिजनतहेभ्ये । छीनिरीषबु | 
। भआरदिसाये ॥ रमायणपेषुनियदहकाना । ठेने दैवेडारिषिभाना # | 
| दोहा ॥ रामयणपरतावतो, ययोपारवदमषठाथ ॥ दतवेयपके | 
पदन, सीकतमीनतदाथ ॥ & ॥ बौपाई ॥ निनदतनदेसेऽविरल् (- 
ता । पूीभादुतनयङजाता ॥ किनपुमकरदीनदोदुवभां । ब |: 
 चदुएुमदेदुमताई॥ फदाकदैएमोषहाराना । एठततुमहि नार /: 
ाना ॥ कोउयकमृलुटोकवडभागी । इकतीदासमयेपेरगी ॥ शम |. 
। कथारमायणभाषी। सोखोगनरवरध्रिरली॥ नेनेगिषिपमतिकषु ८ 
 पी। मासाहरीभीरसुरापी ॥ त । कडि { 
सिरि पठ रिदं ॥ तेनदियदेपदनवुमहर ॥ सत्यत्व |: 
३ इषरे॥ दोहा ॥ उटपारयेभापने, गतडभपनपाष <.॥ मष 
 हब्रोेभय, घुनिययभयेखदास ॥ ७॥ बोपां ॥ भष- 
नीम्यथाकदननिपाये । तवरगिदूतभोरतदैभाये ॥ कदनरगेरति 
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क र ५4 मतर त 
. सुतसोरेदै । तपचाकरीगदमसोरि ॥ गमक नष्षति 

4 सुनिवभजकिरदेडविचारो ॥ शहोदतमोर्िकटौ भचर । िनदी- 
 मदोमददुउाई ॥ का. तुखतिदाषयक | 
॥ भयोभोसरं॥ तिनकीएवायणनगन्यापी । तेद ्दपविनूसवपापी । 

| मेदमरकभधपगृहमारईी। भतिदुलभयोनातकृहिनादीं ॥ तदेदेसेडंइक 
1 फएपिवख्वाना । उ्रश्पसद्दाश्ठमाना ॥ पोहा ॥ प्राजनकोगाहक 
4 भयो) तवहषभेअतिदीन ॥ शरणक्षरणतव्शरण स्तुतिवविध- 
कीन ॥ ८॥ धोषाहै ॥ तयतेहि्स्रकपिरहै धमसनपुनिपरती | 
॥ पिक ॥ धरीहोयराषायणनदेवा । क्व धूटिनजायहुतदमा ॥ 
॥ मे श्रोतावतारमायण । कवृहुंमतिन्‌वहुपेहिथायन ॥ अक्षदमसोकूपि 
॥ क्षथकराह । तमदटनपायोसुरां ४ एनियसरानदहेतववरये । | 
 निकूटगुरायदूतसमुञ्चाम्‌ ॥ १ कियन 

| 0 । वा 
। ॥ थकिसेष्देदतशमिवानी । पनिशीरषायमवषशनी ॥ दोश 
। रामायनतेजश्वरीः उतथाषशिरमोर ¢ सपषुरनकोशोररे समता | 
1 कोपहिभो९॥ ९ ॥ शीयाई ग ॥ पातकभहडप्योकितहीई । रुषायण | 
1 एनिरल्योनकेहं ॥ बादेवारफएरकोसाधृरः । छद्रापःपणकोअवय्‌ ( 
| धन्‌ ॥ शमायणसुतरिषापपराने । निमिहियक्तुषहेधश्चकन्चाने ॥ | 
॥ कविगुगतरनखपायनकोहे । रमभजनशमायणदोई ॥ कथारपायणं 
| कीनहेदोदे । सोषएद्यरपतिभनेकोद ॥ पोषरतीर्थहरदसभासे ॥ | 
| सरशयेसदपातकनाते ॥ पपापदेदीपरैतयदखम । धरामाणणुन ( 
| नभवडम्‌ ॥ उदयपरानीपण्यहोयन ! पावमसूैवनरयतव ॥ ( 
| दील ॥ रमायणकेसुनतदी)ददिषाय्रतत ॥ भकष शूष | 
4 तदेषरतत्व॥ १० ॥ बोषाहे ॥ फोमानिराषादणकोरसः । वोर | 
\ तनकेसरवह ॥ पननपनेरी अष्गिणनेसे। थनपियरायाशणते 
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लो तुटीतारनतरनबलानी ॥ 9 | 
र एनपलानी ॥ कामङोधरनवसंसाय । ओव ( 
4 धिसकमजलुस्ास ॥ गमाथणमहनेदननाक्षो । मीव 
५ भणणणरण्पण्८१्४८८०७५ इरत न्नस्ल्नन्रनणरस्सछन्दस्रशच्छनण्त म ॥: 


€ ॐ तुरीकतरामायण माहाल्यम्‌ (९९) 


० त ् त्र्य 2-6-44 











नाकर्दपरिथनादी । पथागन्यताकोनगषाहीं ॥ 
३ दाहा माय रामायणथमृत्कथा, ठेतनताकोस्वाद ॥ तिनकोनिश्रयना | 
३ निये, ॥ ११॥ चौपाई ॥ शमायणदिधिकरौविशार । ( 
¶ सनत्छमारसभा्षीनारएद ॥ . सहितविषानस॒नेनोोई । सदनशुकत | 
 पावेनरसोई ॥ काततिकमावचैभूषित्छाई। मवदिनदेकथूपुखदाः॥ | 
 जत्रुहृतेपपयदोणवरीं । कमकरेतोवाकिकितवहीं ॥ फरेद॑तधावन | 
¶ उटनीरा । मलनकृरेषरेमनधीरा ॥ पुतिरााथण्स्तकभरवे । प्रप | 
व सहितगधारिकचर्चे ॥ ॐनसोनाशुयणषंभनीमे । तीनशाहुती ए 
 होमकरीने ॥ मनवचकमेपापतठकेर । छटिशातनहिभावतनेरे॥ 1 
ह व 1 ॥ ०५ 
9 नादैः संभितदखदिभियय ॥ १२ ॥ दौषाहै ५ भेकटुकारलकरै | 
ः त 1, 
६ डदयराषिश्मशरपएुररना ॥ नापिदेशेवष्डुश्चछाई । तोयदषधि- | 
¶ रिचठेचोपारे ॥ रथचदितिथाददिदोडाईं चखेवनदिभवपटि । 
३ शिरनाई ॥. पतपिसाचनाषिडमि । यरसोएलपठतोभागि ॥ | 
३ सरटा ॥ पदोप्वनडुपार सट्यनरूदकङ्ञानयनः नाधुददयमा ( 
गार, बसर्दिरमशस्वापधर ॥ ९ ॥ वौषाह ॥ शडनिवारमद्हौड | 
भाद । भावसदितनषुयदचोपाईं ॥ भङुषिरणतेरिएनाक्ा । शमं! 
शका ॥ यहचोपारेदरेडकोरं । अ्तभादिदलताहिन | 
र ॥ विश्वभरणपोषणकरनोह । दकरनधषमरवषोद ॥ भोड- | 
| त्सवचहमिविपप्रकारा। कदयहदौवारेशहुलारा # चमतेशवन्हि / 
धरञये । नितनद्वंगरसोद्कषादे ॥ नोवाहोलगपर्ेदयभा । / 

३ स्थिरहेनद्यहवोपाहे ॥ साधयवभहश्थमकि । लीततनकरदेनक्‌ ( 
त्हरिपुताके ॥ दैवडुधोतिकायेजगयषी । एषाय्सोसवहैनाह ॥ 
'दोहा-सकरुभातिममकामनाः शहदोदादूतीर ४. रापायणवरलीनि ( 
करि, करुयाकोभलुसार ॥ १३॥ वदशोभादुशषषामधख, कहतन 
नैसगेर ॥ वणणकषारदकेषएनि, सोरसभानमदेरा ॥ बोपारे॥ वथो ( 
४ एकरुविररतिदासा । व ॥ हवडभरकाश्ी 
(ससिपिडा। क पहिपास । कटएकथरदकष्ठकाला ॥ भदिकयषीतिवनीदुदमाशी । ( 


न {1 (५4444; 





च 





(1 24/14 4/1 9 । । कह 


धनमेकपट ठेशकटठुनाहीं ॥ गभेवतीदोउतरृपनारी) र 
| कटिडारी ॥ द्राडकृहीवातसुरती । सनहतृपतिका२॥ 

















| ॥ हमतुपकरई विषादरछाट ॥ प 
| ४ । द पमवभाद ॥ इदसमयभायोनयकीड ॥ ८ 
 निजनिलभवनायतपदोड ॥ सोर ॥ शन्यामदहशार 
| ॥ -कलिपवयोसतपार ए शसु #गये ॥ 
।॥ २॥ चौपाई ॥ यरछटदोतभयामिदिराई, । ५. 
करैमिभारै ॥ दराविडप्तिनिनगर श । रानां असक 

तव ॥ नोहोरैकमया दद्मो \ तमेभाणतनवदरनोग्‌॥ सुनिरानीर- 

¦ 1५ बानी । सनम बहुत भंतिमयमानी । उपरोहितकोरिरिसिवु (१ 
छाई । रपदुराययदवारड्ारे ममजदिवाततुम्दरेदाथा । नित 

| परुहोषभनाया ॥ रानीद्रवयदीन्दनि थोप ॥ प 
ठ सेशकशेवकायनव्रोकीन्देपि । आदरमानदानबह्दीनदे ( 
ति ॥ दोहा ॥ सेवकएकदीनतेदि, वाराणसीबसाय ॥ तेदितेषाईूति 

| लवरिसयः तबयहकिरिसिरपाय्‌ ॥ ९४ ॥ चोपा ॥ पुमनामधूरिण | 
प्रायो । द्ादकरषपेनदरारदिलायो ॥ गिडवनकेदेऽनकोडयोषे । 
्याइयसवकोऽदेले ॥ पिवधिर्नदितयितभरागयो । मेगीप 


कि 


व्याहएनिमोयो ॥ भतिभानंदचल्योयुशवेगी । कारीृपपरहभयेने 
मी ॥ तृषमनसुदितपनिकार्वाची । .ठेजवेवरातरेगरायी ॥ भयो 
व्यादनद्राविडराना \ सुठीवातउपजीतिराना ॥ क्रोधातुरकारी 
अवनीशा । कहकटिरैप्राविडकरसीशा ॥ यदषनिद्रबडजधिकडरा | 
नेड । निनछठरुञ्चिसुश्चिपछितानेड ॥ दोहा-अतिसभीतभ ( 
तिदीनहैः सोना $ 0 
हुखनाप ॥-१५॥ चोपाई # , तवृकाशीनृपकरदुखवायो । बड 
{ वारदितकरसषु्यो पतवदिसतीमेष्याइनभयो ,। देयमतो 
यवृधायो पया 1 करिपरवादृसानिरुषसाना ( 
 सुरुसीदासवेदिविस्वाई 1 तद॑गणशगोरीपथराई ॥ सिदासनपेधरिर ( 
| म्यण । नवदिनभरकीन्दीपारयण ॥ ोकन्यावरेषवतायो ! पारी ! 
 कोसन्सुलयेधायो ॥ वक्ताभापसेोभरोतामई । नियातैदेखनसयगर॥ 


॥/ / । / 1 ^^ ^ 111, + ^ 12 ~> 


श. १, १ 
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१0) 1411 
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~ ® पुरसीरूतरामायण माहाल्यय्‌  , ( ९३) 


= 1 ताुरीषकषेगोरोरं ॥ दे ॥ 
अरुयदवोपाहेपदी । रागेसभिरिपसनन ॥ तिदिथवसषररेगयो, शरी ्‌ 


रमायणधन्य ॥ १६॥ चोपाई ॥ भेजमहामणिविषयम्याख्के । मेद 

तकठिनङर्थकभाखके ॥ रायणनवकदीरूसहि । ्गटनहितका 
श्ीपिरभाईं ॥ आद्रकीन्दनपंडितकाड । कर्दनोहमसेकरोऽपाड॥ ( 
| दिस्यानकर्तनादू । पोथीजबनदेलावहुकाहू ॥ भ्रीभानंदकान्द ( 
ह्वा । इमरिरमोरछमहिमाभारी ॥ नोयाकेविभादकरिर । ( 
तोदमसवरेशीररिधषदे ॥ भयेभानंदकाह्रपदतत्पर। करतगररोत 
गरपत्नपरस्पर ॥ पोथीकीचचोएुनि कीन्दी | देखनहेपुसोडेषरिङीन्दी ॥ ( 
कंुदिनपदीसदितभनुरागन । गयेगे॑ह्पोथीरमोगन ॥ दोहा ॥ पो ( . 
३ थीद्हभेरभसकरैडः दोरेभाद्रटोक ॥ निजग्रषाणकरिङितिदियो, ( 
यदभद्भुतश्चोक ॥ १७ ॥ शक ॥ भानदकाननह्यस्मिजगषस्तु 
ठषीतरः ॥ कपिताम्रगस्यरमभमरमूषिता ॥ १॥४द ४ ष | 
निधन्यतुरसीदासानिननगहेतुराषायणभनी । माहात्म्यभवितनक ८ 
दिसर्कौरसिषयमरैमोपतिसनी ॥ निनडुक्किभतुषारकषिगोषार | 
सद्रसकीद्या । रषुवीर्यशकीपिकताश्रीषंतननकरिद्िषिया॥१॥ ( 
ददा ॥ भीमतरुपीदासणीः दैमस्वरेह  ॥ रमायणमाहातमय | 
हा दरिननकरदिपनेहु ॥ १८॥ . सवतवसुनभनदकू १९०८ भागे (- 
शुएरवार ॥ एकादशिकरदकीन्ददे, भपनीमतिभतुसार ॥ १९॥ (- 
= स्वामीरामग्रषाद ॥ तिनकीमहिमाकोकदै षि 
श्रविदितमरयाद ॥२०॥ तिनतेषादीर्ाचई, सोस्वामीमेदासं ॥ छष | 
णपुरीममलन्मक्षितति, रामनगरकेपास ॥२१॥ भोजनगरपरतिद्यदविनं, ॥ 
उत्तमपूरणदास ॥ पर्यात्मजनगोषाछडृतःयदमहातम्यतिदा।२२॥ (- 
इति भीगोपठदासरतरमायणमाहात्यं सपण । 
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‡ भश्रीे्टेश्वर" (स्टीम्‌) वन््ाख्यः सेतवाड़ी बद, | 


1 11111144 4441 / 1 


© 4.4.45 45. 1 - [११111111 1 1 1 1१ 1१11 1 
नि = 


श्रीगणेशायनम । 

अथ ि 

तुषीकत शमायणस्थ विषयानुक्रमणिका प्रारमः। 
<~ ५4 


विष्याः .पृष्ठाकाः | ` विषयाः ` षकाः [  प्रिषयाः ` पृष्ठकः पृष्ठांकाः 


घाटकाण्डम्‌ १, “4, । पपत्रषयके दरा त्रिवजीका पाैती- 
मगलचरण ० ७968 ५९५१ न ३ फी परीक्षा लेना ७७8 ०७५१ (९ ८३ 
गुख्चरण ++ ०८ „^ ¢ | ( दक्सुतन तथा चित्रकेतु ओर कनक 
सत्तैगतिके गुण ओर महामुनि षाल्मी, ‡:“ | करिपुका पृततान्त नेम } ५५ > 
करिका सं पतात (नोढमे ) ६ | तिवपर कामकी चह ओर श्िबद्धरा , 


सत्संगति गुण ओर इ्टनन तथा सा- कामेषका दग्धहोना ५, ५, ४६ 
धुसमाज गुण स्वभाव लक्षण वन्दन % | क्ियविवाहोत्सव वैन ५. ५१ ५५५५ ५० 
गुसाहनीका अपने विष ठता वर्णन “` जिव पावैती सवाद पर्णेन ५ ५, ५७ 

1, 
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तथा रामनाम महिपा ,, „> १९ | राम अवतार हनम जय विनय पा- 
दि श्षियेि प्रमाणपुवेक ग्यक दोकी कथा = „+ 
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०५ ५५ ०५ ५५ १२ | जह्न्धरकी कथा = ^ = ५५, ६४ 
वासमीकि-सरस्वती-गुर-माता-पिता नारद श्ञापसे प्रभुका अवतार धारणे 

शिव-पापैती आके प्रणाम तथो भरना पैन ५५५ ५ ९ ६९ 

१ रनक घीका वृत्तान्त ( तोरम } १४ स्वायम्मुवमनुकी कया ,५१ = ००५ ०९ ७१ 

4 रामनाम याहात्य „^ „^ ० १५ | राना प्रतापभानुकी कया = ५. ५५५ ७५ 

नाम माहास्य „५ „^ „^ १७ | कपटयुनिका चरित्र „५५ ९०५५ ०५५ ७७ 
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( व ओर अनामिलकी कया नो }...{९ | रावण दुम्भकरयेका जन्म॒ । „५ „५ ८५ 


राम कयाक्रौ ममा न „^ ० २२ | रायणको हैकेकाहोना ओर दिग्विजय 
कया प्रसंग तहां याज्ञयख्य वैर भर करना ५ „^ ५५ „^ ८६ 


दयाजका सवाद्‌ वणेन „^ ०, २९ | ( फयाकषेपक ) रावणका श्ेतदीपमें 


। ३ शिब अगस्त्य संवाद वणन ^ ३० भान मदेन होना „५ 


2.33 ० 








सतीको सम्भरमोना ओर श्रीरुनाथगरी वलिराना ओर बाकि मान मदनहोना 6 
प्रीक्ा लेना तया श्िवफा सतीको सहस्नागाहसे राषणका छृडकर हारा ९० 
|, परित्याग कना „` "“ ,,* ३१ | नकत कृरका रावणको ्ापदेना = „५, ९ 
(बरह्मसभाकी कया नेय ) + „^ ३६ ब्राह्मणे रावणका दंड छना व ५ 
‡पमयज्ञम सतीका देह त्यागना ओर सीताजीकी उत्पत्ति होना ( क्षेपक ) ि ९२ 

| ॥ तिवजीका षीरभद्रदारा यन्न पिव . | रावणस भरनाको दुःखपाना . 
३ सकरना ^ ५५ र 


भ ७ | पृष्वीका गोरूपदो ऋषि देवगणो 

न्ध पार्धतीका र 

न ओर्‌ तप भादि कना ३८ भल्ाके पास नाना ओर्‌ सव मिखुकर 
1५८७ ५५ ५ १ प्रमात्माकरा स्तुति करना 
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इ विषयाः __ पृष्ठाः | विषयाः ठाः 
प्रसन्नो श्रीभगवानूका सवको निर्भय दशरथ महाराजका वरात लेकर जनकपुर 

दानेदेना „.. ,** „= „^, ९१ । मँ आना ओर शरीरुनाथ रक्षण 

{ कथा क्षेपक ) रावणको राजादिीपा- आदि चं भाह्योका विवाह वेन १५३ 
वैर करना ,.„„ „^“ ,"* ९७ | पया ( ्ेपक ) राम कलवा „^. १७० 
द्ईारथरानाका यन्न करना ओर यज्ञः रातका विदा कएना ओर श्रीरघुषीरका 

श पायस लेकर देवदरोनहोना उस  अवधपुरीमं भेज , „५ „.„ १८१ 
राजा का रानियोको देना ओर नरो 

रानिर्योको गम धारण करना „~ ९$ |, त ड 
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र्षी 





ध १ द 

(५ ५ 
1 स 
21 






^ ६ 
क श ९ [४ ५६५ ५) 
र म 4 
$ 

1 


द 


ग, 


सिदधि नरै । जो यह कथा कपट पजि गरवै॥ 
। ते योप 


ध 
1 
सि 






[8 


यमक र न ऋ 


४, 
¢ 


६७ 
य्--अनकपवा 
हिं पुनहं थः 





यौ 






-‡ ~“ ` ओदर विनयतेतम्‌। | 
` अथ तुलस्तीकृतरामायणे बाठकाण्डषु ! । 
६ `“ `: न दिन ; 
` दोदा-शिवको पाणिप्रहण अरु, दशमुख जन्म हाव ॥ । 
५ न रामजन्म अरु ष्याह . यह बालकाण्डे लान ॥ १ ¢ 

1 शोका-वणानामथसंवानारसार्माखन्द्सासपि॥ ( 
। मङ्गलानां च्‌ कतत।रो वन्दे वाणीषिनायको ॥ १ ॥ ( 
‡ भवानीशङ्ो वंदे धरदधाविशवासरूपिणौ ॥ याभ्यां | 
। षिना न्‌ पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थुमीश्वरय्‌॥ २॥ | 
वन्द्‌ बोधमयं नित्यं शरं शङ्धररूपिणम्‌ ॥ यमभ । 

। तो हि वकोपि च॑द्रः सवत्र षन्यते॥ ३॥ सीताराम | 
4 रणप्रामपुण्यारण्यविहारिणो ॥ बन्दे, विषद्धषिः. ( 
ज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो ॥ ४॥ उद्ववस्थितिसंहा- । 
३०रकारिणीं डशदारिणीम्‌ ॥ सर्श्रयस्कदी सी- ( 
। तां नतोदं रामवह्छभाम्‌ ॥५॥ यन्मायावशवक्तिवि- ( 


~ ----~ --~-~~--------~-~ 


7्सरङयन्द्द्र र 
यं | 4 





॥ शोकाथ-व्णौ भर अर्थक समूहं भोर रसां छन्दां भोर गंगटी ६ 
4 करेवाङे गणेश सरस्वतीकी वै बन्दना करतां ॥ १ ॥ जो भदा भोर { 
३ विश्वासकषे शप जिन दोनेकि विना सिदोग अपने .भन्तःकरणमें स्थित £ 
¶ ह्रो नीं देवक रेते भवानी शंकरकी भँ वन्दना कर्ताहं ॥ ९ ॥ { 
३ न्ञानस्वहप भौर नाशररित शंकरहपी गुरुकी वंदना करताहू, जिनके आ- & 

 भितरोके टेढा चन्द्माभी सर्वत्र्दनीयै ॥ ३ . ॥ रीता 'रागके युरणोका । ॥ 


। | समूह जो पण्यका दन उसमे विहार करनेवाठे वाल्मीकिं ओर महावीरकी 





प वेदा करताहू..॥ ४ # ऽलत्ति. पाठन्‌, भठयकी करे 
शाटी सवं भानवो देनेहारी रम॑चकी प्यारी शरीनानकीलीको पै नम- 
स्कार करतां ५. ५ ॥. जिनकी यकि वमे समप संर भारि ( | 


ध ~ 





, भकरमरजन्रन्खनन्तननभसत 








शधमखिटं बरहमदिदेवा, खरा यत्सत्त्वा दयुपैव | 
ति सकछश्नो यथहिभ्र॑मः॥ यत्वादछवत्रव भावि 
हि भवम्भोपेस्तितीषावदां वन्देऽहं तमशेषकारम 
। प्रं रामाख्यमीशं हरिष्‌ ॥ & ॥ नानापराणानन्‌- 
। मआगमरम्मतं यद्रापाथणे निगदितं छचिदभ्यती 
। पपि ॥ स्वन्तश्ुखाथं तटसी रघुनाथमाथामपा 
| निर्वधमतिप॑नुठमातनोति ॥७॥ 
सो गनेहिसुमिरतधिधिहोई मणनायककरिवरवदन॥ 
। करोअव्रहसोड' इदधिराशि श्रभशणक्षदन ॥ १ ॥ ( 
मूकं होहि वाचार, पं चहं भिरिषर गहन ॥ 
नासुकृपासुदयाठ,द्रगोशकंठकङिमरदहन॥ २॥ 
नीटश्वरोरुह्‌ शयाम, तकण अशू वारिजनयन्‌ ॥ 
करौ सो ममउरधाषःसदाक्षीससागरशयन ॥३॥ 
3 ऊुन्दडन्हु सम देह, उसाश्मणं कमायन ॥ 
|` जाहि दीनपर नेह करट कृपा सर्दैनमयन ॥ ९ ॥ 
वन्द युसूपद कंज, कृपासिन्धु नरश हरि ॥ | 
महामोह तमपुंज, जासु वचन विकर निकर ॥५॥ 

दैवत वरत ॥ निनकी सत्यताते यह नाशयाम्‌ जगद्‌ सत्यता मतीत हे. 
तहि. जेते कि रस्तीके भे रपे ओर भवसागरे पार होनेकी इच्छा कसे 
वालको निने चरण नोकार्पी शोभायमा पह रव कारणेति प ईशर 
जिनका राम भाम ६ तिनको तँ णाम्‌ करतां ॥ ६ ॥ भगार पुराण 
३ चार वेद्‌, छः शा्वाका जो सुम्पतहै षह इस रमायणमे कहै फी अन्यते से ( 
१ शी थपने अंतःकरण पुसके निमित तुलसीदास रुमाथकी कथाको भा- 
। पाम विवधकर्‌ कामङ विस्तार करते ॥ ७ ॥ 


१.४ 
(सड तवद २ सत । ३ का । ४ भ्र । ५ न | । ६ वा। ७गन्त्रीर( ` ( 


| ८ पाप 1 ९ कामदवशचिवे ! १० कमवव । ११ अधकारसमू । ९२ समूह । 
"ननन ५1 
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& षावकाण्डम्‌ & ९९१ 
 वन्दो ५ ^ 
$ वन्द्‌। दुरुपद्‌ पद्म परागा # सुरि सुवाक् शरस जबुशया ॥ 
| अमिय दरि मय इरण चा % समन सकङ भव श्न परिवाह ॥ । 
| उङृत शम्धु तड विम विभूती ॐ मंजटं पंगङ मोद ्रधुती ॥ 
¢ जन मन मंच उड़कर मछ हरणी &करिये तिक्‌ गुणगण वकरण ( 
३ श्ीयुरुप्द नख मणि मग ज्योती # सुमिरत दिष्य दष्ट हियहोती ५ | 
| दठन सोह तम सो प्रकापरू % बड़े भाग्य उर अवह घापू ॥ , 
३ उघरटि विमर विरोचन हियके % मिदि 2. ष भव्‌ श्न्नकि ॥ 
धृव रामचरित मगिमानिक ॐ युपमगद नरं मो नेि सानिकं ॥ { 
| दोहा-यथा सूर्भजन्‌ आजिं, साधकं िद्धसुजान॥ | 

कौतुक देखि रक षन, भूत भूरि निधन ॥१॥ | 
३ गुरुपदं रन मृदु संल जनन ॐ नयन्‌ अमिय हग दष पिर्भजन॥ 
¶ तेहिकरि विमटश्षविक विोचन % वृणो रामचरित भयमोचन ॥ 
॥ वन्दा प्रथमं मरीसुरं चरणा ॐ मोदननित सशय सब हरणा ॥ 
| सुजन समान सकट युणखानी % करो भरणाम सपे सुषानी ॥ 
 सापुचरित श्चुभ सरसि कृषासू % निरसभरिशदगुणमयफरुनापू ॥ 
जो सहि दुख प्रद्र दुरावा ॐ वृन्दनीय जेहि जय युश्चपावा ॥ 
§ मुद पंगरुमय रेत समान्‌ % नो लग्‌ जंगम तीरथराच्‌ ॥ 
| राम्‌ भक्ति नटँ सुरसरि धारा % सरस्वति श्रहमषरिचार प्रचरा ॥ 
४ विधि निपेयमयकृञ्मिरह्रणी @ कमकथा रविनेदिनि षृरणी ॥ 
¶ इरि हर कथा विराजत पैनी % सनत कठ अुदरममङ देनी ॥ | 
षट विश्वास मचल निन धम्मो # तीरथरन सुमान सकम्पा ॥ | 
` § सवदि कम सब दिन सब देश्ञा # सेवत सादर शर्मन कठेशा ॥ 
॥ कंथ अटोकिक तीरेथराय # देह सय वः प्रकट भ्रभारः ॥ 
| दो°-पनिसमुङ्ञदिजनयदितमनःमनर्दिअतिभवरग॥ 
ठदर्दिचारफल्अछततवु, 4 ॥२॥ 
$ मेन एर देखिय ततकाटा # का्ैदोदिपिक कह मरा ॥ 
१ रन । २ प्दिक्र । १ निर्मढ । ४ गोल । ५ तमसा । ६ गंगनी। 
७ ययुनाली ८ नाञ्च । ९ अ्यागनो । १० प्नान ।११ कौवा । १२६९। 
1 । 1 ॥ ॥ ॥ ॥ ^ ^ 


~. 




















+ ^ ^ ॥ ^ । 


{६ ` क दलसौदतरामायणम्‌ ® 
| सुनिभश्वयं करि भनिकोह # सतसंगति महिमा नरदिगोदं ॥ 
वरीकि नारद ॑षदयोनी # निजंनिनयुखनकदीनिजदनी ॥ 
नटचर थलबर नभचर नाना ॐ ने नदं चेतन नीव _जदाना ॥ ( 
पति कीरति गति मति भई % जव नेटि यतन नदा जेहि पाईं ॥ | 
मति करति गति भरत नर _ ----------- 


नत्ति तमर्जरि कहा कि, पै पटे व्यधिका काम करके 

अनक जीका घात किया करता भौर उनका दव्य हरण करके अपन [ 
कटबक पाठनं कर! था. एकं दित कषित भकर्माद्‌ माग भट भं 
हो उनका भ जीवघात कके लिये भै तत्परटूवू तव उन्टनि कटा किह 


रै 


निनतने वृको इस धोर कर्मे मवृच कर र्हि गोहर पपके षी सा- 


9.१... 
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षरि कि नही. तव प यद वाती सुन कृटुयके ठोस पुने गया उन्दनि { 
का इम पामे साङ्ग मँ तब धं बहा दुखी हो फिर कथिक पास गु" 
या उन्देनिमत्े अत्यन्त आतुर समन्ञकर शिक्षादी उनके उपदेशपे अपरका | 
नाम विप्रीत मरा मरा जपते २ मै दस स्वधर्मगतिको भात हुवा कि भूषि 
कषात्‌ शर परेरथान पर पथरि। जव बेदग्यास् पराणोंको बना भौर | 
| उन्द सतोष न भाया तव नारदजीसि कहा किं महाराज इस कारणज्या ( 
मारन बोले सुनो मे पर्यमे ससी पुत्र रहा परन्तु .मरी यातत निके यं | 
काम करतीथी वह साधुमे्वीय उनके स्थानमे परधृाग अर्व तव साधू- 
| लृढा गेजन जो शेषरदै उपे गर खाडं ओर उनकी सेवा भिया एषं ( 
ऽभसे भरी बुद्धिेसी निमेट दई कि माते प्रोक जानिके अनेतर मे तप्‌- | 
स्या करने चछागया अन्तम शरीर त्य मकर इस गतिको पंचा कि भघ्ा | 
का पुश्हुवा यह सत्संगविकी महिमा दै इसमे तुम भव कटु पगवयश 
को तो संतोष होगा तवं भ्यास्तनीनं भीमद्धागवत बनाया। अग्त्यजीने | 


परहदिवर्जसि कषा कि मेरे पिता मित्रावरुण तप करतेषे कि भकाग पा- 


पमे रेभा शुगर कयि 1 सो उनकी षि उसप्र पदी काम उतपत्न- ( 
पया. व मिनरादरुणनीने वीर्यको षदे रसदिया उरते पेरी उपति इ | 
पतेम षद दभा सोरेसी ीचबुदि भोर वीचस्थानपे उलन टमा परन्तु | 
परमते दस दशारो भाष दभ ॥ 


१ शिप ।२ भगरत्यमी । ३ भने अपने । ४ मूस -स्पाबर। 
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१११९१ 
| सो लानत्र सतंग परभाडः % छोकह वेद म आन उपाड ॥ 
१2.171. 1 
 ‡ सतरंगति सद मंग सूखा # सोडफरसिधिसवसाधनएूखा ॥ | 
| ट सुपर सतसंगति पाई #.पारस परशि इषातु षार ॥ 
विधिव सुजन कसंगरि पदीं #फणिमणिसमनिनयुणअतुसरही॥ | 
| विधि हरिहर कवि कोविद्‌ बानी % कत साधु महिमा षडुचानी ॥ | 
| सो मोिसन्‌ कदिनात न कते. % शाकषणिकमणियुणगणनेते ॥ { 
$ दोहा वन्द संत समान चित्‌ हित अनहित नहं कोड॥ 
| अंजठिगत दयम सुमंननिमिःसमसुगंध करदोउ॥२॥ | 
| संत सरटचित्‌ जगतदित, जानि स्वभाष्‌ सनेह ॥ | 
। . घाठविनय सुनि करिकृपा, रामचरणरति देहु ॥ ४॥ | 
३ बहुरि वंदि खठ्गण सतिभाये % जे भिनकाज दाहनं बधे ॥ | 
३ प्ररहित हानि टाम जिने ॐ उनरे दप विषाद रेरे ॥ | 
| हरि इर यश्च॒ रकेश्चं राहू #% प्र अकान मट सहसवाहृते ॥ | 
३ जे. पष्दोषृ छख सदसाखी ॐ परहित पृत जिनके मनमासी ॥ | 
तेन कृशाय रोव मदिषेशा ॐ अष अवण धन धनिक धनेशा | 
उद्य केतु समरित सयदीके ॐ कुम्भकणे सम. सोवत नीके ॥ | 
३ प्र अकान टगि तनु परिदरदीं ॐ जिमि दिमंरपरुकषीदरगरदी॥ | 
3 बन्दौं खर जप्त शे¶ सरोषा # सह्तवद्न्‌. वणं प्रदोष ॥ | 
पुनि प्रणवो प्रथुराज समाना ॐ पर अघ सुने ससद काना ॥ | 
ब बहुरि शक्रं सम विनं तदी % संतत सुरानीक हित नेदी ॥ | 
वचन वत्र नेटि सदा पिग्रारा % सरप्तनयन परदोष निहार ॥ | 
| दोहा-उदासीन अरि मीत हिति, छनतनरर्हिखटरीति॥ 
३न्नानु पाणि युग जोरिकरि, विनती करो. सप्रीति॥५॥ | 
भे यापनि दिति कीन्द निहोरा % तिन्‌ निन ओर न लाख भोर ॥ | 
३ र्न । २ मेहा । ३ पष्प ४ चंद । ५ षाढा । ६ सेती। ७ (ना रज ¡ इया च 1५ कडा । ९ जेती। ७ स्व ८ काक) ९ मास। काक ९ मस। | 





(८) @ -हुर्षीडतरामायणम्‌ ® 
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4 संत जलन चरणा & दुसपरद उभय वीच कडुवरणा ॥ 
विरत एकं प्राग इरि छेदी % परिठत एकः दारण दस ददी ॥ 
५ उपनदि एक सग नर्पारीं % नरु्ोकमिमिरुणविगादी ॥ 
सुपां र हम साधुं असाधू % भनक एक नग नरुषि अगापू॥ 
 मढनभ निज निज करतूत & रदत एयर भपटोक विभूती ॥ 
३ सुधा सुधाकर शरसरि साधू %गरल्मनल्कटिमरप्िवयाधू ॥ 
गुण जयुण लानत सुव॒ कोहं % नो नेदि भाव नीक तेदि ठ ॥ 
 दोहा-भरे मलर्िपे हा, रहा निचाई नीच ॥ - 
सुधाशराहिय अमरता शरं रराद भीष ॥६॥ 
॥ लठगृह अयण सु रणगारा % ऽयव अपार उदधि अवगेदा ॥ 
 तेहिते कटु एण दोष षखाने % संग्रह त्याग्‌ न पिन प्च ॥ 
। भरेड पोच सव विपि उपनये % गणि यण दोप वैद बरिसख्गाये ॥ 
| कदि वेद इतिदाघ पुराना # विरि पंच धुण अवण साना॥ 
| इल सुल पाप पुण्य दिन राती #% तापर साघु पुनाति इनाती॥ 
{ दानव दैवं उच अर नीद # अमिय सजीवन माहुर मीच ॥ 
माया अन्न नीव जगदीरा # रक्षि मक्षि रंक अवनीमा ॥ 
| काली मग सुरसरि कमनाञ्ञा % मरु धाखव मरिदिव गवासा ॥ 
स्वगे नरके अजुर शिराग्‌ # निगमागम गुण दोप विभागा ॥ 
ददा-जड्‌ चतन यण्‌ दोपमय, विर॑कीन्द्‌ करतार्‌ ॥ 
| स्त हरम्‌ गहि पय, परिदरि वारि षिकार ॥७1 
अस्‌ विक णम देदि वरिवता # तव्‌ तनि दोप गुणि मनराता॥ 
काट स्वभात्‌ कमं ब्रिजाईं % भटे प्रकृति र इक भरः ॥ 










































ॐ कालनेमि मिपि 
नन्द ~ भरन भमि रवय राहू ॥ राहू ॥ 
१ भृत ९ मदिरा । द कीनाशा। ४ दिव । ५ अवाह । ६ संसार ७ नाघ्न। 


(+) गण्डण्रपरकफरकणन्ण्क४शह [,//, , 1 


® बालकाण्डम्‌ (९) 





क ६.3 


किये छमेष पा सनमातरू  भिमि लग्‌ नम्बवन्त हमान ॥ 
हानि इग पुसंगति राहू ॐ ठोकट पेद परिदित प्व काहू ॥ | 
-गभन चदे शन पवन भंगा 8 कीचह्‌ व नीच जर संगा ॥ | 
सा अध सरनरकतायी ॐ सुभिरि राम देहि मनि गारी ॥ | 
धूम छंगति कारिख होई # ठिसिय पुराण मंच मति सोर ॥ | 
३ सोई जरु अनर्जनिर संवाता # होई जठ्द्‌ भगजीवनदाता ॥ | 
। द्‌ हा-ग्रह भेषज जल पवन पट प्ट कुयोग सुयोग ॥ | 
| होई षस्त सुषस्त॒ भग, ठखहि सृटक्षण छाग॥८॥ | 
| सम्‌ प्रकाश तमपाख इं नाम भेद विधि कुन्हू॥ | 
4 शशिषोषकशोषकशुक्षिः नगयशअपयशदीन्ह॥९॥ | 
३ जड चेतन जग जोव, सकृठ राममय जानि ॥ | 
{व्‌ न्द। स॒मर्क पद्कर्मट, सदान युग पार्त ॥ १० ॥ 
| द द्नुन नुरनाग खगः प्रेत पितर गंषवं॥ | 
३ वन्द किल्नर रजंनिचर, कृपा करट अव सवं ॥११॥ | 
३ आकर चारि छख चौरासी % नातिजीव नभ्‌ जर थर वासी ॥ 
$ ियाराममय सव॒ जगनानी % कं प्रणाम जोरि युग पानी ॥ | 
जानि कृपा करि फिकर भोहू #% सव्‌ मि करडु काडर छोह्‌ | 
३ निज दुधि बरु भरोस मोिनादी % ताते विनय _करडं सव पारी ॥ 
‡ करन चरौ रघुपति गुणगाश % टमि मोरि चरित अवगाह ॥ | 
सूदय न एके अंग उपा %.मन अतिकं मनोरथ रा ॥ | 
| मतिजतिनीच उंच रपि आथ ® चहिय मिय नगरे नटी ॥ 
 क्षमिहरिं सजन मरि व्टिई ॐ सनिहहि बारवेचन मन खाई ॥ | 
३ ज्यों बङुक कह तोतरिाता % सुनदिं उदितमन पितु अर माता | 
 हेसिहदि कूर कटिर विचारी % जे प्रदूषण ॒धरुषण्‌ € धारी॥ | 
| निजकवित्तकेरि काग न नीका % सरस दोह अथवाअति एका ॥ | 
3 जे“प्रभणित सुनत हरषादी %.ते व्र पुरुष बहुत णग नारा ॥ | 


| टन ।२ गृह । इ मोपथ। ४ दोनोकय। ५ निशाचर । ६ फैगाढ । ५ राना।८कविताई | 
सर्र सन्स ्न्न् न्न न्न रन्न्न्रन्न्न रन्न नग् शर 









































(१८) ® हलसीऱतरामायणम्‌ क । 
~~~ ५ ५५५4७ 
| जग वड्‌ नर सरं संरि समभाई # भे निन वाद्‌ बद्र चठ पृ ॥ 
| यन सङ्ृततिनधं सम्‌ कोर ® देति प्र विं वाद्रि भोईं॥ 
 दोदा.भाग छोट अभिलाष वड, ( विशवास ॥ 
पहरि सुख सुनि सुजन जम, खट कृरिरै उपहा९।१२॥ 
छ, पास शोत हित मोरा # काक कटि कठ कंठ कठोरा ॥ 







































ईद धक्‌ दादर घातकी % है मट्नसर्विमखवतकदी॥ 

कषितं रिकं न रामपद्‌ मेह % तिन्ह कं खद्‌ हाम्‌ रस एटू ॥ 
| भापा भणित मोरिमति भोरी % सिषे योग रसे नदि सोरी ॥ 
भुव पीतिन सति नीकी % तिन्िकृथा सनिखगिरिफीकी॥ 
| हरिहर पद्रति मविनछुतरक़ी % पिन कृं मधुर कथारघुवरदकी॥ 
ः भषित भिय नानी % सनिर्रं सनन गहि सुबानी ॥ 
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| भाष्‌ मेद्‌ रस भेद यप्ारा क कवित दोप यण विपिषश्रकारा ॥ 
कति धिक एकार मोरे % एत्व की टिषि कागन केरे ॥ 
| दहाभणित मोर सुव ° 1१. विश्वविदितयणएक॥ 
| सोषिचा उूनहाह समति.जिनकरे पिमटमिवेक॥9 ३॥ 
यदि षँ रघुपति नाम दाया # अतिपावृन पुराण शति सारा ॥ 
| मग भवन भरमंगर हारी. % उमा सहितं नेहि नपत पुरारी ॥ 
| भूषित भोति शवर &: राम नाम विदु रोह न सोढ ॥ 
पनी सव भूति वारी सोढ न वन बना वर नारी ॥ 
| उण रहत्‌ इकगिङतवानी ॐ म नाम यञ अंकित नानी ॥ 
| सादर केहि सुनि इषतादी % मधुकर सरस पन्त धग राही ॥ 
| दग व गुण एको नादी ॐ रमुभरताप भगरट इह पादी ॥ 

इ भरोस मरे मन एर श बत्‌ केहि न सुप्त वापनं ए ॥ 


कर्‌ गृर्‌ मादा; अगन्ध परसाहे। 
~" पदन फे र्‌ ६ बसा ॥ 
शक पा ^ ।भेनदौ। ह पव । ४ पृणेमाषीका चन्दमा। ५ मेठक। ६ निमैरञ्चान 
न ध 








| भणित भदेवसतुभलिविरणी ॐ रामकथा जगः मेगरुकरणी ॥ 
{ छमृगठकरनिकछिमद्रनित॒ठसीकथारघुनापकी { 
मति ष्कुर कबितसरिर्तकीरज्योपरमपावन पथैकी ॥ | 
३ अरभृस॒य॒शसगतिभणितभछिःहोइदिसुननमनभावनी। [ 
` मर्वभूतियगमशानकी, समिरतसहावनिपावनी ॥१॥ | 
 दो.प्रिय॒लागहिअतिसबर्हिमम, भणितरामयशसंग ॥ | 
३ दारं विचार कि करद कोड, वन्दिय मल्यप्रसंग ॥ | 
१ रयाम स॒राभपयविशदअति युणदक्रदितेहिपान ॥ {| 
| भराग्रामसयरामयश, गवि सुनहि सुनान॥१९५॥ [ 
मणि माणिक युक्ता छग नेषी ॐ अरिगिरिगन रि रसोहनतेषी॥ { 
| नप्‌ किरीट तरणी तव॒ पाई #% रुहद सकट शोमा अधिकाहं ॥ | 
। तेस खकवि कवित बुष करीं ॐ उपनाह मनत अनत बिरही | 
| भक्तरेतु विधि भवन विद!हं # सुमिरत शारदं भावत धाह ॥ | 
| राम चरित्‌ सर वियु अन्डवाये # सो श्रम नाइ न काटि उपाये ॥ 
| कवि कोविदं अस हदय विचारी % गावहि हरिगुण कटिमर्हरी ॥ | 
| कीन शर्केतं जन यणगाना ॐ शिरधुनिगिरा खगिपठिताना ॥ | 
† ददय सिन्धु मति सीप समाना # स्वाती शारद कदि सुनाना ॥ | 
| जो वरषे व्र वारि विचार # रीरि कवित एक्तामणिचोर ॥ { 
१ दोदा-युक्ति वेधि णनि परिये, रामचरित वर ताग ॥ { 
| पिरि सन्ननप्रिमल्उरशोमा अतिनुराग॥१६॥ | 
| से जनमे कर्किठ्‌ कराला ॐ करतव वायस वेष मरां ॥ | 
| चरुत कुपथ बेदमग छडि 8 कृपट कठेवर कष्मिर भडि ॥ 
३ रजके भक्त काइ राके # करिकर कंचन कोद कामुके ॥ | 
‡ तिनमह. प्रथमरेख जनगमोरी # धृक्‌ पमन धन्धक्‌ ` धोी ॥ | 
` जो अपने अंबृशुण सब कदडं. # बाद कथा पार नहिं इॐ ॥ | 
३.९ काष्ठा<यामगाय।९तदूष।१० अकु ।९कोषा।६२। हंस १३७। | 













































{ १९ ) . & ठलसीटकतरामायणम्‌ त 
| ताते भ अति अलपं खनि % भेरेमरँ नानिदहिं सथाने ॥ | 
| सुति वििधविषि पिनतौ मोरी ® कोन कथा पनि देदहि खोरी ॥ | 
एतेहुपर करिह ने शंका छ मोदित अधिक तेजड्मतिरकां ॥ | 
\ कवि न दों नि चतुर कदां % मति अनुरूप रामगुण गाड ॥ | 
| कईं रषुपतिके चरित अपारा # कर मति मोरि निरत संसार ॥ 
नेहि मारुत गिरि मेर उड़ीं ® करट तठ केदि ठेते मादी ॥ 
| सश्चत अपित रा प्रभुताई % करत कथा मन्‌ अति कराई ॥ | 
| दोदा-शरद शेष महेश विधि "आगम निगम पुरान ॥ | 
। तेति नेतिकहि जासु यण, करर निरन्तरगान॥१७1 | 
| शव जानत प्रु परता सोहं % तदपि कहे बिन रहा नकोई॥ | 
| तहां वेद अस कारण रासा % भनन्‌ प्रमूव भति बहु भासा॥ | 
\ एक ` अनीद अरूप अनामा # अन सदिदानन्द्‌ परधामा ॥ 
 व्यपकं विश्वरूप भगवाना % तेह धरिदेह चरित इत नाना ॥ | 
| सो केवर भक्तनदित लागी ॐ प्रम कृपाल पणत अनुरागी ॥ | 
| जि जनप्र्‌ ममता अर छू % तेहि करुणानिधिकीन्दनकोहू ॥ | 
1 गदे , बहोरि ग्रीवनियाू # सरल सवर साहव रषुरानू ॥ | 
| उथवणेदि ४ अस॒नानी % करहि पुनीत सफर निजवानी ॥ | 
तदि यट मे रघुपति गुणगाथा % कदर नाई रामपद्‌ माथा ॥ 
4 घ॒निनम्थम दार कीरति गाद % तेदिमग चरुत सुगममोरि भाईे॥ 
| दादा-अते अपार जे सरित्वर नोप सेतु कराह ॥ | 
| चदिपिपीटिकाप्रमरु,बिचु्रमपारिनादि॥१८॥ 
| यदि प्रकार ब्ठ नदि दददे % क्रितं रघुपति कृथा सुहाई ॥ 
4 व्याजदिकति - षैगव नाना % निन सादर हरिर्चरत बाना ॥ 
| चरणक्मलः वन्द, सव केरे # पूरव सकर मनोरथ भेर ॥ 
3 करके किन करी प्रणामा ‰ निन वूरणे रघुपति एणमामा॥ [ 
भ ५५ भरमसयाने & भाषा चिन इरिषित बलान ॥ | 
१ स आति # भगासि ॥ 
“ १ सूक्ष्म ।४।५गऋहा। { ह 
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| होड प्रत्र देहु वरदात्र # सृ समाज भणित सनमातू ॥ | 
| गाम दुष, नाहं भादर # सोश्रम वादि दाठ कृति करी ॥ | 
| त्‌ ति भरि सोई % सुरसरि सम सवकदं हितो ॥ । 
| राम सुकीरति भणित भदेशा % भसमनस अस मोहि अदेशा ॥ | 
तम्र षा सुखम सव मोरे # सियनि सुदाबनि टट पटोरे ॥ | 
करहु भतुभ्रह्‌ अस्‌ मियुजानी ॐ विमरक्यराहि भतुदश्ुषुवानी ॥ ! 
राहा-सुरठकृवितकीरतिविमलः सोहथादरदिसनान॥ | 
सह वैर विसरा रिपु, जोसुनि करहिबखान ॥१९॥ | 
। सौनहाइविनु विमल मृति, मोहिं मतिबृलअतिथोर्‌ ॥ | 
। करहकृपा हरियशकहों पृनिएुनिसबर्दिनिहोर।॥२०॥ 
| -कवि कोविद्‌ रघुवर चरित, मानस म॑ मरार ॥ | 
। बाटविनूयसुनि सृरुचिलखि, मोपरहोहकृपाट॥२१॥ | 

सो०-वन्दां सनिषदकंजःरामायण जिन निर्मयउ ॥ 
 सखर सकामल मं दोपरहित दूषण सदित्‌ ॥६॥ | 
वन्दों चारौ षेद, भव॑व्रिधि वोहित सरिस ॥| 
जिनहिंनसपनेदृखेद, वणत रघुपति विशृदयश॥७॥ । 
बन्दौं विधि पद्‌ रेणु, भवसागर जिन कौन यह ॥ | 
सन्त सुधा शिं धँ प्रगटे खु विष्‌ बासुणी ॥८॥ | 
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दोहा-विबुध विप्र बुध रुचरण, बन्दिकिही करजोरि ॥ | 
। ?। प्रसत एरवह सकट, मजु मनय म्‌९॥२२॥ | 
पुनि बन्द शारद सुर सरिता # युगङ पुनीत मनोदर च्रिता ॥ | 
.| मजन्‌ पान पाप इर एका # 9 यक हर्‌ अविवेक्‌॥ | 

एर पित माठ पदेश भवानी % प्रणव दीनवन्धु दिन -दानी ॥ | 
सेषक स्वामि सखा सिय पीके ॐ दित निर सव विपि तुरुपीके॥ | 
५ कलि पिरोकि नगत दर गिरिजा % शावरंञ जारनिन तिरिना॥ | 
१ बड़ाई। २कविताई 1 ३ सम्पत्ति । ४ गेमानी । ५ षा । ६ स्वाभविकवैर। ५ संसार" ( 
 :; सामरे तरनेको नौकासमान । ८ भ्रम । ९ अमृत । ९० चन्दमा । १९ गाय। _ | 


11 ^ ^ 


4 








{%४ ) , ® वलसीकृतसमायणम्‌ ॐ | 

अनपि भाखर अथं न नापू # प्रगट प्रभाव महेश प्रताप ॥ 
| सो मेश मोपर घलुदूखा # करो १९८ एद मंगर भूरा 
सुमि शिवा शिव पाई पसा # वरणो राम चरित चित्‌ भार ॥ 
भूषित मोरिरिवछरपा विभाती ॐ ररिपमान मिडि मन पृ॑ती 
जो यह कथा स्नेहं समेता # कटिदी्निदर्िसएश्चिसयेता॥ 
ददि रामचरण  भवुरा्ी # कष्मिर रदित एग भागी ॥ 
दाहा-सवप साच मोरदिपर,जो हरि गौरि पसाउ ॥ 
4 तो फुर दोउ जो कदं सव, भाषा भणित प्रभाउ॥२२॥ 
वनी भ अति प्रवृनि # सरवरि किकिटप्‌ नङावर 
रणवो पुर नर नारि बदोरी % ममता जिनपर प्रभुहि नोरी ॥ 
 िर्यनिद्‌कं भव भोव नराये ॐ रोक विरोक यना पसाये ॥ 
वन्द कोर्ल्या दिशि भरी % कीरति नाघु सकठ नगमाची ॥ 
भगवो नर रघुपति शरि चार्‌ ॐ विध सुसद सरकमर तुप ॥ 
| दञरथं रा सदत पव रान % सुकृत सुमंगरक भूरति जानी ॥ 


भणाम कमे मन वानी शष क कृपा सुत सेवके नानी ॥ 
मिनद पिरचि बड़ भयर विाता र महिमा अवधि राम पितु माता॥ 


सी०वन्दो अवध शआटः, सत्य प्रेमजेहि राम पद्‌॥ 
| च्प्त दनदयाठ प्रिय तु तृणव परिदरेऽ॥ ९॥ 
पणव परिजन सरित विदेह % जारि श पजन सहत विद्‌ # नदि _रामपद्‌ गूढ सनेहू ॥ 
। + अयोष्यमे गव शरम्‌ राना रहे तपर एक रजफ़की सी विनाष- 
तिक आज्ञा पिके भवन चग तीन पिके उपरान्त जव वहं पतिक 


गह रर आई वम उप्ते रजके बोढा कि तू भर षरसेजाै तषे परमे नै 
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| ध अपने षरे सके रानी बनाया रेस्ा्यगय वेत फह्के त्को नि 

ह रमचन्द्रौन सीताकोतपोकनकोगिनविया थौरथयो- 

लम रोपी पिपोतगजेभभपा। व रजकको सीताक्टी निन्केपकषमाकरदेपरमधामदिया। 
। २पूर्णमाषी । ३ पदि । ४ प तान त | ६ 


च क 


| 
योग भोग मह रासे गोहं #% राम विरोकत प्रगटेड सोई ॥ | 
प्रणवो भभम भरतके चरणा % नासु नेम ब्रत नाई न प्रणा ॥ | 
| रमवरण पक्रन मन्‌-नाघू # ल्भ्य सधुप॑ इव तने न पा ॥ | 
वन्दी उक्षण पद्‌ नठ्नाता # शीतर सभग भ्त सुसदाता ॥ | 
रघुपति कीरति परमकपताका # दृण्डसमान भयो यरानाका ॥ | 
| रमतदत्त शीर नगकारन ॐ नो जयतरेउ भूमिभययार ॥ | 
| सदासो साय्॒रठ रह मोपर % कपारिनधु सौमि गुणाकर ॥ | 
रिपुसूदन पदं कमर नमामी ® शुर सुरौ भरत अतुगामी ॥ 
| महावीर मिन स्दमाना # राम नासु यज्ञ भाप बाना ॥ । 
सरटा उन्दी प्वनङुमार, सल बन पावकं ज्ञान घन्‌ ॥ | 
| जाम हदय आगारः बसहिं राम शरचापधर॥ १०॥ 
| कपिपति ऋक्च निज्ञाचर राना # अंगदादि ने कीच समाजा ॥ । 
न्दो सये चरण सुदाय # अधम सरीर राम मिन पाये ॥ { 
रघुपति चरण उपासक नेते % खग मृग सुर नर अपुर समेते ॥ ( 
न्दो पद सरोन सव^केरे % ने मिव काम रामके बेरे॥ | 


| 


| शुक सनकादि आदि ुनिनारद्‌ # ने शुनिवर विज्ञान विरद ॥ | 


क, 


प्रणवे सविं षरणि धरि सीरा ॐ करट कृपा जन लानि शुनीक्ञा॥ [ . 
| जनकसुता जगनननि जानकी ॐ अतिङायपिय करुणानिभानकी | 
| ताके युगपद्‌ कमृङ मनाडं % नासु छपा निक ति पाडं ॥ | 
| पुनि मन वचन कमं रघुनायक ` ॐ चरणकषढ बन्दौं सबटायक ॥ 
| रानिवनयून धरे धू शायकः # भक्त विपति भंननसरायक ॥ 
| दोहा-मिराअर्थनठ्वीचिसम्‌ः भिन्न ॥ 
| वन्द्‌ सीताराम पद्‌ जिन परम्‌ प्रिय सिं्न॥२९॥ 
न्दौ राप नाष. सुष्रके ॐ देत्‌ हृल भर्व हिमकरे ॥ 
(< विधि हरि द्र षय द्‌ भ्राणसषे # अण्‌ अनूपमं शणनिधामदे ॥ ( 
सहाम॑म ऽजो जपत वेश ॐ काशी शुक्ति हेतु उपदेश ॥ 

९ छेमित।र्भौरा ।दमुमिनानेदन ।ध्यहहन ।पअवीण। ६ दीना जथतनि। ८ स पुष । 
ध (114 
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| मंदिमा नाघ्ु जान गृणराछ # प्रथम पूमियत नाम प्रभाउ ॥ 
जानि आदिकवि नाम प्रताप # भयउ श्धकरि उर्टा नापू ॥ 
| “सदसनाम सम सुनि रिव वामी ॐ नपि नेह शिव संग भवानी ॥ 
है देतु दैरि दरदीको % किय भूपण तिय भूषण तीको 


| भञाे सव देवो से कहा कि भथम्‌ पूज्यपवे योप कोने ! सो 
| यह शुन सब देवता भापस कठह करनेटये तव॒ ब्रह्माजी वोढे तुम सवसे 
पृथ्वीकी परिकिमा करके जो मेरे पास पटले अविगा उसको इम पथम 
ज्य पृद देवग. यह सुन सव देवता अपने २ बहल पर चह दैढे प्र गणेश- 
| जी मूषक वाहन हेमेते ¶@ रमये भर बे व्याल हए. तब नारदी 
| उको मिठे ओौर दके परितापका कारण सुन कश्च कि तुम पृथ्वीम 
। रामक नूम टिसङर भ्रक्षिणा करो भार बलाक पाष चले जाजो तव 
| गणेशजी वेसा री कर ब्रहमके निकट गये जव ओर सष देवभरी बह्म स- 
| न्मुख भये तब बरहा आदि सय देवरतेनि पितर शीरामनामकी महिमा स- 
‡ पड मणेशजीको परधम पुज्य पद दिया दे रामनामकी वदी महिमारै ॥ 
| महदेवरनीनेस्वामिकार्षिक ओरगणेशनी दोनों प्रेति काफि नो पृ्मी- 
| की प्रक्रमा करके पहठे भरे पार अवि उसका हम प्रथम पुज्य पद्‌ देवग 
सेसुन दातङेय मोरपर्‌ बेठ भागि गये ओर गणेशजी मूसेषर षि रहगये 
तहा अपनेको हारा मान नारके उपदेशसे नामी प्रिकरिमाकर य॒ह्देवभी- 
के पास गये तव शिवर्जने ध्यानपूक विचारकर शरीरामनामकी महिमा 
स्मरणकर्‌ गणरजाक प्रथम पुज्यपद दिया ॥` 


> एक समय.महिवजी प्क बनाय थालमे परो पातको पुकारा भिये ! ¢ 
भजन इ तव पावती बोीं कि) मे विषुतहृनामका पटर | 
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ध ^ 0 जनकरा, तव पदी जीने वैाही किया महदिष्‌- 
५ पनर भात निशयमवैके ओर अपे वचन का विशत देक { 

घ तप्‌ पतिनता रिरोमभि क्षि ओर रेता कि गौरी शंकर | 
अद्ीमी सय ~ हभा ।। 


र) ब्छक्नश्डम्‌ सकने ण्डम्‌ क ¢ । 9 { १७ , 
। वतः त्न 


नमि प्रभाव, नान शिवरनकि # कारक फट नह जमी ॥ 

३ दोहा-वषातुरधुपति मगति, ठठसीं शां8 दास ॥ 

| रामनाम दर वणं युग, श्रावण भादो वास ॥२५॥ 
| अक्षर मृुर मनोर दो ॐ वृण विरोचन जनमि भोउ ॥ 













र ५ क कर्ण पि # जगत्‌ हतु पिमखविधुएषण ॥ 

ड तव्‌ सम सुगति खधाके ॐ कयठ शोष सष धर वसुधाफे ॥ 
नमन मं कन मृघुकरते ॐ नीद यामति दरि हरपुर ॥ 
दोदा-एक छत्र यक शुुटस्‌णि, सब वणेन प्र जोड ॥ 
ठृठसी रघुवर नामके, षणं विशनत दौड ॥ २६॥ | 

| सुञ्ञत सरस नाम्‌ जरु नासी ॐ श्रीति परस्पर भध अनुभाषी ॥ | 
[नाम रूष्‌ दरौ इञ उपाधी ॐ अकथ अनादिदुताधुननि्तापी॥ 
कृ बड़ छोट कतं अपरा  सुनिशण मेद सए साधू ॥ 
क रूप नाम आधीना # रप ज्ञान चहं नाम विहीना ॥ | 
ग्‌ विशेष नाम ॒बियुजानि ॐ करतर्गत न पराह पािचाने॥ | 
 सुमिरिय नाम रूप षिवु देस ॐ अवत दय सनेह षिरषे ॥ 
| नामहपमति अकथ कानी # सुहृत खद्‌ नात भसानी ॥ | 


€% लब्‌ पिष्णुने कच्छफवतार ठेकर समुरको था तव उसमे पोह रत | 
| निकछठे सो षव देवता भन्न होय अपनी २ इच्छारे अनुसार तेर सनको | 
| बारिया ओर चोदहवं र जो काठकूट भ्त इलाह उस निभिच 
| सव देवता महादेवजीक। स्मरणकर उनसे कहने ठगे कि महाराज [इसे ब- 
| चाये नीतो यह पिष्‌ अपनी ज्वाढा से तीनों लोकको भर्म कर देगा तव 

| महदेवजीने भराम यह शष्द भरसे उारणकर उढायकै विष पीगये उस्‌ | 
| के भरतापसे उस विषने अमृतका छ दिवा कि भमर हेगये ॥ | 
| शान । र्श्रावणमाख । ३ मारना । ४ पितर । ५ विवरहप्मदिन्धकंपरामत्वरूप । 


तनय चय्न छनन ---- 


| नरनशयण सरिस सुभाता ॐ नगपाक विशेष जनत्राता ॥ 























९१८) श 


वकण, गय 





2 69.40. 2.9. ॥ | 








 दोहा-रामनाम मणि दीप धरु नीह देहरी द्वार ॥ 

| तुठसी भीतर बाहिर, जो चाहसि उजियार्‌ ॥ | 
\ नाम नीहलपि जागहि योगी ध विरति विर॑चि परपंच वियोगी ॥ 
ह्लं अलुभवदिअनूपा % अकथ अनामृय नाम नङ्पा ॥ 
| नाना चरि गृूढति नड % नाम चीदजपि नान तेड ॥ 
| साधके नाम पदि ठवराये % ररि श सिद्धजणिमादिकषाये ॥ 
| जपि नाम जन आरत भारी % मिटदिं संकट ददि सुखारी॥ 
राण भक्त जग चारि भका # सुती पार्ड जनव उदारा ॥ 
| चहुचतुरन कहं नाम जधारा ® ज्ञानी मधु वररेप प्यार ॥ 
 चटयुग चहैथुति नाम प्रभाञ # करि विरेष नटि आन उपा ॥ 
| दोहा-सकट कामना दीनजे, राम भक्ति रसटीन ॥ 
। नाम सुत्रेम पियूषहद, तिनं किये मनमीन ॥ २८॥ 
| अगणतयणदोड त्स्व ॐ अकथञगाध अनादिनरषा ॥ 
| मोरे मत बड़ नाम दूते % कृिगिववनिनत ेयुगनिनवरानिनहूते॥ 
| पोठननभन जानं जनकौ ॐ कतीति परीतिरुिमनकी॥ 








| नामनिदपणः नाम यतनते # सोऽ प्रकट निमिमोररतनते॥ 
| रोदा-नि्ैणते इदि भाति बड़, नाम प्रमाप अपार ॥ 
। कह नाम बडु रामते, निज विचार अनुसार ॥२९॥ 
(1.1 
| रम्‌ एकं तापम्‌ ं ह 
| +. व नाम्‌ कोटि सङ मति सुधारी॥ 


सदितसेन (क. -अताका % इततिेन स कमेक ॥ 
१ षैराग्य । रदुटनातरि ३मवीण 1४ खकटी ।पमनि। त 1७ नवह 


1 णिक 
। अण सुगुण बिच नामसुसासी % उभय प्रबोधक चतुर दुभा ॥ 


न 


® बालकाण्डम्‌ (१९) 
= 
सहित दोष इल दास राशा & दटेनाम निमि रप निरिनारा॥ 
भन्यो राम आप भवचापू % भवभय भजनं नाम प्रताप ॥ 
दण्डकवन मरु कीन्ह सुहावन ॐ नमन अमित नाम करियपावन्‌॥ 
निरिचर निकर दठे रथुनंद्न % नाम सकटकलिकटुषनिकंद्न॥ 
दोहा-शबरी गीध्‌ युसेवकनि, सुगति दीन् रघुनाथ ॥ 

नाम उधारे अमितं खठ, वेद विदित शणगाथ ॥२०॥ 
राम सुकण्ठ विभीषण दो ॐ रासे शरण नान सव कोञ ॥ | 
नाम॒ अनेक ग्रीवं निने % खोक वेद्‌ षर विरद बिराने ॥ 
राम भाल कंपि कटक बटोर % सेत्‌ हेत भ्रम कौन्ड न योर्‌ ॥ | 
नाम केत भवसिधु सुखादीं % करहु विचार सनन मनमादी ॥ | 
राम सङकर रण रावण मारा ॐ सीय सहित निजपुर प्षधार ॥ । 
राजाराम अवध ॒रनधानी ॐ गवत शष शर इनि षर वानी॥ | 
सेवकं सुमिरत नाम सप्रीती ॐ षिन श्रम म्र मोहद जीती ॥ | 
पिरत सनेद मगन सख अपने # नाम भरता शोच नरि सपने ॥ ( 
दोहा-रह्रामति नामबड, व्रदयक्‌ व्रदानि॥ । 

रामचारतशत कार्म, ठियमहशाजयजान॥२१॥ | 
नामग्रताप शम्भुः अविनाशी % सान अमृग भंगरराङ्ी + ( 
शुक सनकादि सिद नियोगी ॐ नामप्रसाद्‌ ब्रहमसुख भोगी ॥ | 
नारद जाने नम परताप # लगगरियुहरि दर दरिप्रिय पर | 
नाम नयत प्रथु कन्द प्रसाद्‌ % भक्त रिरोमणि भे प्रहखाद्‌ ॥ | 
भंव सगसनि जप्यो इरिनामू % पाय अचरु अनूपम ठाम ॥ ( 
ॐ स्वायम्भुदमनु अर्‌ शतरपा इनके पुत्र राजा उत्तानपादकी दो ्री थी 
तिस बद रानीके पत्र धृव भए सो एक समय राजाकी छोदी रानी जिसपर 
| अत्यन्त भरीतिथी उरुके पास्‌ वैदेये उस समय धवं जके पिताक 
मोदमे बैठगये दब छोरी रानीने धुवको भोदीसे उतार यहं फष्ठा कि मेरे १ । 
चनम तव इ गक भगिकाी हते बातो गत 
१रीढ । २ बंदर । ३ देवता । ४ मदादेवमी । ५ सौरुक्षका एककोटि एसे एकसौ कोटि। 
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(२०) ., ` ® त॒लसीकृतरामायणम्‌ ® 
4 मिरि पनत एवननाप्र # अपे क़ करि राल्योशब् ॥ 
| अप्रश^जनाधिरु भन भिका ॐ. भये युक्त इरिनापर प्रभा ॥ 
3 कषद कलँ खि नाष षडदं % राम ५4 सकि नाम शुगमह ॥ 
 दोह्ल-राम साध्‌ को कट्पतर कडिकटयाण निषाक्च॥ 
। जो सुभिर्व भये मायते, वृर ठरसीदास्च॥ ३२॥ 
ह युष तीग कार तिहु ओका # भये नाध जपि जीव विशोका॥ 
दद पुशण सन्तं मत येद #% सकर सुत फक रप सनेहू ॥ 
यान्‌ पथय शुरं मस विषि दूने % द्वापर प्रितोपत भरु रे ॥ | 
कहि केवर म॑रबररुषरीना % पापपयोनिधि जनमन ॥ € 
नाम कषतर कार्कराख #दुमिरत शषन सकट नगनाटा\ 
| रमनएमि कडि अभिपतदाता ॐ दितपर खोक ठीक पितुमात् ॥ 
| म्हि कृणि कषे न भक्ति पिवेढू ॐ रामनाम अवट॑म्बन णएटर ॥ 
| काखनेमि कणिकपट तिषात्‌ # रामुमति समरथ हतमातू ॥ 
। दोदा-रामनाम्‌ नरङ्री, कनककशिएुकछिकार ॥ 
| जापक भ< > ३२॥ 
भाष भावे अनं आठसहू ॐ नाम्‌ जपत भद्धरदिरिदशह्‌ ॥ 
सुषिरो र॒मनामगुणगाथा ॐ कर ना रघुनाथहि मथा॥ 
| पोरि पारद सो सव भती % लाहु षा नहिङष अयात ॥ 
शमना सेवक भो # निनदिशि देदि दयानिपि पते॥ 
अपनी मातस नाय कदे तप फरक चले छ राजनि धुवो भाव ब 
त समस्या रान्य द कडा परु धव नदी पेष नारदो ज्ञान इषे 
| दिवा सो न कले धुव अच्छतोकके भविकारीहर । 
| *भलामिढ मसे सभय पव नारायणको पु 


मनामिठ मे सपय कार सृक्तिको भाहुधा, गने- 
मोक्ष की कथा 1 गणिका पगे हा भषीराव तक कोई (- 
| पर भाया तव प्गवानुगे मनठगा पार हुई । | 

९ दृद्धमान । > पापफीनड्‌ । ३ मखु । बाति आनेद्‌ 


+ सदाय 1 ६ दिह । ७ {षी । 
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व मोप फढ़ दाता है। 


 टोकं वेद ऽतादेव रीती % विनय नत परिचानत भरती ॥ ॥ 
 ‡ गनी गरीब भराम नर नागर % पण्डित सूद्‌ मीन जा ४ 
3 सुकेविङकविनिनमतिभलुसारी # तृषि सराइत सव नरनारी ॥ 
$ सा सुनान शीर त्रपास ॐ इई अंश भवं परम कूपार ॥ | 
$ सनि सनमारनदि सवन वानी % णित भक्तितिगतिपहिचानी | 
| यह भराङृत मदिपारु स्वभा % न॒निशिरोभमि कोरर ॥ 
३ रीञ्चत खम _सनेह निसोते # को नगृ मन्द्‌ मलिन मिमेति ॥ 
 दाहा-शटसेवककी ्रीतिरुचि शदिदहि शसकृपाड॥ | 
। `उपट्कियेनल्यार्ननेदि, सचिवसुमतिकपिभाढर४ | 
| हमद कहावत सुब कहत, राम सदत उपहास ॥ | 
। साहब सीतानाथसे, सेवक तुलसीदास ॥ ३५॥ | 
| अति बहि मोरि ठिवँलोरी % सुनि जघ नरकहुनाकृतिकोरी॥ | 
३ सपृक्निसहमिमोटि अपडर अपने # सोपि गुम कीन्ह नहिं सपने ॥ | 
३ सनि जवरोकि सुचितचर्खुसादी # भक्ति मोरि मति स्वापि सरादी॥ | 
कहत नाई होई . अतिनीकी % रीञ्चत राम नानि जननीकी ॥ | 
रहत न भ्रु चितचरक्‌ कियेकी ॐ कृरत सुरत सो नार दियेकी ॥ | 
3 नेदिजवधेर म्याधनिभिवाडी % रिरिंकंठ सोई कीन्दुचाटी॥ | 
| सोई करतूतिः विभीषण केरी # स्वम सो नरम दिय हरी॥ ( 
| ते भरतहि भेटत सनमाने ॐ रानसभा रषुवीर साने ॥ | 
 दोहा-भ्रथु तर्‌ तर कपिडार पर तेकिय्‌ जप समान॥ | 
| तठसी कटं न रामस, साहब शीलानधान ॥ ३६॥ 
३ रम निका रावरी, ई सबहीकौ नीकं ॥| 
| नो यह सांचीहे सदा, ती नीको तुरसीक ॥ ३७ ॥ | 
३ यहिविधिनिजणदोषकहि सुबह बहुरि शेरनाय ॥ | 
| वररणोरुवरविशदयशः गिकठिकटपनशाय। २८ 
3 ९ पत्यर । २ नौका ।.३ छागि । ४ द्ये नेन । ५ सुपीक । ६ निर्म । ७ पाप । 
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5 यह चरित सुदावा # बहुरि कपा करि उमहि सुनावा॥ | 
सो रिव काकधुृण्डहि दीन्ता # रामभक्त अधिकारी चीन्दा ॥ | 






| भरो ने हरिभक्त पुनाना # कहदषनिसयुञ्ञरिविषिनान॥ 
दोहा-मं पुनि निज शसन सुनी, कथा सु सूकरयैत॥ | 
। समञ्च नही तसु बाटपन, तब अति रहै्हैभचेत्‌॥३९॥ | 
ददा भरता वक्ता ज्ञाननिधि, कथा रामृकी गूढ ॥ 
| किमि समु यद जीवन्‌, कलिमछ ग्रसितविग्रूट॥ | 
| यदपि कदी य॒रु बरियार % सयुश्चिपरी कट मति अनुसारा॥ 
| भाषा वन्ध करव भे सोह % मेरे मन्‌ भवो नेहि रोह ॥ 
। नत कषठ इधि विक वरमोरे % तस॒ कटि हिय हरिके प्ररे ॥ | 
| निज सदेह मोह भम्‌ दरणी # करो कंथा भूव सरिता तरणी ॥ | 


ननन सय ९ बाराहतेन कयोष्यानीके पचिम तीन यनन सरयु तदपे । 
९५ गसृ्च्‌।पन्ानी । ६ आानेद्दाता । ७ नागतो ८इकडी । ९ पृष्वी | 
१९ सर्पिणि । १२ पर्ब । ९३ र्मी । १४ षरती । | 








ॐ बालकाण्डम्‌ ® (२९) 


शिवग्रिय मेकठ शैरुतासी ® सकर सिद्धिद सैपतिरासी ॥ ! 
 द्वणडुरगण अम्ब अदितिपी # रघुवर भक्ति परम परमितिसी॥ | 
दाहा-रामकयामंदाकिनी, चिक चित चार ॥ 
| लसी सुभग सनेह वने, सिय रघुवीर विहा ॥४१॥ | 
। रामचरित चिन्तामणि चाह % सन्तसुमति तिय शभगशूगार॥ | 
| जगर्मगछ युणमाम रामके % दानि पक्ति धन धम्मं धामके ॥ । 
| स्वर्‌ क्ञान षिराग योगके #% विबुध बैद भव भीम रोगके ॥ { 
| जननि जनक सियराम प्रेमे ॐ बीन सकट ब्रत धम्मं नेमके ॥ | 
| शमन. पाप सन्ताप शोके % प्रियपाठक्‌ प्रटोकटोकके ॥ ! 
| सचिवं सुभट भूपति विचारे % कुम्भन सोभ उद्पि अपारके ॥ | 
। काम कोह कटिपरुकंरिगणके % केदैरि शावक जन.मन बनके ॥ | 
| अतिथिपूज्य प्रीतम पुरारिके % कामदषन्‌ दारिद्‌ दवारि ॥ | 
मज महामणि विषयव्या्के % पेटत कृठिन्‌ इर्थक भाख्के ॥ | 
| हरण मोहतम दिनकैरकरसे % सेवकं शरिपार नठंधरते ॥ | 
| अभिसतदानि देवर्तरुवरसे % सेवत खरम सुसद्‌ हरिदरसे ॥ 
| सुकवि शरद नभ मनरडंगणसे ॐ राम भक्त जनजीवनवनसे ॥ | 
| सकर सुकृत फठ भूरिभोगसे ॐ नगदित निरुपधि साधुखोगृसे ॥ | 
| सेवकं मन मानस मरारुसे % पावन गंग॒तरंग मारुते ॥ | 
दोदा-ङपथङतककुचिकछि, कपटदम्भपापण्ड ॥ | 
| दहन शम शण ग्राम इमि, ईधन अनट प्रचण्ड॥४२॥ | 
| रामचरित राकेशकर, सरस , सुखदं सव का ॥ | 
। सनन कुञदचकोर चित, हित विशेषबड़लइ।४३॥ ¦ 
| कीन्ह शरश्च नेदि भति भवानी % निदि विधि शंकृरकदावखानी॥ 
| सो सव, ेतु कब्‌ ९ गहे % कथा प्रवन्ध विचित्र ऽ्वनाईं ॥ | 
| निन यहं कथा सुनी नदि हो % जनि आशचय्यं करं सनिसोरं ॥ | 


| ` स र १ दरक \ ४ ११. । ५ १ ह्यधो । २ सिह । ३ सू््येनारायण । ४ षान । ५ मेष । ६ कर्पवृक । ५ नहत । | 
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कथा अंरोकिकसुनदिनेततानी % नर्भ्य करहि जसनानी ॥ ( 
| रामकथाकी भिति नयनादीं % असृग्रतीति भिनके मनमाद ॥ 
 ननामेति रम .भवतारा #% रामायण शत कोटि जप ॥६ 
 कटपभेद्‌ इरि चरित सुदाय # भोति अनेक धनीश्नगाये ॥ 
करिव न संरय स उर आनी ® सनिय कथा साद्रतिमानी ॥ 
दोहा-राम अनन्त अनन्तणणःअमितकथाविस्तार ॥! 
| सुनि आश्य न मानि, जिने विमठ विचार ॥ 
इरि विधि सव संदाय करिदुरी % िरधरि धुर पद पकं भूरी ॥ 
| एनि सबही विनो करनोरी .% करत कथा जेहि छग ग खोरी ॥ | 
कदर शिवदि नाइ पदमाथा % वरणो विदद्‌ रामरुण गाया ॥ | 
| स्वत सोरे इकतीसा % कश कथा इरिपद धरि सीरा ॥ 
नोमी ` भोमवार मधुमासा # अवधपुरी य चरित भ्कारा ॥ 
। नेहि दिनरामनन्म शुतिगावहिं ॐ तीरथसकठ वदां चरि आव्ि॥ | 
| अघर नाग सग नर नि देवा व करहि शुनायकसेवा ॥ 
जन्ममरीत्सवं स्वदि सुनाना # करदिराम कर्टकीरति गाना ॥ । 
दोहा-्मनहि सनन इन्द बह, पावनसरयूनीर ॥ ( 
| जपरिराम धरि ध्यानडरसुन्द्र श्याम शरी२॥४५॥ | 
। द्रर प्रर मलन अर पाना ररे पाप कह वेद्‌ पुराना ॥ 
३ नदीपुनीतभमित्तमदिमा अति % कटिनसकै शारदाविमरुसति॥ | 
| रापधापद्‌णयै सुदावनि रोकं समस्त विदितनमपावनि॥ | 
| त जगनीव. पारा % अवप तने तयु नरिसंसारा ॥ 


समिधि पुरी मनोहरनानी % सकर तिथिप्र मंगरुषानी 
वमर कथाफर कान्द अरम्भा दविमद मगरक्षानी ॥ 


। 
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| विक ००.०१.५५५ 
| तरिषिधेदोष दुख दारिदं दावन #ञिङुचाखिकिष्किटवनरावन 
| रिरश निन सानसरखा # पाई सुतमय शवासन भासा ॥ | 
| ताते रामचरित मानसवर्‌ # धरेडनाम हि हेरि रषिर ॥ | 
| कों कथा सो ससद सुहाई % सादर सनु नन षनखाई ॥ | 
 दोहा-जसमानस जेहिषिधि भयोःजगप्रचारणेदिदैत्‌॥ 
अव सोई क प्रसंग सब सुभिरि उमां शृष॑केतु ॥ 
शम्धुमराद मति दियटृरुसी # रामचरित्‌मानस्‌ कि तुरी ॥ 
| करटं षनोहर भति अबुहारी ॐ भजन सुचित नि रेड सुधारी॥ 
सुमति भूमि थर इदय अगार % वेद पुराण उदधि धनं साधू ॥ | 
वषि राम सुयश र वरषरी # मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ | 
व जो कहिं बखानी ॐ सोः स्वच्छता करे परहानी ॥ 
 प्रमभक्ति जो वरणि न नाहं % सोई भारता शीतता ॥ 
| सोबर सुत शाखि हित शेर # शमभक्त॒ भगनीवन सोह ॥ | 
| मेदा पदिभत क्षो जठपावन #दिपिटि श्रवणमगचरेउसहावन्‌॥ 
३ भ्रेऽ सुमान शिथिर थिराना # ससद सीत रि वार्‌ चिरना॥ 
। दोहा-यठि सुन्दर सम्बाद वरविरचेउ बु विचारि ॥ 
ते याहं पावन सुंभमसंरः वाट मनाहर्‌ चार ॥४५॥ | 
| सपतपरन्ध सुभग॒ सोपाना % ज्ञान नयनं निरखतमनसाना ॥ | 
| रधुपतिमदिमा अगुण अबाधा % वणेव सो व्र वारि अगाधा ॥ | 
शपसीययसच सछिक सुधाम्‌ % उपमा वीचि पिखापमनोरम्‌ ॥ | 
पुरइनि सवन राह चोपाई % युक्ति मंच मणि सीप सुहाई ॥ 
| छन्द॒ सोरठा सन्दर दोहा #% सोद बहुरंग कमर इ सोहा ॥ | 
| अथं अनूप स्वभाव सुभासा # सोई प्राग मकरन्द सुवासा ॥ | 
सुकृतपन संक अल्माखा ॐ ज्ञान विराग विचार मरास ॥ | 
| नि जवे कित य॒णनाती % मीन मनोहर तेऽहा ॥ | 
९ काम, रोध, छोम 1 २ पावैती। महादेव । ४ समुद्‌ । ५ बादर ।६शष्ठपानी । ५शिव- 
| पवेती,कागुडण्डि-गरुट.वाजञवत्कंय-भरद्ानःगुसरनीकेरुरुम गोसाईनीकासम्बाद्‌। | 
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(२६१ ® चलसीकृतरामायणम्‌ @ 

ज 3 ककत + 111 1१1 
| अथे धमे कामादिकं चारी % कढव ज्ञान विज्ञान मिचारी ॥ 
| नव्रस्‌ जप तपर योग विरागा % ते सब नरचर चारं तडामा ॥ 
| सुती साधर नाम यण गाना ॐ तेवियित्र जठ विहग समाना ॥ 
| संत सभा व्हुदिश्चि अंवराहं % श्रंदाञ्तु व्व समगाईं ॥ 
भक्ति निरूपण वरिधिषविधाना ॐ क्षमा द्या द्रुमं छता वितान ॥ | 
संयम नियम रर्‌ फर ज्ञाना # इरिपद रति रप वेद साना ॥ ( 
| आगो केया अनेक रंगा # तेह जक पिक्‌ बहु व्रण गरिहग्‌)। 
| दाहा-पहुप वादका बाग वन, सुख विहग विहार ॥ | 
|. म सुमन सुनह नल, सीचत लोचनचार्‌ ॥ ४८॥ 
ने गावहिं यह चरित भारे % ते यरि तार चतुर रदवारे ॥ | 
सदा सुनहि सादर नर नारी % ते सुरवर मानस अधिकारी ॥ | 
| मतिसङ ने विषयी वके कागा # इहितर निकटननारि अभाग्‌॥ 
रकं फ रिवार समाना # इहां न विय कृथा रसनाना ॥ 
तेहि कारण भवत सिग्‌ हारे % कामी फक्‌ पाक मवार ॥ ! 
| भावत इदि अतिकनारं # राम्‌ छपा पिन जाई न नाई ॥ ! 
| ह करारा (त ररिष्यादा॥ | 
ं ना नजंनाला % तेई उ रोर पि 
न बहु विषय मोदमद्माना % नदी तकं भवर श ॥ 
| "इ अद्ध] शम्बर रहित्‌, नहिं संतन कर साथ ॥ | 
| नट मानस अगम्‌ अति, गिनदिनप्रियरषुनाय॥ । 
| जोकरि कष्ट नाई पनि कोई # नातहि नीद लड़ाई हों ॥ ( 
| इतानाड विषम ऽर गा @ गयु न मृनन पाप अभावा 

। कृरिनजाई्‌ सर अविं सपे व सभगा ॥ 
| दी हा स्र भजन पाना % पिरि आद समेत अभिमाना ॥ { 
| कोर पून आवा % परिदा करि | 
























| सकर विच व्यापि नर्ितेही पातन ती @ र हमा तह मेह ॐ राम कुपाकरि पाहि उनावा ॥ 


न सेत गुरुवाक्यकोनि = ६ ५ 


२३ । ३ पदी ४ पुष । ५ वोषा। 0 ७ सम्पत्ति । (ल 


# 
| 


@ बालकाण्डम्‌ & , (२७) 
। क 
| सोई साद्र सरमलन करदं # महायोर भ्रयतोपर न नरदीं ॥ 
 तेनर यह सर तजन काऊ # भिनके रामचरण भरु भा ॥ 
। जो नदाई चहं इहि सर॒ भाई ® सो सतसंग करे मन खा ॥ 
| अस॒ मानस मानसच॑सुचादी #% भई कवि दि पिम अवगादी॥ 
| वट्यो द्य आनंद उछाहू # उरगगेड प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ 
| चटी सुभग कविता सरितासों # राम विमृर य़ नर भरितासं॥ 
| सरयूनाम्‌ सुग मूटा % रोक वेद्‌ मत मंलरुकूखा ॥ 
| नदी पुनीत ॒सुमानसरनदिनि #कटिमङतटतर सूढनिकंिनि॥ 
 दोहा-श्रोता तिपि समानपएरः ग्राम नगर दढ ॥ 
| संत सभा अनुपम्‌ अवध स॒कठ सुर्मगढ मूढ॥५०॥ 
। रामभक्ति सुरसरि तरद नाई % मिरी सुकीरति सरयु सहाहं ॥ 
| सातुन रामसमरं य्पावन # मिरेउ महानद्ोण सुहावन ॥ 
| युग विच भक्ति देधुनिधारा % सोहतिसदितसुगरिरति विचारा ॥ 
| जिविधतापत्रास्कं भियुदनी ॐ रामस्वूप सिधु सञुदानी ॥ 
| मानसमूलं ॒मिटी सुरसरिदी ॐ सनत सुजन मनपावन करिदी ॥ 
| बिच षिच केथा विचि विभागा % भु सरि तीर तीर प्रन वागा ॥ 
| उमा मरे ` परिवाह वराती % तेजर्चर अगणित वहूर्भोती ॥ 
रघुबर जन्म अनन्द वधा # भवर तरंग मनोहरता ॥ 
 दोहा-बाल चरित चै व॑धुके, वनज विपुल बहरंग ॥ 
| तृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारिविहंग ॥५१॥ 
| सीय स्वयंपर्‌ कथा सहाहं ॐ सरित सुरावनि सो छविछाई ॥ 
| नदी नाव बहुं प्रर अनेका % केवट छश उतर सविषेकां ॥ 
| सुनि अयुकथन प्रस्परहोई % पथिकं समान सोह सरिसोई ॥ 
। घोर धार भुना रिसानी ॐ घाट सुबन्ध्‌ राम व्र बानी ॥ 
| सातैजराम मिवा उचा # सोभ उमंग ससद सका ॥ 
| ९ अधिभूत,ध्यात्म, अधिदैव । २ टदथके नेन। ३ संयम्‌ । ४ सरप् गंगा सरस्वती | 4 
| जीकारेगम । ५ बहमचेसहवियया्थी । ६ श्ानवाद्‌ पण्डित । ७ भासित । 


लजन्रन्न्ननरनररजरर रर 


1. ~ 





॥ 
जरूककककरुक्छकक 


गकरो रपर तत रज्र जर्जर जररर जकर जन रर्ज्णर्जर ररर रज्ज 


(२८) #@ इल्सीखतरामायणम्‌ | 
कत छनत दहि पुरुकादीं % ते युती च दित नदादीं॥ 
गम तिरक हित मंगर साना % पवेयोग नु जुरेउ समाना ॥ 












| कारं मति कैकयी केरी # पीना फठ विषति पनेरी ॥ 
 दोहा-शमन अमित उत्पात सम्‌, भरत चरित नप याग 
| कक्जिवसटञवयुणकथनः तेजठमलवककाम धर | 
३ करति सित छतु करी % समय दुहावनि पूर्वनि भूरी ॥ 
दिम सिम रेरा रिववयाह्‌ % शिरिरससदभषु नन्म उा्‌॥ ( 
| दरणम्‌ रामं विवाह स्मान % सो युद भंगरुषय ऋतुरान्‌ ॥ | 
पम दर राम्‌ वन गवम्‌ # पंथ कथा सुर आतपं पम्‌ ॥ 
| वष योर ॒नि्ञाचरररी # सुरङक शारि मंगलकारी ॥ 
| रम सन्य छल विनय बडाई % विशद ससद सोर सरदसुहाई ॥ € ` 
सती शिरोमणि पियं गगा ॐ सेदहुण अमरुयनूषस पाथा ॥ 
भरत स्वभाव धरतठ ताहे % सदा एकर परणिः ननाह ॥ 
| दोहा-अवलोकनि वोखनि (मटनि्रीति प्रस्पश्हास्‌॥ 
| नवप भर चरकी, जल माधुरी सुवास ॥५३॥ ८ 
| आरति विनय दीनता पोर # रषुता छित एुवारंन थोरी ॥ | 
| अत सखिघुनतएणकारी री ॐ आप्र पियास भनोमर्हारी ॥ ( 
| रण पुमरमदि _ पोषतपानी & इरतसकठकरिकागलनी॥ 


यमन इरित दुख दारिद दोषा ॥ | 
| काम कोष मद्‌ मोहं नरान व विराग बावन ॥ ( ` 


३ सादर मलन पान कियते % मित पपं परिताप ह्येते 
स ॐ ए ताप हियेते ॥ 
निन यषिवारि न मानसधोये - ॐ तिन कायर कृडिकाल पिगीये ॥ 


फिर भृगा जि नीवटुसारी॥ 
यण ५९ ५ 


( भवानी शकर कहकविकृथासृहाय॥ 
[> 4 ५ ४॥ 
| अव्‌ रघुपति पृद्‌ ` पजर दिय धारं पाय पसाद ॥ हिय धारे पाय या ॥ 


९ शोभित । २ पृक्ष । १ 
नतला री र । ४ | र । 
1 ^ + / 11 
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कं युग सुनिवय्यं कर, मिठन छभग सम्बाद५ | 
भरद्वाज निभिप्रथक्षिय, याज्ञवस्कंय सनि पाय्‌ ॥ 

१ प्रथम घुश्य सम्बाद सौ कटिं दत इद्चाय ॥ ५६॥ 
। भरद्वाज नि बहि प्रयागा ॐ निर्हि रामपद्‌ अति अवराय ॥ 
तापसं राम दम द्यानधानम ॐ प्रमारथ्‌ पथ प्रम सुनाना ॥ 
अधं मकरगूत सपे नष होड % तीरथपतिि आवे घव को ॥ 
देव दजन किन्नर नर भणी # साद्र मनि सक वेणी ॥ 
पूनरिं माधवपद नस्नात्ता #ै प्रि अक्षयवट इषित गाता ॥ 
भान आश्रम अति पावन % परम्रम्य सुनिषर मनभावन ॥ | 
तदा होड शनि ऋषय समाना ॐ जा ने मलन तीरथगना ॥ ( 
मृदि भ्रात समेत उछाहा ॐ कहिं परस्पर इरि यणगाहा ॥ | 
दोहा-बह्मनिरूपण धम विधिः वणि तत्तव विभाग ॥ | 
कदाहं भक्ति भगवन्तकी, संयुत क्ञन विराग ॥५७॥ | 
इिग्रकार भरि मकर श्रहादीं % पुनिसव निन निज आशरमनाही॥ 
प्रति शम्बत असहोई अनन्दा # मकरमनि गनरं पुनिदृन्द्‌ ॥ | 
-एकवार भरि मकर नहाये ॐ सव नीर आश्रमनि िषाये॥ | 
याज्ञवल्क्यमुनि प्रम प्रिकी ॐ भद्रान रासेड पदं . दक्र ॥ | 
सादर चरण सरोज पखरे % अति पुनीत आष्ठन भैटरे ॥ | 
\ क्रिपरना नि सयरषलानी % कोठे अति पुनीत भदुवानी ॥ | 
नाथं एकं संशय बड़ मोरे # कृरतङ वैद तत्त्‌ सब पोरे ॥ 
कृहत मोदिं खगत भयं छाना # नोन कृष बड़ दोह गकाना॥ 
दोहा-सन्त कहरदिअसनौतिप्रथु, शृतिपुराणनोगाव ॥ 
होड न विमलं विवेक उर, यरुषन किये राव ॥५८॥ 

५ अस्‌ परिचारि प्रगवयो निनो % इरहुनाथ करि नन्‌ पर छो ॥ | 
रमनाम केर अमित प्रभावा # सन्त पुराण उपनिषद्‌ गावा ॥ | 
\ सन्ततंनपत समधु अविनाही # शिव भगवान ज्ञान शणराई ॥ | 
॥ १ निर्मरु । २ ्ञान। ३ निरतर। । 
1 (11114 4 
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(३०) & बुलसीक्ृतरामायणम्‌ क 
वि क 1 कि 
आकंस्यारि जीव नम अददीं # कारी षरत परमपद दीं ॥ 
सोपि राम मदिमा निराया % शिव उपदेरा कृरत करिदाया॥ 
रामकवन प्रथु पूरी तरीं % कषु बुजञाय ृपानिषधि मोदी ॥ 
एकं राम अवधेश कषाया % तिनकृर चरित विदितं संसारा ॥ | | 
नारि बिरह दुख ठ्देड अपारा # भये शेष॒ रण रावण मारा ॥ 
दोहा्धुसोदरमकियपरकोरःजादिजपतिषुरारि॥ 
स॒त्यधाम सवज तुम्‌, कदह विवेक षिचारि॥५९॥ | 
ते मिरे मोह भम भारी % कदु सो कथा नाथ विस्तारी॥ 
4 यहवल्वय॒बोठे षका # ठम विदित रपति शतार | 
रामभक्त ठम मन कम वानी % चतुरादईं॑तुम्हारि भै जानी ॥ 
चाहु छना राप गण गूम % कौन्देउ प्रभ मनड अतिमूढ ॥ | 
तात सुनहु सादर भनखई # करहुं रामकी केथा सदार ॥ 
सहामो मद्षिश्‌ विशाखा # रामकथा करिका कएल ॥ | 
रमकथा शशि किरणतमाना ॐ सन्तयकोर करट तेदिषाना ॥ ( 
एते संशय कीन्ह भवानी $ महादेव तव कदा वानी ॥ ( 
रोहा-करस्विमतिअवहारिअव, उमाशम्भुसम्बाद ॥ 
भयरस॒मयनंहिहंतयह सुनिनिमिर्यहविषाद्‌ ६० 
एक बार भता एग मादी ॐ शमभु गये कुम्भनऋपि पादीं ॥ 
(1111 
` | ऋरि भसान & सुनी देर प्रम ु्तमानी ॥ 6 

कभी इर, मति सई # पय मय भिका पाई ॥ 
' ¶ तत सत रपति युणगाथा # कडु दिन तहां रदे गिरिनाया ॥ | 
[५५५९ मागि त्रिपुरी चठे भवेन सग दक्षकुमारी ॥ | 
| ध # दरि रघुवर ऊीन्ड अवतारा # । 








ता क्वन्‌ तनि रन्ती क ----------- 0 %दण्डकमृन विचरत अविना विचरत अषिनासी॥ | 





§ वाक्रकाण्डम्‌ & (३१) 


केहि विधि द्रशन दोडई॥ 
य्तरूपअवतरउ श्रधु, गये जान स॒ब कोड ॥ ६१ ॥ | 
सो°-शुंकर उर अतिक्षोभ, सती न जानर्हि मम सो३॥ | 
तुलसी दरशन छोभ, मनडर छोचन लाची ॥ ११॥ ( 
















३ यहि बिधि भये शोचवसादईंशा %& तादी समय नाय दंगा ॥ | 
रीन्ह नीच ॒माीचहिंगा % भयर रत सोई कृषट रगा ॥ 
कृरिचक मूढ इरी : वैदेही % श्रयुपरताप्‌ र बिदित न तेही ॥ | 
३ पूगधि बन्धुसहित इरिभये ॐ आश्रमदेसि नयन नङ छये ॥ 
३ विरह विकर नर्व रघुराई % सोनत बरिपिन फिरत दोउभाई ॥ 
कवं योग वियोग न जके # देसा प्रगट विरद दुख ताके ॥ | 
4 दोहा-अतिषिचिन्‌ रघुपति चरित, जानि परमसुनान | 
नेमतिम्‌न्द विमोह वश, इदयधरर्दिकषआन॥६२॥ 
` 3 शम्धुसुमय तेहि ,रामहि देखा ॐ उपजा दय्‌ अति इष॑ विष्‌ ॥ | 
भरि लोचन छनि तिषु निहारी % इसमयजानि न कीन्द चिन्हारी॥ 
जय ॒सचिदानन्द नगपावन ॐ अतकदिषरेउमंनोजनराषन॥ 
चटेजात शिव सती समेता % पुनिपुनिपुरुकित्‌ छृषानिकेता॥ | 
सती सो दा शुम्धुकी देखी ॐ उर उपना संदेह विरोली ॥ 
कर जगत्‌ वन्य जगदीरा % सुर्‌ नर सुनि सब नवतशीजञा ॥ | 
तिन तरपस्तदि कन्द प्रणामा ® कटि ५ परथमा ॥ | 
भये भगन छबि तरसुविकोक़ी ॐ अनडु प्ति उर रहति नरोकी॥ | 
दोहा-बह् जोव्यापकविरनअज, अंकठअुनीहअमेद | 
सोकि देह धरि होहनर, नाहि न जानत वेद्‌ ॥६३॥ ¢ 
विष्णुनो सुररित नरतवु धारी % सो सव॑ज्ञं यथा तिपुरारी ॥ ( 
१ खव । रीताजो । ३ कपटमूयमारोच 1 ४ भन । ५ कामदेव । ६ शोभा। (. 
व ७ देसकर । ८ ब्य । ९ कडारदित (१ 


नन. ~ 


९ न 1 
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न १9. 
सोबत सोक मह नारी ® ज्ञानम्‌ श्रीपति भर ॥ | 
धु गिरं पुनि धपा रोई % सिव सयक जान्‌ सव कर ॥ ( 
असंशयं धन भयउ पास % होर न हव्य भवो प्रचार ॥ { , 

4 यद्यपि भरणट व्‌ कृदेड भवानी % इर अन्तय्मायी सव जानी८॥ ( 
| नहु सती घव ना स्वभा % शं" यसं ४ ररशराय्‌ ॥ ! 
नाष कथा डैभूजकषि मारं % भक्ति ना भे घुनिरि एनाई ॥ | 
सोहं श इषटदैव रयुमीरा # सेत भादि सदा सुनि धीरा ॥ { 
छंदुनिधीरयोगीसिढसन्वतविसलमननेरिष्यादरी । 
कृहि देवि निभ पुराण आगमजासुकीरपिमाष९॥ ! 
| सोऽ रभ व्यापक अह्युवननिकायमायापतिधनी | 
| अवतरड अपन दित नजतरनितरषुकुकसन।॥( 
४ उ९उपदेशच यदपि देउ शिव॒वार बड 
। बोरे विरदसे महेश' हरिमाया बछ जाति जिय॥१२॥ | | 
जो तुम्दरे षम _अति सन्देह ॐ तो किन, नाह परीक्षा ठ्‌ ॥ 
| तनरगि भेटि रदौ षट छादी ॐ नबखमि दुष हु मोदि पादी ¦ 
लेसे नाई मोह भम भारी" ॐ रो यत विवेकं विचारी ॥ | 
। ची ती शिव आयु पाई ॐ करि विचार करौं का भारं 
य॒ रन्ध स सन अद्माना #% दसत कर्‌ नई कर्याना ॥ 
| गोरे कदे न्‌ संशाय नारी ॐ वषि विपरीत भराई सादी ४ , 
दोहे सोह भो रामरतचिरसा # को करि तक यदह सा ॥ । 
अत कि गपन्ये इरि नामा % ग पती बर भयु द्वा ॥ । 
दोदा-युनिषुनिहद्यविचारकरि, धरिशीताकश्ड ॥ 
आग ह चय तेदि'ऽ्यहि आवत सुरभूष ॥ ६१॥ । 
| ससय ठत सपरत वेषा कैषकितिडदयभम भयरषरेषा। | 
| ° वकत क अतिगभीरा # परस्भत {च --- -~ भरा # भधुपद जानत मुिथीस ॥ ! 


९ स्चनि। रबा प 
॥ ^ री । ६ भद 1४ जन्वयोमो। ५ माज्ना। ६ मागे । ७ स्पामाविर € 
| भीएमचन्द्रनीको । । 
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जसु मनसस 
| सतीकपट ज्‌ ष पुरस्वामी ॐ समद छव भन्तयांमी ॥ £ 
। समिरत नाहि मिटे अज्ञाना # सोह स्व्ञ गम भगवाना ॥ | 
सती कन्द चह तहँ दुरा # देख नारे स्वभाव प्रमाद ॥ 
निनमाया षङ इद्य वसानी # बोडे विहंसि राम मृदुबानी ॥ 
| नोरिपाणि भरु कौन्ह प्रणाम # पितता समेत रीन निजनाम ॥ 
| कृदेड वेहोरि कहँ यृषकेतू ॐ विपिन अकेरिपिरह केष ॥ | 
| दोहा-रामवचन भहु गद सुनि, उपजा अति संकोच ॥ | 
| ॥ सती सभीत महेश प, चर्टीं हदय बड्श्षोच ॥६५॥ 
| मे शकरकर कहा `न माना # निन अज्ञान राम षह भाना ॥ | 
| जा उतर अव देहौ काहा # उर उपना अति दारुण दाहा ॥ 
जाना राम सती इखपावा % निनमभाव कड प्रगूटननावा ॥ | 
| सती दीस करक मगनाता ॐ ` आगे राम सहित धियजाता ॥ | 
| किरि पितता पठे रथुदेखा % सहित अषु तिय ददखेषा ॥ ¦ 
[ज न ॐ सेवं तिद्ध नीम्‌ वीना ॥ | 


































| दोहा-सती विधात्री इन्दिरःदैखी अमित अब्ूष॥ { 
३ नेदिनेहिवेषअनादिसुर तेहितेहितदअदेहूप ॥६६॥ | 
देते नहं त्रं रघुपति नेते % शून सहित सकड षर तेते ॥ | 
| व चरचर ने संसारा % देते सकर अनेक शरकारा ॥ | 
पूर प्रथु देव षह वेषा # रामर्प सर नहिं देखा ॥ | 
| अवरोके रघुपति बहतेरे % सीता बदित न वेषं धृनेरे ॥ 
| सोई रथुवर सो रक्ष्मण सीता # देसि सती भति महे सभीता ॥ | 
| दद्यक्प्‌ तु 4 ॐ म्यन सूदं वेटी म्म ० । । 
| हरि विरोकेड नयन उषारी % क न दीख तदहं 
न सीसा # चरी ध, रहे गिरीश ॥ 
, ` श इाष + भनि । ३ बन । ४ तमाद्रा । ५ वेषा | 
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906. ०640 ^^ सज 
| दोहा-गई समीप महेश तव ईसि पी ङशठात ॥ 
| लीन्द परीक्षा कवन विधि, कह संत्य सष वात्‌॥९७॥ 
| हती सन्नि रखुमीर प्रभाङ्‌ % भयवस्‌ वसन कौन्ः दुरा ॥ 
१ कष्ठ न परीक्षा खन्द शसाईं #% कन्द प्रणाम तुम्डारिहेनाई ॥ 
भो तुम कदा सो मृषा नदोईं % मेरे मन प्रतीति असि सोई ॥ 
| तष शकर देसेड धृरिष्याना % सती नो कीन चेरितसवजान॥ 
| बटरि रम मायि शिरनावा # पररि सतिहि नेटि छट कवा ॥ 
| इरिदच्छा ` भावी बटवाना # हृदयविचारव रृम्यु सुनाना ॥ 
कती कान्द _ सीता कत पेष % रिषेडर भयड विपादविङेषा ॥ 
जो भव करौ सतीसन प्रीती # मिटे भक्निप्थ रोड अनीती ॥ 
 दोहा-परममरेम नरि जाई तजि, किये प्रम्‌ यड्‌ पाप्‌। 
३ भभग नकत महेशकष्ु, हद्यञधिकसता१॥६८॥ 
तवा ध क्िरनवा ॐ भूमिरत्‌ राम हृद्य जस्तआर्‌ ॥ 
| यहि रश हिट सोहिनादी # शिषतेकंटय कन्द मनमादी ॥ 
| जसविचारि हार मृतिभीरा ॐ चे भर्वन सुमिरत रषुवी्‌ ॥ 
३ चरत गगन भद भिर दुई # नयमे भारे भक्ति ददं ॥ | 
| अस परण तुम्‌ भिनं करको आना # रुमभक्त समरथ भृब्राना ॥ 
| नि नभभिरा सती इर्लोद्र % धा रिवदि समेत सको ॥ 
१ मन कवन नण ९६ कृपाला % सत्यृधामं प्रथु. दीनदयाखा ४ 
यदपि सतीः छा. बुभोती ॐ तदपि न केऽ निषुर जमती ॥ | 
| दोद्‌-सती हदय जदुमान किय, सव जाना सज ॥ 
| कन्द छ शेभुसन,नूरि सदन नड अञच।६९॥ 
[चय दसदुीतििततिमाि॥ 
३.।१०। त रसनाथ, कपट खट प्रतही ॥१३॥ 
स्वय सोच सहत गिनकरणी # चिना अधित १ 
| 1 पं शयाया, $ ६ मत्‌ जहनदिविरणी॥ 


















= ^ स भयावा ॐ परवद न केर योर भपराथा॥ 
सं देउ पर्‌ अपराश्‌ ॥ 
ङ्स । २, भोग ३ मण्‌ । ४ गृहकखास । ५ याक | | वाणी । 
पणच्नरन्स्त्ज्ननननः भ स ६ अन्तस्थमिन्‌ ९ दषं । । 
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| क शि भाती ममो हदयभडान ॥ 
३ निनं अर्थतुुक्ञिनकेडुवंदिजोईं # तपे वा इवं .उर अधिकं ॥ 
| श परो च.जानि दृषकेतूः % कदे कथा सुन्दर पत्‌ ॥ 
| वणेत .प॑य . विभि: इतिदासा # .विशनाथ ` पडे कैरात ॥ 
तः एनि शयु समु प्रग मापन ॐ पेठ वटतर . करि कमलासन ॥ 
शंकर - सवं स्वहप भारा & लगि समपि असंड अपारा ॥ | 
दोहा-सतीवसंहि कैलतकृभधिकशोच मनमाईि ५ 
| -मरम्भनकोञनानकंषु, युगं समदिवससिरारि ५५०५ | 
| नित नव शोच सती रभारं % कयं लेहो इलघागर भरा ॥ | 
३ मच न्द दि  अंमभ्ाना # पुनि पति वचन पृषाक्रिनाना॥ { 
1 सफल मोहि विधातादीन् # ोकडुउपित रदा सो कीन ॥ ( 
4 अव ` विपिजसदृक्षियनादितोदी ॐ शकरवेषठसं मिव मोदी ४ | 
4 पि द गानी १ | 
3 नोपय -दीनदया्ं काया % आरतह्रण वैद यद्च भग ॥ | 
\ तोम तिनय करो कर नोरी # टे . पेमि. देह :यई शरी ४ । 
¶ लो ` मरे. शिवचरण रंह #, मन करम धयन्‌ सत्वत्‌ ॥ ( 
4 दोहा-तौ समद॑शी सुनयः करी सो वेगि उपड ॥ { 
१. होदमरणनेदिषिनर्दिधम,दस्सहविपतिषिदी३।५९॥ ( 
4 यटिषिपि दुरित प्नेशदषारी ॐ अकेथनीय्‌ दणड भरी 
4 षति : सम्वत्‌ सद सतस % तजी समामि रीषु अविनी ॥. 
३ समनाम - रिव -मिरण . खमि #.लनेउ सती जमतपति नमि ॥ 
4 नाई शम्धुपदं वन्दन कीन्हा # सन्ध शकर मासन दनद ॥ 
4 छो क्न कथा सपाय # दनेश ` भये ेरिकाण : 

4 देवा विपि धिवि सषसयक # दकषहि कन्द भरनापतिनायक ! ( 
4 सविकार दक्ष नव रावा #ः अति समभियान इय तवरा ( 
३ नहि कोट अ लनमेडलग्‌. मः 8 शुदा प चाह ११५. पह जाहि षद्‌ नारदी ४ ( 
1" क अद दत. दि एक ए यणे समान ङग चह ` 
क 1 


































(३१) 


[त्र्‌ दशस्यि समिवोरि तव, करन रग ब्डयाग ॥ 
वते सादर सकट युर जे पवत मखभाग ॥ ७२॥। 


| गन्धवा बहन 
1 व वि ध विहोई $ चठ सकढ सुर भना 1 
सती - .षिलोके. गर्न विमाना % जात चे सुन्दर विधिनाना ॥ { 
1 घुर पूत्देस कर्द. करगाना ॐ नत शरवणं छटदिषनिष्याना॥ { 
` {पेड तम्र शिब कदेड बतानी. #.पितायज्ञ निकै हर्षान ॥ { 
| बरी ४ सी ॐ. भय संकोच प्रमरस्‌ सानी ॥ | 
 दोहा-पितामवने उत्सव परम, जो प्रय आय॒सु होई ॥ (. 
| „2 शास दामन, धाद तन 9३ ७ | 
 कृरेर नीकं मेरे सनभावा %यह अनुचित न [# | 
| दक्ष॒सकर निनेसुता पलार ५ ५ केष ५44 विसराई 4 
4 ्रहमसभा हमप॒नः दुलमाना अन्ड करहि अपमाना॥ | 
| जो, मिन बटे जाहु भवानी ॐ रै न सीर सेह न.कौनी 
4 यदुषि मिञ प्रु शु गर गेहा#% नाइय बिन बोठे न देहा ॥ | 
तपि हिषगात १. कोर ध वाव कन्या न होह॥ 
1 व ध ई. शन ज्ञानउरभावा ॥ {. 

















[वा 






ह भषित दमरे भये ॥ 
३ + महवेवनी कदं ह सती ! बहाकी सर्गे विष्णु भि रदे { 
. 3 साथ हम्‌ ® इहे रो रसे दस तरे पिता भि, सो उन देव सब {. 
५. दषा पनु ओभे बता णण वही ॐ सो द हृद शेयर { 
4 ५ शो स श तुमको भजसे न मिरे ओर ६ 

( 1 | 

सोमिः कगे उयते इीकारण अपने यद् { 


। प्र तन्न । ३ बिमान 4 ५ । र 





 .....  ईभालकाणडन्‌ क (३) 
५ दोहा ५ कहि । देसी ; हर दै त्क ५५५०० 
३ दोहा-कटि देखा हूर यल बहर क दषकुमारि ॥ 
| दिये सृख्यगणं संगे तव, विदाकियैत्रिएरारि॥७९॥ | 


(1 


3 पिताभवन्‌ नंन गहे भवानी # दास काट न समानी ॥ | 
३ सादर भेरि मिटी इकमता # भगिनी मि बत शुषकाता॥ | 
छ कठ एडी इश्ता # सतिहि विशोक नरे सवात ॥ | 
सती जाई देखेड तब यागा फतह न दीस श स भागा ॥ { 
३ तम्‌ चिते चेऽ जो शंकर कदेड ॐ प्रषु भपमान सशुक्ि उर ददे ॥ | 

| पार इस न हदय असन्यापा ॐ नस्‌ यह भयर महा परिताप ॥ {- 
| यपर जग. दारुणं इस नाना ॐ सवते फठिन्‌ जाति सपमाना ॥ | 
 सुचचिशोचतिदिभाजतिकोषा ॐ बु विपि जननी कीन प्रयरपो॥ | 
 दोहा-शिवअपमानननइसंहिः इदयनहोतप्रवोष ॥| 
| 1 ४ | 
नड सभासद सकर यदिदं ॐ कंदी घुनी नि ॥ 
३ सो फड तुरत त सवकाहू न भति परितप्‌ पिताह्‌ ॥ ॥ 
३ सन्त क्षम्धुं श्रीपति भपवादो % सुनिय गसो माय 1३ 
कान्वि चै जीभ दर्वसाई ॐ अवणमूदि नहिं चछिव ७. ॥ 
ु पिता मन्दसति निन्दत्‌ तदी % दष्क 9 १. । 
| तनिरौं तुरत देह तेहि दत्‌ # उरधरि चन््रमोछि शृषकेतू ॥ | 
| असकटि थोग अग्नि तु नारा # भय सकर मख हादाकारा॥ [ 
१ दोहा-सतीमरणसुनिशम्थुगणः, ठगेकरनमखखीशं ॥ | 
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। प्रकदीसुन्दरररुषर मगिभाकएवहुमोति ॥७७॥ ( 


 { शता सव पुनीत नरु पहं # सगं रग मधुं घुसी सव रद ॥ 


१ सहव वैर सब जीवन त्यागा ॐ गिरिपरसकर्करहि अयुरणा॥ ( ` 
। पोह शचैर गिरिजा गृहभये ॐ जिपि नर राम॒भक्तिके पाये ॥ { 
| नित .वूतन म॑गर शृता # वृहादिकं गाव यञ नाघ्ू ॥ | 
| नारद . समाचार सव पाये % कतुकं हिमथिरि भई सिधि ॥ { 
‡ शेठरान बड आदर कीन्हा % पद्पसारि वर आसन ( ॥{ 
| नरिसुहित धुनिषंदं रिरनावा % चरणसटिङ ए ॥ | 
| निनसोभ्य चटत गिरिणा # सुत्‌ बोटि मेरी ुगि चरणा ॥ (| 
| दोहा-अिकारङ्ग सवेजञ तम, गति सर्वत तुम्हारि॥ {` 
| कहुस॒ताकेदोषयुण,. युनिवरहदयथविचारि ॥ ७८॥ | 

| कह उनि विति गढ सृहवानी ॐ एता दुम्हारि सकट्शणसानी ॥ | 

एनद्रिसहन परीर सयानी ॐ नाम उमा अन्विका भवानी ॥ { 


{सव उक्षण सम्पन्न कमारी # दोदहि सन्तते पिरि पियारी ॥ | 


३ २ सुरुक्षण यता तुम्हारी % 


| पदा चर इदिकर भदिषाता ॐ इदिते यज पैदरिं पितषाता ॥ 

ददि रव्य सकठ गगमादीं ॐ इदि सेवत कषु इरेभनादहीं ॥ ( ` 
इदिकरं नाम एमिरि संसार % तियच्‌दिदिमतिवरतरिथारा॥ । 

एुनहु भे भब जवृगुण इ | 

| अण जमान न दीना # उदीसीनं सव ष 

 दाहा-यागी नटि अकाम \ त (बढ जकाम्‌ तु, नम्र अमगर्मेश ॥ 

५ क ह ६ र| ।४पविनननि्ेड 1 ५ पी ।६ हिर `` 
। । १० सदेव । १९ जिनके म्रा नेदेष नरसंशचय ! > 
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स | , ® बालकाण्डम्‌ ® | ` (६९) 
1 ४ 
३ सनि एनि गिरास्त्य भियनानी ॐ ख दम्पतिदि उमा हरषानी ॥ 
३ नारद्‌ यह. भेद न॒ जाना % दशा एक सुयुद्चत बिठंगना ॥ 
{ सृकठ सखी गिरिजागिरिमयना ॐ पुरुक सरीर भरे लठनयना ॥ 
हेय नि भरृषा देवरषि भूषा % उमासेो वचन इदयधरिगखा॥ 
‡ उपेड रिपृपद्‌ कमर सनेहू # मिठनं कठिन मनभा सदेह ॥ 6 
| जानि इुभवसुरं ५५ प्रीति .इराई ॐ ससिउछंग वैटी नि जाई ॥ | 
शि .नहोई देवूमति , बानी % शोचि दम्पति त ॥ 
{ ऽर धरि धीर कदे गिरिराज # कदहुनाय्‌ का करिय्‌ उपार ॥ | 
३ दोदा-कदम॒नीशहिमवतसुड, जोविभिट्षाचिढारं ॥ 
| देव दवन नर नाग सुनि,कोडन मेन ॥ ८०॥ 
{तदपि एकं भँ कृद उपाह % हेद्‌ करं नो देव सहारे ॥ | 
| जप वरे व तुमपादीं # मिरिरिउमर्दिकंुसंश्चयनाहीं॥ 
जेजे वके. दोष धखाने # ते सव रिव्रपहं म भवुमाने ॥ 
१नो विवाद शंकर सन होट ® दोषौ रुण सम क सथं कोरे ॥ 
| जो अदिसेज रयन हरिकरदी ॐ इ तिनकटं दोषन षरदीं॥ 
| मा कौज सवं रस खादी % तिनकृ्मन्द रोग ॥ | 
-4 श्भयरअगुभसटिरसवयहदीं ॐ घुरतरिकोड न अपावन कददी॥ 
। सुमरथ कर नदि दोष शारं ॐ रपि पावक परपरि क नाई॥ | 
{दोदा-जो अस ईषा कर नर, जड्विषेक अभिमान ॥ | 
` प्ररि कटपभरिनरक महजीव्‌ कि इश समाम्‌॥८१॥ 
सुरसरि नङ्ृत वारुमिनाना ॐ कृवं न संतं कुरर तिदिपाना॥ 
सुरसरि पिरे. पुषावन नेसे # ई अनीरहि अन्तर तैसे ॥ | 
समु सदन समरथ. भगवाना ॐ इदिविवाद सम्‌ विधि कल्यान ॥ 
| रना अदर - भदेश % आशुतोष पुनि कि कच ॥ 
। नो तप करे. कुमारि नो तप करै. कुमारि ठम्ारी ॐ भागि भेटि सक _निपुराय्‌ ॥ भाविर मेटि स्क त्रिपुरारी ॥ | 
. । ` १ बाणी । २ माता-पिता! ३ दुचित्त । ५ गोद्‌ ॥ ५ माथ । ६ पू्नारयण। | 
१ .. ७अग्नि। ८ इस्तरनिनकीमाराधना। | | 


23111 ^^. 
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भ 





र र । ५4 
यरि धरं जनेक जगमारीं ® इदि शिव तमि दषरनादीं ॥ 
परदाय भरयतारते मलन. # पासि सेवकृ मन रंभन ॥ 
ष्छितफड वितु सिषभारापे # म न्‌ कोटि योग नप सापे ॥ 
दोहा-अंसकंदिनारदसुमिरि हरिः गिरिणस्दीरश्षीर ॥ 
होहदिसकस्याण अब, संशयं तनईं गिरीश ॥८२ 
फृदिभस अन्न भवन युमिमय # आागरिख्चरितयुनेहनस भय ॥ 





३. ६७३ । ३ भदवि।४ मि 1 ऽक) {स~ ( 
॥ ध बन््रमा 
हक ॥ ९ ७ € घद्ु-महे । ९ नमनो १० ५। ब | 


॥ | गगरज्ेल्नरनन्ज्नन्न्नर्रनमन 


(४२) , & युल्दीश्तरामायणम्‌ 


वि म मः 1 
न्‌ ११११... 


| लकते सती साद तु त्यागा % तनुते शिव मन भयः पिरागा॥ 
जपि सदु रयुगाथक नामा ॐ जह तदं सरि राम शणग्रामा ॥ 
। दोहा-चिदानंद सुखधामशिव विगतमोहमदकाम ॥ 
| विचररदिमंहिथर्हिदयदरिःसकर्टोकअमिराम<७ 
३ कत निन उपदेराि ज्ञाना # कतहु राम शुण कृरईि वखाना॥ 
| यदपि अकाम तदपि भगवाना % भृत विरह दुख इतित सुनाना ॥ ( 
| यहि परिषि गड का बहृवीती # नितगव दो रामपद्‌ धीती ॥ | 
| नेम मेप क्षंकर कर देखा % अगिचरुहद्य भक्तिकी रेखा ॥ { 
| प्रणटे रम तज्ञ पास % रूप शीर निधि तेज विदाखा ॥ 
। बहुप्रकार श्ंकरहि सराहा % तुम विव अप्त ब्रत को निरयाहा॥ 
 बूहुविषि राप शिवि सथुश्ञामा % पावती कर जन्म स्नावा # 
| अति पनीत रिजक करणी # विस्तरसदित छृपानिभिव्रणी ॥ 
। दोहा -अबविनतीममपुनह्‌ शिव्‌, जौ मोपरनिजनेड ॥ 
। जाई विबाहु रैरुजहि, यहं मोदिं ममि देह ॥ ८८॥ 
३ कृदशिष यदपि उयितभसनादीं % नाथ कचन पुनि पेटि ननाद ॥ 
| शिरथरि भावंघुकरिय पुम्डाा % परमयं यह नाथ समारा ॥ 1 
| मात पिता युर भरयुकौ धानी % मिन्िविचारकरियज्भजानी ॥ 
| तुम सब भति परमरितकारी # आज्ञा शिरपर साथ तुम्हारी # 
भु तेऽ एनि दकंर्‌ वचना & भक्ति विवेक ध्ेयुत रचना ॥ ( 
। कड भष इर तम्दार प्रण रदे ‰ अथ उर रसेउ जोहम फे \ 
| अन्तद्ान भथ य॒ भागी % शर सोर धूति इरं सी ॥ 
| तदि सतपि रिद आये %& बेरे प्रथु अस भ्न सुदाये ॥ £ 
स १९ जाय त॒मः प्रेम परीक्षा ठे ॥ 
सनि पिभररि पठबह भवने, दूर प संदेह ॥ ८९ ॥ | 
शिवष्चन परमत मानी # चरे इषि नहे छ पिष परमघरमानी # चे हि गरव भवानी ॥ 
न रहीं भवानीं ॥ 
१ रदित । २ ना 1 नग 
ममननमलमल 
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| षिन गोर देसी. तरं कैसी. मूरतिवन्त - तपस्या चैर 

$ \ 
३ बोडे यनि: इत शरारी # करट कवत कारणे तप भारी ॥ ( 
‡केटि. आरा का. तंम चहु ॐ. इमसन संत्य भभ सव क्‌ ॥ ६ 
“नत ऋषिनके पचेन. भवानी ॐ बोट गूढ. ` मनोहर ` वानी ॥ ( 
` { कृहतममं भ॑न भति पठार ॐ ईरिदहं घन हमार नडताई ॥ £ 
 ‡ मृनहठ परा न्‌ प ॐ चत ब्रिषर भीति उगवा ॥ | 
‡ नारदकदा सत्य ` सोह नाना #% षिवु प॑खन्‌ हम्‌ चररि उड़ाना ॥ 
 देसियं पुनि अविवेक इमारा % चाहत पति शंकर अिकर ॥ | 


{दोहा-सुनत वचनं विसे ऋषय, गिरि संभषतवदेद॥ { 


‡ नारद केर उपदेश सुनि'. कष भसे को गेहं ॥९०॥ 
| %दक्षपुतन उपदेशिनजांई % तिन फिरि भवन न देलाभाई॥ ¢ 
| विनकेठकर ध्र उनवाटा क नकंकिपुकर ुनिभसहारा 


.4.:--# -जव दषमजापतिने पथम बृहुतते युत्र उतन्न कर आतन्ना दिषा कि 
| सृष्टि करो तब वे सृके भथं तपं करनेको गये वहं, नारदने उभ सर्बोको २. | 
){साज्ञान दिया किप सके सब रक होय वने तप.करे उमे. दकषके ( 
‡ यहु फिर नही भये तव दक्षन कन्थाउलनन करके ष्टिको बढाया भर्‌ ना- | 
. { सदजीको शाप दिया कि) तुम दो षीस. अधिकं कहीं न उदहरसकोगे सो हे | 
पूरितः] नारद शिक्षा सुन पर छोड पे भिसारी हये ॥ ( 
‡ भग किर चित्रकेतु रजाका समाचार सून) -चित्केयु -राजके कोटि ( 
-3 क्ली थीं परन्तु ठंठका एकं नह तव किसी यृनिके भआशीवौद्े ठोदी रमी | 
[एक पुत्र उतवन्न भया जब वह्‌ उडकां वषभरकां शया तव्‌ शेष सव रानियां | 
३ने उस ढेक पिष देक मारडाला. तब उस्‌ शरृतक ठढकेको राजा गोद { 
‡ लिये विलाप करने लगा शतनेमे नारदली भाय राजाको ज्ञानउपदेा करन | 
(मे, परन्तु राजाको ञान न हभ. तव नारयीनि उस ठंडकेका भात्मा बृखय | 
इसे का देखो रालः तुम्हारे शरीर ठोडनेते अत्यन्त व्याकुख ई तेव वह 
‡ बोढा फौत फिंसकां पुत्र यह अक्तय दै संसार कमोतुसार है, इनो पिर 
{ जस्े भी राजा -था राज्य ते मिरक्त हो दने नाय भिक्षा माग हरि ( 


३ २९ मेद्‌। १ पानी 1 ३ मृदा । ४ विकारं रहित 1 ५ बर । ६-अद्वादकार्ति । , ( 
र्त नसय 
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-4 दोदा-महादेष अव्‌ भवन विष्णु सकंठ यणधाम ॥ 
$ ` जदिकिरमनरम नाहिसन, ताहिवाहिसनकाम्‌॥९२॥ | 
श पिर्तेड क ॐ 44 व म | 
` § अं मे जन्म शृम्युहित हीरा # की शण दोषहि करै : 
नो तुम्हरे हठ दद्य विष % रदि नं नाई क ॥ 
३ तो केतकिञन्द्‌ भर्म नीं # वर कम्यां अनेक नगमाहीं ॥ | 
३ ननम कोटि ठगि रगरि इमारी ® वरो श्म्यु नतु श्च श्ुमारी ॥ 
{ तजो. न नारद्‌ करे उपदेश # भाप करं शतार मदश्च ॥ । 
३. पापे कहे जगदम्बा # तुम शद गवन भयर विषा ॥ ¦ 
३ देल प्रेम बोरे भनि ज्ञानी ॐ# जयनेयनय जगदम्ब भवानी ॥ 
$ दीहा-तम मायमगवान्‌ शिव; सकृठजगतपितुमात ॥ | 
१ नायचरणंशिरसनिचरे, पमि पुनि हर्षित गात॥९३ ॥ | 
१ जाह शुनिन ` हिमवन्त पठाये ॐ कंरि विनती गिरिनदिग्रदराये॥ | 
५ पप्तऋषि रिव जाई #% कथा उमाकी सकट सुनाई ॥ | 
३ भये मुग्र शिवि सुनत संनेहां ॐ हरपि सप्तमि गवने गेह 
‡ मन थिर करि तव शाना स॒जानां # खगे करन रघुनायक चाना ॥ 
तारकं अधुर भयउ तेहिकाल ॐ युज प्रतापवछ्‌ तेन विशाल ॥ { 
{ ते स ठोक खोकपति नीतेः % भये देव इत सम्पति रीति ॥ 
३ अनर अमर्‌. जीति नाई #. इरे पुर करि विषिधः ठग ॥ 
{ तत्र -तिरचि सन जाई पुकारे .# देवे षिध -सबं देव. इखारे ॥ | 
| दोहा-सबसन कहा बुञ्ञाई विधि! दयजनिधनतबहोड॥ | 
शंषु शकर समभूतयुत, इहि जीते रण सोई.॥ ९४ ॥ | 
3 मोरकहा सुनि करट उपा # होहि इधर करिि सेड ॥ | 
¦ शी 9 नी दृक्ष 2 ४) नमी जादा । 
५ तष प 1" 
। यपि अहे सत भारी. # तदपि बात इक पुन हमारी ॥ 6. 
ए. > द ज्तस्क्त ङ्का ` 
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ता ॐ करे क्षोभ शंकर मनमारी | 
| सन गह स . # करवाडव्‌ . विवाद बरिथाई ॥ 
| थहिविधि भटे देवं हितरोईं % मति अति नीक्‌ कदा सवकोई॥ 
अतुति सुरन कीन तिदतु ॐ भगदयो विपम वाग दृषकेतू ॥ 
| दोहासुरनकदीनिजविपतिसवुःसुनिमनॐीन्द्विचार॥ 
। शंुविरोधनकुशठमोहि निरैसिकहैडअसम२।९५॥ 
| तदपि कखे कुन पुमडाा # ३ति कड परम धमं उपकार ॥ 
| परदित्‌ खागि तने नो देदी % सन्तत सत प्ररीप्टिं तदी ॥ 
असकटि चठेड वहि शिरनारं # सुमन धूठप फर सत्ति सदा ॥ 
| चरत मूर अस इद्य कारा ॐ शिव रिरो धुव मरण हमारा ॥ 
| तव्‌ आपन कमा विस्तारा. % निजप् कौनद सकठ सारा ॥ 
| कोउ, जवि वारिचर केतू % ्षणमदंमिटेऽ सकर अुतिरेतू॥ 
३ रतये बत सयम नाना # धीर धूमं ज्ञान विज्ञाना ॥ 
सदाचार भप योग॒ विरागा # सभय पिवेक कटकं ए भागा॥ 
 छट्-मगेविवेकस॒हायसदितसोषुभरसंयुगमदिपुर॥ 
। सद्ग्रन्थपवत ` फन्द्रनम्‌दज्‌ाइ तहिअवसरदुरे ॥ 
| ९।नह२ कं तरक रसवार जग सरभत्परया॥ 
। -रमाथकेह्रतिनायनेरिकरदफे पिथडशरकरधसा॥ 

सनं स्यन्‌ जग अचर चर्‌, नारिषु्पथसनाम ॥ 
पनज निजमयाद तनि, भयेसकछ वशकाम॥९६॥ 
नवी पन भभिराला @ रता निरि नमि तर शात्‌॥ 
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प पक्षी नभे नख थठ चारी % भयेः भवेस समृय्‌ मितारी ॥ 
सद्म अनप ध सका $ निरििननरिभवरोकटिकोका 
१३ दूयन नर किर र यासो # भरत. पिरच पते वैता ॥ 
म्याद्‌ । इद्धं । ९ वृक्षं । १ 

ष 1 र 


 रिशञाष 
> देदृ ८ | १० समुद्‌ ! 





= 





५ 
~~~. 
॥ 1 


#॥ ( + = 
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बतानी ॐ शा काके. चेरे २ _ 
॥ 











3 एः षिद्ध कामवच भये वियोग 
‡छद-मये कामवश्च योगीश तापस पामरनकीकोकह॥ । 
3. देखि चराचर. नारिमय जे ब्रह्ममय देखतरहे ॥ | 
३ अवया विलोक पुरुषमय जगपुरषसबअवलामयं॥ | 
| .इददण्डमरिव्रहमाडभीतर कामकृत कौतुक अय॑॥९॥ | 
 सीरठा-धरा न काहू धीरः सवके मन अनसिनं हरे ॥ | 
| . जेहि राखे रघुवीर, ते उब्रे तेहि काठ मई ॥१४॥ | 
घरी अस्‌ कौतक भयऊ ` % नवरगि काम संुपंगंथड ¢ 
-.‡ शिवहि बिरोकि .परकेरमाह. % भयु यथाथित्‌ प्राह ॥: 
` ‡ भये तुरत नंगनीव्‌ इरे ` ॐ निषिमद्‌ उत्रिभये षदारे ॥ | 

३ र्ब: देसि मदन. भयमाना ॐ. दराभषे. दुमंम . भगवान्‌ ॥ | 

| कित खाज कड कदि नरिजाईं % म्रणठानि मन रचेपि उपार ॥ | 
3 प्रगटेसि तुरत सुचिर ठरला #% कुसुमित नवतर्‌ रनबिराना ॥ | 

.-3 वुन्‌ उपवन वाटिका तडागा ॐ प्रमसुभगतयदिशाविभामा ॥ 
३ जैत नु उर्मग्त भपरागं, # देखिषयहवनमनतिन्‌ जागा ॥ ( 
 ‡छद-जागेड मनोभव यये मनं बन सुभमतानप्रकदी॥ 

३ शीत सुप्‌ सुमन्द मास्त मदनअनर सखद ॥ 
.3 -विकते शनि बुकन शनत पुंज भ॑ज॒ल मधुकरा ॥ 
-‡.कटहसपिकिदकसर्सशकर्गिनन्‌ चमस ५५ 
३ दोहा-सकट कठाकर कोटि विधिहरेउ सेन समेव 
. -चरीनअचेटसमाधिशिवःकेपेऽहदयनिकत॥९७॥ 
॑। १ देषिः. रसाः पिटः राख ॐ तेदिप्र चष पदनयनमाद ॥ 

सुमनसां ~ निजसर सन्धि .# जतिरिसताफिश्रवणङयतत ॥ ( 

(न छि मिषः पिरि ऽरठमि कै दट समा दय्‌ तनाय टि पमा शज्धु तवने ॥ ( 


:" हली} र कौमेदेवः .३ सबसी॥ ४।पन । ५ पडे ६ ताव्‌ 1 ७ १मर। 
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{ भयउ दश मन क्षोभ विहेषी ॐ गम वित देती | 


| सौरम्‌ प्य भदन, वरिटोका % भयडकोपकम्पेउ ॥ | 
। तव शिव तीक्ठर नयेन उवारा % चित॒पत्त कमभयउनरिछारा ॥ | 
1 हदाकार भयउ _ जगभारी # उरे सर भये भुर सस्‌।0॥ { 
| नि सुख श भये अकंटक्‌ साधक येगी 
। छं-योमीभकंटकमयेपतिगतिसुनतिरतिश्रच्छितभ। | 
| रोदति वदति बहुमति करूणा करति शंकर पँ गई॥ | 
| अतिप्रेमकरिविनतीपिविधविधिनोरिकरसन्खरही॥ 
 प्रयुआडयतोषकृपालुशिवअवलानिरसि बोडेसदी ॥६॥ 
 दाहा-अवते रति तवनाथ क होइहि नाम अनंग ॥ | 
| िदवषव्यापिदिसबरिषनिः ुढगिभमिठनपरग ९८| 
भद इष्य अवतार % सहि हरण महा ॥ | 
 एप्ण तन्ये हेहि पति तोरा # पचन सा ॥ | 
रति गवनी सुनि ईंकर वानी # कथा अप्र जवकरौ वसात ॥ | 
देवन समाचार भव्‌ पाये ® ब्रह्मादिक वैकुण्ठ पिथव ॥ ( 
स्व सुर विप्र मिरचिसमेता # गये नहां रिव कपानिकेता ॥ | 
 पथकपरयक तिन कीन्दमरता ® भये परत्र वन्र अवतंसा ॥ | 
| करे _ इपातिधु॒=पृषकेतू 9 कट जमर भायहु केरितू ॥ | 
क वि तम भयुजन्तयोमी # तद्पि भकतिवरमिनप्डेलवामी॥ 

| दोहा-सकर सुरनके हदय अस, शंकर प्रम 
| निजनमल गा इ उछ ॥ | 
नन दसा चह।६, नाथ तुम्हार विवाह ॥९९॥ | 




























५ पवन ररत (र -------- द अपान्‌ ॥ 
=-= 





¦ मदयर अवो भना । ६ कामदेवे ध 
न्‌ १ ४५५ कोः दण्डदेकट ! ८ कृषा । ९ क व ॥ 





(1 
4 तव देवन  इन्दुभी वना % वरपि सुमन लय नय सा| 
अवसर जानि -सतन्षि भये कै पिपिष गिरि भवन पडये॥ । 
 ¶ मयम गये नहं रदं भवानी ॐ बोडे वचन मधुर छर सानी ॥ 
दोहा-कहा हमार न सुनेह तव्‌, नारद कर्‌ पदेशं ॥ 
अवृभा्वठ तुम्हार प्रण जरे काम महेश ॥१००॥ 
सुनि.बोी शुकाय भवानी ॐ उचित केर शुनिव्र विज्ञानी ॥ 
तमदरे नान काम. अव नार % अबरमि रु रदे ए ॥ 
दमरेजान सदा . शिवं योगी ॐ अभ्‌ अनवद्य अकष अभोगी ॥ 
नो भे रिव सेयर अस जानी # भीति समेत कम्मे स॒न्‌ वानी ॥ 
३ तौ स्रं प्रण सन एनीशा ॐ कृरिदि सत्य कृपानिधि स्सा ॥ 
तुम. जो कहा हर जारे मार ॐ शति बड़ अपिविकं तम्हारा॥ 
-३ तात अनर्टंकृर सदन स्वभा # दिमं तेहि निकट नाइ निका ॥ । 
| गये समीप सो अवि नराई # नस मर्य मरेशकी नाई ॥ | 
दोहा-दिय हरषे ुनिव्चन सुनिःदेसिप्रीति बिदषास्‌॥ | 
३ चे मवानिहि नाई शिरः गये हिमाचल पास॥१०१॥ | 
सव प्रसंग भिरिपतिहि सुनावा # मद्नदहनसुनि अति दसपावा॥ 
बहुरि कृदेड रतिकरं वरदाना ॐ सुनि टिषवन्त षहुतसलमान्‌ ॥ | 
। हदय विचारि शंभु भयुताई ॐ सादर एनिव्र व्यि बुखाई ॥ 
सुदिन सुनसतत सुषरी सुहाई ॐ वेगि षेद विपि ठ्गन धरई ॥ | 
३ पत्री सप्ऋषिनं सोई शीन्दी % गहिपद्‌ विनय दिमाचठ कीन्ही 
| जाय विधिहि तिन दीन्ड सोपाती ॐ ांचत भ्रीति न हदय समाती ॥ 
| छगन बांपि अन सवदि सुनाई ॐ इरपे सुनि सव वा ॥ 
] सुम्नं वृष्टि नरभ बाजन वाने # पृथङ कठ्‌ दश दिरि सामे॥ 
 दोहा-रगे सवारन कल, सुरं, वाहन विविध मिमान ॥ 
 हैो्दिशङन मगृठ छसगःकरर्प्सरा मान ५३०२॥ 
‡ रिवदिशधुमण करहि शुंगास ® नया ट अंदिमर षार ॥ 


_----------------__~_~~_~__ ९ 
|. ९ काभासक्त । २ अनन्मा । ३ मुखता । ४ अगि] ५ पछ । ६ कमि! -: 


` ~. ७पुषवं | ८-गाकाङ । ९ देवता ।-९० र्पीकमीर । 
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(५०) ® तलसीकृलरामायणम्‌ ® | 
विक -्यक्का कैर स ध 
कड ककण पृदिरे व्याला # तयु विभूति पट कृटरि ॥ 

| स्मय स शिरं ॐ नयन तीनि उपव धुजमा ॥ 
गरं कंठ उर नर हिरमासा % अव भेष शिवथासकृपाखा ॥ 
कबिर अर डषर विराम्‌ # चठे षसं चडि वाजि माना ॥ 
 देतिक्िवहि सुतरियुसकादीं % बर्‌ खयक इरुदिन्‌ नगनारी ॥ 
विष्णु पिरव जहि अखाता % चडि चदि वाहन चछ प्राता ॥ 
 सुरसषान सबं भति अ्रनूषा % नहि वरात दर्द अधुसूया ॥ 6 


। दोहा-विष्णुकरहा अद्ध विईसि तेब्‌! गेरि सक दिषषिरान॥ 


















। विलमविलगहोहवरष्सव निजनिजरदित पमाच१०२। 
| षर अनुदार वशत न भं # हसी कहं प्र एर भाई ॥ 
व्यु पचन सुनि सुर शुसकान % निननिज सेनसरित विर्न ॥ 
मन्‌हीपन सदेश एकादा % इरिके व्यमयं वचन रिं जाी॥ 
अतिभय बचन सुनतदरिकेरे % भृङ्गी भेरि सकं शृण ठरे ॥ 
शिव अनुकञासन सुनि स्य आये % भ्रूयुपद जखन री तिन नाये।॥ 
| नाना वाहन नाना भेखा % विसे शिव साज भिन देखा 
कोडपुसदीन _ विपुरुषुखकाह्‌ % बिनुपद्‌ कुर कौर बपद बाः॥ { 
विपुठनयन कोड नथनविहीना # इष्टय कोड अति दय्षीन्‌ ॥ 
। छृद्‌-तयुक्षीणकांड अतिरयीनपावनं को यपाद्न यतिथरे॥ 
भूषणकराठ कपाल कः सब शच शोत तुमरे ॥ | 
। खं शवान सुञ्‌ भृमार भूषक्‌ ०.१ ( 
बहुनिनिसुपरेतपिशाययोगिनि भं(तिबरमतनर्क्नि॥ । 


4 ४ 9 ~~ 


क. 9. 
~ 


$ 

¶ पी ह्छ -ताच्हिं त्ब ©, , 9, 

९८ नाचहयवाह गीत्‌ परम्‌ तर्गी धत सष ॥ 
न सतति त रत.बीठोइतुचनविचिन्‌ दिधि॥१५॥ ( 

५ ध लनी पराता # क्‌ विपि होहि मम नाता॥ 

रा हेभाचङ एवे रितीन्‌। ॐ अतिविधि जाय वसाना ॥ 
~र भर्गा % रगा नदिवरभिसिरादी ॥ 

, ^ विम्ब । २ नने । ६ बिष । ४ वृषभ । ५ योर र्थि 

७ गभ । ८ क्त ९ भयंकर । १० न । = 





#, 
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र स्तः | ` (म). 


३ वन साभ्रं सम नदी तावा % दिसभिरि स्वकैभेव पटाव्‌॥ | 








3 कमहप -उन्द्र तदुारी ॐ सरिते इमान इरित बरमारी॥ 
\ मे सव पुरत दिमाचढ़ ओेहा % भाद गढ सहित सतेहा ॥ 
.3 प्रथमहि भिरि बहु 1 ¢ यथायोभ् लह तद सव छये ॥ 
1 रमा अवदि सदाहं % छग रु. परपि निगां ॥ | 
-¡ इद्छषुलामविधिकीनिपुणताअवलीकिस्थोभारही ( 
| न बाग्‌ कृप तडा स्तिद्ुमयता सक कद ॥ | 
। मंगल विषु तोरण पताका केतु शह शह शहद ॥ | 
३. वनता युव सुन्दर चतुर छबिरेलि शनि घन बही 

¦ दोहा-जगदम्बा जह अवतरी, सो पुर बरणि ननाद ॥ 
३ ऋधिसिदिसम्पति सुकडनितृगूतन अधिकाइ१ ०8 ६ 
- नगर निकट वराते जवं सादे #% पुरसोभा खश्भर अपिकाई ४ | 
फृरि वनाव सनि शाटनमान्‌। % चरे टेन काद्र अगषामा ॥ 
-३ हिय दरे सुसन्‌ निहारी ॐ हरििदेसि अति भये इसारी॥ | 
3 शिव स्मान जव देसनरमे ॐ विडरि चठे वाहनं इमभागे ॥ 

3 धरि धीरन तह ददे स्याने ॐ सट्क शव ङे नवि पने ॥ | 
‡ गवे भवन. पछि पित धाता ॐ कदृहिं वचन्‌ भयकंपिति मति ॥ (' 
 कदिय्कंहा फषिगाइ न शाता ॐ यसकेधार किथूं .वरियाता ४ 
३ वर बरौर दरदं . अरवा # व्यार कपाड विमूषण छर्‌॥ | 
1 छंद्-तचछाणव्याठकपाटूषणुनगननटिल्भर्यंकर॥ | 
३ सगुभूतप्रत्‌ पिशाच योगिनि विकटसुख रजनीचर | 
+ जोभजियतरहिदि बरातदेखत एण्यवडतिन्‌कररदी॥ | 
१. देखर्दिसो उमा विवाह घर घरबत्‌ अंसररिकनष्दी 


१. १.१.०५. 
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१५१ 


4 दोदा-रंद्षिदैशसमनसन्‌र्नननिजनकषसुफा। / 
बाढ धु्ञाये विविध विधि, निडर दोऽडश्लाहि॥१०९५ | 
|. ९ करतूति । > तितिरवितिर । ३ गृह  ४वदृन । ५ यमरानकीेना । 
` ५. ` , -द-उन्मत्त । ७ निशाचर ।८ माता। ९ मिता । । 


६ . 4 (6. अ 9 


(५२) ® ठलसीकृतरामायणम्‌ 


2 "क १ १११ 
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~~~ 4 


~^ 46.54. 4.6 
| ठ सुगान भ्रातरि आये % दिये सहि जनास सहाये । 
वनां दु आरती सवारी % सगृ समगर गावृहिं नारी ॥ 
केचन थार तोह वृर पानी # प्रिछन चरीं हरहि दरपानी ॥ 
| विकृ भेष नुप रद्रि देला # भवन उर भय भयविरेषा॥ 
| सागि भवन गी अतिवास % गये व नहं जनवाता ॥ 
पना हदय्‌ भग इलभारी # ठीनदी रि गिरीश मारी ॥ ( 
| भविक एनेद गोद वैदरी % शयाम सरोन नन भरवारी ॥ 
नि विधि तमरिरपपूरीना ॐ त नड ब्र बाउर कस ४५ ॥ 
। < कसकनह वरवौराहिधिनेदतुमदिरंदरताद । 
। नो एठ बहि सुरतंहहिसो भरवस बरहि ५.५ 
| एम सदितगिसतिगिभे पकनर जठंनिधिमहं पर॥ 
| व्रनाउ अपयशदहोउजग (1 ॥ 
राहा भहविकलर्वजासुकरु, इसितदेसिगिरिनारि। 
। करि बिका रोदति षदतिःयुता सेह सभार॥१०६ | | 
शर्क्‌ सं कहा विगारा भूवन मोर मिन्‌ वत उनारा॥ ४. 
भ सदश उमाह गिन दाहा # वैरे वरह रागि तपकन्हा॥ 
९१६ उनके मोह न भया # उदासीन पन धाम नायां ॥ ( 


[५ 


| रवर पार्क छन न भीरा ॐ पक्षि कि जान ॥ 
| जननि व्िकर्विरोषि वटीं तिप ॥ 






ककक्क 


ह 





| 


॥## ++ (40 ॥ 






४ 


१ भाय्चन्विनीत अव्छरशोचही 

= भूत्ि (न हि ।चह्‌॥ 
प माद मनयो रिरिच 
९ पतीक्रमाता { द कैतपृक्ष । ३ सत्‌ ४ श्ी। ५मयना { ६ शची) [ि 
0 ७ बानसटुककरोमटवाणी 1 | 
॥ 


वि व > , (दद) 
 दोहा-तेदि अवसर नारद्कषय,भ ऋषि स्तसमेत॥{ 
4 समाचार सुनि तहिनगिरिगवने तुरत निकेत्‌॥१०७॥ 
| तव॒ नारदं सही सयुज्ञावा ॐ पूरखकथा भरसंग भुनावा ॥ 
| मयना सत्य सुनहु . ममबानी ॐ जगदम्बा तव सुता भवानी \ 
। अन|अनादि राक्ति अविनारिनि # सदा शयु अर्दैगमिवापिनि 
3 जगसभवं पाठन ठयकारिणि # निन इच्छा टीखावुधारिणि + ( 
{ जनमी भयम ` दक्ष शह नाई ॐ नाम सती सुन्दर तनु पं ६ । 
| तदं सती करहि विवादी # कथा प्रपिदसकठनग साई ॥ | 
। एकवार आवत शिवि संगा ॐ देखेउ रघुङुङ कमर पतंगा ॥ | 
भयर मोह रिव कहा न कीन्हा # भम्‌ व वेष सीयकरखीन्हा ॥ | 
| छंद-सियेषसतीनोकोन्हतेदिअपराधरंकःपरिदरी 
हर विरह जाइ बहोरि पितुके यन्न योगानर जरी ॥ 
| अवजनमितुम्हरेभवननिजपतिागिदारेणतपकिषा॥ | 
_ असजनानिसंशयतनहगिरिजासवेदाशेकरग्रिया१२॥ ! 
| दोहा-सुनिनारदके वचन तब, सबकर्‌ मिटा विषाद । 
३ क्षणमहन्यापड सकंठ पुरुवर चरयहरषवाद्‌॥१०८॥ ( 
३ तब मयना दिमवंत अनन्द ॐ पुनि पुनि पाती पद्‌ वन्दे ॥ 
१ नारे पुरूष शिष्च युवा स॒याने % नगर खाग्‌ सब अति हर्षान ॥ ८ 
| ङ्गे हान्‌ पुर मृग गाना # सजे सबदि दाटकषटनाना ॥ | 
-3 भाति अनक भद भ्यवनारा # सुप राच्च नसकृड व्यवहारा ॥ | 























$ सो जेवनार फि नाइ बखानी ॐ वसह भवन नेहि षाठभवानी ॥ 
 साद्र बोडे सुकर . भराती % िषणुपिरंमि देव सव नाती ॥ { 
-‡ विविथ भति बेदी लेवनारा कै ठे परोसन निग सुभागा ॥ 

नार बृन्द सुर जैवत नानी % र्गी देन गारी भृदुषानी ॥ 


( | 
छंदल्गारामधुरसुरदाद्छन्द्‌रव्यम्यव्चनः । 







९ प्वतकेर्मतरमिवासमे।२ भनन्मा। १ संसारको उत्पन्न करती पाठतीरै संहारक 


ह) ५ कठिनि। ५ दुःख ।६ यम्य मथौत्‌ अपने पुरुष जीर देवता्ोकी लि्योफासम्बन्प । ( 
ज्र चरर स्स न्जनन् नन न्रनन्नन्नन््सनसनससरज 














अ 

(1 
| लेव नो षटयो अनन्द सो सकट नपरे क ॥ / 
। अचरद दीन्दे पान गवने वास जद नाको रो ॥१३॥ 


५ 


| दोहा-बहरि शुनिन्‌ हिभवन्तक छथ्नन[६अ६ ॥ 
‡ 


(५ 
ब्‌ 
[न 
ह 





समथ विसकिं विवाह कृरुपठये देवडटा॥१०९॥ ( 
वोडि सक धुर सादर उन्हे % सहि यथोचित यापुन दी्द॥ 
| देदी षेद विधन रेवारी # सुभग अरमगर गब नाथ ॥ ¢ , 
पिदातन अति दिव्य स॒ह # नाई न क्रि पिरच अनद्रा॥ 6 
ठ शिवि शिन रिरनाहं % हदय उधिरि निन परधुरा। | 
हु सुनीर॒न उं इर % कर शगार ससी ठ ज्‌॥ | 
१ देखत शूष एकर सुर मेदे ॐ वरणे छवियसनग्‌ किकी ६ 
‡ नगदष्विका जति भववासा % सुरन सनि मनकी परणाम्‌ा॥ 


{ न्दता भूय्योद॒भवानी # नाईन कोटि वदन्‌ बखानी ॥ ( 

छंद्-कोटिवदनन्दिवनवरमतनमनंननिशोभामहा 
सूषा कदतशतिशेष शार संदसतितुटसी कट्‌॥ 
उद्हानिमातुभवानि गसनीषष्य संडपश्िविजद्‌॥ 
अदटोकिशकरहिनसचिपतिपदकसल्पनमधुैर त॥ 
दोहा-सुनि अयुशासनगणपतिरहि पज शंधुभवानि ॥ 

कोउ सुन सूंशय कर ननिःसुर यनादि जिय जानि॥ [ 
५ चसुविवाहकी विधि शति हं % महा पुनिन सो सत्‌ कशया! 
1 गहि गिरी श कन्या पानी श हिवरि सप जानि भृवानी॥ 
4 पणि न कीन्ह सेशा # दि हयं तव सकर सुरा॥ 
वदभ निद ४ उररी % जयजय नय रकृरसुर कृरदी। 
(2 मेधानां कः सुमनवृष्टि भूमे विधिनाना ॥ 
इरगिरिना कर भयर विवाह ॐ सकर युवनेभ्‌र रहा ह (ला कर भवउ पिह ® सकठ युनि रहा उह 
श्देवता । २, अजञ । ९ परेति । ४ सुस ] ५ नगद्माता श्ीपर्ती । ६ भमर । 

५ ज्ञा । ८ वेद्‌ । ९ चौदृहोरोक । १० आनेद्‌ । 


^^ ^ / ^^ ^ ^ 111 
॥ शन्कर ।/ ^ ^ , 44 


४ ११७१.१.१.१११.१९११।.१-' 
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गत मातं पित शम्धुभवानी % ति शृंगार न करौ सानी ॥ 
कर तििथविधिभोग्सिसा % गणनसमेत पहि करापा ॥ 
इर मिरिला विहार नितनयञ %इहिविमिविपुटकाख्चकिगयर॥ 
तव नमते पदन कुमारा % तारकं अजुर सम्र निनमार्‌ ॥ 
आगम निग प्रसिद्ध पुराना # पण्पृस जन्प कर्य नगनाना ॥ 
हंद-जमजान षटछुखनन्म क्म प्रताप्पारथ म 
तेष हेतु भ षक्‌ यतक चरित र्क्षपहि कहा ॥ 
यहटमाशम्भुविवाह जे नर नार सन हजं शृधि€। ॥ 
कृट्थाण काजविवाहमगल सवद्‌ारव पूवर ॥१७ 
[हा-चरित सिस्धुमि(रजारममण्‌) वद्‌ न्‌ पावह्‌पार्‌ ॥ । 
व्रण तुरुरसषदासाकममः अतिमतिमन्दगवार११३॥ 
्म्यु चरितसुनि सपससुरावा % भदवान सुनि अतिसुखपाव ॥ 
खार्सा कथा एर बाढी ॐ नयन नीर रोमा ठ्य ॥ { 
रम विवर एुख अव ब वाणी # द्श्षदेषि इणे सुनिज्ञानी ॥ €“. 
अहो ध्न्य तव लन्म सी % ठर प्राणसम्‌ प्रिय गेरीरा ॥ | 
शिवपदकमठ जिनर्हिरंतिनादीं % रमि ते स्वरं न सुराही ॥ 
वितु छर विधना पदनेह्‌ % राम भक्त कर रक्षण येह ॥ { 
शिव सम को रघुपति व्रतधारी # पिर अवतनी सती ससिनारी॥ 
प्रण करि रघुपति भक्ति टगर % को रिवसम रामहि प्रियभाई ॥ 
दह-प्रथम कहड म शविचस्त्‌, बृञ्च मम्पर तुम्हार ॥ 
1 तुम्‌ ¢ 0 ॥११९५॥ ¦ 
ना तुम्हार शण शोखा # कद सुनहु अब रवुपति 
सुबु घुनि आ स्मागमतोरे # कटि नजा नरम 
रामचरित अति अमित घुनीशा % कर्िनसकरिकषतकोटिभरीशा॥ 
५ कृद खानी ॐ सुपर गिएपति प्रधुधतुपानी॥ 
श र नारि पमी # रपे र भनतयोमी॥ 
१ कातिकेय । २ प्रीति। ३ भेट। 


रर ररर ररर ग ररर नर रर्रररज्र्र्र । 





॥/ । , । ^ ^ / ^ 44 
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# ~ १, ११ । 


॥ 








"णि १११११ 
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~~~ ~~~ 9. 


नेदिप्र छपा करहि ननजानी % कमर अभिरनचायदिवानी ॥ 
प्रणवं सोइ _ऊपाटु रयुनाथा # वरणं विशदं नु शुणगाथा ॥ 
4 प्रमरम्यं गिरिवरं कैप ॐ सदा नहं रिव उमा मिवापु ॥ 
 दाहा-सिद्ध तपोधन योगि जनः सुर किशर इनिदन्द ॥ | 
बाहं तह सुकृती सकट, सेव्हिं शिव शुखकम्द्‌ ११५॥ 
| इरि हर विणत धर्मरत नाहीं % ते नर तहां न स्वगेहं नारीं ॥ 
| तदि गिरिपर पटषिदप वरशञाटा # नित ततने शुन्दर सष कास ॥ | 
| त्रिविध समीर सुरीतर्छाया # शित्‌ विश्राम विटप्‌ शति गाया॥ | 
| एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ ॐ तुरुविरोकफिउरभतिषुखभयञ।॥ | 
| निन केर डसि नागरिपुछाखा ॐ ये सदन श कषाला ॥ | 
| इन्द्‌ इन्दु द्र गोर शरीर ॐ धुन पररप्बं परिधन पुनिचीरा॥ ( 
तरुण अरुण अंडनसम्‌ चरणा # नसधतिभक्तहदय्तम्हरणा ॥ | 
जग धति भषण बिषठररी # आनन शरदं चन्दर छमिदारी ॥ ( 
| दोहा-नटा श्रकृट सुर स्रितशिर, छोचन नछिन शठ | 
नीटकंटलवण्य निधि, सोह बाढ विधुभाट ॥११६॥ | 


बैठे सोह कामरिपुं केसे % परे शरीर शन्त नेते ॥ | 
पानमैती भर अवसर जानी ॐ गईं शम्धु पं मातु भवानी ॥ | 
\ जानि प्रिया आदरअतिकीन्दा % वाम भागं भसन हर दीन्द ॥ | 
बेटी शिव समीप हरषाईं # पूरव जन्म कथा चितां ॥ , 
पति दियहेतु अधिक अङमानी ॐ दिति उमा बृ प्रिय बानी॥ | 
कृथा जो सकल रोकदितकाी % सोह धछन चर शैरमारी ॥ | 
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विश्वनाथ ममनाथ परारी % बरिघुवन महिमािदितत्हारी॥ | 
चर अरु अचर नाग नर देवा ॐ सकर करद पद्‌ पकन सेवा ॥ 
( समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकर कला यमधाम॥ | 
योग ज्ञान वैराग्य निधिः प्रणत कटपतरुनाम्‌ ॥ ११७॥ | 

१ दद्यरूपीथांगन । २. उज्न्वङ 1 ३ परमरमणीक । ४ पर्व्वैत।५ निकाय-छंड। | 


६ बरगद्कावृक्ष । ७ तितनया । ८ सिंह । ९ विशा । १० प्रे । ११ कमक़ । 
१२ प्रकाश । १३ अंधकार । १४ सर्पे । ९५ युस । 
ससन्नन्रसन्न्यजस् स्र नन्नन्र रर 


(11 
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१११११... । ~, ध म ॥ 
ञो मोपर प्रस्न- इसरष्ी % नानियसत्य मोहिं निनदा ॥ । 
तौ प्रषु दरु मोर भक्ञान्‌ # कटिरुनाथकथूष्रिषि नान | 
ज्ञप भवन सुरतर तर्दोदं % सह कि दणरिजनित इख प्‌६। | 
 श्रिभूषण अस हदय्‌ परिवारी # दरहुनाथ ममम्‌ति त्रम भाय ॥ ¦ 
रपु जे सुनि प्रमोरथवादी ॐ कदि राम कः नरह अनाद।॥ 
रयं शारदा वेद , एना % सकर करि स्युपति एणान्‌ | 
तुम पुनि रघ नाष दिनराती % सादर जपह अनम भरता ॥ { 
| शुम सो अवध तृपति सुतस ॐ कौ अन अगुणजरसयतिक६॥ ( 
। दो--नोनृपत्नयतो ब्हकिमिनारिविरह सति भोर॥ | 
| देखिचरितंमहिमायुनतः प्रमितद्देअतिम्‌९११८ ( 
| नोनी व्यापक पिथु कोड # कदु इ्ाई ५ सो ॥ 
| ह्लं जानि रिति जनि उर्‌ % जहिषिधेमोर पिटेसेढुकरू ॥ ८ 
` ३ बन दीस रम भ्रयुताई # अत्िभयविकृरनतुमहिनाई | 
| तदपि सिनपन बोध न आषा % सो फर भठीरभोति मे पचा ॥ 
| अन्‌ः ४ सशय वि स्न मोरे # करटुकपा विनवं कुररि ॥ ८ 
तवा विषा % नायतोसधुशरिकरहुननिक्रोष्‌]। 
| तव कर अत विमोदमोहि नादी # रास कथा प्र सुचि मन माही 
| कहु पनीत समणण बथा छ युजर्मरानं भूपण पुरनाथ ॥ | 
दह।यन्द्‌/ पधार धरणिं शिर, विनय ककर जोरि॥ | 
` ३ चद ९३२ वश यश्‌ ते सिद्धति निचोरि॥११९॥ { 
९ योपिताथन अधिकारी % दसी स॑ने अम वचन तुनी ॥ { 
भति तत्व न साधं इरि % भरत्‌ अधिकारी नट पर्व ॥ ( 

{ फन रु कृ रम अवर ॐ निगुण तन्न सण पयुपारी ॥ 


ं वृ भरित पूनि कह उदारा॥ | 
कृद यथां नानफी गिवाहा # रान्य तना सो ड यथा तानक तिमाहा # रान्य तवा पो दूषणं काा॥ -काहा॥ 
‡ ३ र गरह्मत्ता। २ भाद्र ीतिपृ्ैक । १ ब्रेट 


। दित । ४ भवोष। ५ देष ६ 
` ४ गूढ करी भो तत्त्वम छिपो 4 प । ६ वदति 1 | 
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वन बहि कीन्देड चरित अपारा % कद नाथ भिषि रादणयारा ॥ 
रज्य व ब टीला # सकट कहं कर सुसतीर॥ 
दाहा-बहुरिकहह कर्णायतनःकीन्हजोअचरजशम्‌॥ | 
परनासहितरुशमणिकिमिगवनेनिजंधाम॥१२०॥ 
पनि प्रथु कट सो त्ववृलानी ॐ नेहि विज्ञान मगन घुनिज्ञानी ॥ 
भृष्षि ज्ञान विज्ञान विराभा ॐ पुनि सवव्रण्हुसहितपिभाग॥ 
ओरो सम्‌ रदस्य . अनेका # कृदहुनाथभतिविमरपिविका ॥ 
नो पथु म. छा नहिं होई # सो दया राख जनि गई ॥ | 
ठम वरिधुबन श वेद बाना % आन जीव पामर का नाना ॥| 
मर्ष उमके सदन सहाये # छरविदीनसुनि रिषमनभाये ॥ | 
इर हिय रामचरित सव जये ॐ पेम पुरक ोषन नङ छाये ॥ ( 
भरीरडनाथ हप उर आमं % परमानन्दं अमितं सुखुपाषा ॥ 
दोहा-मृ् ध्यान २ दण्ड शुग्‌, एनिम॒नबाहरकीन्ह ॥ | 
ुपति चरित महेश त्‌ इषितवरणेटीन्द ॥१२१॥ | 
डो सत्व जाहि वितन्‌ # निषि धुनंगमितुरछपर्िचने ॥ 
जेहि जाने जग भई देशदं % जगे यथा स्वर भमन ॥ | 
वंदौ वार्य सोई राम # सवविधि्ङभनपतनहिनामू ॥ | 
संगङ भवन अर्भगरु हारी # दरवो सो दञ्ञरथ भनिर विहारी ॥ | 


न, 


| करि प्रणा राहि जिपुरारी # हवि सुधा सम्‌ गश उचारी ॥ | 
\ धुनय पन्य भिरिरान इुषारी ॐ एष समान नरि कोड डपकारी ॥ | 
पह सुपति कथा प्रसंग ॐ सकर रोक जग पामूनि थग्‌ ॥ | 


तुम रघुवीर चरणभवुरागी ॐ कौन्दे प्रभ जयतं हितखगी ॥ 

















3. - 1 


दोहा-राम कृपते पावैति, स्वमहं तव मन वाहि ॥ ! 
शोक मोह संदेह भ्रम, मम षिचार कड ना६॥१२२॥ 
तदपि अहौका कौन्देड सो % कहत सनत सवकर हित रोई ॥ 
निन हरिकथा सनीनहि काना ॐ शरवणरन्भं जहिभवन समाना ॥ | 
९ रदस्यं कही श्रीरामचन््रनीको समाव, षा, करुणा, दया, उदारपन) उवामसन्ता 
* _ एक रस अरु यावद्वी सो सब । २ कनेक उद्‌ । 
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द ध ¢ 
नयनन सन्त दर नरि देवा % लोचन मोर पंस कर रेखा ॥ 
ते किर कट तूमर सुम तूरा # नेन नमत्‌ द्रि यरु पद्‌ मूरा ॥ 
निनहरिभिहदय नहि आनी % जीवत दवं समान ते प्रानी ॥ 
जे नहि करहि शम शुण गाना % जीर सु दादुर नीह समाना ॥ 
इरि कोर निर सोछाती % सनि इरिवरित नजो दरपाती ॥ 
गिरिजा सुन रप कीटीला #% सुरदित दुन 1 ॥ { 
दोहा-रामकथा भुरधेड सम्‌, सेवत सव सुखदानि ॥ 
शन्त सभा सुश्छोक समः कानसुनंअसजा१॥१२२॥ ( 
शमकथा सुन्दर करतारी ॐ संशय विग उडवनदरी ॥ 
शमकथा कटि बरिदपडकढरी % सादरसुतु गिरिरन मारी ॥ 
शय॒नाम शण चरित सुहाये % जन्म कसं जगणित्‌ शति गये ॥ | 
य॒था अनन्त साम॒ भृगवाना % तथ्‌ कृथा कीरति गुणनाना ॥ | 
तद्पियथाश्चति जसमतिमोरी ४ कदि देषि प्रीति अति तोरी ॥ | 
उमा परश तव सुरन सहाई % सुखद्पन्तसम्मत भद भाई ॥ | 
एक मात नहि सोद सानी % यृदुपि मोवा कृरंटभवानीं ॥ | 
तुनो कहा शम कोड आना # नेहि शतिगावधररिनिष्याना॥ ( 


| दो-कहर्हिसुनदहिंजस्जधसनर असेनेमोहपिशाच्‌ ॥ | 
| 






9. 


पाखण्डी हरिपद विधख, जान्‌हि शूठ न सौ च॥१२४॥ | 
 अकोबिद्‌ वनम % क परिय धुङुर मुनठागी ॥ | 
ठट कपटी कुटिरैविरेषी # स्वपन सन्त सभा नरि देसी ॥ | 
कृदरि ते वेद असम्मत वानी # मिनि न्‌ सूल सभनरिहानी ॥ | 
सकुरमछिन अरुनयन विहीना % शम्य देखि किमि दीना ॥ | 
नके अ्ेणन सरयुग विवेका % जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥ | 
हरि मायू जगत भरमाहीं ॐ तिन कृहत कषुभषटितनारी॥ | 
बतुर भूत विवश तरे .% तनह वोरट थचन संभार ॥ 
१ भृतक । २ निहा । ६मक। ४ निदा । भर ।पदसमसपी्ो (५ जरी सं (८ 
[न 1. 
ग्तुभक्तनकेहेतुगुणनके । 

0 वा कारके विद्वान | 
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भ महा मोह मदपाना % तिनकणदाकरिय नरिकाना ॥ 
२।०-अपनिनहदयविचारि,तजिसंशयभनरासप्‌द्‌। 
सच गाररानङकमारमतमरविकरवचनमम्‌॥१ ६॥ 
परणाईअरुणदनहि क मेदा % गावहिं सुनि पुराण इध वेदा ॥ ( 
| भशुण अरूप अठ सजो # भक्त प्रेय वह सगुण सो दोहं ॥ ¦ 
| जो ण रहित सधण सो कते # नङ हिम उपर मिकगनदिनते॥ 
| जासुनाम भरम तिमिर पतंगा ॐ तिहि किमिकहियपिमोहमसंम॥ | 












। रापसशिदानन्द्‌ "ˆ दिनेजञा # नरि तहं मोह नि्ञा ख्वरेश्चा ॥ 
| पट्जपरकाञ्च हष -भगवाना ॐ नहि तहं एनि विज्ञान विहाना ॥ 
| हषं विषाद ज्ञान अन्ञाना # जीव धमे अहमिति अभिमाना॥ 
| रामन्रह्न॒भ्यापकं लगनाना # परमानंद षरे पुराना ॥ 
 दोदा-एष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि, प्रगट परावर नाथ ॥ 
रथुङठमगममस्वा्मस्डइ, कह'रवनायड माथ१ २५ | 
। निज भरम नरि सथुञ्चहि अज्ञानी #% प्रथु पर पोह धरि नड्ग्रानी ॥ | 
य॒था गगन घन पट्‌ निहारी # कञम्पे भावु कहे गिरी ॥ ( 
चितवतरोचन अंगुछि रये ॐ प्रकट युगरु शरितेहिकेभाय॥ | 
| उमाराम षिषयिक अस मोहा ॐ नभ तम धृष्‌ धूरि निमिसोहा ॥ { 
| विषय करण सुर जीव समेता % सकर एकंते एक सचेता ॥ ( 
| सवकर परम प्रकारक जोर #% शम अनादि अवधृपति सोहं ॥ , 
जमतप्रकाईथ प्रकाशकं रमर # पायाधीरच ज्ञान एण धाम ॥ ( 
| जाप सत्यता नड भायां % भाप सत्य शवं मोह सहाया ॥ 
। दोहा~रनत साप मह भासानर्ध य्थाभरईिकर्‌ बार॥ 
। यदपि भृषातिहकाल सोढ, अरम न सकेकोऽटा९१२६ 
ए इरििधि जं हरिभानिषं २३ # वदति जसम दत य भह ॥ 
ज्यो स्के शिर काटे कोद # बिरलामे दुख दरि मोई ॥ 










ध 


| शदगद स्प, रूप, रस, मन्धये पचि ज्ञनिदियकेविष्यै। २ करणकी इन्धिय भवम, 


पवक, नवन, जीभ, नासिका ये जञानदन्दिय-पय) युदा, सख, हथः प कर्मेन्दिय । | 
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शेकककर 1-1-11 ककण 


{ दर्‌ ) [१ | क ठल्सीकृतरामायणम 58१११११.११.१.१..१ 1 11 
| सा [ > 99 9 र स र ~> श्र 1 
4 जासु कृपा भभम पिनि # गिरिजा ९९ छप ०९९ ६ 
अदि अन्त फोड लाघ न पाया # मति यमान्‌ 0 ( 
‡ पद्मिनं चै सुमे बिष काना ‰& शर्‌ विदु कत्‌ %९ विधि { 
आनन्‌ रहित कठ श्र भोभी # मिं बाणी दकता २ योगी ॥ 
तु धिह परश्च नयन बितदेखा # प्रहेधाभं दि व अरपा ॥ 
मू्रमभातिभलोकिक करणी क सदिवा नादाय नि प्रणी ॥ 
 दोहा-नेद्धिमिगावसिददुध, भाहिथरदिनिभ्यान॥ 
सोहदशरथदुतभकहितकोशरपतिममवात्‌ ॥१२७॥ 
की परत नन्त अवसेक % जा नाम बरु करी विरोक ॥ ( 
शोहर मोर बशर स्वामी ® रवर रुव उर्‌ अन्तरथामी ॥ 
पिविशहं नाछ़ नाम नर कददीं ैः जन्म अनेका संचितं अव दद 
सादर्‌ सुषिरण भो नर करद % भूव॑वारिधि भयद्‌ इव तरई[॥ ( 
‡ राषसो परमातमा भवानी % तरम्‌ यतिभविरिततययानी॥ 
भप संशय आनत उर पादी % ज्ञान विराग सक शुणं जाह ॥ | 
५ एनि िव्के भ्रम भृजन वचना ॐ पिविगह सथ तकत स्वना ॥ ¢ 
५ भह शति पद्‌ पीति प्रतीती % दारुण _ जसम्भावनवीती ॥ 
1 दाहा-दनएनि प्रथुपद करट्महिजीरिपकरुहपामि॥ 
षोटीगिरिनिवदनवर, मनहूमरेपरससानि ॥ १२८॥ § 
शशिकरसमसुनि भिर तुम्हारी % रिट मोह शूरदातप भूरी ॥ { 
\ उष एषा सव संशाय दरड % रामस्वरपु जानि भोदि परेड ॥ 
३ चि छपा अब्‌ गर्यड वषाद 6 उसा भेष मभ चरण प्र्तादा ॥ 
अवमो आपि किकरिनाली # पदपितसजमड्‌ नारिथयानी ॥ 
मथमनोे श्रा सो कदू % जो मोपर अ्तन्न भु अह 
श॒ वि 5 > ९.८ ५ ख २. ॥ 
रमत चिन्मय अविनाक्ञौ # सुवेरहित एव्‌ उर एर्व 
| त्‌ प शो =` धरो ९ 1 फुरद्‌ ॥ 
छनि परस्‌ बिनीता # रापकथा षरं प्रीतिं ~ ९ प पता # रामकथा पर शरत पुनीता ॥ ( 


१ संसाससागर । २अशाल्न । ३ नोमपरपदयमेभपरपदोकीभावनाकरना 1 ४ कर्‌- 


अ कमह । ५ शोष । ६ सचिदानन्द्‌! [ 
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(४ ® बालकाण्डम्‌ छ ५६६) 
द दिय हवै कमारि त्‌, शंकर रहन उन 11 
„९ ९ तव्‌, शुक्र सहन खुनान ॥ 
{पडि उमहि परशंसिपुनि, बकृपनिथान९२९॥ 
| स०-सुनद्म कथाभवानि,रामचरितमानसविभल॥ । 

रहा युदण्ड खानि, न्‌ विर्हेग नायके मृरइ।१७॥ | 
सो सम्बाद उदार नेहि विधि भा अमि कलव ॥ | 
+न राम अवतार, चरितं प्रम सन्द्रथनघ ॥१८॥ | 
हरिम्‌ नाम अपार, कथा हष अममित अपित्‌ ॥ | 
भनिजमतिअलसा, काऽ सादर शुन ॥१९। | 
उुचु रिज हरि चरित्‌ पाये ॐ शिष्‌ विरिद्‌ निगमा्प्‌ भये ॥ 
हरि उततर दतु नेहि शह # इदमित्थं कहि नाई न पोईै॥ 
शम तके इष्टि भन वानी # मत दषारभृस सुन भदानी ॥ 
तदपि सन्त्‌ नि वेद्‌ शना #जत कटुकृहरित्वमतिअतुषाना॥ 
तसमै ससि घुनवं तोद % सुक् परै नस कारण मोही ॥ 
नब्‌ नवं दोह धक हानी ॐ पठि अमुर अधूम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति नादृनदिवरणी % सीदि पिर धतं र पणी ॥ 
तम्‌ तव भभु ध्रिषिविषडारीर्‌ # हरहि छपानिि -तनुनपीरा ॥ | 
दहा -अयर र धपहर ९९. नजश्चतसत्‌॥ 
| _जगविस्तारहि विशद यशः राघनन्पकर्हेतु ॥१३०॥ 
सोह यज्ञ यू भ भतरदी # इपातिनछुजन हित तूच पूरी ॥ 
रब जन्पके हेतु ध अनकः & प्रसं॒विचिर्धै एकृते एका ॥ 
। जन्म एक्‌ इद्‌ कषयं वसानी ॐ सावधान सूबु सुषति भवानी ॥ ( 
।हरपाढ हरिके भिय दौड # नय अर्‌ विनय नातसदकोड्‌॥ 
क्रि ` शूपते दीनां _ भारं ॐ तापस भुर देह तिन. णहं ॥ | 
| फनक्कङ्िषुजर्हाटकलोचतं ॐ लशृतिदितसुरतिमदुशोचन ॥ | 
मिजयी सथर पीर विस्याता ॐ धरि वशह दपु एफ निवता ॥ 


द 91 











(2 १ निमैर । २ वेदृपुराग । ३ इदमित्यं कही कगिनो $तनेही कारण भयु ववार ( 
नहीं कहाजाष् क्योकि अनेक कारण । ४ पीडि । ५ द्राह्नण । ६ गी । ७ देवता। 


४ ताद्यकिया । ( 





` (द) 






| ल्‌ य विर ४ । ॥ 
| दुर्‌ नरहरि वषु दुसर मारा ॐ न प्रहखद्‌ ९ ~. ( 
¦ दोह्ष-भये निशाचर नाहतः महाबीर वटान्‌ ~ | 
.{ कुम्भकर्णं रवणसुभटः सुर विजयी जमजान्‌॥१३१॥ 
सक्त न भयउ शते भगवाना ॐ तीन जन्म द्विजवचनपरमाना ॥ 
एकवार तिनके हित छागी % रेड सरीर भक्त चरुरामी ॥ 
| कश्यप अदिति तह पितुमाता % दर्रथ कृशरया विस्याता ॥ 
एककल्प यदिविषि अवततार % चरित प्रवि किये सार ॥ 
| एकृकल्प सुर देसि दुलारे % समर नरन्धर सन्‌ सय हारे ॥ 
 शम्धुकीनह साप्‌ अपारा % दसुन महावर मरे न मार्‌ ॥ 
परम सती अघुराधिष नागी # तेहि षर ताहि न नीत पुररी ॥ 
। दोदा-छ्लकर टरेउ तासु बतः प्रषु सुर कारन कान्द ॥ 
जवतेर्‌ जनेड म्म सक्रशाप्‌ क्मपकृर सन्द ॥१३२॥ 
तासु शापं इरि कीन्ह प्रमाना # कोतकनिधि कृपां भगवाना ॥ 
तह नरुध्र रवण भयऊ ॐ रण॒ईति राम परमपदं यञ ॥ ( 
एकृजन्थ कर कारण एदा # नेहि ख्गि राम धरी नर देहा ॥ 
परति अवतार कथा भ्रुं कैरी % सुनिसुचु प्रणी किन पनेय ॥ 
नारदं साप्‌ दीन्ह यकृ बारा # कल्प एक तेहि र्गरिथवतारा॥ 
गिरिजा चकितभई सुनि यानी % नारद विष्णु भक्त सुनि ज्ञानी ॥ ६ 
कारण कन्‌ साप सुनि दीना # का अपराध रमापति कौन्दा ॥ 

१ यह परम भोदि कटू पुरारी % शुनि मन मोह सो चरन भारी॥ 
रोहा-बोरे विस मेश तम ज्ञानी गट न को$ ॥ 

जेहि शस रपति रह्‌, सो तसतेदिक्षण हेद॥ 

० रम्‌ एण मथ्‌, भद्रान सादर सुन ॥ | 
"२ भजनरयुनाथ भल ठर तनि शह सद ।२०॥ | 
| हिमगिखषिा क अपिपावमि % धह समीप धुरि २९ र | 
न र एप पुदसरित सहवभि॥ 
निरि स उरावा # देसि देवपिणन्‌ यतिभावा ॥ 
10 = भयञ एसापतिपदं सुरामा ॥ 


॥+ 1/4 ५, जर्रन्ल्र (--; 
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सुभिरतदरिहि श्वासगति बंधी % सदन विमरुमन कागि गा ॥ | ॥ 

युनि गति देसि सुरेश. उरना % कामदि थोडि कीन्द सन्धाना ॥ | 
सुदित साय नाट्‌ भषदेतु % चटेड इषि हिय नङ्वकेतू \ ¦ 
सुनहर मन ५ अतित्राष % चदत देवि सयुर ० | 


{जकरामी रोधं जगमादीं # इट काक शव सवदि उशा ( 


। दोदा-एल हाड ठे मागशट, श्वाननिरदिशरयैपन॥ | 
छीनिरेदननिजानजङ्‌, तिमिषुरपतिहि नठान्‌१२६॥ | 
तेहि साश्रसहि मद्न जब गथ ॐ निन भाय सन्त निमेड ॥ 
मित विभिष विटपे बडरङगा # नदि कोकिठ धनि षी ॥ ( 
चटी सुहावन तिविधं बयारी % काम इतं बढरन धरी ६ 
स्भूदिकि रारि नवीना # सकङ अमशचरकाीनः ॥ । 
| कुर गानं ` बह तानतरंगा # बहुविधि क्रि पाणि पततमा ॥ ( 
देखि सदाय सदन शयाना % कौन्देति पूनि भच विषिनान्‌ ॥ § 
ध काषकङाकृड १ निदिनल्यापी # निजभयडरेड सनेभपायी ॥ | 
सीपकिचपि सक कोऽताद्‌ # बड रसवार रमापतिं भाग्‌ ॥ 

| 














दोहा-सदहितसखहायखभथीतथकि, यानिदहारियिनमेन ॥ 


१ गहेधिजाडदयुनिवरचरण कटिसुटिआविन ५३५॥ 


भयड न मारदमन कडु रोषा # कटि प्रियवचन कापपटितीष्‌ ॥ ( 
नाह्बस्ण दिर भायसुपाई % मयर पदन सव सहित पदा ॥ 
पमि पुरीरुता आपनिकरणी # सुश्पतिशभा जाइ सुकवरणी ॥ 


सनि सवके मन चरन आष ॐ धुनि ङि इरिदि विना । 





- { तव नारद वमे रिवदी ॐ जीतिकाष यहैदिति पनमा ४ ( 





पारवरित शंकर एताव ॐ अतिश्रिय भाति | ॥ 


बार भार्‌ विनवडं धनितां ४: निषि यहकथा एनायड वोर ॥ | 
तिषि जनि दरि सुनायहकबदं # चरे प्रम्‌ इपथड ९६ ॥। 


५ 
१ इन्द्र । > फामदेव। ३६न्द्‌/ ४ नारदमुनि। ५ टि-लर्ची। ६ एृत्ता। 
७ दिह । ८ भरद्धित । २ वृक्ष । १० चमर । ५९ हीतङ-मेद-सुगेष । १२ फामाम्न । 
‡ १६ काम। १५ दुःक्ित । ५ न्ना । ९६ गवे । र 













(६६१ - क दुलसोङतरामायणम्‌ ® 


[र न पन्दडपदिश हित, दिनार दीन्द उपदेश हित, नि युहान ॥ 
भरद्रान कौतक सुन्‌, हरि इच्छा बट्वान ॥१२६॥ | 
राम कन्द धद सोड दोहं % करे अन्यथा भसन < कोहं ॥ ( 
म्दकचन एिमनदिन्‌ भागे % तय विचि ठकं पिथाये ॥ 
तनिकहकदिवसषुनिराया % दे हदय अदमिति भधिकाया 
एकवार करतङ बर भीणा % गात्‌ इरण गान .भवाणा ॥ 
क्रदि वने शवनिनाथा % नहवसिशरीनिवास्‌ शतिमाथा ॥ 
हि पञ उ रमानिकेता # बैठे भान कऋषपिरि एमेता ॥ 
कोड . विदि चराचर राफा % बहत दिनन न्दी एनिदाय्‌ ॥ 
कावचरित नारद सव भाषे # यचवि प्रथम परमि रिव रासे ॥ 
३ भति प्रच॑डं रषठपतिकी माया % नेहि नमर्‌ असको जगनाया ॥ | 
३ हेदा-रूख्‌ बदन्‌ करि वचन्‌ सृ, बारे मभिगवान्‌ ॥ | 
। ए मिरे क म मद्‌ मान्‌॥१३७॥ 

एह नि मो दई मन तके #% ज्ञान पिराग .हदय्‌ नर्दिनाके ॥ 
३ क्गवय्यं त्रत रति % पुम करि करै मनोभव पीरा ॥ - 
सारद कृद सहित अभिमाना % छपातुम्हारि सक्र भगवान ॥ 
५४ ५.५. दीस परिचारी % ऽर अंङुरेड गवे तरु भारी ॥ 
केपि सोथ शिं उपरी #% परण हयार रेवक हितकारी ॥ 
ुनिकरदितः मम कोतुक दो % अवि उपाय कस पे सोई ॥ , 
तब नारद्‌ ईरिपदं शिश्ना % चछे हदय अररमिति अधिका ॥ 
श्रीपति निज पाया त भरी # सुन किन कणी तरि फेरी ॥ 
दोहा-विरचेड मगमूहेनर तेहि शृतयोनन विस्तार 
 निवासपरतेअधिकः सचनाविविधप्रकार्‌ ॥१३८॥ 
दलता शु्गसिष पत तस धारी॥ | 
। | व ५५ | ५ कामे । ६ज्ञ। | 
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- @ बालकाण्डम्‌ छ (६७) 
विशरमोदिनी तासु मारी ® श्रीमिमोह जेदि प निदा ॥ 
सो हरिमा्ा सव यणसानी # शोभा ताु कि जाई सानी ॥ 
करे स्वयम्ब्र सो ृपबाखा % अयित मगणित महिषा ॥ 

सुनि फोहुकी नगर तेहि गय # पुरवापिन सन बृहयत भयडः॥ ! 
सुनि सव चरित भूप गृहभाये % करि पूना नुप सुनि पैडये ॥ | 


दोहा-आनि देखाई नारद धुपति राजङमारि॥ 
_ कहहुनाथयणदोपसब, इदिकरहदयविचारि ॥१३९॥ 
| देषिङ्प सुनि विरति विसारी # षड़ी षार गि रहे निहारी ॥ 
1 रक्षण ताए विखोकि धुखाने ॐ इदय दषं नूह प्रगट धसान ॥ 
जो इहि दरे अमरं सो हों # सुमर॑भूमि तेहि जीत नको ॥ 
सेवाहि सकर चरचर तादी # इरे शीनिषि फन्था जादी ॥ 
छक्षण सव विशरारि उर राखे # कडुक बनाई भरूष्न भासे ॥ 
सता सुरु्षणि कहि वरपपादी % नारद चठे शोच एन पादी ॥ 
करो जाई सोह यतन विचारी ॐ नेदिभरकार मोटि व्र मारी ॥ 
नप तप कष नदोह्यदिकासा # देविधिमिरे कवन विभि बसा ॥ 
दोहा-इहि अवसर चाहिय परम्‌, शोभा पविशाल ॥ 
जो विलोक री दैवि, तो भेक जयमाट ॥१४०॥ 
दूरिसन सगं सन्दरताईं % होइहि नात गरहरं भतिभाह ॥ 
भोरे हित हारे सम नहिं कोड #% इिभवसर सहाय ५ हो ॥ 
बहुविधि विनयकीन्हतेदिकाला # भरगटेउ प्रषु कौतुकी पाला ॥ 
1 प्रषु विरोक छनिनर्यनजडान्‌ # रोहि काज दये हषान्‌ ॥ 
` ‡ आपन्‌ रूप देष्‌ भूषु मोदी #% आन ष 
॥ नेह विधि नाथ हइ हितमोरा ® करो षो षणि दासं तोरा ॥ | 
4 निन मायावृर देषि विशञाढा # हियं हति बोरे दीनदयाडा ॥ [ 
दोहा-नेहि विधिहोदहिपरमहितः नारदसनहृतम्हार॥ 
९ मृते रदित । २ संमामे । ३ स्थावरजंगम । ४ विम्ब । ५ दृपाकेस्थान । ( 
# भं । ७ दद्य । 
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(६८) & तुकसीदतसमायणम्‌ छ व 
| सोदरहमकरवनञआनकृ, वचननपृंषाहमा२।१४१। § 
पथ मा सनं वया रोगी ॐ वैष न देह सनद सुनि योभी ॥ | 
यहिपिषिरित तदार मँ ठ्यञ ॐ कदिभस यन्त्रित परधभय॥ | 

| साया वि भये. एनि मूढ # सुधर नहि हरि गिरा निगूढ ॥ ( 








शमने तुरत तह ऋषिर # नहा स्वयमव्र भूमि बनाई ॥ | 
निन निन आसन बैठे शजा % बृह बनाव करि सहित समाना ॥ | 
| सन हषं हप अति मेरे % मोदितमिथानवरिहिनरिभरे ॥ | 
१ निहित कारण कषानिधाना % दीन्द कुम न जाद्‌ वखान। ॥ 
श चख ठति कहु न पावर # नारदं नानि सवन सिरनावा ॥ 
दोहा तहं इड दरगण, वे जानरहि सुव भख ॥ 
विप्र भेष देखत किशहपरमं कतिक तउ ॥ १४२॥ ( 
नेहि सभाज येठे छनि नाई # इद्‌ हप अमिति सपिकाईं व 
तदं बैरे पदेश गृण दो # विप्रभेष्‌ यति उखे न कोय्‌ ॥ | 
करहि कूठ दा ५ ॐ नीकि दन्डं इरि सुन्द्रताईं ॥ 
वक्षि शनछैवरि श्विदेसी % इनहि बरहि इरिजानिषिशेपी॥ ( 
युनि मोह षन हाथ प्राये क ईसि शुगण सति सपथे ॥ | 
यद्िुनदिषुनि जटपविवानी % पृयचि न परे इदि भम सानी ॥ | 
कूइुनख्ला सो चरित शेषी ॐ सो स्वरूप तृप कन्या देखी ॥ | 
बदन भयंकर देही # देखत दय कोपभा तेदी ॥ 
। दीदा-सखी संग टेडबरि तव, चकि ज रानमशं ॥ | 
। देखत्‌ पिरे री॑सवःकर सुरज नयमाठ ॥१६३॥ | 
मेहि दिकषि बैठ नारद पटी % सो दिरितेहिनविरेकेरधुरटी ॥ 
ऽनिुनियनिउपकदिभङुखारी # देखि दा दरयण एुसुकारीं ॥ 
धूरि र तद गय्उ पाछा % वरि ईपि मेरी नयमा ॥ ( 
३ इडदिनि ख्गये उष्सिनिवासा ॐ नर 
तृपसमान सयभृयर निरासा॥ 


३ छनिभतिषिकटमोहमति नागी मणि गिरि टि कड नाहम्‌ति नी % मणि मिरग टि नतुगाी॥ ( 


¶असस्य । > रोगं । ३ बाणी 1 ४ बन्द्रके सरीखागुखं । ५ हं 
क इस । ६ राना नोस्वयंव- 
र्मे भयेथे । ७ करकमरु । ८ मोहने मति हरी ॥ । ॥ 
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। बार = 
तव दरगण बोरे सुयुकाईे % निनघुस धर विलोक माई ॥ 


| जसकदि दोर भागे भव भारी # ४ इनि वारि निहारी ॥ 
4 भे विलि कोष अति बादर % तिनि षं दीन्हा अति | ॥ 


[हा-दीह निशाचर नाय तुम्‌, कृपू पापी दौड ॥ 


















२६ हमार सोरे फट, बहुरिैतेहुषुनिकोड १९४ | 
इ नङ दीस इप्‌ निज पावा तदुपरि हदय सन्तोष म भादा ॥ 
3 फरकत भधर कोप सन माहीं % सरि चे कमलपतिपहीं ॥ 
देरी साप 4. मरिद नाहं ॐ नगत पोर उषास कराई ॥ 
सयदि न्य मिरे दयनारी # सैम र्मा सोह रजड्कमारी ॥ 
मोठे -मधुर यन साई % निकर बरे वक्व नाई ॥ 
उनतवचन उपना अतिकरोषा # भायावद न रहा पनोषा ॥ 
पतम्बदा सकं नटि देली % तुम्हरे इषौ कपट विपी ॥ 
। मथत सिनध शुदि वोरोयडु % सुरन पररि पिष पान ` करायृहु ॥ 
4 दाहा-असुरपुरां विष शकररि, आएरमा समि बाई ॥ 
३ सारय साधन ष्ठतुमः खदा $प१६ व्यवह १४९ 
परम स्वरत न शिरपर कोहं % भावे सहि फर ठम सो$ ॥ 
भ मन्द्‌ मनद्दि भरुकरहू & विस्मय इषं न हिव क पटू ॥ 
उफि दकि परक सुव काह ॐ भतिं रक मृन सदा ह ॥ 
कस्सं॑शुभाष्टभतम्िनबाधा % अवरम तुहि न काटूमापा ॥ 
भठे भूवन अब बायन दीन्दा # पाष्हगे फ़ठ आपन कौन्हा ॥ 
वटं मोदि जवन धरि देहा % सोइतयु धर साप मम देहा॥ 
कपि अहतित॒मकीन्दहमारी % करिह कीर साय म्हारी ॥ 
सम अपकरि कान्ह तुम्‌ भारी % नारि विरह तुम हह इलारी॥ 


दीहा-शाप शीश धरि दपि हिय प्रु सुर कारन कान्द 
निज मायाकी प्रबठता, कष कृपानिधि ीन्ह ॥१४६॥ 
= शद्वण। रपानमि। रथाप । ४ वासमान्तिा ( क्रा न् पानी्मे । ३ शीघ्र । ४ वारुणी-मदिरा। ५ पवित्र! ६। छट छट । | 
७ अनिन्द्‌ । ८ ठेहु । - ९ सकर । १० बद्र । ११ निराद्र । 
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जव हरि माया दूर निवारी # नि तस्मान रज्कमाय ॥ ( 
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कन (५ 


[ॐ [4 

नि अपिसभीतदस्चिरणा # गहे पाई भ्रणतासप हरणा ॥ | 
दप भूम श्प कृपाय छ पय इच्छा कटू दीनद्याद्‌ ]] § 
प दुवेचन क बहुतर # कृ युन पप पिट्‌ किममरा। 
नहु ` नाई शकर शतनाम % ददि हदय तरतमा । । 
कोऽनहि रिवसमान परियर # यरप्रतीति युगि ननम्‌. ॥ 

| नहिपर कषा न कर पुरारी % सो न पाव सुनि भति दमा ॥ 


अस॒ उरधरि म॑रिषिचरहुनाईं # अव न तमि माया निय ॥ 


[^ क = 


। दोहा-बहु विधि निदि प्रयोधि प्रषुतव भयं अतद्‌।न्‌॥ | 
सत्यलोक नारद चरे करत राम एणगान ॥ १४५ ॥ ; 
| हरगण शुनिहि नात पथ देखी % विगत मोद मन दपं प्रिरेषी ॥ | 
अति सभीत नाद्‌ पदं भये % गहि पद आप्त वचन सने ॥ | 
हृरगण हम न्‌ विप्र एुनिराया # वड अपराध कीन्द फट भागकर ॥ ¦ 
छाप अनुग्रह करहु कृपाखा % पोरे नाएद्‌॒दीनदग्रा्य ॥ { 
निशि नाई होड तम दोडः % वेभूव्‌ विपुर तेन वरु हाड ॥ ¦ 
शुजवरबिश्व नितवतुमनदिया ॐ धरिदैविष्णु मनुनततु तरि ॥ ¦ 

1 सम्‌ मरन दरि हाय तुम्दार्‌ # दोष एत न पुनि संसाग्‌ ॥ 
चे युभरे एुनि पद सिरनाईं # भये निराचर्‌ कारिं पाई ॥ ; 
| दोदा-एककर्प दहि हतु प्रभु, टीन्द्‌ मनुज यपतार्‌ ॥ ¦ 
| लन सनन सः रमन शमाप॥ १४८॥ ( 
इहि विधि जनम्‌ कम॑ हरि केरे % सन्दर ससद विचि वनेरे ॥ ¦ 
कट्प कटपमति प्रभुभवतरदीं # चारुचरित नानाविधि करदं ॥ ¦ 

| तत कम नीरत गारं % परम पिच भव यमाह ॥ | 
0 वसाने ॐ करर न सुनि आध्रयंसयाने ॥ 
` .3 दप्जनत ₹र्किथा अनत #कदरिस॒नदिबहविधिश्तिसन्ता ॥ ( 
पाते चरित यदापि क कर ॥ 

९ महदेव । २ पुथ्वी। ३२] 


षस । ४ संपदा-रेश्वये । ५ बहुत ! ६ देर्नो । ७ देव्ता | 
9 3 केतं (५ 
भानैददाता । ८ पू्वीका वेशा । ~. 
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| ~ ( 
4 चह रग मेँ कहा भवानी % इरिमाया = 
रषु ~ ॑तितकारी ® सेवत सुलभ सकंड सारी ॥ । 
{ सान्ुरनरयुनिकोउनार्हि' नेहिनमोहमायाप्रबल । 
जम्‌ (तचार मनमि भनियमहा मायापतिहिर 
अप्र तु सव॒ शल्छृमारी # करौ यिव केथा विस्तार ॥ 
तेहि कारण भन जगण जनूषा ® ब्रह्न भये कोाटएुर भूपा ॥ 
नोप्रयु विपिनं फिरत इम देखा वन्धु समेत फिये शुनि वेषा ॥ 
नापु चरित अवटोकि भवानी % सतौ शरीर रहिर पौरानीं ॥ 
अन न छाया मित तुम्हारी % ताठचरत सव॒ भम स हारी॥ 
उीटा कन्द नो तेहि जवताा ® सोद कटि मति अतुसार ॥ 


अक्क 







भ्रदरान . सनिं _ शंकसानी ॐ सुचि सपरेष उमा युसकानी ॥ 
रुगे वरि , परणे परपकेू ॐ सो अवतार भयड नेदि देतु ॥ 

रोहा-से मँ ुमसन कहो सब खद उनी मन राह । 
1 - राम कथा कलिमल हरणि'मद्गर करणिसुह१४९ 

स्वायम्भुव मतु अरु शतरूपा % निनते भे नर सृष्टि अनूपा ॥ 
) दम्पति धम्मं आचरण नीका #% अनह गावतिनिनकीटीक्ा॥ | 
९१ उत्तानपाद्‌ खत जाघु ॐ रुव हरिभक्त भये सुत तार ॥ | 






र सृत नाम्‌ प्रियवत तादी % वेद पुराण परहंस नाही ॥ 

देहृती पनि वाघ, मारी # नो एनिकरमकी परियन ॥ 

आदिदेव प्र - दीनद्याखा # नदैररेऽ नेहि कषिङ्कृपास॥ 

सस्याख्र गिन परगट वसाना ॐ तत्वविचार निपुण भगवाना ॥ 
तेहि मनुरान कीन्ह बहुकाला #% प्रधुभायु बहुविधिपूतिपाख ॥ 
सो०-होड न विषय विरागभवन बसत भा चोयपन॥ ( 

हदय बहत इख छाम, जन्म गयड हरिभक्ति मिन२२ 

वरवश राज्य सुतदि तब दीन्हा % नारि समेत गवन वन कीन्हा ॥ 
तीरथवर नैमिष विख्याता ॐ अति पुनीत साधक तिपिदाता॥ | 
१ इतिहासः-कथा । २ दीन । ६ मरण्य । ५ महादेवनी । ५ वेद्‌ । ६ पेट । 1 
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हि ग रदगना % तं म इव टे रना ॥ 
पन्थनात सहि मतिषीरा % ज्ञानमकति नु ध्र श्रीर्‌ ॥ 
टचे जाह , धेवमति तीर # हि नहाने निम्मंर नीरा ॥ 
भुवि विन द नि ज्ञानी % धम्य धुरनपर ऋषि धनि नानी ॥ | 
नं नहं तीरथ रहे सदाये # सनिन पकृ सादर करवये ॥ | 
शरीर शुनिर्पट परिधाना सन्तसभा नित नहि पुराना ॥ | 
रह-द्वदश अक्षर भन्नवरजपाह सहित अवराय ॥ | 
१ सुदवपद्पकर्‌ह द्सपति मन अति लाग ॥ १५०॥ । 
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/ ; 


करहि अहार शाक एरु कन्दा % सुमि मरनं सच्चिदानन्दा ॥ 


कच्छ छ "कन 


एनि हरि देतु कलन तप छग बृरि अहा सूक फर त्यम ॥ 
| उ अभिलष्‌, निर॑तर दईं # देसिय्‌ नयन परम प्रिय सोह॥ | 
५» = भए भनन्त अनादौ % नेहि निति परमारथ वादी ॥ 
नेतिनेति शेहि वेद निढपा ® विदन निरुपाधि अमा ॥ | 
| रर विधि विष्ण भगवान # उपह नाघं अते नाना ॥ 

पते भ्रषे सेवक क अही # भुक्त हेत खख ततु गहदी ॥ | - 
३ यो यद पचन सत्य उतिभाा ॐ तो इमर पनर अभिरापा ॥ 

। ९स्‌-इहिविधि बीते वर्ष, सहस वारि आहार ॥ 
| पु 





| 


च 


[= 


॥# + ^^; 


छक्क्तः 


सम्वत्‌ सपतसहघ पुनिःरहे संभीर ५ 
वदद त्यगेड सो ॐ ४ (५ + 
111 
अस्थिम॒षि होय रहे 1 


[1 
(यना 
कृक-कककः 


| = च्‌ ह ४ 
होय रहे श्रीरा दवि मनागपिनहिं मन पीरा॥ 


„न ऽजो प्त रपव डर मभा ॥ गोम व | ० बारुेवाय, यह्‌ मन्ड । 
भे मम रत नदी ‰ । ५ 
° प्रानी । ८ गुणेति रहित । ९ निसकासंडन र ॥ ९ सीप । 


। 
११ निसकौ उपमा न निसकाभेत नहह 
न्नन्नन "पमा दूसरी नको । १२ छनार्‌ । १३ बायु । हदे । 


छ बालकाण्डम्‌ & 
२4444 ५५५५५५५५, 
ह्् पुष्ट. तयु भयर सहाये % सून अब्हिं भवनते अघे ॥ 
। दोहा-भवणसुधासषवचनमुनि, पुलकप्रुष्धितमात॥ 
बाट सनु करि दण्डवत पेष न हृदय समाति ॥१५२। | 
{ खल सेवकं सुरत सुरन # षिध हरि इर वन्दितं पद रे ॥ 
\ सेवतस॒ङभ सक इलदयक % प्रणतपार ्चरचरनायक ॥ 

नो अनाय हित इषपर नू # तो रन्न शेय यह पह ॥ 
नोस्वूपं बत शिव मनाई # भेरि कारण शुनि यतन करादीं॥ | 
जो भुद्ुण्डि सनमानस ईसा % सण अधुण जेहि निगम प्रता 
देखहि हम सो शूष भरिरोचन % कषा करहु प्रणतारतिमोचन ॥ 
दम्पति वचन परख परियं छे ॐ शृदुरु षिनीत परेमरस पि ॥ 
मत्तय्टं भृश छपानिभाना ॐ पिदृववास ,परगटे भगवाना ॥ 
दोदा-नीठसरोरह नीमाणि, नीटनीरधरं श्याम ॥ 
लानरितदशोभानिरखि,कोटिकोद्शितका९।१५३॥ 
शरद्यंक वदन छवि शीवा # चारकंपोठ चिक दर श्रवो ॥ 
अधरशण रद्‌ सुन्दर नाप्ता % विधुकर निकरविनिन्दक दषा ॥ [ 
वस्तुन अम्बकं छविनीकी ॐ चितवन ठित भावतीनीकी ॥ 
धृष्टि पनोन चाप छमिहारी # तिखकटलाटपट्दुतिकारी ॥ 
कुण्डर्मकरघुकुट रिस्भाजा ॐ टिर्केशच जव मधुप समाना ॥ 
उरश्रीवत्स रुचिर वनमाखा ॐ परदिकदार भूषण मणिना ॥ 
केहरि कन्ध्र चाक जनेड # बाह विभूषण सन्दर तेञ ॥ 
ॐ ॐ कटिनिरषग करसर कोद्ण्डा ॥ 
दोहा-तदितविनिन्दक पीतपट्‌, उदर रख ब्र तीनि ॥ 
नाभिमनोहर्टेतिजघःयञुनरभवरछबिदछीनि॥१५६॥ ( 
पद्रानीववर्‌णि नहिं नाहीं % युनिमन मधुप बस्िभिहिमारी॥ 
वाममाग शोभित भला # भदिकृति छतिनिपि नगला | 
१ भकतेकि रक्षक 1 २ एपकेस्थान । ३ नीरक$मर । ४ नीरमेष । ५ शरदपूनकिच- 
नमा समानयुख । ६ सुंदरगाठ । ७ गेदी 1 ८ कंस 1 ९ कंठ ॥ 


_________________________ ~~ स्रज न्सन्र-ससरन्ससनननननससन्र 
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जासुभंश उपनरहिं शणखानी % अगणित उमा समा रहमानी ॥ | 
धृक विकास ना नग्‌ हों % राम वामूदिशि सीता सोहं ॥ 
छबि समुद्र हरिरप विखोकी ॐ इकृटके. रहे नयनपट रोक ॥ 
 चितवहि परद्र इम अनूपा ॐ तति न मानदं पु शतरूपा ॥ 
३ दषं विष ततु इञा खानी ॐ परे दण्डडूवं ग्रहि पद्पानी ॥ 
| | शिरपरसे प्रथु निन कृरफना # तुरत उगये .केरुणापुन्‌ ॥ ( 

। दोहा-बेटेषृपानिधान पनि, अतिप्रसघ गौरि नानि॥ 
१ मागरहुवरजोहभावमनः, महादानिञनमानि ॥१९५५॥ 
उनिम्रुवचन नोरि धगपानी ॐ परिषीरन वेढे पृुवानी ॥ ( 
नाय देसि पदकृमछ तम्दारे # अव पूने सथ काम हमारे ॥ 
एकरारंसा यहि मनमादीं & सुगम अगम कदिनातसोनारी ॥ | 
| दमद्दित अतिसगम्‌ यसा ® गगमलागिोटि निनङृपणौई ॥ 
यथा द बिडुप्तस नाह % वहु सम्पति मांगत सकुचाई ॥ 
तामु प्रभवि न जाने सोह ॐ तथा हदय मम तशय रोई ॥ 
तो तुम णानहुं अंतयमी # पुरह्‌ मोर मनोरथ स्वामी ॥ | 
4 प हह ग दष मोदी # भोरे नरि यदे कष तों ॥ 
सह-दान(रारामणि कृपानिधि, नायक सतमाव्‌॥ | 
चाह तमि सुमान, सृतमधुसन कवन इुराव्‌॥१९५६॥ | 
4 


५ 
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देसि 


भा मे ४ द एवमस्तु कृरुणानिधि बोरे ॥ 
>. ?९ नाह # मुष्‌ तव्‌ त्य हव भे आईं ॥ 
1 11111 
जो वर नाय चतुर्‌ तृप मोगा कसोदकृपाटुमोरिजतिपियसगा॥ 
५ दत विगई % यदपि भक्त दित तमटि हाई ॥ | 
मस सहमत मन सरा हेर ॐ क सक = यामी ॥ 
ने निज भक्त नाय तर्य रई # कहा नो भधुभमाण पि सेद ॥ 
` {प प महरी # नो छल प्म ो गति भद # नो सल पाहि सो गति दीं ॥ 

१ नम ९ बनि । । २ भभिष । ३ द्रिदता । ४ कत्पकष। ५ एेशवयै । ललन ४ क । ५ ये । ६ सयग ।७ पुत्र! | 

न ननमनजलरत नल 


कः ककु 


111 
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दो °-सोदूयुखसोगतिसोहममति, सोनिनच | 














९ °-साइसुखसीइगा गति रणतनेह्‌॥ ( 
` सोहषिषिकसादरटनिभु, मोरिङपाकरिदेह।१५०॥ ‹ 
सुनि भृ गूढ रपिर व्ररचना % कपासिन्धु बोरे मृदु वषना ॥ 
जो कष्ठ श्चि तम्हरे मन माहीं # मे सो दीन्द सव संशाय नाहीं ॥ । 
मातु शकं अलोकिक तेरे % कब मिदिहि भद मेरि॥ 
पन्दि चरण मजु कदेड बोरी ® र एक विनती प्रध मोरी ॥ ( 
सत्‌ विषयक तव पद रति होड ॐ मोहि पर मूढ क किन्‌ कोड ॥ | 
| मणििुफ्णिनिमि जङ्‌ विनमीना कै ममनीवनतिमितुमर्िभधीन॥ 

अस वर मोगि चरण गदिरदेड # एवमस्तु करुणानिधि कहे ॥ 
५ अब ठम मुम जलुञ्चासन मानी # षसहुनाइ सुरपतिरंनथानी ॥ 
५ सोग-तहं करि भोग विशा, तात गये कषु काठ एनि॥ 


द 


। दीद अवथ शुआठ्‌' तब हम्‌ दब तुम्हार सुत ॥२३॥ 






| 
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~ ९ हौं 


इच्छामय नर वेष बारे ॐ श प्रकट निकेतं तुम्हारे ॥ 
अंरान सहित देह धरि ताता % करिहौ चरित भक्त सुखदाता ॥ ¦ 
नेहि सुनि सादर नर बडभागी # भवं तरिदरदिं ममता मद त्यमी॥ 
आदिशक्ति नेहि जगडपनाया ॐ सोउअवतरदि मोरि यहमाया ॥ 
पुरडब मे अभिखाष तुम्हा ॐ सत्य्‌ सस्य प्रण सत्य हमारा ॥ | 
पुनि पुनि अस॒कटि कुपानिधाना % अन्तद्धोनं भये. भगवाना ॥ | 
दम्पतिडरषरि भक्तिं पाडा # तेहि जाश्रम निवसे कषठकाटा ॥ 
समय पाय ततुतनि अनयसिा ॐ नादकीन्द अमरावति वासा ॥ | 
सुव॒ सनि कथा पुनीतपुरानी % नोभिरिजा प्रति शाम्धुबसानी ॥ | 
विश विदित इक केकय देश #% सत्थकेतु तहँ कते नरेश ॥ 


दोहा-यदईतिहासएनीतअति, उमहि कहे वृषकेत्‌॥ 

धम्मे धुरन्धर नीति निधाना % तेन प्रताप शीर षर्वाना ॥ 

. १ कोमङ। २ न्ञान।३जो अ । ४ चरणोमि प्रीति । ५ इन््रपुरी । ६ गृह । । 
॥ । - . ७ संसार 1 ८ वेप्यास-बेकष्ट । 
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भरद्रान सुन अपरं पुनि रामजन्म करहेतु॥ १५८॥ 











तेकि भये युग सुत बीरा % सष यण धाम पहा रणधीस ॥ | 

4 रनधानी जेठे सुत अदी # रस प्रतापभादु स त ह ॥ ( 

ˆ १ अप्श्सुतहि _ भरिदेन नापा % भुनपङ अतुरु अचरुपंमामा ॥ | 
ष र भइहि प्रस सनीती # सकर दोप छठ परित प्रीती ॥ 

े3घतहि राजन्यं रपृदीन्डा # हरिहित्‌ आपु गसन त कीन्हा ॥ 

दीहा-जव प्रवापरवि भयउ शप, किरी दोहाईं देश ॥ 

3 प्रनापार अतिवेददिषि, कृतँ महींजष९९।१५९॥ 
सृपहितकारक सयिवसुनाना % नाम पूम॑रुचि शर | 
8 कर ससाना॥ 

५। ध वर्वर % आपु प्रतापन रणधीरा॥ 
न रोकि राड हराना # अरु षने गगरे { 0 
र करकाह वना % रिषि नस्याना ॥ 

गह तह प्रीं अनेक उड़े जीते स | 14. 

सपतदरीप भुनव वश कीन्हा % खेले व ० ५ 1 

पकरुजवनिषण्डङ्‌ दिकासा # एकं ॒प्रतापभाद्र क शा ॥ 

रद सविर करवहमकनिनपरको न 1 

ध व कमाई सखः सेवि कै त्‌ रश ॥ द ४। 

म तापभाव वड पाई % कामेत भे ० 

त इल वभित प्रनाुसारी † मे सद्यं ॥ | 

मे पमस इरिपदीती % दरपदित हैतं २ नर नागी ॥ 

व सुर त्‌ पितर ¢ मदिदेव व । नृती ॥ 

पश द वसाने पकी रेषा ॥ 
दिनपरतिदेह ॐ सकृठ करं सादर घुखमाने ॥ 


(5 वापी कूप तड [ # सने ओच्च प्र पेद 
न्‌ गा & एमन एर चा ॥, 


मे _ ^, = पुहाये ६५ 
रोहा-जरंगि के पराण 3 तीरथन परिचि नाये ॥ 
| 












छ बालकाण्डम्‌ & (७७). 
हद्य्‌ न क्फठ्मठंसंधाना % भूम विवेकी परं सुनाना ॥ ( 
करे नो धम्पकम्यं सन वानी # बरुदेष्‌ अधित रती ॥ | 
| र वामि व्र इक राजा # शगयाकर सम साल समाना ॥ ¦ 

पिच्याचङ्‌ गभीर वन गय % मूर्नीत हु मारत भयर ॥ | 
पिरत विपिन वरप दीख पराह # नठु षन्‌ दरेउ शशिरि अरति र्‌ई॥ | 
मडपि नहि समात पसमद # नहं कोधवस उगिकतं नाही ॥ | 
कोठ कराड दशन छि गईं % ततु विशार पीवर अपिकई ॥ { 
धररात, इय. भारं पाये % चक्ित्‌ विलोकृत कान उभये ॥ { 
दोहा नीर महीपरशिसर सम देति विशठषराह ॥ | 
चप्रिचरेउहयसुटिकनृपःदाकिनदोहनिवाह।१६२॥ | 
आवत देखि अधिक रवु्राजी % चल प्राहं मरुतमति भागी ॥ | 
तुरत की शप शरसन्धाना ॐ महिमिखिमियउविलोकतमाना ॥ 
तकि तकि तीर मदीर चरावा # क्रि छठ इव शरीर वावा ॥ 
प्रगटत हरत जाई मृगभागा ॐ रिसवश शुष चर्ड संगखगा ॥ 
..4 गयूड दूर षन गहनं प्रा # नदा नाहि गन वानि निवृहू ॥ 
अति सकट ष्रनविषुखकठ्श्ु ॐ तदपि न पग मग तने नरश ॥ | 
कोटं विकि भूष धड़ धीरा भामि पेद भिरि शहा भीर्‌ ॥ ‹ 
अगसदेलि ध्रप अति पञिताई % पिरेउ महान प्रेड भुलाई ॥ | 
दीहया-संद सिने तृषित धितः राजा वानि समेत ॥ | 
 खाजतव्यङ्करसतसरः नलविडुभयङअचत्‌ १६३ ( 
फिरतविषिन. आशम इकदेला % तरदवसुदपतिकपट सुनि वेषु ॥ | 
३ नाघु दश्च धूपे खन्ड इडा % समर सेन तनि गयर पराई ॥ ( 
4 सषय प्रतापभावुकर जानी ॐ आपन अति ससय मूतुमान॥ | 
३ गयुउ नश सन बहत गर्खनी ॐ बेजा नराजहि दप भभभा | 
4 रिकिठर मारि रंकंनिभिराना ॐ विषिन बते तप्स्के साना ॥ | 
त समीप यवन शपा % यह ्तापरवि ते तवचीनद ॥ 
(अ चाहा 1 २.अओष्ठवडिपर । ३ शिकारसेरनेको 1 ४ हरिण । ५ गाहट । ६ गम्भीर । 
७ सुर । ८ दुःखी । ९ दुर । ९० पियासा । ९१ मृखा । ९२ राना । १३ भाग । | 
१४ खन्ना । ५ द्द । ९६ निकट । 
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१.1. 
[१९१ [11 -- [१.११ -। 7 ११.१... 9.१. - । | 


जन्‌ 

चितन सो परिवाना # देसि छप मा ना ॥ | 

| रसत कीन श्रगामा_& परम्‌ चतुर न ददेडनिलनामा 1 

। दोहा-धूपति तपित विर कप सु्वरदीन्हदिखाः | 
| य्न पान समेत हथ, फीस पति हरषाई ॥१६०। 

| महम सकरशुसी वपभय % निन आम ताप रेगयडः ॥ ( 

1 आक दीनह अस्तरमिनाती % पुनि तापस बो वृष्नान । ( 

क्ते हुषकस षनपफिरहु अकेडे 9 सुन्दर डवा _जपि प्र देठे ॥ | 


0 


\ च्छवतिके रक्षण तेरे % देखत दया खाच अति घेरि ॥ 
` माम प्रतापमाद् अवनीश % ताड सचिव षं सुन एनीशा ॥ | 
| पिरत अदेह रं खाई % षडे भूष्य देखें पद्‌ आई ॥ ( 
1 हम कं दुरम दर्तम्हारा ९; नानतदों कु भर रोनदारा ॥ | 

। भग्र ओधियारा % योन सत्तर नगर तम्हार ॥ । 
दोहा-निशषघोर गभीर वन, पंथ न सुच जान ॥ | 

बसहुअजअसं जानल भायुहतहान्‌ ॥१६५॥ ( 

ठठ्सी जस भवितस्यता, तैसिहि भिर सद्यय ॥ | 
आषुन अवि ताहि प ताहि दं ठेनाय्‌ ॥ १६६ ॥ ( 
\ भठेदिनाथ आयघु परिरीकषा & बाधि ह तर पैठ सरीरा ॥ | 
\ व्‌ सवभति ४ तादी 8 चरणवन्दि निकाया ॥ 
पनि बोच्ड भदै गिरा घाद ® नानि पिता भर करं ठिाईं ॥ 
भोहि नीर सुत सेव्‌ जानी % नाथ नाप निज कहु वानी ॥ | 
तेहिननानन्‌ष , नृपदिसोनाना # भूपुहदय सो कूषटं सयाना ॥ ( 
वैरी पुनि कषत्रिय एनिराना ® छठ बल कनः चदे निज कान्‌।॥ 
| रभुक्षिरज्यसुलूदुसितभराती % अबा जनरव गे खाती ॥ | 
सरं वचन सपे सुनि काना # वैर संभारि हदय इरमाना ॥ ( 
रोहा-कषट बीरि वाणी शर बो युक्ति समेत ॥ | 

व सा। २ षोडा। ३ अपना । ४ ताङाय । ५ स्नान 1 श्रीूर्यनायायण 1 ८ म 
८ शिकारसेरते । ९ रात्रि । १० मागे । ९१ होनहार । १२ 1 ध ४ 
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एका .. $ ालकाण्डम्‌ छ (ष्ट) 
५ नाम हमारमिखारि अब्‌, निर्न रहितनिकेत ॥१६७ 
कहू नुप जे विज्ञान निधाना % तुम सारिखे गरतं सभिमाना ॥ | 
सदा अपनपौ रहि दराये # पबविधि कुरर कवेष बनाये ॥ 
| तेदिते कहहिं सत शति टेरे #% प्रम अरकियन भिय हरि केरे ॥ 
१) अधन भिषारि भगेहा # होतं विरंचि शिवहि सन्देहा ॥ 
पिश्षोपि तवदरण नमामी % पोपर कृषा करिय अवं स्वामी ॥ 
सुहृन प्रीति भूपति की देखी % आप पिंषे विहवाप रिरिषी ॥ 
सबं प्रकार राजिं अपनाहं ॐ .योठेड अधिक्‌ पनेहं जनाई ॥ 
सुनु सतिभाव कहो षहिपाटा # यं वसत बीते बहुका ॥ 
दोहा-अषटगिषोर्हिनमिरेडकोड, मेनजनायहुकाह॥ 
लोकमान्यताअनछखष कस्तिपकाननदाह।॥१६८॥ 
सोरट-तलस्षी दख इवष शृराह शृटन चतुर नर ॥ 
सुन्दर्ेकी पेखः वचन युधा सम्‌ अशेनओह ५२९) 
तति शप्र. र्त जय॒ पादीं % हरितमि किर्मुपिभ्रयोनन्‌ नारी॥ 
प्रयु जामत सष विनहि नाये % कहु कवन तिपि ठोक रिञचाये॥ 
तुष कषुचि सुमतिषसष्ियमोरे % प्रीति प्रतीति मोर पर तेरे 
अव नो तात दरब. तोदी % हारणदोषं षदे. अति मोदी ॥ 
निभिभिमितापस, कथे उदासा # तिमितिमि वृषा दोहपिशवाता॥ 
देखा स्ववश कम्मं षन वानी # तव्‌ बाडा तपस वके ष्यानी ॥ ( ` 
नाष हमार एक ततु भदरं % सुनि नृप बेड पदं शिरनाई ॥ 
कृद नामकर अथे बखानी -# पोर सेवक भतिभापन जानी ॥ 
दोदा-आदि यटि उपजी जे, तब उत्पत्‌ मई मार॥ 
म एक तसु हतु व्यदहि' देह न धरा १६ ॥१६९॥ । 
3 ननि आश्चयं करह सन्‌ माह % पैत तपते इटभ्‌ कनाह। ॥ 6 
बते जग ने विधात % तप वठ विष्णु भव पालाता॥ | 


१ स्थानकिनतु गृह । २ रहित । द मोर। ४ अग्रत । ५ शनन ध्व स॑ । 
७ टसरेकिसीसे । ८ परनि । ९ भमिं । १० दूसरी । ११ पन । १२ इसा । 
१३ स्वै। १४ब्रह्मा। १५ रक । 
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॥ | 
& यछ शम्भु करि पारा # तप वरु राप धर पिभा 

। तप धार सब षि भुजाय # तपतं अमपं न कु शराय ॥ | 
। भयनृपरिसुनि ति यरु # कथा पुरातनं कह सो छया॥ 
| धूमो कम्मं इिहास अनेका % कृरै नपण विरति पिवेक। ॥ | 





उद्व पाङन प्रख्य कहानी % कदेति भपित आश्रये पञ्चनी | 


पुनि मरीस तापस वय भयऊ % आषन नाम कहन तव्य ॥ | 
कृह तापस नृप ननो तोही # कौन्दिड कपट खु भट मरही ॥ 
सोग-घुस महीश अस नीदि' जह ददनायन्‌क ६8 
महि तु्हिषरथति प्रातिः पएरयचहतानरद१॥२५॥ 
नाष तुम्हार प्रतापदिने्ञा % सत्यकेतु तष पिता सरेशञा ॥ 
गुह प्रषादं शव नान राजा % कहौं न आपन नानि थकाजा ॥ | 
देखि तात तव सहन सुध % प्रीति प्रतीति नीति निपुणां ॥ | 
उपमिपरी पुषता भन भोरे % केर कृथा निन तूष्चे तेरे ॥ ¦ 
अव प्रसत्र मे वैशय नाहीं % मांश जो युष भूव सन षष्टं ॥ | 
सुनि सुकवन भूपति दरषाना % गहिषद्‌ पिनयकीम्टं पिधिनाना 
छपाधिन्धु शनि दरशन तेरे # चारि पदार्थ करतल परे ॥ । 
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पुटं तथापि परसत्च विरोकी ॐ भोमि समसवर हो विन्नोफी \ 

(ह-अ मरणदुख १६त धड़, इधर २ ज पड ॥ 

एकं छन्न पइ २(ज्थकृट्पशतदहड ॥१७०॥ 

\ केह ताप नष्‌ देसि होड 9 कारण एक्‌ कृठिन्‌ सन सो ॥ 

कालो तव्‌ पद्‌ नाहि सीरा % एक विगर रु छंडि षदीञ्चा ॥ | 

| त व्रियारा ५४ कोप न कोर र्खवास ॥ | 

नरका # ततय वृक पिरिविष्युषेा ॥ | 

ध ग भल से ब्रिभाई % मसा ॥ 
त्‌ छतु मूहेपाडा % तोर नाञ्च नरि कदनिहं कार 

इड राड पन छन तास ॐ नाथ नहोई भोर अव्‌ स एञ पक उन तामु & ना नहह गोर जव नात | ॥ | 


१ र्रर ८५ 1 ४ उत्पत्होना । ५ धरम, यरे, काम मोक्ष ग 9 
। ७ बुदापा । ८ § 
१ बु युद्ध । ९ पृथ्वी 


नर न्तगमकन््जचजननर्तनन्न्ननन्नन कषक गण्श र्कन्कर र 
ग्गण्ण्रर्क्रररर्ररररर्र्र- 
































॥ (1. चन्न 


® बालकाण्डम्‌ . (८१) 

(9... 0 

-तृव प्रद प्रथु इृपानिषाना # मोक सव्व॑काढ कल्याना ॥ 

दाहा-एवमस्तु कहि कृषट सुनि, बोराुटि्वहोरि ॥ | 

। मिटबदमारभुवाठ्ननि,कदहृतोमोरिनखोर।॥१७१॥ | 

| ताते मेँ तोदं बरनों राना ॐ% के कथा तष परम्‌ थकाना ॥ । 

छट वणं यद परत कहानी # नार दुम्ार सत्य मम षानी॥ | 

यह प्रकटे अथवा द्विजं शाप ® नार तोर सुत भातुपरतापा ॥ | 
| भान उपाय निधन तव नारीं % जो हरि र कोपि मन पादीं ॥ 

| सत्यनाथ पद्‌ गहि यूप भाषा % द्विन गुर्‌ कोप कटुको रा॥ | 
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एकदि डर्‌ उरपत मन मोरा % भरु दिदेव शाप अतिषोश ॥ ( 
| दोहा-होहिं विपरवशकवृन विधि, कडकपाकरि सोग॥ 

| - त॒म तमि दीनदय्निजः दित्‌ नदेखो कोउ ॥१७२॥ 
` ३ सनु दप विविध यतनजगमादी ॐ क्टसाष्युनि होदिक्रिनादी ॥ | 

| अहे एकं अति सुगम उपाह % तहां परन्तु एक कठिन ॥ 
| मम आधीन युक्ति भूप सोई % मोर जाब तवं नगर नरो ॥ 
| आनु गे अर्‌ नवते भयं ॐ काटूके हं भ्राम न गयं ॥ 
| ञो न नाब तो होड थकानू % बना सई असंज॒सर आन्‌ ॥ 
सुनि महीप बोठे भरदुवानी ॐ नुथनिगम असनीतिषखानी ॥ 
बड़ . सनेह ठषुनृपर करदं % भिरि निन श्िरनसद्‌तृणधररी॥ 
लपि अगाध मौलि बह दू # सनात राणं परत सिर ॥ 
| दोहा-असू्‌ कहि गहे भरेश पद, स्वामी हीह कपाट ॥ 
| भोर्दिठागिडुखसदियग्र सलनदीनदयाह्‌॥१७२॥ 
३ नानि वृपदिजापनभंधीना ॐ बोखा तापस कृपं भीन ॥ 
सत्य करौ भूपति सुट तोदीं % अगं नहि इभ कषु मोटी॥ 


९ कान्‌ 1 २ ब्राह्मण । 1 व | रक । ४ बाह्य । ५ पवेत । ९ गहरेसमुद्र । ४ उर । ( 

८ सदा । ९ भूमि । १० रेणुका । ११ वञ्च । ९२ चुर । ,, 

म सनमज्न्ननन्नन्नन्त ~... न्नग्त्टन्ललननरस्ननस्न््न ४ 
। # 
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4 पै करिरीतोय द चन भक्त तै रेरा ॥ 
अशि फन भै करिोतोस ॐ सन्‌ क्रम वचय भक्त प मा 
योगर धृकति तप मंच प्रभा % फर तबहिं ज्‌ करिय इरा ॥ 
लो न्च भै करं रसोई #% तुम परस मोद नान नको ॥ { 
अ्रसो जोड जोई भोनन करदं % सासो तव आय अतुपरई॥ 
| पुनि तिनके शह नेम नो % तव वञ्च होय भूप सड सोई ॥ 


, 


नाह उपाय शह तृष ये % तम्ब॑त्‌ भरि संकटप्‌ करट ॥ 
दोहा-मिततूतनद्िनसदसशृत, बरस हितपरिवार ॥ | 
भतु्टसंकल्परगि, दिनर्हिकरवबनेवनार ॥ १७६ ॥ 
इषटििषि भष कृष्ट जति रे # हरहि सकरु विप्र स तरे ॥ ; 
कृरिहि विप्र होम महग सेवा % तेहि प्रसंग सदजहि षर दा ॥ ( 
| ओर एक तहि कद ङुसाॐ #% मे यदि पेष्‌ ज न आव कार ॥ { 
तमे उपरोदित कद राया # इरिथानव भे करि निनमाया ॥ | 
९ तुपबरु तेदिकरि आपसमाना # रखी इदां वुपं परमान \ : 
म भूरि ताछ देष स राजा % सुवप्िधि शि सुगाख काना ॥ | 
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 यनिशियुत शयन व कने # मोर तोरि भप भेटदिनतीमै ६ | 
य तप बर तो तरय समेता # प्च सोवि किकेता ॥ | 
। दाक्ष-भ आउव सोह वेष धरि, पदिचानेह्‌ तब मोहि ! 
| नब एकोत इई सक कथा युना तोह ॥ १७५॥ 
\ शयन कीन भूप आयसुभानी % आसन नाट येद छर ज्ञानी ॥ [ 
| श्रमित्‌ ध निद्रा यति आई % सो किमि सोव्‌ शोचभधिकारै॥ ! 
| काके निरिचर तरं सावा # नेहि शूकर दो एमरिधुखबा॥ ¦ 
| एम्‌ भिन्‌ तापस दरपकेर्‌ # नाने सो अति कपट दमेरा ॥ | 
इत सत अरु दशभाईं % खरु अति अनय देटुसदार॥ 

शण सल परव भरे % मि न्त दर देषि < ॥ ( 
नहि ५ यर (रतभारा क तापस्‌ वप्‌ पिरि प व्िवारा॥ 
तला यतं एवेति उपार # भावी न न्‌ कुरार ॥ 
| 4 ^ पनस अकेठ अतिःख कृरिनिसुनताह्‌॥ 
| = । २ सोरे । ३ स्रामे । ४ शुका । ५ छेद । च 
।  पणनकननणलन्नलनननन 
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अजर्हेदेत्‌ इखरविशृशिहिः शिरअवैरेषितराई॥१७६॥ 
तापतृष निजसखं निहारी ॐ दर्पिमिरेड उटि भयऽसुखारी ॥ 
मिहि कटि सव कथा सुनाई # यातुधान बोख ॒शुषाई ॥ 
अव साधिउ रिषु सुनहु नरेश्ां # जो तुसकीन्ह मोर उपदेश ॥ 
परिहरि शोच र्ट तमसो % बिनु ओपृधरिव्यापिषिपिसोड॥ 
कुरु समेत रिपु सूट वहाईं # चोथे दिर्दस पिरप भ आ ॥ 
तापस तृषि बहत परितोष #ैः चखा महा कपटी अतिरोषौ ॥ 
भानुपरतापहि _ वानिं समेता ॐ परहषायति सोवि निकेता ॥ 
नृपहि नरि पहं शयन करादं % दर्यगरहबाेसि वामि बनाई ॥ 


वि 


दोहा-राजके उप्रोहितहि, हरिठे मथ बहोरि॥ 
रेरखेसिगिरिखोहम्है मायाकरिमतिभोर॥१७७॥ 
आु विरवि उपरोटित रूपा % परा नाय तेहि सेन अनूपा ॥ 
4 नागे तप अतुभय विदाना % देखि भुवनं अति अचरमान्‌॥ 
, 4 इनिमदिमा मनस अवमानी % उ गर्द मेहि नान्‌ नरानी ॥ ¦ 
कान गयड वामि चदि तेदी % पुर नर नारि न नानेर केही ॥ 
गये धूम ५ / भूति आवा # ध्र पुर उत्सव वाज वधावा ॥ | 
दीस जव राना $चकितपिटोकिदुमिरिसोईकाना॥ ¦ 
4 युग सम नूप शये दिन तीनी # कपटी सुनि वृपमति हरि ठीनी॥ | 
‡ समय जानि उप्रोदित आवा # .मृपदि मतो सवकटि सुञ्चावा ॥ | 
वर तुरत्‌ शतसहस वर विप्र $डम्ब सुमेत॥ १७८॥ 
उप्रोहित. क बनाई ॐ छरएस चारि बिभि जू शतिभ 
मायामय. तई कीनि रसोई ॐ व्यजन्‌ वहु गनि सं न कोई ॥ 
 भओजन कर सव विप्र बुखाये % पदपलारि सादर वैशये ॥ ( 
| (3 छिसपहित किनतुरंडमात् । २ निपिर। ३ शिक्षा । ४ दिनि । ५ पोडा 1 ६ पर । ( 
.७ रानी । ८ श्वकञाखा । ९ निकेत । १० तड़के । १९ वन। १२ दोपहर । १३ मसि । 
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। दोहा-चृष हषं पहिचानि यर्‌ भ्रम्‌ वश रह सचेत्‌ ॥ 
| पिपिष भरगनकर आपिर्धर्यया % पेदिहं विप्रांश खटर॑था ॥ 






॥ 1 ^^ ^ / ^^ ^ 111 





{ 





प्रनलाय नबि पदिपाला ॐ भई अकाश्वाणी तेदिकाल्‌ ॥ | 
1 विगृन्द्‌ उदि उठि गहना # देबहिहानि अत्न भनि खाहू 


(८४) @ वलसौङ्ृतसामायणम्‌-क्षे° % 
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भयउ `रतोई भूसुरं॑मार % सव द्विन उठे मानि विश्वा ॥ 
भूपभिकटमति भोद खानी ॐ भूषीवरा न आव शृखवानी ॥ | 
दोदा-बोे विप्र सृकोप तवनर्हि कुछ कन्द विचार ॥ | 
ज निशाचर होहु वपः भट सहित परिवार ॥१७९॥ | 
्षववन्यु तै विप्र धारे % वाटे स्यि सहित सथदाईे ॥ 
ह्वर रसा धमं इमास. जेदति तँ समेत परिवारा ॥ 
सत्‌ प्य नारा तव. रोड % नटदाता न रद इक कोञ॥ ( 
मप सुनि शाप प्रिकङजति आसा % भर्‌ बदोरिषैरगिर थकाज्ञा ॥ 
विरह साप विचारि न दीन्हा % नहि जपरध भूप फट कन्दा ॥ | 
चकतितविगर सव सुनि नभवानी % भूष गये न भोजनखानीं ॥ 
त न अर्‌न नरि प्रिरषुभा् % परेड राड मन शोच सपार ॥ 
सव परम मदिर सुनाई # अपित परऽ अवनी ङु ॥ 
दोहा-भूपति भावी मिरे नूह यदपि न द्रपणतोर ॥ ¦ 
, किये अन्यया होड नहिविप्रशापथतिवोर्‌ ॥१८०॥ 
कद छठ नग काहू # देहि हर॒ अधम गति वाह्‌ ॥ 
मिमबचनसुनि प्‌ अङुलाना उदिपुनिषिनयकीन्दविधिनाना॥ | 


रोदि जथहि प्राभप चारी % तव तुम से र 

सिव १२ पाह बहोरी $ होड्हे सव ना ॥ 
वु काप ॐ% तव तुम सुसु 
~ "ध नस्तारनिज, सादरसुनह नरेश ॥ । 

: 4 गरश्‌। 
२१ वार्‌ उषार १ अ पम नि उपदेश ॥१८१॥' नि उपदेश १८१" | 


९ विन । १ वाणी । ३ मोनन | 


1 ४ रसोयां 1५ पृथ्वी | 
स. 
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असकटि सब मिदेव सिथाये % समाचार ॒एररोगन पाये ॥ 
शोचि दूषण देवि देशी # रचत दस काक किय ेरीं॥ 
उपरोदितदि भवन पचा # असुर तापतिटि सबारे ननाह ॥ 
तेदिखठ जह तहँ प््रपटाये % सनिसनि सेन भूर सवभाये ॥ 
वेरिन्दि नगर निञान बजाई # विषिष भांति नितहोतिकरईं ॥ 
नूञ्ञे सकल सुभट करि करणी # बन्धु समेत प्रे दरुपृ धरणी ॥ 
त्यक्तु इर कोड न वाचा % विम शाप किमि हई अपांचा ॥ 
रिपुं जीति नृप नगर बारे # निन निन पुरे जययर्षारं ॥ 
दोहा-भरद्रान सुय जाहिजव, हत विधाता भाम्‌॥ 
धरि मेश्थमज॑नकययः, ताहिव्याठंसमदा॥१८२॥ 
काट पाई एनि सुयु सोई राना # भयर निञ्चाचर सदितसमाना ॥ 
दश्च शिर ताहि वीर धुन दण्डा % रावण नाम वीर बयिण्डा ॥ 
भूप अनुन अरिमदेन नापा # भयर तो छम्भकणे वरपामा ॥ 
4 सचिव नोरहा धरय नाह # भयउ विमत बन्धु उषुताष् ॥ 
नाम्‌ विभीषणे नेहि जनाना % विष्णुभक्त विज्ञाननिधाना ॥ 
रे ने सुत सेवक नूपकेरे % भये निञ्चाचर पोर षनेरे ॥ 
कम्प खर्‌ मिनित अनेका ॐ इटिरु भयंकर वित विषेका ॥ 
कपा रदित सक सुब पापी ॐ वृरणि न जाई विश्व प्रितापी ५ 
दोहा-उपने यदपि पुरस्य, पावनअपर्यद्प॥ 
तदपि पद्यीुर शापवशः भय संकर अल्प ॥१८३॥ 
कीन्ह विविध तप्‌ तीनों मारे # प्रम उ सो प न नाह ॥ 
शयउ निकट तप देि विधौता % सोग्हु षर प्रसन्न प तार्ता॥ 
-३ कृरि विनती पदि दश्चसीशा % षडु पचन सुमह नगदी ॥ 
हेम क्र कर भरद न मारे # वानर मूय॒ज नाति इइ द्रि 
एवमस्त॒ हम बड तप कीना % बमा मि तोरि पी ॥ 
` १ परवैतसम । २ पितायम ! ३ सप्यै । ४ रस्छी । ५ अतिचल । ६ ठित । ७ रहा । 
८ तुमषर-ङिन्तु पत्र 1 





| 


1 4 24404 
॥ 4 ५4144 
च््लल्र कज्ज सजज्दर जरर रज्र नरजनम जरजर रजन्या ररर ररर ग र शर जपररर 









(८६) $ दुकसीज्नत्तसमायणम्‌ # 


क कससि 9 ११.१.११. ~ ~ ११.११.१११... 2 





" न क्रिमनगिरिमयभयस शः 
न भर॒ इम्धकणं परं गड # तेटिविजोकरिमनपरसमयभयर॥ | 
जो यह खर नितकर सहारा % हेहि सव उनारि संसाय्‌ ॥ | 
शारद प्ररि तासु मति परी ॐ पमिति नीद सास पैटकेरी १ 
 ोहा-मयउ विभीषण पास तव्‌, करा एन षर मय्‌ ॥ | 
तेहि यगिऽभणवन्तपद, कयर्अमर्अर्ुरा१॥१८४) 
तिनि देद पर प्र पिधाय % इयित ते अपने एह आये ॥ | 
एयततुना, वोद नामा # प्रमञुन्दरी नुरि रुका ॥ ( 
सई मय दीन शवरि आनी ॐ भहं स यातरथान पति रानी.॥ 
हरित भयउ नारि भारे पाईं % पनि रोड नध विवरेति नाई॥ ‹ 
| भिरि किक शकक मञ्चरी % वरिधिनिर्मित इगेम अति भारी ॥ | 
सोह शयदानवं बहर सेवाया % कनकंरवितमणि भवन अपारा ॥ 
भोगवती नस अदिकुरेवासा % अमरावति जस ररनिवासा ॥ | 
| तिनते अविक र्यं सति वेका ॐ जग पिल्यात्‌ नाम्‌ तेदि ठंका ॥ ( 
। दोहा-वारर्धिधु्गेभीरअति, चारिहदिशि फिरिव ॥ | 
। कार दमनिसमितकरिननायनाव ८्‌॥ ८ 
। हरिरिति तेहि कल्प जोई, यातुधान्‌ पति होय ॥ ¦ 
| शर प्रतापी अतु ब, दलसमेत बससोय॥ १८६॥ 
रे तहा. निरिचर भटभारे % ते सव सुरन समर सहारे ॥ । 
अब्‌ तहं रहि शाके ग्र # रकषककोटे यक्षपति केरे 
सत कतए अपिपार % सेन साभि गेरि मे नाह ॥ | 
भटबहि कटकार ¢ यक जीव ठे चरे प्राह ॥ | 
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एकः भार इषे परं धावा % पुष्पकेयान जीति 
र इयर प जीति छे | 
॑ दोहा-कोतुकदी कैखास्‌ - क. रास तव्‌ ठीन्देसि नाई उठ ॥ एन्देि नाई उठ ॥ ¦ 


१ सदेद। >; ग 
मसि । ३ रोति । ५ रावण । ५ कठिन । ६ सुवं 1 ७ 
रमनकरने योग्य । ५ 


ॐ 


¢ बालकाण्डम्‌ छ (८७) 
मन ति मट्‌ बाहवरु, चछा अधिक सुखपाई १८७| 
सुख सम्पति सुत सेन सहाई % जय्‌ प्रताप बरु बुद्धि व्ड़ाईं ॥ | 








कृरि मदपान सोव षटमासा % नागत रोड ५५ पर तासा ॥ | 
नो दिनप्रति महार कर सोहं % विश्व वेगि सव वोपट होई ॥ | 
सम्रधारनाहे नाई वसाना #त्यदिसुमभधिकनकोऽबर्पाना॥ 
बारिद्नाद नेठ सुत तासू % भटमईं श्रथमटीक नगनाध्‌॥ | 
नदि न होह रण सन्पुख कोड ॐ सुरपुर निति परादन हो ॥ 
दाहा-$सुख अकृम्पन इटिशरदःधूम्रकेतअतिकाय॥ | 
एकं एक जग जीति सक, एेसे सुभट निकायं ॥१८८॥ | 
कामरूप नानं सब माथा % स्वरे जिनके धमं न दाया ॥ | 
दशमुख भेठि सभा इकवारा % देसि अमित आपन्‌ परिवार ॥ | 
सुत सूह जन परिननं नाती ॐ गनेको पार निङ्ञाचर नाती ॥ । 
“‡ सेन विरोकि सहन अभिमानी ॐ बो वृचन कोष षद्‌ सानी ॥ | 
ञ सन सकर . रजनीचर बरूथा ॐ हमरे वैरी विष वहथा ॥ 
ते सन्ध नहि करहि. ठराह ॐ देलि सवर रिगु नाहि पराई ॥ | 
तिनकर मरण एकविधि' होई % कदं $ञ्नाई उन अब सोद ॥ 
द्विज भोजन मख होम. सधा ॐ सबकर जाई कर पुमधा ॥ 








अथ 


भ ष्डस््डछः = 


2 ॥ । 
तब मारि कि छाडि्ः अषनाह॥१८९॥ | 
मेघनादं कँ पुनि रईकरावा % दीन्ड्‌ पीस पड पैर षा ॥ | 
जे सुर समर धीर बट्वाना # निनके ङयि कर जमिमाना ॥ | 
१ तिनि 0 ॐ उव्सितपितुअुशचासन सधी ॥ 
इहिविधि सवी आज्ञादीन्हा % आुनचेड गृदा कर रीन्हा ॥ , 
चरत दशानन डोरत अवनी ॐ गनत गभं स्वत सुरर्गनी ॥ | 





९ ज्यहिसिमान नगघमे दसरा योद्धा न जन्मा । २ उर । ३ संसार। ४ मेषनाद्‌। 
५ अनेक । ६ देवता । ७ विघ्न । ८ देवर्तोकी शियां। 











 िगिषारनके छोकं तिथये % सूने सक दक्ानन पये | 
नि नि सिहनाद्‌ करि भारी # दई देवतन गारि प्रचार ॥ 
| रण सद्मत्त पिरे नगथामा % प्रति भटसोनत कट नपावा ॥ 
अय्‌ पृक ॥ 
। द हा-सपद्रीप नव संड टमि, शप पताठ अकास ॥ 
। कपमन्‌ धरणूधस्तः संसितिपतिन्ह गनत्रासन ॥ १९०॥ 
नारदमिठे कटति श॒सकाहे % देव कहं शनि देह दिखाई ॥ 
नत अनल नारदहि चभावा # स्त्री तेहि तुरत प्टावा ॥ 
समर उतार पार्‌ सो .गय % नाव्‌ तं देखत भय ॥ 
तिन्षन कहा पतिन प नाहू ॐ मेड कियाव निशाचर नू ॥ 
तमे तिनदि नीति समाम्‌ # ठे जे ठमकहं निनधामा ॥ [ 
< पचन यके, बरटरिानी ॐ धाह चरण हि गगन उड़नी ॥ ( 
र परि षरि इवो # आरत पिं मर मतिनोरा॥ ( 
सहा-गयो पताल अचेत, मैत विभ असाद ॥ 


~ (^ 


०.19 





ॐ बालकाण्डम्‌ -के० छ . = (८९) 


| वीत बहु दर भा # विह कृकी मे ॥ 
 रासिनि पि सिचव भारी % नाम न केह सहै परमार ॥ 
वामन दास बृहत सङुचाना ॐ तव छुड़ाई दिय कृपानिधाना ॥ 
चछा तरन्त निशाचर नाहा # ठान राक कट नहि मनसा ॥ 

 { दोहा-अति निडन दयारहित, हिसापरं अतिप्रीति ॥ ( 
। रामवेमुखदशकन्डशठ, तापस्चाहत जीति १९२॥ 

। भरदा सुमु जाहि ज्‌, होड बिधाता बाम ॥ 
। मणिहकाचहोडनाइत्‌ब, रुद न कौड़ी दाम ॥१९३॥ 
३ नहं कृं पिस्त देव द्विन पवि ॐ दण्ड छेय हु आत दिप ॥ | 
` इदि. आचरण रिरे दिनराती #% महामङिनि मन सरुउतपाती ॥ 
३ बहुरि तरत पम्पापुर आवा % बाड नाम कपिपति भिर्दिटाबा॥ 

| अवलोकृति इक्‌ सरवर सोभा % महिमन भृहाषनिनकरछोभा ॥ 
4 तहां कपीश कृरे निन ध्याना # द्रान्ध्रहि दैषि ूुरुकाना ॥ 
३ धाई्‌ ठाद तहे भा रजनीरा % ठकि बाहु गमित भुनव ॥ 
\ तव रावण बोला करि कोष % वकष्यानी कपि शठ बिनवोधा ॥ 
\ नाम तोर सुनि भायरं ,धाई # देकपि धद छाडि कद्राई ॥ 
दहामि जीते विषु सपर्यन्‌, थ्‌ ध्यान तव कौश 
। कटकटा कहरननिषरः प्दनतीनसेषीश्‌॥ १९४॥ 
| 





प 
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तव बढी बोला. एसकाहं # वड तुम्दार देसोदी भाई ॥ 
रवि ६ अंजरि भँ देर सुप्रीत % गढ हह नाय मोटि जीती ॥ 
दिषिचारा ॐ शिव षर दीन्द भरे नटि मारा ॥ 


तहि कौडापति षन ह भरे नहिभार्‌ 
दृशरकंधुर्‌ घर नाहं विचारी # अनयूदुम्हारि सुनी विधिचारी॥ 
३ हूतभति अखरदि सणञ्चावा ॐ कानिहं भति वाध नाई भव्‌ ॥ 
तथ सको रोड .थरा कपीरा $ इटम्‌ि कस शारि दशशीशरा॥ 
 ‡ अनङि दीन्द रविहि सनबानी ॐ अचह सप्तउदपि .करमानी ॥ 
, 3 जपा आदि इकर म॒न वानी % तिहि क्षण संष्या व (रान॥ ( : 
` ३ दोहा-अवा घरि कपीश तब, कख रहा स्कश ॥ | 
। ‡ | ~ १ तालाब ।> बाछि। ३ रावण ¡ ४. दाति.1.५ ्रीसूनातयण । ६ साते्ागर 1 % ( 


[र चर्च च्च्न्त्र्र ्रस्न्- 
कर र्कक्रर्कनककशरक र्शर रर कर्प 1113. 1 112 ^ 411 (11.11 ^ 1121 9. 








, मन्क्र्र्द 


{९० ) & दलसीद्तरामायणम्‌ ° वा ॥ | 
ह यहिपिषि बति भास पट प्येबहूतकर्श ॥१९५॥ ( 

तेह कठेशच वच करे उपा % तदहे न चङे कृषं आतुरताईं ॥ 

्रस्ेद कसरी पदँ नामा ॐ अती उवास तह भः पामा ॥ | 
करषटाई रिसि दशनन काया # कचकृर्‌ चीव मन भम चाटा॥ | 
शक दिवस शमि अंनछि शाना % कसतेनिस्रि षहाष्वनिगूना ॥ | 
तव पुनि धरि कपीक्च शो बंधा % ठे आये अंगदके रथा ॥ | 
पश्च युना द्री पारा % चुरण दोउ पनि प्रि उरपारा॥ | 
धूरि समेटि ्ुमरि सम कान्ा # वापि सेन प्र शोभा दीन्हा ॥ 
गदं लेडि छात तिर्‌ यारा किलि किरु किठकारा॥ ( 
दोहा-तारा चीन्देऽं राणि तेहिक्ष्‌ दीन्द छडा३ ॥ 

जाहूतुरतटकेश्‌ भह बहुरिधरहिकपिरुद ॥ १९६ ॥ 


4 


पनि शबरण आबा तेहि गे व मरू ष॒ वनाई ॥ 
जस्करीठाज करदं सुवनारी % विवि भाति शोभा सतिभारी॥ | 
आसरास मंडट जई रेवा # सुर्‌ नर माग करहि सब सेवा ॥ | 
नाह क गवण सख नाना % दपं रमेत्‌ हदय्‌ सुस माना ॥ ( 
तहं ठेस नाइ शिव देवा % पनँ पिरवि रचे बहु रेवा ॥ ( 
पुटा कमर्पत्‌ सब आना # विपपत्र अह पुष्य प्रमाना ॥ | 
भाके नठ शेभेऽ दरारीश # पढे मच सुमिरे गोरी ॥ ८ 
निरुनभरकं आव पनि तरवा ॐ करमुलकेरि सदसभुन नैवं ॥ । 
दोहा-क्षेभेउ नल धुन बीस बर वूढन टगी समान्‌॥ ( 
सदसबाहथतिकरोधमनःमोदिसमआनफोआन्‌ १९७ 
नाई त पह रवण टायर % नापु पिपर धुन बरु नठषाटा॥ 
ति = 
ठजित इष्ट मष्ट करि रहं # रिति 9 म कपि र # रति उरमार ष ह सह ॥ मरि ४ ॥ 
* वामदे कि चारवही कासे रहा सतय इ 


पसीना । २षर। ६ रोका ॥ ४ महदिव । ५ अत्यं ६। 
अर्त्त ।६ हाक देकर । ७ 


॥| प ातनसलनलनकनतश्ननतननननन __ च शण्रन्र्र्र््- 
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कठ आः देसि नर नारी ॐ सारं खात्‌ ईँ दे मारी \ ( 
नाम न न रदे सङचाना # विपि प्रे ठृपति सुनाना ॥ 
नृत्य कर रम्भादिक नारी ॐ दज माथ दह दीपके बारी ४ 
 एनिषुरुस्त्य तव जाई डुंडा ॐ पुनिनरशापमाय तिदि पाषा ॥ 
दहा-मारग जात दीख अति'अबरपम्‌ सुन्दरि नारि ॥ | 
चन्दन पुष्प प्त कर, पूजन चरि त्रिपुरारि ॥१९८॥ ( 
देखि उवी मन सुछुचानी # तव रवण्‌ बोखा लृढुबानी ॥ 
को तुष नारिगूमन कं कीन्हा ॐ ठन पृश तिहि उतर नदीन्हा ॥ | 
धन परदृमृत्त विवार न करे ॐ धनपति पुत्रवधू कर धरेड ॥ 
चीन्ह ताहि एनि शंका आई % वाटि कम्मं कन्दी पिताहं ॥ , 
सन पथितूय शोच उर भयः  ठंकेशर ठंका कँ ययय ॥ | 
0 उसी अलक आई ॐ नरुकूषर सन्‌ बात जनाः ॥ 
दीन षापं तिन कोष अपारा % रावण वंश होड म्य ॥ । 
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चटी शाप ठका कँ आई # द्रूकन्धर बेडा निहि 3ई॥ | 
` | भगे आई ठा भई शापा # निरलिदक्ानन अतिभू) 
दोहा-शापहि अंमीकारकृरि, मन महं कौन विचार ॥ 
दण्डऋषिन्दसेटीन्हन्हि रोषेउठंक्थुवार ॥१९९॥ 
दूत चारि पटये षि आश्रम #निरसिविररिगेषुनिअधिभात्‌॥ 
तिनसन सष प्र सुनि शाखा ॐ दई इश केर धुभासा ॥ 
कुशचठ तासु यह सुनहु शनीला ॐ करतुम सन भरा ॥ | 
सनि सो क्चन महा भयं पादं ॐ करदि विचार्‌ विरतिविसराई ॥ 
नेरि दरबार नीति नदि भाई # खठ मण्डटी जरी तई आहं ॥ / 
कटुषिन्‌ दिये नदीं गति आछी ॐ. षटभुरिर्धिर दियेतघपा्ी ॥ | 
` 1 शरून्द सोपि कडा एनिज्ञानी # क नाइ यहं पानी ॥ 
दोहा-घटउघरतधय होदहह सहित सकट परवार॥ 
दूतं तुरत धट छेगये, रंकापति दरबार ॥ २००॥ 
रवण घट ठसि परम हुमा # तव दूतन सुनि पचनकारा ॥ 


९ दिया। २ दुवेरकीपतेहू। रस्या भन्ञान-ष्यान-उपासना-नप-तप।५ छोहू। धनाय ( 
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१09१1, 99१११११११११११.१११२।। 
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4 उरदाहू % बोला षट छ उत्तर जाह ॥ 
यत समेत धरणि धरि द्र # जानि न्‌ पाव वात यह्‌ केटू ॥ 
डे धट भनकृनगर ॒तेगये ॐ गाडत केव सव्य. तरँ भये ॥ 
शयु सभा शतिवाद्‌ सञ्चार % प्रथमे रहा ननकते हार ॥ 
तेहि रसते तर भ पवा ॐ ननकरान्‌ कर्‌ दश सदावा ॥ 
हरिदच्छा तदं परयो दुका # ष्रिन नरे सव जीव विहाला ॥ 
भनकयज्ञ रना तहँ ठय ॐ चामीकर दर कपत भयर | 
भृगट अवनिते ऋषयशमारी % कन्या कहि न्दी उर धारी ॥ 
दोहा-चार सखी चारो तरफ, कर्‌ सुरख्टघुखखान ॥ 
मध्यत्िनतभूमिना, निमिवंशिनसुखदान्‌॥२०१॥ ( 
नि पिदेहकी विनयस मई नान बाढ ॥ 
अतिहितं ।हयासन, सुख मानो भूषा ॥२०२॥ 
देत ताहि एुनयना रानी ॐ कन्या कट रीनी पुखमानी ॥ 
नाम जानकी प्रस पुनीता नारदं आई कहा पुनि सीता ॥ 
नि नार कह धन वृषाला ॐ विष्णु पहि भयबानङृपाखा ॥ || 
शनि कृप सीय पठन- वेाई # कडु दमे विया सव पाई॥ ( 
रला-एक सुम मिथिठेश अति, शंकरकोतप्‌ | 
आय कदयारिवांय वर, बोरनृपतिपरयीन्‌॥ २०३॥ 


| त ११ नो देतव जदि शति नेति खान ॥ ( 
५ तह दख मरिनयनयें ह पर दहन आन ॥ ९०४॥ 
यार एक. भवप तव दय % पूननकः सदि ष भयञ॥ 
यादे म भभिखापा ॐ भे परद्र भूष नय्‌ भाषा ॥ 
चराय अधृति जजुरागे % नित्य॒ नेम करि पूननछगे ॥ 
 यकदिन ब्‌ पवव्गिना ई % ठीटहि ीनो पुष उठाई ॥ 
| ष जनक अति अचरन माना #तेदिक्षण तद कटि 
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$ ०न भरण ठाना ॥ 
खड रित चाप च क्या 
बहपेषे शिली चयि बुखार ल भकृन्या कर पाई ॥ [. 


(य 
` ननन % बनवार ॥ 
५ नरकग रच्च 


ॐ बालकाण्डम्‌ & (९३) 
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दश देशा भ्रति पत्र प्ठाये % सुनि सनि भूप भनेकन भये ॥ | 





वन्‌ उपवन.पुर पंथ निकेता # उतरे निन निन सेन 
कंदि सु कथां ऋषि गड सिधाये % ` बहुरि दत रंकापुर श ॥ 
चारि ठव हाय ठकेशा # देवनको बहु देते टेश ॥ 
॥ इति क्षेपक ॥ ८ 
रवि हशि पवन वरुण धतुधारी % अभिकाट यघ सव मपिकारी ॥ 
पिद्ध म॒ख॒ज शुर नागा % इंडि सबही के पंथहि रागा ॥ 
ब्रह्मसृष्टि नदर्मि तय॒धारी #% दृश्ुख वशवर्ती नरनारी । 
आयघु करहि सकर भयभीता ॐ नवह आह नित चरणपिनीता॥ 
दोहा-भुजबट्विश्ववरेयकरिःराखेसिकोउन स्वत॑र। 
मण्डलीक महिरावण्‌, राज्य करं निजमंञं॥२०५॥ | 
देव्‌ यक्ष गन्धव नर, किन्तर नागकुमारि॥ 
जीति षरी निन बहुबछ, वहुघुन्दरि षर नारि॥ २०६॥ 
 इन्द्रनीतपनन नो कषु केदेड # पो सुव जनु पिठेकरि रदेड ॥ 
प्रथमदि निनकर आयुदीन्दा % तिनके चरित सुनहु नो कीन्हा ॥ 
देखत भीमशप सपाप #% निशिचर निकर देवपरिता¶ी॥ 
करर उपद्रव असुर निकाया ॐ नानाहूप धरं करि माया ॥ ॥ 
ज्यहि विपि होइ धम्मेनिमृखा % सो सवकरहि षेद प्रतिकूल 
न्यटिन्यदिदेश -धमुदवि्पारवाहि ॐ नगरय्ापपुर्‌ भागि र्गाव्रि ॥ 
शुभ आचरण कतं नहि होड % वेद विप्र युर मान्‌ न कोः ॥ 
नू हरिभक्ति यज्ञ जप दाना % स्वप्नं सुनिय्‌ न वेद्‌ पुराना! 
छंण्जपयोगविरागातपमखभागाशर्वणसुनदशशोश। 
आपन उटि धावै रद न पवै धरि सब्‌ षे खीसा 
अति भ्रष्ट अचारा भा संसार धम सुने निं कानी 
तेहि बहुविधि रासे देश निका जोकदवेदपराना १८ 
सो°-प्रणि न नायअनीति, वौरनिशाचर नौकरहि॥ | 


१ सम्पूणं पृथ्वीम । २ निन इकषासे। ३ भयानक । णद्छतोको दुःख देेवाढे। ५ विपरीत ¢ 
| ६ गाय । * ब्राह्मण । ८ कानासु । ९ वगाडद । 


छदच्न्स्न्लं 


प 
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हाप अति प्रति, तिनके पापरहि कवन | २६ 
बहि वह खल बोर लारी # ने सम्पुट प्रथन परना् ॥ 
भनि मातु पिता नहि देवा % साधनतां करवाव रेवा ॥ 
निके यह आचरण भवानी % तेनानह निशिच॒र सम प्रानी ॥ 
अतिशय देखि धमकी हानी % परम सभीत धरी अङानी ॥ 
पिरि सर पि भारि मोदी % जस योहि गरुभ एक परोरी ॥ 
सकृरु धम्मं देलटि पिपरीता % कहि नसके राण भय भीता ॥ | 
धतं हप धरि हदय परिचारी % शं तहां नहं परणनिन्चारी ॥ | 
नि सम्तप्‌ भुनायक्षि रोर # काते कषु कान न हेडं ॥ 
छंणयुरयुनिगन्धषमिलिकरिरवीगयेदिरविकेठो का॥ | 
दग गोतवधादीभूमि विचारीपरयविकलययशोका॥ 
र्मा सुब जाना भन अनुमाना मेरो कष न वका ॥ | 
नाकरि तदासी सो अविनशीदहमरोतोस्शई॥१९॥ | 
सो°-धरणि धह मन धीरः कहकिरंविहरिपदयुभिरे। | 
परश्रधु नहि दाण्‌ विपति ॥२७॥ 
करि विचर्‌ ® कृं पादय प्रु क 
र वै$ठ नान कद कोहं % कोई कर प्य॑निषि मह 
भा हदय भक्ति ल श्रीती # ्ुतेटि भग सदा यह रीती ॥ 
तिमान गिरना पै डं & सप्र पाय वयन इक कड ॥ | 
हरि माग सवै । समाना &प्मते प्रकट होहि र नाना ॥ 
भ बरहि सी छ री । 
पचन्‌ समके मनमाना % साघु साघु करि क वाना ॥ । 
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4 छं-नयजयसुर्नायकजनसुखदायुकंप्रणतृपल्मगवता [ 
। गो द्विज हितकारी जय असीति । 
| पाठन सर ध्रणी अदहत करणी सम॑ न नानै कोई॥ | 
। जो सहनकृषादीनदयाटा करोअतुग्रहसो$२०।१ 
। जय्‌ नय अविनाशी सबघट वासी व्यापकप्रमानंशा | 
| अविगत गोतीता्चरित्‌ पएनीता मायारहितण्डुन्दा॥ | 
| लेहिलगि विरागी अति असरागी विमत्‌ गे ुनविदा | 
| निशिवासर त िह्रिणिणगवर्हिजयतिसबिदानन्दा 
। नेहि सृष्टि उपाई तिषिष बनाई संग सदाय न दूना॥ 
। सो करइ अधारी चिन्त हमारी जानिय भक्ति नूना 
। जो भवभयमंजन जनमनरंजन गजेन विपतिवष्था | 

मनवचक्रसवनीकछांडिश्यानीशरणसकरसरयूया२२।३ | 
। शारद श्रुति शेषा क्षय अशेषा जाकर कोउ न जाना 
| जेहि दीनपिथरे वैद पुकारे द्रवो सो श्रीभगवाना॥ 

छन्दाथ-देवताभङि स्वामीजनेकि सयाया दीने पाटमहरे गवात्‌ | 
| ुमहारी जयहो गो बाहमणके हितकरनेहरे असुरोको मारेवले रक्मके ्या- ( 
















| २ आपकी जयहे शुर धरणीके पालमेवाठे अदत जिनकी करणी ओर षवे | 
# कोरी निनका सही जानताहै जो स्वभादेही वयाटु तथा पीनो उपर छ- | 
मे वास कलेहारे सभे व्यापक प्रमानंदूप अद्धितीय गति इन्द्ियति परे ( 
1 प्विभ्र चरितरिवाठे भायारहित थ।र मूुद अथोव्‌ मोक्षदाताह्य जिसके वा 
गुण गतर हेसविदानंद तुम्हारी जयहो ॥ २॥ निसने दृसरेकी सहायता 
विना भृष्टि उपजाकर्‌ सृत, रजः तण) तीन भकारफी वनाई सदिपापनाशक | 
| 





पा करेहर सो हमारे ऊपर भतुग्रहुकरो ।१॥ हेभविनाशी | सवके हदय्‌- 
सते भैरागी अतिमेमसे मोह त्यागकर राति ध्यान करते ओर आपके ( 
हमारी हुधलो हम तुम्हारी कति भोर पूजा वहीं जानतेहं सो संसारके भयद्र्‌ ( 
करनेहारे लोकि ममका आनद देनेहारे विपत्ति दूर रमेहारे पन वच कमं | 
वाणीस चतुरता छोडकर देवा सव आपकी शरणे ॥ ३ ॥ परस्यती श | 


(नसकन्नन्न न्स सन्नमन्तः 
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। मववूरिषि मन्दरसबरिधि सुन्दर णणमदिरसखपुजा 
। यनिशिदुसकख्चुरपरममयातुरनमतनाथपद्कंना२ ३४ | 
दहा-जानि सभय र भूवि श्मिः वचन सूमेत सनद 
। शगेन गिर्‌ गस्भीर्‌ भ हरण शोक सन्देह॥२०८॥ 
| जनि इर एनि शिद्र परेरा # ठुमरि सगि परिह नर भे्ा॥ 
अंहनसटित पतन अवतास ॐ ठहों ` दिनकरं उदारा ॥ 
















क्यप अदिति महातप कौन्दा # तिनकरं मै प्रव षर दीन्दा ॥ 
ते दुश्र्थ या हप % कोरार्पुरी प्रगट नर शपा ॥ 
तिनके शद व्रतरिीं नाई # रघुकर तिरक सोचारिर भारै। 
गु वृचन सत्य सव किदं # प्रम्‌ शक्ति समेत्‌ अवतरिदीं ॥ 
हरिं सकर भरमि गङ्याहं # निभेय॒_ दोहं देवसमुदाईे ॥ 
गगन ब्रह्मवाणी .घुनि काना % तुरत किरि सुर द्य लडाना ॥ 
| तब त्रा धरणिदि भगुहाषा,# सभय्‌ भरं भरोस भिय आवा ॥ 
 दोहा-निज लोकटि विर॑चि मये, देवन इदे सिखाय ॥ 
। बूनर तचुरिरषि मह, ह्रिपद्‌ सेवहनाय्‌॥२०९॥ (- 
| गये देव सव निन निज धामा #% `+ सहित प्रये वि्रामा ॥ 
| नो कटु आयु रद्र दीन्शु # इं देवं विरम्ब न कीन्हा ॥ 
| बनचर देह धरी कषिति मारी # अतुरित षर प्रतापं तिनपाही ॥ 
| भरि तरे नख आर्ध सव बीरा # .इरि भारग चितवहि रणधीरा ॥ 
सी नर त्र भरिपरी # रह निज मिज अनीकरविरूरी ॥ 
सम्पूण ऊपि निपको कोई नरह जानता जिरकौ दीन त्रिय फएसाबेदपुका 
रार सो भगवान्‌ हमारे उपर खपाकरो संप्ारसमुदके मथनेको मं 
| णक मदि एसो भनि पिद, देता सव प्रयात 
| चरणकमटको नमस्कार करते । ४ ॥ भद ना 
४ तिन 
| किसीप्तमय कश्यप अदितिने तपस्याकर विष्णु यह षर म कि जन £ - 


नन्‌ जप्‌ अवतार ख्व तवं तव्‌ हहं आपके मात 

| र , आपकं मृता पिता होवे इसलिये 
स र समाता पिवाषटे यदा द्थस्थ कोशत्यामं इनका 
खक्‌ पूवं व्रदानको सिद किया ।॥ ` 


+ १ १. 










| _ ्नाग्छन।सत्वातस्म------ बो द्रं 
"त मि स शस्त । 
जनस्तं 
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त सुना. विबुधारी # अपने मन्‌ यां कृही विचारी । 
-3 रदत सक मम वच रविव % ते का सकि मोदि विस ॥ 

रीष शरू लव आईं # सवर दूतसे रावण्‌ पाई ॥ ( 
तुरत चलम वर देखन आवा ॐ द्विज उख नृप शनिन वैठवा ॥ | 
पूजत पग प्रकटेति निज रूपा % भागीं भूवन्‌ भीर्‌ मणिभरूषा ॥ | 
तुष रवण सुररूतट आयो % अचेत तदु वरृपति षलायो ॥ 
छा लोगन ते तुष 1 # पेतु हैरि इकं भरन चहेड ॥ 
सुमिरत सोद शास्मि भरे % शात शर है खगे इरिकेरे ॥ | 
सुनि दमुख मन्‌ अचरनआवा # देखा जाय भृतक्‌ षृन पावा ॥ | 
सुमश्चि परताप गयो निज्‌ धामा % नृपते बात कदी तृपवामा ॥ 
| दोहा-रावणकरृतसुनिअवधपति, चंशुरभरिजलरीन ॥ 


(९७) 
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पवन्त पठि करोधयुते, दक्षिणदिशितजदीन्‌॥२१०॥ 


भये विशिख दशछखं टसिःकह दृपरंकहि जाह । 
सहितत्रिकटसुबुद् मह बोरिफिरहतेिनाह ॥२११॥ 
सो°-चले पवनगति मोरिःकरन ठ्गे. विध्व॑स ग़ ॥ 
मर्यतुनया कर जोरि, दीन इदा वृप॑तिकी ॥ २८॥ 
राना कोड . रै श्चं नादं ॐ छट गये शर तव सृप पारी ॥ 
पनि बह दिन उपरान्त सुहावन ॐ रघुराना जन्मे जगपावन्‌ ॥ 
मारतवाणं _छंकं गृहं ये % मयजावृचन सुनत फिर आये ॥ 
पुनि जभ भये ङरको आवा % बाण प्रूरि ग्ढरंक पठाबा ॥ 
अनिंरभच्ते #टक समेता % दीन तादि पयाय निकेता ॥ 
4 तेनवान सि रहा उमा ¢ ता पे दर्रथ भये भाई ॥ 
1 दोहा-सुनि रावण निजं दूतयखः माग पठाया ईड ॥ 
हरि शर प्ररे भूष कह जघ्य कपट प्रच ॥२९१९॥ 
राण जो पट ठह उवारी % तो हम्‌ कर देवि विदुर ॥ 
१ चाष । २ सिह । ६ बाण। ४ मन्दोदरी । ५ अ । ६ परवनवाण । 
७ अभ्रिवाण । ८ सेना । ९ घर । ९० किवार । ११ र्डं । 


(नरस्ल्न्न्स्स््ज्रर्तन्ननननन्न्नन्स्स्नन्सन स 
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1 ६ ॥ | 
कः दी % रहा उपार अघुरपति संदी ॥ | 
| मदिर हार भये तव १ ठ मिरीषागे मयना कृर जरे ॥ | 
टको पट न भटन धख भा र पेतामदहा तदं भयो ॥ | 

क [यो %‰ वरि पितामहा तरद | 
तव शुवण तप कानी % सुन सगण बोखा सृखमानी ॥ | 
वरशूहि श्रा (यते शा शरः जगे पुय न प्रगे कोड ॥ | 
दशस्य क वीयं न एवमस्तु उच्रार ॥ | 
९ यु न ह कीन विचार॥२१३॥ | 
गो 1 1 | 
^ ~~ न $ रवा गच्छ दिदि सोपाई ॥ 
११ लये मांग सता सोई भूपा ॥ | 
्‌ चतुरानन , ध्र रावणल्पा # सध माग सता पू | 
वने धूर बिधिगयेपरिधिरेका तदं सर्भततपट सोर विक तापी ग 
। तव कोरारया गिरं. उचारी ॐ इदमह कोरर रनङमारी ॥ | 
| नि पुत्र तुरते उठ धावा ॥ 
॥ होत रद्य मूषथामा ॥ 
| ञे, कोशुर तामा % श्न खत रद्य नृप । 
नाय भैनुषा भूपहि दान्दा # नेहिषिधिमिरासोवेणेनकन्दा ॥ { 
| बोडे नूप ठमको रो ताता # क दमत १ रयु र प 
¶ अवधपुरी दङूस्थ सुखदानी % ताकर ह मनी रज्ञानी ५ 
| तव राना अतिर्य सख पाई # कन्या  दशर्थक द्र्नाई 
। यद एव्‌ रुचिश्थत भे भाषा कै अम्‌ सो सुनहु मो वीचटि राखा॥ | 
। इति क्षेपक 1 _ 
| जनुधत सर मणिर % बेदविरित्‌ तेदि द्रए्य नाञ्‌ ॥ | 
। चसेधुरष्र णनि हानी # हदय भद मेति सार्गपानी॥ | 
दोहा कशस्यादिक नरिप्रिय, सम आचरण पनीत ॥ 
† पति अलकृरपरेमदद्‌, इरिप्ट्‌ कमलषिनीत ॥२१९॥ 
॥ एक वार. धपति यन मारी # भे भर्खनि ने मेरे सुत नादीं ॥ | 
$ गरण्रहे भये तुरत पुदिपासा % 1 1. । । 
३ निनटुसुसुख नृपरा सुनावो ॐकदिवरपहुपिधि सुञ्चायो४। 
4 ९ मम । रपा) १ द्षौ । ४ पि | ५ च्व ---- 


नन्तः ® ५ 
^^ + 1/1 पिर रण््ण्क्रन्छ्कन्‌ 
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धरु धीर दददे सृतचारी % भिधुषन विदितभक्त भयहारी॥ 








होषि वरिष्ठ बृठबा # पुतरकागि शभ यन्न करवा ॥ 
। भि सदित खनि आहृतिदीनदे % परगट भगिनि चार्‌ चंर्टीनहे ॥ 
॥ अनक प्रेमयुतवानी ॐ अति प्रसन्न नि परे वानी ॥ 
| नो वरिष्ठ कृ हदय विचारा % सकट कान्‌ मा सिद्दतुग्हार्‌ ॥ 
| यह इवि टि देहु पृपनारं # यथायेग्य ेि भाम वनारं ॥ 
 दोहा-तब अदरयपावैकभये, सकड समभदिरघुश्चाय॥ 
| परमानन्द मगन वक्‌ हर्ष न हृदय समाय ॥ २१५॥ ( 
“रपद दि भूष शद आये ॐ मूठ मंग मोद धये ॥' 
तविं राउ. प्रियनारि इला # फोराल्यादि तहां चङि आई ॥ | 
‡ अद्धेभाग केरल्यहिं दीना % उभयर्भोग भाथे कर कीन्हा ॥ | 
| केकेयी क नृप ठे द्य ॐ रदेउ सो उभयभाग युनि भय्‌उ॥ ( 
4 केोराल्या केकयी हाथ धरि # दीन सुमिघ्रहि मन प्रप्र करि ॥ | 
| यदिविधि गभृसदित्‌ सबनारी % भयर हदय हित ख भरी ॥ | 
जादिनते इरि गभदि .भये % सकठ्ठोक घल संपति छये ॥ 
मन्दिर मह सब राजहं रानी # रोभा शीर तेनकी खानी ॥ | 
¶ पुल युत कटक कारुचछ्गियउ # नेटि भ्धुपगटसोभवसरभय्‌उ ॥ 
दोहा-योग रप्र ग्रह बार तिथि, सकठभये अघुङट॥ | 
चर्‌ अरं अचर हषयुत, रामजन्म सुख ॥ २१६॥ | 
नवमी तिथि मृधुमोस पुनीता # श्धपक्ष अमिभित इरपरीता ॥ ( 
मध्य दिवस अतिरीत न षामा % पावृनकाड सोक विश्रामा ॥ | 
रीत शन्द सुरभि वह रवार क्षैः हाषतं धुर सन्तन मन बा ॥ ( 
वृन समित गिरिगणमणियारं % सेमा कड सरितामृतधारा ॥ | 
3-सो अवृसर विरमि जव जाना ॐ घटे सकठ सुरसानि बरसाना ॥ | 
(स गगन विमर संकु सुर यूथा ॐ गावहिं शृण गन्धव वथा ॥ | 
वदि सुमन सु भनि सानी ॐ गहगृहं गगन दुन्दुभी वानी ॥ । 
अस्तुति करहि नाग घुनि देवा ॐ इहृशरिभनहि निजनिजतषा ॥ ( 
‡ २९ इविका्पिंड । २ अन्तद्धौन्‌ । ३ जि । € दोभाम । ५ | ¡ द्वि 


अकार । ७ संगृधित् । ८ इवा । ९ बनेषूटो के मरुष्धित । १० मगियोकी खानि । 
ई (न्न्नन्न्कर्न्न्ः 
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क ्वाकाासि 


स विनती करी, पचे निजनिजधाम ॥ | 





न 












-अनिवासप्ररगट,असिल सक विशराम्‌॥९१५॥ | 






1चन्मङ्कडडखी. 


च 


| क्षण भौर श्च्रनीकी डंडी रामजी समान है \ | 
भय र शल्यहितकारी॥ 
| रमर कृपालादीनदथाकौशरयाहितकाः | 
हवित महतां एनि मनायै द्तरूप निहारी श) 
। लचन अभिरामा तलु घनरेयामा निज आग 


भूषण्दनमालानयनवशालाशोभिधुखुरी २९4 


ं 


( विधिकरअनन्ता॥ 
कहुहैकरनोरीअस्ततितोरीकैदिविधिकर्‌ 
माणा एण ज्ञानातीतअभाना वेद पुराण भनन्त्‌ ॥ ( . 
करणाभुखसागरसबगअग्रज्यादिगापतिएता॥ 
शोषपहितलाभीननअलशगीप्रगटमयेशरीकंता २५५।२ 


¢ 


्रहमण्डनिकाया मिमितमायारेमरोम प्रति दं कटै 


मम्उरसोवासी यदउपदहासी सुनतधीर मतिथिरनर 
उपजानव्ञानाप्रधुमुसुकफानाचरितबहुतविषिकीन्डचदे 


-कदिकिथासुनाईमतुष्ानेदिरकारसुतमय्े२९।२ ( 
| 


उनदाथ-ह दीनया ठ गोरलयके सविकार भ्य त महता नि्ोकाभी 

मन इतदाप दुसूप देसकर परै प्रय जिनके मनोहर नयन घन्रयाम्‌ शञतीर चार 
‡ सला बं" च, गदा) पद्म सरित भषण वनमाढा चरण तक रंयायमान षडे २ नते क्ोभाके 
५ सर्र राक्षसि मारनेरोएं ॥ १ ॥ हाय ओड वो रि दे अनन्त | तेरी स्तुति किस प्रकार ¢ 
करं मायः यण ज्ानसपो मानरहितहै एसा बेद पराण कहते दँ दया ओर गुर समुद्र त 
| 


३ रमे अ निसो येद्‌ गौर संत गति दै सो भेर कारण परमक 

4 फते सो मेरे हृदयम पासे कर. 
साहु) यह बडी दसी कौ वात ६ इसे सुनकर 
म सान टपना तौ राम से क्योकि शमी सिग सीः भन सीह 


| पया यह्‌ माता सम्या निरते पकम भ परित कना चाहत पू नन्मकी 


| 


यहुतदषाड मायासि निभि आपके रोम रोममे दै एप बद व ९ 
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५ माता पनि बारी रोमि जग 


माता पन बोरी सोमति डोटी तनहैतात यषा 
#निशिष्टटीलाअतिभ्ियशं 1 
कीनेशिष्ठीाअतिप्रियशीखायुहसुखपरमअसूषा॥ 
सुनिवचन्‌ सुनाना रोदनंठाना ह्वाठकसुरभूषो ॥ ¦ 
यह्चरितजेगािहरिपदपाव्ितेनपर्दिभवक्पा२५४॥ | 
दोहा-विप्र धे सुर संतदित, ठीन्द मुन अवतार ॥ 
निनङच्छा निभ्मिते तख, माया यणगोपार ॥२१५॥ ! 
सनि रिष्शुदन्‌ परमप्रियवानी # सम्भे चठ जाद सव रानी ॥ । 
हवित भं तह धार दासी % आनद मगन सकर परवा ॥ 
द्र पुत्र जन्म शनि काना % मानहं्॑रह्मानंद समाना ॥ ( - 
परम्‌ प्रेम मन खक शरीरा ॐ चात उउम्‌ करत भतिधीर्‌ ॥ 
जाकर नाम सनत शुभ होई # बोरे एद आधा प्रघ रोई ॥ | 
प्रमारनंद॒पूरि भनराना # कडू बुखई बनाब्हु वाना ॥ | 
यरं वसिष्ठ कदं गय॒ड हकारा # आये दविलन सहित नृषदरार्‌ ॥ | 
अनुपम भाठक्‌ देखि न लाई # रपरा एण्‌ किन तिराई॥ 
दोहा-तब नदीयखं आाद्रकरि जातकं सबं कीन्ह ॥ 
हाटक वच वसन मणिः वप विप्रन कहं दीनह॥२१९॥ 
व्वन पताक तोरण एर्‌ छाषा # फटिनजाय व्यदिभतिवनावा॥ ¦ 
एुमनदृ्टि आका ते होड #% भनननंद्‌ समन सम कोई ॥ 
वृदं वुंद सव चरी गाई # सहे गार किये उठि धा ॥ 
कतककरुड संग भरि थारा कैः भवत पेद भरपट्भाग ॥ ए 
करि आरत नावि करीं # वार बार शिशु चरणन प्रहा ॥ ( 
फिर जव यह मति डेटी तौ माताने कहा पुव ! यह रूप तनो बा्टीट | 
जो परम सुखदायक है सो करो यह वातौ भुन वे चतुर सुजा देवता ( 
राजा बाठकहो रोदन करने ठग, इ चरित्रको जो गति है वे संसारहमी | 
कूपे नहीं पदे अन्तमे नारायणे टोकको जागे ॥ ४॥ 


क ----------------------------------------~----~--*~--------- 
` १ इ सहित चम। २ सोना। देहढपे ड । ४ सिवा ५५ नोभेसा धार किविथीः 
। शधि करेक्िवरी 8 & वारककयभरीरामचदं पहपरमेश्रर ॥ < 


जचन्स्चस्स्रस्नर्ससनस नर ्स्रन्रन्रन्रररन्नरस्र्रर्र 11111411 11, 
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( एसी | क ध १५.०.54 | ए 
दि युणगायकं % पावृनयुण गावि रषुनायकं । 
श दान दीन सवकाह्‌ ॐ भ्यहि पावा रषा, ताहू ॥ 


(+ 


गद्‌ चन्दनं ईम सीचा # मची सकट वौयिर्विच कौचा॥ 
दोहाग गृ बाज बुधाव यभ प्रगट भय पुखर्कन्द्‌ ॥ 
हन्त सब नतह! नगर नारि नर्द्‌ ॥ २२० ॥ 
केकषयता दमिता दोड #% सुद्रत्‌ जन्मत भर सञ॥ 
ह दख सस्पति समय समाना % कटिनस्के सारद, अगा ॥ 
अवधी पेद शित # प्रषुहिमिटन जई जु राती ॥ 
देति भात ललुमन सकषानी % त्दपरिवनी रन््युभरुमान ॥ 
अगर धृष जतु बहु अषियारी % उदे अपरीर पन अरुणाय ॥ 
मद्द्रणि सषूह नतु ता ® पूप गृह करर मो ई& उदारा ॥ 
भवनयेदधवमि अति मृदुवानी # नु सुग युखप्समयछससानी ॥ 
कतके देसि पतंग धुटाना # एकमास तहि जात म जाना ॥ 
दोहा-ासं दिवसक दिवस्‌ भाः मंम म्‌ जान कोद ॥ 
एथ समेत रवि थाके, निशकनविधिहोद।२२१॥ (. 
यह्‌ रहस्य कहू नहि जाना # दिनैपणिचरे करत युणगना ॥ 
देसि महोत्सव सुर उनि नागा # चठे भवन पणत निनभागू ॥ 
भरो एक क निन चोर # सु गिरिजाभतिदव्मतितरी॥ 
व ह्म ष ध ४ जानै नहि कोड ॥' 
न्व भम्‌ सुत्‌ यीथिन फिरटि मगन सम भूठे ॥ 

यद सवे चरित जानपे सोदे % कषा रायकी नाप्र॒रोईं॥ 


द 94 


स्यहिभसरनोनयहिधिगावा $ दीन भूप नो ज्यू पनभुा ॥ 


११२ 


गनं स्थ तुजहेमं ग हीरा % दीदे तृष शानाविधि चीर 
म ~घ =, [९ 9 श्‌ ॥ 
† दोहा-मन सन्तोष सबने, नह तह देहि अशीश ॥ 
तनय िनीबह, तठतिदासक ३१।२२२॥ 
` त्र र -मातननानददिनिर गती । समत ‰ जातेन नानहिदििभरराती ॥ 
नद्करएकम्हीनातुरपदोगया। वमा) ४ सुनायाय ।५एकमहीना। ६ द. | 
तमम 


७भद्‌८राबि। ९ चति।१ °श्ीसूयेनारयण। ११९ स्वग 
॥/ (41 = दः । 


ग्व्क्णररङ्ररर् 



























॥ ^ \ 
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नामकरगकर सवसर नानी # भप बोठि पठयेयुनिज्ान ॥ ( 
करि पूना भूपति अस भाषा % धरियनाय नो मुनिषेनिरखा ॥ | 
नाम॒ अनेकं अनूपा % भें ृप कव स्ववति अतुरषा ॥ ! 
नो आनन्द सिधु सुखरासी ॐ सीकसते अैरोक्य परकारी ॥ 
संखधाम राम अप नामा ॐ जसिकुटोकदायक्‌ विश्रामा ॥ | 
स भ्रण पोषण करु नो % तूकर नाम भरत अस होई ॥ 
एमिरण ते रिपु नाश्चा % नास शृ दद प्रकाशा ॥ 
दोहा-रक्षणधाम्‌रामग्रिय,सकठ जगत आधार ॥ 


ग॒ वसे त्यर्दिरख्थ ठक्ष्मणनामउद्‌९।॥२२३॥ | 
धर्यड नाम युर हदय विचारी ॐ वेदृतत्व नृप तव भुत चारी ॥ 
नेजन धन सक्त शिव प्राना ॐ बार्केडिरस तेदिसुख माना ॥ | 
वारिते निजं हित पति बानी ॐ रक्ष्मण रामचरण रति मानी ॥ | 
भरत सडहन दोनों भाई ॐ प्रभु सेवकं नस प्रीति षार ॥ ( 
रयाय गोर सन्दर दोड जोरी # निरखदिखविनननी तणतोरी॥ 
.‡ चार्ट शीक्‌ श्प युणधामा # तदपि द ॥ | 
हृद्य अनुग्रह इन्द्परकारा ॐ सुचत किरण मनोदर्हासा ॥ | 
केवट उछंग कवं वृरपङना # मातु दुखा कराह प्रियरछना॥ | 


३ 
दोहा-व्यापक ब्रह्म निरननः निरयण विगत विनोद्‌ ॥ | 
सौ यन परेम भक्तवश, काशल्याकी गोद्‌ ॥ २२४॥ / 





#॥# 


॥ ^^; 


काय कोटि छवि श्याम शरीरा % नीरठकंन रारिदं अभीर ॥ | 
अरुणचरण पंकज नखनजोती # कमल्दख्न बेटे जमु मोती ॥ 
रेख डिश ध्वन अंकुरसदि % तरूपुरष्वनि युनि शुनि सन मोहे ॥ 

कंटिकिकिंणी उदर्यरेखा ॐ नामि गंभीर जान नेहि देखा ॥ 
| भुजविशाक भूषणयुत भूरी ॐ हिय इरिनख शोभा अति रूरी ॥ 


#॥# ^^ 3.1 


उरमणिहार पदिककी शोभा ॐ विप्रचरण देखत मन डोभा॥ | 
कृम्डुकंट अति चिबुक सुहाई ॐ आनन अमितमद्न छविछाईं ॥ ( 


---~- ---~--- -- --- 


१ सीकर अथौ एक पानीक बुदसे तीन जोक भथीव्‌ संपूरणं जर्माडको मकार कंठे 
हारा २ ओीति।३ माता। 














ट्प पकर्िनरिकाह शतिशेषा % ५ सवमह ५५ देखा ॥ 

रोहालभनदोह मोहर ञान गिरं गोतीतं ॥ 

| दम्पति प्रम प्रेम वशःकर 'शछचरित्पनीत२२५॥ | | 
राम नगत पितु माता ॐ कोश््पुर वापिन पुख्ता ॥ 

| गिन रघनाथ चरणरति मानी ॐ तिनकी यह गति प्रगट भर्वानी।॥ 

| पतर य॒त्तन ४५५ # कृवन सक भवन्धन 


छेरी ॥ | 
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दोदहा-दिखरावा माति निज, अद्वतंशूप अखण्ड ॥ 
रोमरोम प्रति रानि कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥ २२७॥ 
अगणितरविरंशिशिवचतुराननं % अहुगिरिसिरितिधुमैहिकानर् ॥ 
काड कमं रुण देष स्वभा %§सोदेखा जो सुना नकाञ॥ 
देखी माया सबविधि गौदी % अति सभीत जरे कर डद ॥ 
देखा जीव नचाव भारी % देखी भक्ति भो रेरे तादी ॥ 
ततुपुरुकरितषुखवचन नषा % नयनमूंदि चरणन रिरलावा ॥ 
विरस्थयव॑ंत देखि महतारी # भये बहुरि रि्चुशूपं खरारी ॥ 
अस्मुति करिननाय भयमाना ॐ जगतपिता में शुतकरिजाना ॥ 
हरिजननिदिवहुषिपि स॒ुञ्चाहं % यहजनि कतहु कदसिषुवुमाई॥ 
दोहा-बार बार कौशल्या, विनय करे करनोरि ॥ 
अबननि कबह भ्यापङः प्रथु मोहि माया तोरि२२८५॥ 
बार्यरितदरि बहुविधिकीन्हा # अजति आनंदं दासनकईं दीन्दा ॥ 
कलुककार वीते सव भाई # बृड़े भये प्रिजनधुषदाईं ॥ 
चृडीकरण कन्द शर आईं # पिपर बहुत दक्षिणा पाई ॥ 
प्रममनोहर चरित अपारा # करत फिरत चारि सुमारा॥ 
मन शमं वचन अगोचर जोह ॐ दशरथ अर्गिर विचर रयु सोहं ॥ 
भोजन करत बुखावत राजा % नर्दिआर्वादि तनि बाठसमाला॥ 
कौञ्चल्या नव बोरन नाह % ठमरिडुमकि प्रचट ्रार। 
निगषनेति शिव अन्त न पावा % ताहि धरे जननौ हटि धाम ॥ । 
| धूं धूरि भरे तलु आये ॐ भूपति विति भो वेयये ॥ | 
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1 / 


= करत्‌ चपल चितःइत उत अवसर पाई॥ | 
भानि चे किंलकत षदन, दधि ओदन छपटाई२२९ 
बालचरित अतिसरर सुदाय % शारद शेष शम्भु धति गये ॥ 
निनकर मन इनसन नदिराता # ते जगवंचकं किये विधाता ॥ 


१ विराटरूप। २ चच्छ्‌। ३ बरहा ४ एव्व । ५ नदिं । ६ सुद्र । ७ पृथ्वी ।८वन ६ ॥ 
९. षपुरा ९०अाधयैयुक्त।१९ूडन-कर्वेद। १३ गन १ ३नगेविनावलञ। १४7 १५२ |; 
1.11. / 4 ्। 


॥^ ^ ^^), 1 
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६ ल पात # दी जने शुर भितु माता ॥ 
(द जबर सव भता ॐ व्‌ ऊ ५ | 
ह पठन रघुरहं # अहपकार + एव पाई॥ 
जाकी सहन इवास शति चारी # सो दरि पढ यह काठक भार ॥ ( , 
वा विनय निपुण शणसीटा % . ेरदिं खेर सकर नृपराल्‌ ॥ 
करतठाण धलुष अति सोहा % देखत हप चराचर दा ॥ ( 
| वीथि विचरदि सवभारे # थकितोदिरसि रोगमाई ॥ | 





(११... 





दोहा-कोशलपएरवासीनर, नारि शृन्द अह बाट ॥ ( 
्राणरहते प्रिय छागी, सबक राम कृपा ॥ ९१० ॥ | 

अथक्षपक॥ _ ` | 
यक्‌ दिनि एकं सठ्का अब्‌ # तृपके रे कश्‌ नावा ॥ ८ 
देधि राम ठनी मयिखाहं ® कदेड मोहिं कपि दे मग ॥ | 
भूष शाय देन्‌ दहु रगे % तदपि न छेत रेत नि भाये॥ | 
तव्‌ नृप भाष्यो शृरते नाई ॐ सुनि ८ मोठे इर्पाई ॥ 
मेदिरित हठ ठनत सुखदानी # सु केपि ओर खनो म वानी ॥ 


र [ + क 


केश्रिषुज नाम॒ हदमाना #.प॑पाएरमे निनकर धान्‌ ॥ | 
सो धु निकट मृपराहं % दत पठावृहुं उह , इहं ॥ 
ठत भूष भेट भुरि प्ठाये ® कठ सकट पास आये ॥ 
<6-कल्या वषत सदश नक तुरत (द्व कविदय्‌ ॥ 
आये रघुपति ठिग नङ छीनौ हृदय छाय ॥२२१॥ | 
नर भ सें गम पुरंग % तदं त कृपि रास निनं ग्‌ ॥ 
यकृ दिन म पतंग उड़ाई # देवरोकृसो पटी नाहं ॥ 
त हारत नजरयेतकौ नारी # अति विकि सो च॑ रिहारी ॥ 
| किया वचार पतेम नासकर 9 स नन कैसे सदस ॥ 


कक्कर 


+ 
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क वी रुने जानी # बोरे महावीर्यो वानी ॥ 
रत पदनसत वामाय % ९ माय इवऽ, रियारी ॥ 
१ इत [न नाव निहारी # देह छंडि युनि गिर उवारी ॥ 


बोरी जासु चेग र ममद्च सत्‌ यव भि # दरशन तायु कोन इष्‌ चाही ॥ भादी # द्ररान तामु कौन इष चाही ॥ 
९ माभ्बषे उपरांत कौमारमवस्या कर २ वद्र । ६ मनेक । ध सुप्रष । 
५ भपने। ६ पतग । ७ बाणी । ॥ 


गन्त रनरतन्र्, 
भ्र न्रन्ल्स्र 


8 यालकाण्डम्‌-के० के ` (९०७१ 
- | ादीते याको ` इम गदेडं % आय पवनसुत भस वरय 
| जनि भु कहा को तमनाहं % पिट महं म श] 
 .‡ दोद्‌-जाय कदी हलुमान पुनि, छोडदीन सुलपाय॥ | 
३ सची राम पतंग तव, रहे मोदं मन छाय ॥ २३९॥ | 
१ ` | इतिक्षपक॥ _ _-.  ! 
` ३ बनधु सख संपृ टह खाई ॐ वन मूरगेया नित्‌ सेर्छ नाई ॥ | 
3 पावनम मारा. जिय जानी % दिनमति तृप देखावहि भानी॥ | 
ने. मृग राम बाणे मरे % ते ततुं तमि सुरटोक तिधरे॥ | 


` ३ अयुनसला्सेग  भोजनकरदीं % मातु पिता आज्ञा अवुप्रदी ॥ | 
३ ज्यदिविधि सलीदोरदिपुरलोम्‌ # करकृपानिषि सोह संयोगा ॥ | 
$ वेद्‌ पुराण ` सुनहि थनखाहं कै आपु कंद भदनहि सयुस्ञाई॥ ( 
` ‡ भातकाक _उव्कि. रुनाथा. % मातु पिता गुड्‌ नवि माथा ॥ | 
` ३ आश्मरगि करादि. एरकाना ॐ देति चरित परं मन राना ॥ 
` ३ दोह-व्यापकञर्टरथनीद अजे, नियैण नाम नरप्‌॥ | 
-‡ -भक्त हेतु नाना वरिधिहि' करत्‌ चरितेअगूप॥२२३॥ | 
३ यह सुव चरित ` कहा भँ गाई ॐ भगिठ कृथा सन षन सई ॥ | 

` § विधामिजर पदानि कानी ॐ बसदिविपिनदुभश्रमनानी ॥ 
३ तई जप यज्ञ योग धि करी # भि मारीच सुबाहृदि 1 ॥ | 

. ३ देखत्‌ थज्ञ नि्ञाचर ` धावं ॐ करहि उपद्रव इनि देत पावरहि॥ | 
` ३ गाधितेनय मन चिन्ताव्यापी % हरि वितु मरि च निशिवरपापी ( 
तव्‌ युनिवर म॒न कीन्ह विवार # भ भवतरेड हरण मदिभारा॥ 

| यदि पि देलौ ्रथुपदं लाई ॐ करि दिनृती आनो दोउ भाई॥ { 
३ ज्ञान विरम्‌ सकट्णणभयनं। % सो भरु मे देस्‌ भरि नयना ॥ 
३ दोहा-यदिविषि कतं मनोरथ, जातन छागी बार ॥ 
` { करि मलन स्यू सलिल, गये भूष दरवार्‌॥ २३४॥ 
` 3 १एकश। २ आनेद्‌ ।-३ शिकार । ४ इरिणं । ५ शरीर । ६ भाई । ५ चकर मद।२ क्षिकार। ५ हणं । ५ छरीर । ९ भाई । ० समपू्मसरति | 
रहित । ८ बेष्टारहित । .९ अनन्मा ॥ १० -दिश्वामित्रा ९९१ धाम । १२.जङ । १ दशराह्मण। ॥ 








{९०८} |  वुलसीद्रुतसमायणम्‌ & 
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(स दण्डवृत युनि सृनमानी ॐ निज आसन वेढे नी 
चरण पखारि कीन्ह भति एना ॐ मेम धन्य आ नूर दूना ॥ 
विविध भति भोनन करावा ॐ शनिवरहदय हषे अति छवा ॥ 


पुनि चरणन भेठे सुतचारी % राम देखि शुनि देह विसारी ॥ 
भये मगन देखत शख शोभा # ननु चकोर परणं शशि रेभा ॥ 




















कक्कर कक 


तव्‌ मन हषं वचन कह रां # युनि भसय कीन्ह नाह काञ॥ 
केदिकारण आगमन ह # कदु सो करत नकाउष वारा ॥ 
असुर समूह सतावरि मोही # भ य चन आयु सृप तरीं ॥ 
अतलं समेत देह रुनाथा # निरिचर वध्‌ भ हेष सनाथा ॥ 
दाहा-दहृ भूप मन हित, तह सोह अ्गान ॥ 
धम्मषुयशूदप तुम कृरइनकदं अति कृसयान२२५ 
सनि गाना अति. गियानी % टदयकममसुसुतिकम्िखानी॥ 
चोथेपनं पायं सत चरी % वप ृचृन्‌ नदि केहेड परिधी ॥ 
मग भूमि पेत धन कोष % स्वस पेदे. आज़ सहरोषा॥ 
देह 9 नाल # सोषुन ेवनिमिर्वसक माही ॥ 


कक ककरः 


तव बरिष्ठ वहुिषि एपु्ाम्‌ % नृप रेह नाञ्च कहं 
भति वा तनय खये % इद्य.खाई पहमोतििला ॥ 
न एत 9 तुष नि पिता आाननहिं कोड | 
न ,५५ 9 ‰।१।६ सुत, बहुविधि देह अशीश॥ 
| सकण र प नादमदाश ॥२३६॥ 
सिधदतिण " ५९०६१ चरे नि मय हरण्‌॥ ( 
स अतिविथकार करण्‌॥२९॥ 
स \ न ॐ मि वनाकही भगाना॥ 


2 षि सनण-भरत-शु । ७ समाना । € पर । ९सं 
` ` गनर्नन्लन्न्नन्नच्न्ननवन 








| [न्यो ८५८८००५०. 
| भरुणनयन उर बूड़ विशाख ॐ नीरुनठनतसुदयाम : 
| कटि पटपीत कते क्रभांथा ह 












| धनि दीन पताह # सुनि ताडका कोष करि धृहं ॥ 

| एकरि बाण पाण ह्रिरीन्हा % दीननानि त्यहि निनपददीन्हा ॥ 
| त्‌ ऋषि निननाथटिनियवीन्डा ॐ विधानिषिकहं रिचा दीन्हा ॥ | 
| नाते सगि न श्चुषा पिया ॐ भतुडितवङ तु तेनपराकषा ॥ 
। दोहा-आंयुध सकर समरपिकै, प्रथु निज भाशरन भानि ॥ 
। कन्दं शूक फठ भोजन, दिये भक्तहित जानि॥२३७॥ | 
$ भतकंहा शनिसन , रुराईे # निर्भय य्न करट ठम बाई ॥ ( 
ु होम $रन छि शनि कारी # आपु रदे मसकी रसपरारी ॥ 
३ सनि भारी निकाचर्‌ कदी # ठे सहायं धावा धुनिदरोरी ॥ 
बिुफ़र षाव शष तेहि घर ॐ शतयोनन या सार पार ॥ | 
3 पायकरारं एवाह एनि माग ॐ अमुजनिशञाषरकटक शहर ॥ । 
| मारिुर द्विजं निभैयकारी # अस्तुति करहि देवषुनिश्चारी ॥ | 
तो नि क्क दिवसं रछराया ॐ रे कीन तिन पर दाया ॥ | 
| भगिदै बहु था पुराना # कहे रिग्र यद्यपि भूषु जान्‌ ॥ ( 
| तव पुनि सादर कहा इ्षाईं % चरित एक प्रु देखिय जाई ॥ | 
 धनुष्यज्ञ सनि. स्नावा इषि चडठे एनिवके साथा ॥ | 
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९ अ््टदरकष । २ बडा भिव दौविया निगते सर अन्न उसतयं । ३ यष । । 
५ प्रोष फरेफे.। ५ अभिवाय । ९ दि ७ पदी १ ' | 








ह+. हरसीहततनायगन्‌ ् 
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~ धरि धीर॥ | 
 दोहा-गोतमनारी शपवशः उपड £ ल 
| दरगकमठर नती, शा एयुषीर्‌ ॥२३५॥ | 
| ` द्‌ मत्राहि तपएंनसही 
| कनशावनं प्रगट भई ॥ 
| अतिप्रेमअधीरपुकशरीरष्लमहि (अति 
| सतिशयवदमागीचरणन लीक नार 
 धीरनमनकान्दर प्रषुकहवीन्त द्यपि ४॥ 
| अतिनिर्भट्वानी अस्तुतिटानीानगम्यजयरघुर 0) 
मेनारि अप्वनिभ्रधनगपावन रावणरिपुननसुखदा ॥ (| 
| तीति िपसिम । 
 स॒निशापनदीन्दाअतिमटकीन्हप्रमअषु । 
दसेडभरिटीचन्‌ हरिमवमोचन यदैछामशक्रनाना॥ 
विनती प्रधुमोरी भति भोरी नाथन वराग अना॥ 
 पदकमरपरागा रस अचुरागा मपमनमुधुपकरपान्‌॥ 
 जिपद सुरसर्तिपरमपुनीतामरगटमरशिवशीशधरी॥ 
। दासे सन्तुए होकर वह कन्या उरक भदान रदी तव इन्त्को वडा क्षो {. 
दुभा. एकं दिन गोतमजी तो पर नरहुथि तव दद गोतमचीका स्वरूप पर 
| दारपर पुकार अहत्याते फहा कि हम कापातुरहै वव अहल्याने कडा महा 
राज इ वेम भापका हान कहागया ! उरं दिथाकि त्‌ पतिव्रता है 
पिके इयनको मान. तव वह आशाय बकरी भौर कायेकी सिदे 
| । वत र उरी समय गौतम दासर पकार पिका शब्द पनः सुन 
चितम सेय कोपर दे पडा ङि सत्य वोद दू शौन ह १२ब इन्र इर्‌ः 
९९ नाम्‌ कपया अहतया ईको चिषाय किंवा सोखनेगईं तव कारिने पा 
(५ ए६ 7 अहत्याने शट बोला. पिन यानत सव सरित भान 
को शापदिपा किर शरीरे सभग हेनायेभी भौर अहाको साप 
धतम मष भारि रः भगो ५ 
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+> "क्वच 


 सोहैपदपकनज्यदिषुनतअनममशिरथरेखङ्पाटहर! 
| यदहिमतिसिधारी गौतमनारी बारवारहरिचरणप्री,+ | 
| जोअति्मनभावासोवरपावागदपतिटोकृअनन्दभरी॥ ! 
 दोह्ा-अस प्रषु दीनवन्धु दरि कारणरदित कृषाड ॥ ९ 
। त॒रुसिदास शठ तादि भन) छांडि कपट जंजाछ२३९ | 
| चङे राम रक्षण ्ुनितेगा % शये नरह जगपावनि भमा ॥.1 
| अनुन सहित प्रथुकीन्दपभणामा ॐ बृहृगरफार सुख पायउ रामा # { 
३ पनि सरसंरि इत्पति ग्राहं # कृशिकषन पा भ्रिलाह ॥ | 
कृथा ैपक-गगानीकी दि । 
तव कूठ इकरान्‌ा # नाम समर्‌ राना ॥ | 
| तिके इव भ सङुमारी # केशिनि ज्येष्ठ सुमति ख्घुष्यारी॥ | 
 तथमरकार सम्पति सरभाना ॐ ८५०४ सनविस्मय राना ॥ | 
 एकसमय भामिनि दोड साथा ॐ ये वन तनयहेतु रघुनाथा ॥ 
सुवन सफठ तरं सन्दर नाना ॐ तहं गृषुनि तपतेननिधाना ॥ | 
 दोहा-सदितनारि वृपञचदित सनः शदे वषं शवएक ॥ | 
३ कन्दं तपबरुदेसि भृथ, अस्ति कन्द अनेक २४ 
। कदि निनदुख प्रणामनृपकीन्दा # टे अशीर त्ब शुनि द्र दीन्डा॥ | 
 वृपृशनीसन शनि भस भाषा % छह सोदर जोनेहि भभिराषा॥ ( 
सुनि मुनिवचनं शीरतिननावा % देहनाथ नो अति सनभूवा ॥ | 
शकि कटो एकत शेना % दूसरि सरितस एण छोना॥ ( 
हित भुयो सभग वृर रहं # शिं जोरि धरणन शिरनाहं ॥ | 
पित भौमिनी अमष भये # दप श कि भवाम्‌ ॥ | 
जानि सुषरि सन्दर सुखदाई #% तस्‌ फेरिनि अप्नस्‌ नाई ॥ [ 
सुमति प्र्तव यक्‌ तुम्बर सोह % भये सुत प्रकट कदे नि जोई ॥ ( 
निरखे सुत इरपित सव होई % ैगठचारं किये सव कोर ॥ 
हषे सदितं यि दान नरेश % एनि दिप. इरु गौरि मुषे ॥ | 


| । 
१ गंमानी। २ दो्ी।१ पुत्रा ४ विता । ५ शृष्च। ६ दाय ! ७ द्विन। ८ उचत्र कया! 
/ + + । 44111111 / 14440 93/44 
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५ 


दोहा-यदि विषिभये सकट इत, पने सव मन काम्‌॥ 

|. जाई दिवसनिशि हषवशछुन्‌ह रम नर्यम्‌ २४१ 
 परिलन पुरन घरनि नरेश # अति भातद त दाञदिश्च॥ ६ 

गरड कर भये मारां $ रखा कर अगम ताय्‌ ॥ 6 

हईतोकान सक मनीते # यूटिसुख वसत बहत दिन षते ॥ 5 
| स न नदी भवथ नो अहं % पिमढं सखि उत्तर | | 
(जर ° ठे नाना ॐ नित उठि तहां कृ अघाना ॥ 

| भसमन तर तरणी आनी % तिनहि बठह पारि निनधानी॥ 

भये प्रन सवे प्रम इतारी % वारक व सुनि स॒नहु सरारी॥ 

पकड गये नहं पैठ नृपाखा ‰ पठे वचन नाह पद भालं ॥ 

| एम भूप चह भरनापरतिषुख % सुत एग्हार भा सुवकर का 

तब देस तवर सन नरेश # पिनातने नह मिटे कटेशय ॥ 

| २ हा तेष सुत कीन्ह पराप हु भारे पाक्‌ न्दं ॥ 

, (भक प्राण समान यहनकटप्रननं कह मन्द्२४२ 5 
॑ 9 दीन्दा # न बाहर फन्हा ॥ ई. 
| त गग इदित्‌ भभा % शणनिधिथं युषान्‌ तेहि नाञ॥ 

| सत हदय शरपके सो कैते % फएणिषणि मीन तठ रदगेते। 


~| 








ध ५.१९) मे ५५५८०.५.८००८०,८.११९) 
तिन सव आ कडा कृप प्रीं ॐ महाराज हम कत इरादीं ॥ 
$ छीन्ह तुरंग को नान न केह केहा करिय लो भयसु शई ॥ 
उतत चन दप विस्मय पये # सकड सतन केतुर बुखाये॥ | 
न एरय तुम दरं लाई ॐ सद्र चरे चरणन रना ॥ । 
रपि सम देतिय सव वीरा # सकर पुर शति रणधीरा॥ ( 
तिनहिं चरत.ध्रणी अङुखाह ॐ पणि जीष भये सषभईं ॥ | 
























शोपत भि पताख सब्र आवे % विमान देति एक शिरये ॥ ( 


‡ तिरि सवकथा सुनाये & बहरिसकठ दिणिशिमाये॥ 
इद्धि पुनि दसर गन देसा ॐ भतिरतशयुणं विमठ विरोषा॥ | 
(| तिन कन्दे क चठे ज व 
| र दति अदक्षिण कीन्हा ॐ पुनिउत्तरदि)) शोषदिटीनहा॥ 
दिग श्त निरति ससपाये % स॒करकपिल्पूनिपपनिाये॥ 
३ सदत मृदी पार नरं पावा # सदभाहदिरिनरधिषहा॥ | 
 दोहा-देसिनि आह ठग तक वधा सनिवर पास ॥ | 
‡ बाढ वचन सकी करिःभावह सवकर नाश्‌॥२९५॥ 6 
‡ सोदीमहि दम चारिउ कोधा % रेरे इष्ठ बहत तोदि शोषा ॥ 
| कोउ क चोर दील बहुः होई ॐ इदिसम छठी भौर नहिं कोई॥ ः 
परधन ढे प्ता -पुनि भये # तस्कर धरनिवर पेष भृनाये ॥ | 
१ इन्र । र फुषमारी । \ नदी । ४ तढाव । ५ षन । ६ ऊचा। ७ दधामि £; 


उज्ज्यरहाथी। ८ समुद । ९ धोड़ा । १० प्ेर। 














4 तष वाहनाय ~ 
तर्न & सुश्च देति रक्षण मन मई॥ 
परीद्ेपायं # अ दष्ट ॐ त्य -दमाप ॥ 
तली & भये भ्य एवं कषणम .तवरी ॥ 


























पलानि भ्रदि कर भनी कःनरदिकादिनर तेजभिमानी ॥ 
नि भरने संग्र. कए .% सुह राम ते काटे न सरटा ॥ 
 जोधकियो तिनकियि विचारा ॐ भये सक्छ तेदिते जस्य ॥ 
शं पति अंशुमान बखाये % नरि अयि स्‌ तिनदिं पटाये ॥ 
 दोहा-दीन्दी रृपति अशी तव, अतिरितवारदियार 
| येगि पिरदे ठम सुत, परे प्रयथध(र-॥ २४६॥ 
| चरे नाई पद्‌ श्रीरा मारा % विष्णुथक्त इ रर्रनियास ॥ 
। सरै तं देसि पुनिनके पाण # पूणि सवरि करि दण्डप्रणमा # 
| पत्रमे अदिषन पाई अशीक्रा % वरहैदिग्यन कद नायर हीरा ॥ 
| यदिरिपि श्षोधत मगमदँ नाता # पिरेगरढ सुसतीकर भराता ॥ |. 
वरण एरत तव आरिष दय % भरेसकृङ नेहिषिपि.रोकरेख ॥ 
 सुनतदि पचन सोचभाभारी # दिये सगे .दिखाय सवारी ॥ 
` { अ्टुमान तदं म॒न कीन्हा ॐ कमक्रमपयूधिन्खानटिदीन्टा॥ 
 पहुरि गएड्‌ बोठे सुन भाता # पे व यक्‌ बाता॥ 
३ ५: सोद उपाय, गंगम्‌ वदि अवनि सरह ॥ 
दश अव जायमनन्‌ कन्हं परमटुख ५२५७॥ 
पषटिषदस तरिं येही विधि % गेम पाय प्रम पावननिधि ॥ 
सनि अस दच्न हद्यमनमणि % पुदित गद्‌ निद्र परेणापि 
१ एह एन भरन नाय्ड कै पूर्धकथां स त ॥ । 
$ द दुर्ग मुमि दीन्दा # दूपिहदय निनजशरस्वीन्धा ॥ 


| ष स र पषटचाईे # गये भन निन त रघुराई ॥ 
१ १ तिलाहं $ पपरन कया सनां ॥ रिणा # परिसहसष्नि कथा सुना # 
। ९ ममृत 1 ६ भभनि। ४ विषृ। ५ शेदनान्‌ | 
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 विस्मय्‌ हषेविवस्‌ नृप भयऊ % फन्दा यज्ञ दान पहु द्यञ ॥ | 
वहुवि नृपति रानपुनि कन्दा ॐ नारकं तिसुसदीन्ड ॥ | 
 दाहा-अ्ुमानहित राजदे, निज म॒न हरिपद छाम ॥ | 
। गयरसग्रतपकाजवनः इदयअधिकञबुशयं २४८ । 
# तामु तनय दिरीपनृप .भयङं % वन्‌ तदेतु उतरदिकिगयड॥ { 
पहा अगम तप कौन कृपाड्‌ # भये कासश्च ययेकषुकाा ॥ | 
| किदिषिषि कट्दिरीप प्रथुताईे # सेवै सक ददति नेहि थद ॥ । 
। सदत नघ घव सुरपतिरददीं % भहिषाताहकोनिकषिकहदीं ॥ $ 
| भागीरथ अस सुत भयो जातू ® पितुसम्ीति अधिकउरतामू ॥ 
| तिनि बोडि यूप दीनदे रानू % भपचछे उ हपके कान्‌ ॥ | 
| मने करत पंथ अुमाना % सुरसरि भाव जडं नतु प्राना ॥ ( 
| भम पितु ततु दौनदेड तिमिदें % फिर निन नगरफनापनठें ॥ [ 
| सो°-यदहिविपिकरत विचः नूपकीन्देतप्रवरत॥ | 
| बीते कषु थक काठ, देह तजीकौटग्रगरनरहिं ॥२०॥ | 
। जेदिहरैरिरयितनितठुभूषा % एतनि इढ पियं ज्कंपा ॥ { 
इह भगीरथ असमन भय % पिहुनभाव बहुदिनचषगयय॥ | 
| काकुत्स्थनामृतनययक रदेड % दीन्दा राजनीति बड कडेरः ॥ [ 
| कृटि सव. पूवेकथा धुतपाह #% दीन्द ५२ चङे नरनारी ॥ | 
। ह नमर शकुन भर पये % सतिहिनिषिंडवननः नूप भये॥ | 
देखि भगीरथ दन सुखं प्रवा % सुरसर हित तपकहं मनवा ॥ | 
एकृचरण दोड धुजा दाये ॐ रविसन्धुस पितरि मनखये ॥ | 
प्षसहेष वीते यदि भती % जात न नाने दिनि अर रती ॥ | 
-‡ देसि \ेग्रतप' भर्भवङ्िथये ॐ मोठे वचन नृपं मन भवे ॥ | 
३ चाहु मृष सु रेह वरदाना ॐ बरे नृप करि यनर्हि ्रणमा॥ | 
नो मग सो जानत्‌ ५ अदू ॐ मोसनर्मागनमयुकिमि , कद्‌ ॥ 
दोहा-तदपि कदं प्रभु देह व्र, सव सन्तनकर्हदढि ॥ | 


शषीगंगानी । २ वौ । ३ सुत । ४ सबन । ५ द्रण । ६ अ्रह्माजी 1 
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| दस्र सगे जोरि कर भंगा अवुरहि निद्ि॥ २४९॥ 1 
। एवमस्त ददि पुिषिषिकदही % सुरसरिदेहं रसि को सकरी ॥ ( 
छट जा पुनि पुरत्‌ रसातेर % फिरहिननृपति बहप्सिवभूर्त।॥ 
तते क एक सेदि पद % सति दया रीकंर मूनमाी ॥ 
 { प्शिव स्वह देवर आनू # उमरदिलपे तव रोहे काच ॥ 
\ जसकहि विथि अन्तरदितभये ॐ हरि भगीरथ रिप गये ॥ ( 
| दविुधवपे अंगु अधश्‌ % वार बुर श्वि नाम उवार्‌ ॥ 
| शिव द्थाहु भगे पष आदं % हाथ भोरि सूप विनय एनाई ॥ 
मँ रात दुश्सरि क दश्च % वहुरि रमापति ध्याम करीशा ॥ ( 
दोहा-वहंदेवसरि शिषवचनःसुनि मन कीन्द्‌ विवार 
जाड रसातल शिव सहिवजात न राशौ बार२।॥२५०॥। 
| अन्तथीमी शिवहि उपार % निन शिरजय जुजगय यनां ॥ 
यद भगीरथ अस्तुति कीन्दीं # सुनिशरदुगिराछोडिविधिदीनदी 
॥ टत शोर भयर नग भारी ॐ चकित देव सहि दिग्मन चारी ॥ [ , 
| ल रि पनि हरनय समानी # वषं एक तरै रदी भवानी ॥ ( 
{कतक रेतसि तकर सुर हरषे % कृहनय नयति सुमनवहवरपे॥ 
ष्टरि भगीरथ सषिरण्‌ कीन्हा % हि तव उाखिषुन्द कदीन्दा॥ 
रहिते भूर सीनि पनि धारा % एक गर नभे एकं प्रतार ॥ | 
गह नभ सोद भरे जयनारिनि # देवन धरा नास मन्दाक्िमि ॥ | 
 दाहा-दसर गई पारमे, नाम प्रभाति इरण इख ॥ | 
। तीसरिमडगंगसोहैसवसन्तनकोकएनसुस॥२९१॥ | 
। जल्भरवाह्‌ नेरसत चृपतिःउर अति भय ५५५ । 
| << गडतसिन्धुतष्‌ पूणंकर रख चन्द्‌ ॥ २५ त । | 
(9 प & री सरवन त ॥[ 
(य द । 


पा 


धि 








वीः 








मप द्यतु स्थ भना % चङे दय सुपिरतभगवाना ॥ 
३ चला भगकरि वृपहि सुरषरी देवन एदित सुमन श्ञरि एरी ॥ 
चरत तेजं कट वसणेननाई # टूटदि गिर तर किं यहई ॥ ( 
कर रोदि -ष्ह्‌ निय नाती % कमठ नक्र व्याड्ङ हु भाती॥ 
म्न कर्हि देवता अदे # इनि गण सिद्र र्दे तहंछाहं ॥ 
सरठा--तर्षण कर मनलाह्षहदय नाहं जातकहि॥ ( 
| दरशनते अध॑ नाय, तरं सकठ सुनि नन कहै ॥ ३१॥ ¦ 

मन्न कर हरषाय, भुर अनादि सनक्षादिशटूषि ॥ : 

पन्‌ कर्तवे अवनाययस मत घ कोर कह ॥ ३२॥ 
करे मो पनन जप मन ठा % तिनकी भमा किनसिराई ॥ ( 
रथपर जातं सोह शप केसे % तेजवन्त. शपि देखि नेमे ॥ ८ 
संषह शख भुद्षन देशा % पाठे सुरसरि अगर ररेशा॥ 
इिदरिर शमीप नवे आई & तीर्थदेति पुरधि सनभ ॥ ( 
तीरथ हुः प्नभा शखभारी % भदिप्रयाय पहुंच अहारी ॥ 
तहँ सनन कीन्हे दुखनाई ॐ षरि देवसरि की आहं ॥ 
सो शिषुरी सहल शलदा #% प्रणि नजाई मनोहरता ॥ 
ओय तीथे विविधविध जानी ‰ गईं तह किमि कद श्वानी॥ 
मलोग करटं करत सनाथा  नाहवटी इदिषिपि शुनाधा ॥ 
द्‌[ह-वलजएनडदधमहः उदार्धह्दयदडथन। | 

लगे कहन भागीरथहि, तुम सथधन्यनआन॥२५३॥ 
कीन्हों अस्त जस करहि नकोहै #% तप सहिमावर कष बहिहोईं ॥ 
सुर तनय तरे ततकाडा # इव्त तव भयो दषाडा # 
जये शेते कुप कोड ॐ तिनके सगर तरे भष शो ॥ 
शकर सरन रम तहां विधाता ॐ तूर्परन आय कही असि बता। 
धन्य भगीरथ | यर छयऊ ॐ तुष समान दृष भर नभय ॥ 


१ पर्वत । २ वृक्ष । ३ पत्थर। ४ इद्र । ५ कुजा 1 ६ स्नान । ७ प्प। ८ पीनसे । 
९ पवेत । १० रास्ता । १९ समुद । १२ दूसरे । १३ ब्रह्मा ।१४२न।। 
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। 
आपनि सृत्य प्रति्ञा किय ® सम्मत वेद्‌ जगन सघ दय । 
गेमपागर ६३ फो करद % अव उदकं दैत रवि इप्द | 
भगीरथी माम्‌ अत कदी % एति परसिद्ध गाग यर्‌ उ६९॥ |: 
अतविषिकहितिनरोकहि भये % यद भगीरथ अति "सपे ॥ ? 
छं"पायो यित सुखं बहुरिपनायरससिहमनटहूक॥ ( 
तव दीन्दआशिष सुदित गा सृपगये रुखपा्फै ॥ 
हे भवि सुनिमंगा कथा वय राम कऋषपिचर्मन नय। । 
कहदाशतुखी राप्रठषणरहिषदनिआशिपदये २५ | 
दोहा-फोशिक आशिष अमियसमःपायहपं रधुनाथ ॥ ‹ 
प्रु मुखह्‌ कदा बहुरि, वेगि चचिय युनिनाथ२५४ 
॥ दति क्षपक ॥ 
गाधितनयं सवं कया सुनाई % ज्यदपरकर सुरसरि सकिभिाई॥ ( 
¦ तकु षिन समेत नहाये ॐ विविधान मदिदेवेन पि ॥ ! 
हि चठे शनिगृष्दसहाया % देगि पिदेह नमर गिवरया ॥ | 
पररम्यता रप जव देसी # हप भुन पमेत पिरोखी ॥ 
1 पापी कष सुरिति पर नाना % सरि सुधास सणिसापाना 
नत भच मतत रत शङ्गा % इनत कड व्ह वरण विद्धा ॥ 
| परभ परण विकते गलनता # धििषसपीर सदा सुखदाता । 
दादा-ुमनवाटिका वग वन, दिषु विम निवास ॥ 
३५ (गब 
ठत फठत सुपट्वितःसे स पुरचह पास ॥ २५ 


घुम न्‌ बणैत्‌ त नृग र्‌ निकारं | 5 क भेह तु| जह अन्‌ ह तद्य दुभ भ्‌ ५ ॥ 
{ 


चोहट एन्द्र गरी सदार # सन्तत (न > जवः ®चनत रद एग पिव ॥ 


९ बाह्मण \२ जनक्पुरी। \पिद्दी। ४अम्‌र ¦ ५ कमठ £ दीतलभेद मु + वाय । 
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केवणिकवृर -धनदं समान # वेढे सकट -वस्तु ठे -नाना ॥ 
। मगरमय मन्द्र सव्‌ रं # चिञ्चित जवु रतिनाधं पिरे ॥ 
| पुर नर नारि सुभग शुचि सता % धम्मं जीर ज्ञानी शणवंता ॥ 
| भति वति शतमा जनक निवाघ्र ॐ विथकदिविबुधविटोकिगिास॥ 
| होतचकित विकी #ै सकर धवन शोभानतुरोकी ॥ | 
दाहा धवठ धाम्‌ मणि एरटपटु, सुषटित्ननाति। 
। सियनिवाससुदरसदन, शोभाकिमिकहिनाति २५६ 
| सुभगद्रार सव कुडि कषाय ॐ भूष भीर नट मगधं भादा ॥ 
| भनीविशाड भानि गनशाखा ॐ इयगयरय तंङुठ स्वका ॥ 
। शूर सथिव ॒सेनप॒बहुतेरे # तृप शद सरि सदनं समफेरे ॥ 
 युरवाहर सर श्रित समीपा % उतरे नँ तहँ मिपुरु महीपा ॥ 
| दलि अनूप एक. अमराई % सब्‌ सुपस सय भति सदा ॥ 
+ कौशिक केड मोर सन माना ॐ इहा रदियं रघुवीर सुनाना ॥ 
| भटेटिनाथ कहि कूपानिकेता % उतरे तहं पुनि पृनद्‌ समेता ॥ 
| विधवापि यदष्नि , अयि ॐ समाचार मिधिलपति पाये ॥ 
 दोहा-संगसचिव शचि भूरि भट्ूसुर षर्‌ युङ्ञाति ॥ 
। चठेमिठनञुनिनायकि, यदितरउङ्हेभति २५७ 
| कीन्द प्रगम -धरणिधरि माया # दृद अदीहएदििषुनिनाथा॥ 
 विग्न्दं सव सद्र वन्दे % जानि भग्य वड राड अनन्दे॥ 
दरार पश्च कटि ारदिवारा % विस्वामि _नूपरि वगर्‌ ॥ 
| तषि भवस्र आगे दोर भाई % शये रदे देखन भटवाहं ॥ 
$ स्थाम भौर डु बयस् किशोरा % ठोचन्‌ + ~: चितयोरा॥ 
| उठे सक जब रणुपति. भये # विश्वामिन निकटे वेढे ॥ 
. ‡ मेसषषुसखी देखि दर्द भ्राता % वारिविोचन पुटकित गाता ॥ 
रति मधुर सनोदरं देखी कैः भय विदेह विदेह पिरधी ॥ 
|रोदा-परममगन मनजानिदपकरि पिक परि पार ॥ 
| ` ९ र । २ कामदेष 1 ६ पलकेकिवार । ४ षर । ५ कृपारेस्यान । ९ पविनमनी। 
` . ७ बहुतखेयोद्धा । ८ बराह्मण । ९ प्रसि । १५ रामाननक्‌ । 


८ 
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बोले भुनिपएद नादइशिर, गद्वद गिरा गभीर ॥२५५८॥ 

नाथ सुन्दर्दोउवारक % ुनिढुटतिटक कि नृपछुरुपाटकं ॥ 

निगम नेति कहिगवा % उभय भेषधरि फी स्वहभावा ॥ 

सहन विराग इष॒ मन मोरा $ थक्रित होत भिमि चंद चकोर ॥ 

पूष. सदभाखः ॐ कहु नाथ जनि करट दर ॥ 

। इमहि विलोकतभतिअ््येगा ॐ वरवरात्रहमषुखाहिमन त्यागा ॥ 

ह्निविहतिकेठनपनाका ॐ वचनतुम्हार नहोहई अटीका ॥ 

येप्रियसबहिं जरहीरगि प्राणी @ मनषसुकां राप शुनिवाणी ॥ ६ 
शुकुर्मणि दश्षरथके नये ® ममहिति सभे नरे एटये ॥ 


दाहा-रामं छषण दोउ बंधुषर, हप शीट षल्धाम्‌ ॥ | 





®मखरासेउ सब सासि नगजीतिअसुर संग्ाम२५९ 
पुनि तवचरण देसि कद राड कहि न सकी निन पण्य प्रभाञ॥ 
न्दर श्याम गोर दोउ भाता #% अरनदहके आर्नेदं दाता ॥ 
इनकीपरीति परस्पर पर्षन # कहिन नाहमंन भूष सुदषिनि॥ 
एन नाथ कह यदित विदेह % भ्रह्नीव इव स॒ह सनेहू ॥ | 
नि पितवनरनाह क कगात उर भिक उह 
\ शनिं प्रति नाह पद शीस % चे सिवा नगर = ॥ 
न्दर सदन सुसद सब कारा % तहँ वाप छै दीन्ह युजा ॥ 
फ्रि पूला सब विपि सिवकारं % शयड राद गदे विदा कराह ॥ 
दाह्‌-ऋषय संग ९उवरमणि, करि सोजन विशाम्‌॥ 
ठ भ्रु भ्राता सहति, दिभसरहा भरियाम्‌। २६०॥ ( 
| मरन 0.11 
पनीत दमि शका ® बोर अयुश्चासनपाहं ॥ 
भ्रगटन ~ टनकदरही॥ 


॥ 6 











स अनुञाक्तन पाड % नगर ङे आं 
 सुनिुनीडा कड वचन स॒प्त % कस भ ह हम श । 

धम्मेसेतु पारक दम ताता # प्रेम विषहा सेवकं सुखदाता ॥ 
१ दोहा-नाइ देखि आवह नगरःघुखंनिधान दोउ भई 
कृरु सफल सबकेनयनःचुन्दरवदनदिखा६।२६१॥ 









` ३ वारक वृन्द देषि अतिशोभा % रो संग रोचन्‌ मनरोभा ॥ 
पीत वसन परिकर कटि भाथा # चा चाप र सोहत हाथा ॥ 
तव॒ अयुहृएत घचन्दन सोरी # इयाम्‌ गर मनोहर नोरी ॥ 
केद्रिकन्ध्र बरह॒विशाटा # उरमतिरुषिरनागेभणिमाख ॥ 
मुभर्म्रवण सरसीरुह छोचन्‌ % वदनमयंकृतापत्रय मोचन्‌,॥ 


~ 
*4। 
-3 


3 


¦ ८ 
‡ पितवनिचारं धरकिवरषोको # तिख्केरव शोभा जतर्ोको ॥ 
| दोहा-रुचिर चोर्तनी भुभग शिरः मेचकं कैचिरतकेश्‌॥ 
4 नखशिसखसन्दरबन्धुदोड, शोभासकलस्‌देश॥२६२॥ 
 देलन नृरं भरुपष्ठत अये # समाचार पुर्रापिन पये ॥ 
४ धाये धामे काम ॒सव्‌ त्यगरे # मन र निषि दूटन खमे ॥ 
| तिरसि सहन पुन्द्र दोउभाई # होदि घस छोच फरपाईं ॥ 
\ यवती भवन रोखनिखागी % निरस रामरूप जतृशमी ॥ 
केहि परस्पर वचन सृप्रीती % सतिइन कोटिकागछमिनीती॥ 
4 सुर नर असुर नाग निमी # शोभाभसकडं नियत नारी 
विष्णुचारिभुच विधि इलचारी ॐ विकट वेष एसपथ्‌ एरी ॥ 
१ भूपरदेव भस्‌ क जग आही # यह छि ससि पथतपयिनाही ॥ 
-4 दोहाय किशोर सुखमास॒दनः श्याम गोर शखधाम॥ 
अंग अंगप्रबारिये'कोटि काटि शत काम्‌॥ २६२॥ 


५ छि दंहै। ६ पडी ! ७ इयामसविङन । ८ ददषुषुवरिकेश । ९ गृह । 
१० दृद । १९ यावसदार्थ। १२ नेन} १३ खियां । १४ उपमा । 





| 
हि 
५ 





धुनि पदंकमङबृम्दि दोउ भाता % चङे ठोकंडोबनसुखदाता ॥ 


कनन कनकपूरु छबिदेदीं % चितवत चित्त चोरनसुखेदीं ॥ ( 


14 


4 


९ सखकेस्थान। २ सिंह किशोरे ेसे। ३ गनमुकता । ४ अतिषुदकान 1 | 
(4 


(सन्त्रस्तः । 3 
111, 11110141 (+ 1 (11 
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कट शरसी भत को तदार % घो न मोह यह हप गनिहारी ॥ 
करोर सेम पोटी. दुवानी ॐ नोग.खन। सो सुनहु सयानी ॥ 
येदोड नृष दशरथके गेयं #'गा.भराउनके _कटठनोया ॥ ( 
नि कौशिक पके .रसवारे % जिन रण अजय निशाच्रमारे॥ ८ 
स्याषगात कटकंनविखोचन्‌.# भो मारीच एथुनमदमोचन ॥ | 
कोञचल्याप्ुत सो इखखानी % नामं रम धच साधूक पान्‌। ॥ ¡ 
गौर क्सर वेष षर कष्ठे % करदारं चाप रामके पष्टे॥ 
रक्षण नाप रामं खु प्राता % सुघु सति ता सुमित्राया ( 
रोहा-विप्रकान करिवन्धु दोऽ, ममुनितधूडधारि | 
आये देखन चापमरखः सुनि हरीं सभृनार॥ २६४ ॥ 
देषिरमख्यि सखि यककद्ं % येग्यजानक यूर व्र अद्र ॥ ( 
देिरामख्म ससि ॐ येग्यजानकीौ ॥ 
जो सलि इन्दि देवि नरनाहू % प्रम्‌ परिहरि इटि करदिषिवाह॥ 
कोउ कड इनि भग प्रिचान्‌ % सुनि समेत साद्र्‌ नमन ॥ 
हलि परन्तु प्रण राड न्‌ तन ॐ विधिवद इियवविकदिभजरै। | 
कोर कहू नो भठभरे व्रिधाता ॐ सवकृऽनिय्टचितफर्दात॥। ? 
तो जानकि मिष दर एटू # नूर्न जटी यह सन्देह ॥ | 
५५५ यतत बने संयोग % तो छृतछृत्य शेहि सव टम्‌ ॥ । 
एति दमरे अति माति तते # कवक ए यहि यदधिते ॥ 
<स न तहमकद सुनह ससि इन्दकरदशन दूर 


1 


यह्‌ सयरतव होड जव, पुण्य पुरा कत रि ॥ २६५ ॥ | 





र जप्र्‌ कदरपतिनीका % यः विवाद अतिहितसपरीक ॥ 
= शद रक कटोरा # ये श्यामख मुदर्ात किशोरा ॥ { 
भर ` सयान ॐ यद सुनि परकर मृदुवानी ॥ | 








पसिदनकरदकोऽकोऽभसकर %` 
(" गकइट। ॐ वड्पभाव देखत उषु अही 
प्रपि जाघु पूदुपकन धूर तरी ७ ङृत अभी ॥ 


सोकि बितु शिव 
` (8 ९९ यदपीति पिव न भोर॥ तरे % यद प्रतीति प्रिय न भो 
त पत्र । २ बार्दष। ६ ॥५ परह्य न भेरे॥ 
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८ कोमर। ९ प्पे म ^ 






=. 





® बारसूण्डम्‌ ® (११३ १ 


111१11१1 1११११११ 































दिर रनि शीयते & तिगुमखरतेड तिबा0॥ | 
| ता षचनं छनि एमदरषानी # सेद, हेड कटिषदुवानी ॥ 
| दोदा-दिहरष्िवभदियंमन्‌, सृषखिसुरोचनि ॥ 
। जाहि जह जह बधु दोउ, तद तेह परमानन्द ॥२६६॥ | 
प्र तषि मे दोरभाई % जह धूनुष्‌ मख भूषि पनाई ॥ 

| अति विस्तार चा गच्‌ दारी # विख वेदिका रपिर वारी ॥ | 

 चहदिकषि कंचनर्मच विशाखा % सवे जरौ बठह , महिपाल ॥ ८ 
त्यि पठे समीप भागा ॐ अप्‌ मेव मण्डी विरता ४ 
क्क्‌ ईच एन्‌ भति साईं ® वैरि नगर छोग नदं भाई ॥ { 
तिनके निकृट विजा सहाये .% धव धाम बहु दरण बनाये ॥ ( 
द वैठी. देखि. एर॒ नारी ॐ यथायोप्य निनङुढ जवारी ४ 

| पुखाछक कदिकि भृदुषचना # सादर परथुदि दिखावदि रचना॥ | 


दोही-सवशिशुमिषड्सिमवश, परसेमनाहपगात 
| 'तुरकर्दिअतिहषदियदेसिदेखिदोडभरात॥२९७ , 
~ शिं सव रप प्रेम च जाने % शीति समेत, निदे सानि ॥ ¢ 
निजनिनरुषि सवेह, $ाई-ॐ ररितनेद जा्दिदोउ भाई .॥ ! 
| सम िखावहि अदमर्दिरचना ® कहि धद्मधुर मनर पा "| 
छवनिमेष मृदं वन्‌ निकाया ॐ स्वे ना अवदान भाया ॥ 
, ३ मुकदेतु सोई _ दीनदयाञ।, # चितृबतचकितथवपमससास॥ ( 
| कोठुक देति चठे इर पदीं % जानि विटग् चास मन षा९।॥ 
‡ नाषु शाष इरकदं इर होई % भजन भभव ताकत शोक ॥ 

\ कटि धति पदु भुर 1 पि विदू बाटक वरिमा ॥ ( 
शेह-पमयसुगरेमविनीतअकिसङचसदितदाउभाई। ( 
३ ` र पदप्कभं ्रादृशिरयेठे आय॒य पड ॥२६८५ 
| निसिषवेश सुति जायघुदीनद # सवरीं प्या पदन रदा । ॥ 
कहत कथा इतिहा प्रानी # रुचिर ९" ०" --- -- श्नि युगयाम सियनी॥ 
९ पुन । सला (३ गढ । ४ मन्दिलिरिशमा । ^+ भावस्मणनी । 
६ चरणकमठ 1 ७ शृतरि| ननन 











(१९४) , $ वठसीकृतरामायणंम्‌ ® ` 
॥ मुनिवर श्यनकीन्ह तवना % सगे चरण घापन दोर भरं ॥ 
| | निनके - चरणसरोरद खगी % फरतविषिध जप योग पिरगी ॥ 
दोऽ बनध प्रेम नव जीते ॐ शुरपद्‌ कमठ पलोटत श्रते | 
| वार वार एमि भक्षा दीन्हा # रघुषर नाह दाथन पव कीन्हा ॥ 
| रपत चरण छषृण इर रये # सभय सप्रेष परम सदुपाये ॥ 
निपुन भरथुकह सेब ताता ॐ पेद धरि इर्‌ प्र भटगाता ॥ 6 
। दोहा-उदेषणनिशिविगतसुनि,अरंणशिखाष्निकान॥ 
| शस्ते पाहि नगतपति, जागे राम सुजान ॥ २६९ ॥ 
 सकंड शेचकारे भाय नहाये % नित्यगिवाहि यररिशिरनाये॥ । 
| समय जानि शर भायमुपाईे % ठेन प्रमूनं चरे दोर भा३॥ 
भूष्‌ पराग बर ष्य नाई % णहे पसम्तऋतु रद एभारे ॥ | 






चातक कोक कीर भकोरा # हमत विर नवत कटपोरा॥ 
व्यवाय सर सभग सहावा % भि सोपान विकि पनावा ॥ {` 
| पलप सरपिनगह ® नठ दप नत शनत भृगा॥ । 
। रहा-बाग तदाग विठोकि भ्रयः हप न्ध समेत ॥ 
र रमरम्य आराम यह, जो रामह खदेत ॥२७०॥ | 
| चहदिशि पितेकिमारीगन्‌ # उगेडेन दण एड सुदितिमन ॥ | 
| त्याह अवसर सीता तहँ आईं # गिरिज एलन जननि पह ॥ | 
| ष ससी सब सुभग सयाम गावदि गीत मनोहसवानी ॥ | 
३२ समप गि शृह सोहा # दणि नलाय देधिमनो | 
एसी एत # ग इत | 

। क भपिक अजुरागा % अतुरप सुभग दर मभा | 
प सती पिव शग ति # नवपद मा | 


ॐ बालकाण्डम्‌ & { १२५}: 
 दोदा-तासु दशा देखी सखिन, एठकमातनठनयन ॥ 
| कंडकारणनिजरषेकर, पछर्दिसवमरुमयन्‌ ॥२७५॥ | 
देखन गाग व्र 3 आ # ष्य किशोर सवभति सदये ॥ ; 
श्याम गौर किमि करौ बलानी % गिराजनयन नयन वि वानी॥ | 
सुनिहरषीं सब सवी सयानी % तियदिय जतिउतकण्ठनानी॥ 

| एककहदिं तुपुत ते आरी % सने ञे एुनि सग जये कारी॥ | 
॥ निन निन शूप मोहनी डरी % कनद स्वव नगर नर नारी ॥ | 


४ पेतं छवि नँ तहं सव छोगर्‌ ॐ अवशि देसे देखन योगर ॥ 
| तासु वचनभति सियदि सदाने % दरा रोचन अङुखन ॥ 
| चरी अगरकरि परिय सति सोदे % रीति पुरातन रसं नको ॥ 

दोहा-सुमिरि सीय नारदं वचन, उपजी परतिपुनीत ॥ 


। चकितविरोकतिसकलरुदिशि, जचशिशप्रगीरभीतर०२ | 
कंकणरिकिणिनूपुरष्वनिसुनि # कृहतकषणसनरामडद्यसुनि ॥ 
॑ मा मदन दुन्दुभी दीन्दी # मनसा विभ विजय क९व१६॥ 
¦ रि हिभोरा करियषुलरूभिभयेनयनचकोरा ॥ 
| भयेविोचन चाड अ्चंचर # मनहपकुचिनिमितनेउदगंचर॥ | 
देति सीय शोभा पुलपावरा # इदय राहत भूवन न आया । ८ 
| जलु पिरंचि सव निज निपुणाई % विरचि विशवकह प्रगट दिखाई॥ | 
य॒न्दर्ताकदँ सुन्दर करई # 91 द १" शिखा जु बरई॥ 
सव उप॒मा कवि शे चमारी ® कि व कृवि रहे डरी % केटि पदतघय विदेदकमारी ॥ । 
| ‰ एक समय जानकीजी गिरिजा पूलगके निमित्त जातीर्थी तहां मागम ( 
नारदजी पिरे जाकीजीने दण्डवदकर कद किःहारानविवीकी पनाक | 
नेको नातीहू तव नारदलीने भरनो भाशीवोददिया कि हननी] इ गिरि ६ 
। जवार भीरामचनद्र हरे पति तुमको मिग तव नानरीनीन पठा कि, | 
| महाराज इमे चीनी तच नारवीड इस वग निरको वेतन वु 
रा मन हेवा भोर कयनाप उर न भरसुच्चरेजाय ओर ुपभायजाय इसीको जानना कि यह मेर परिः ।। | 


{ नि सनिनिभनिको िभा्ठरतचे 
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ट 
॥ २५२ 
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दोहा-सिय शोभादियंवणिप्रभु पनि दशाविविारि॥ 

बोरे श्ुचिमनअनयुलसन, वचनषमयथदुहरि २७३ 
तात जनकतनया यह सोर % धरुपयद्न व्यहि कारण शह ॥ 
पूजन भौरि पी ठे आहं # करति प्रक किरति एरय 
लृटुषिरोकि अरोकिकशञोभा % सहननीत मोपमन क्षोभा ॥ 
सपव कारण नान विधाता र फरकृहिं शुभग संग हुम प्राता ॥ 
ुवरिनकर सहन स्वभा %‰ अनङ्कपंथ पण परर मकाड ॥ 








शटि अतिशयगतीतिनियकेरी % व्यहिस्वोष् पनारि नहरी ॥ 
जिनके हि न रिपिरण पदी ॐ व खिर प्रतिय मन डती) 
समन खददि न भिनके नादी @ तेनखर योरे नग पष्ठी ॥ 
ददि-कएत षतकदा असुजशन, मनथियस्पटटमान्‌।॥ 
3 --यखपराजमकरन्द्छमि) केरतमधुपह्वपान ॥२७४॥ 
चिततिचृङ्ित चहदिशिसीता % ककय मृपकिश्ेर मनयीरता ॥ 
क़नयनी ॐ नयुतर्द्रपकसरपितश्रयनी॥ 
५६ ओट ५ ति टसाये % र्यापर गौर किशोर सदये ॥ 
(७१ ह्म्‌. छथिन ठठवाने क दषेन निजनिषि पियति ॥ 
| धके मयुन शषुपति छवि देखी # पृटछ़न एरिहय मिमे ॥ 
भधिकएनेह देद भदभोरी # शङ हिदिनदरितवचकोरी॥ 
| छष्वन म रामह उर भनी # दन्द पर्कं कदाट स्थानी ॥ 
‡ 





व तान्‌ प्रमवर जानी ‰ हिनत्कद कडुमनसङुवानी। ( - 


सताभवनते परग प्यहि अवसुर्‌ 
दीरभाट+ 
।नकृसमनुयुर्गा 
‡ सभा शुभ पमष 1 ९०५ 
\ शिर सोहत 


भलि अगा यच्छानिचेवि ्धुमकटीके॥ 


विकट शरदि कषु अपणुभम्‌ पूप ठमछिये ॥ 
पा $ गतेन छोर रनर । नवृषरोज 

९ हम कमि ह टन सतनारे॥ 
।॥ 





® वाल्काण्डम्‌ ® ` (१२७) ` 


| जर ्‌ एकत न) र पे 1 १११११ 








| चा विक नातिका फगोरा % दाप विरा ठेत नयु पोटा ॥ | ~ 
यसधविकहि ननटिगेोर्दिपादी # भो विरोक बडु काणना ॥ ॥ 
‰ उरमणिमाठ ` कम्डुकर्प्ीवा ॐ कामकृरभकयुनर्रुसीषा ॥ । 
[षन तः दी $ र रोसो 
।दोहा-दरि करिपटरपीत धूर सुखमा शीठनिधान ॥ {| 
 देसिमाघङुट षणि विसरा सखिन.अपान २७६ । 
| | धरि धीरन इक ससी समानी # सीता.सन्‌ गोटी भिपानी ॥ 
१ बहुरि शरिकिर व्यान करू ॐ भूपं किर देसिक्रिनरहू ॥ 
२ स्वि सीध तव नयन्‌ उवार % सन्छुख दोउ रषुवंश निहारे ॥ 
{ नसरिस देति रमकी शोभा # सुमिरिपिताप्रणमनभतिक्षोभा॥ (* 
| परवश ससिन उसी जव सीता ॐ भई गहरु सव्‌ कृद्दि भीता ॥ 
पुनि आउब इहि विरियं काटी # अकि मनविरेसीईकाटी ॥ 
‡ गूढ गिरा सनि सिय श़चानी ॐ भयउ विरुम्ब मातुभयसानी ॥ 
4 प्रि बहि पीर राम्‌ उर आनी # पिर (पन प्रगपितुवशजानी॥ 
‡दोहा-देखन पिषुमरग्‌ विहगतर फएिरतिबहोखिदरि॥ 
. बिरखि निरखि रघुवीर छक्िषादी प्रीति नथोरि९७० 
-जानि कठिन शिवचापूिूरति # चटीरासि -उरयाम्भूरति ॥ 
रयु जव जातं जानुक्री नानी ॐ संस सने शोभा रणखानी ॥ 
प्रमगरेषमयं मूढ भति, कौन्द ॐ चार चित्र भीतरटिसिटाीनदी ॥ 
गदे भवानी , भवन बहोर % बन्दि चरण बोट कर्‌ नरी ॥ 
जय जय अय गिरिज किशोरी # जयमदेश सुचन्द्र कोरी ॥ 
जयुनवद्न षृडानत भाता शमनगतजननि दूमिनि धुतिगाता॥ . 
1 नहि तवं आदि प्य अवद्षाना ॐ यमित पभू वेद नरि नाना ॥ 
| ्॑मवविभवपरभवकािणि क विशविमोहनिस्ववरूविहारिषि 
दोहा-पतिदेवता सुंतीय सहमति प्रथम तवर्य ॥ 
| ` महिमा अमितनकदिसकर सदसशारदाशेष्‌ २७८ | 
९ सषार । ५ दतपत्रकतीदौ । ६ पढनकरुतीदी। ४ गृश्चकप्तीहौ । ५ स्व्तनर । 
५ ~ ~  . .* ६ पतिव्रताम 1 | 
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= 49. 


वतते उरभ कख्वारी % वर्दायिनि शिरारि प ॥ 
देिपमि ष पदकमठ तम्दारे % सुर नर उनि सथ दोह सखारे ॥ 
सोर. मनोरथ नान नीके # वसह सदा उरपुरं सपृरीके ॥ 
कौन गट न कारण तेदी # अप्कदि चरण गहे येदेदी ॥ 
विनय परपवश भईं॑भवूनी # एप्ीमार भरति . युखकानी ॥ 
सादर सिय भरता ऽरधरे % बोट गरि हषं दिय भरे ॥ 
सुयपियसत्य अरशीश्च हमारी कै षमत कपना पम्हुसै ॥ 
नाएदघन सदा शधि सचा ‰ सोवरमिखिदि नादि मनरयचा॥ 
अनत छंदहरिगीतिका ¢ ~ ;  _ 
| सनजाहिराचो मिषिहि सोवर सहन सुन्दर सरो 
कृष्णानिधान सजान शी सनेह जानत रावरो ॥ 
यरिमितिगौरि अशीशखमिसियसहितदियहपितअली 
 ठठसीभवानिदि प्िएनिपुनियदितमनमन्दिस्चरी 
¦ = अयुद्क सिय हियहर्षनजाथकदि॥ 
मठ मगल ब्रू, वाम अगर फएकन लगे ॥ ३३॥ ( 
























( 


॥ 1/1 


| दोर्‌-जन्प सिरं धुपुनिमर । दिममलीन दमक 
। भि पि अप नमनधुषिषदिनमलीनसकरुंक ॥ (- 


| विरहि पवकिमर्रदध शरं 
१ 










5 १ ईदरता ॥ २ पदा । पन) 
















कोक रोकपद कन शरोर # अवण बहुत चन््रवा तो 1 1 
 ेदेदी यु पटतर दन्द $ होड दोष बड़ अधित की | 
॥ रियणुसछविषिधुव्यानवखानी ॐ रुशुपहंषठे नि दडधिनानी ॥ 
एुनिषरणतरोनम्रणामा ॐ जायसुपाय दन्द दिभामा॥ 
। विगुतनिक्ञा रयुनायुक जागे #% दन्धुविलोक्षि कहत अशखमे॥ 
उगेख अरण अवरोकडुताता ॐ पेकने कोक ठोक्‌ सुखदता ॥ 
मोठे ठषण भोर धुर पाणी छथ पयाव शुष शदुकमी ६ 
दोदा-अरगोद्यसङ्चकयद' उड्गणंज्योतिभटीन्‌ | 
विपि ह्र अगमन्‌ सुनिःयेतरपतिवछहीन२८० 
वृष्‌ सुव॒ नखतकरहि उनिशरी % रिविवकहि बाप तथ्‌ वस ॥ 
कुवरुकोक पृधुकर खनन्‌ % इर्दे सकर निना यदसा ॥ 6 
हिरि शु घय भक्त पुष्ारे # ददै दे धतुषु सुस ४ | 
उदय्‌ भालं व्ठिभ्रवत्तमनाक्षा ॐ इरे नसत जगतेन प्रकाश # ( 
रदिनिन उद्य व्याज श्राया % प्रयुप्रतापसव वपत दिखाथा॥ | 
तव धुजवरु षिवा उदेधदी # परमदी घु विदलन पादी ॥ ( 
कन्ुषचनधुनि भहु शकने # रोडशुविहन पुनीत अन्डानि ४ ( 
नित्यक्षिश करि इदवदं अयि $ चरणसयोष उभय क्षिलपि ॥ 
इतानन्द्‌ तव भनक इये % क्वि पहं दशतं पठे + 
सनकृषिनयहिनथाय सुनहरे % हषं गेलि ठिषे होड भह ॥ | 
दोह्ा-इएतारन्द वदवन्दि शुः वैठे शुरपद जाई ४ 
चट वात दन कड त पमा जनक ६९६९२८१ 
सीय स्वयम्बर्‌ देशय नाह ® ईश काटियौ देहं द 
र्षण कहा यक्ञ॒भानमरशेोहे ॐ नाथ कृपा तवं ज्र € ॥ 
हरे एनि इक शति षरवानी # रीन्द जद इह उयन्‌ 
युभि निबन्द्‌ 111 8 दुखं ८ धरय य्दा 
टगधूषि भि दोउ भह # अहु सव र्दन 13. 
र एमह। रनक । ६ राना। ४ उवे तकएेको रदयाच्रुफीवारी । 
| `) नार्दतु। ६ विशवामिन । ७ जहांरानालेगेकि हठनेकेषियि 
विवचि्रर्चनाथी किन्तस्धवदर भूम्‌! । 


छखच२१ 11441. 








| 





॥{॥ 
| & 222 <) 


| 
` 4 
„$ 








( १३०) ` ८ ® दरसीकृतरामायणम्‌ ® 


नर कै [र - ११११. ~ >; [१११ - [११११९.. 7 1- 
११११. । 


०० 

चरे सकड गृहकान विसारी ® पार्क धवा नरद नूरनार॥ ( 
देती ननक भीरं भ भारी # शुषि भेवकं एव्‌ स्यि कारी ॥ | 
८ 





पुरत सकर छोगन पहं नाह # आन उचित देहु व कटू # 


[^ 


दोह्-कटि मूढ देवन विनीत तिन) वैठरि नर नार॥ 
उततम मध्यमनीचहपु, निन निजथकअदहा ९२८९ 
शलदवर त्यहि अवसर भये # मनु पनोदता छवि ये ॥ 
गुणसागर नागर वखीरा # सन्दर युमरं २९ रुरा ॥ 
शनसमान विराजत रे # उम पहं नत एग पि एर ॥ 
निमे रही भवना नैरी % रषु मूरति देखी तिन तंसी ॥ 
देस भूप महा रणधीरा # नहु षीररस धरे शरीरा ॥ | 
डरे इटि वृप्षुहिनिहारी # मनहभयानक मूरति. भारी ॥ | 
दे अघर छर नो नृप येषा ॐ तिन प्रषु परगट कारम देखा ॥ 
पलापिन देते दोऽ भह % नरभरषण लोचन पसदारं ॥ | 
दो"-नारिविरोकरिहषिहिय, निजनिनरचिअयुप॥ 
, जु सहित मर च्‌ शूर परम जनृप्‌॥ २८३ ॥ | 
विदुर्न भूषु विरादमय ५ 1 # व्हषएसकृर पग रोचन्‌ शौशा॥ 
ननक भाति अवलोकि कते % सनेन सगे प्रि सागि भेपे ॥ 
दित व ५ ति शिषयुसम प्रतिन नाह वलानी॥ ( 
त मय्‌ भासा # सन्त्‌ शुध मन सह 7 

पिल दह सत्ता & शेत ल स इतत । 
। शमर्दिवितव्‌ भाद भ्यदि सीया % सोपनेह सस नरि 

त # ह सुस नदं कृथनीया ॥ 
अनुभवति नकहिसकसोड ॐ कवन प्रकार कै कवि कोर ॥ ( 
सदिधपिरदा जानिभाञ @ प्रत दस्य कोसरराउ ॥ ( 
दहा-राजत राज समानम .कोशलरान किशर ॥ { 

॥ि कशखरान्‌ किशर ॥ 
सरामटतहुवरवटोचन चर्‌ ॥२८५॥ 
त सति वेर $ सग सेर 


ि ९ बे । २ नर ) ३ बषट्‌ । ४ प्ण्डितन्‌। 
(11 | 1 / (4 
` नरन न्नन 


{4 1 
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शरदचन्द्र॒निन्दकं सुसनीके % नीरंन नयन भवते जकर ॥ | 

चितर्वनि चाश भार मद्‌ हरणी % भावत हदय नाह नर ब्रणी ॥ 

4 कटंकपोरं ति डर सेड % चिक अधर सन्द्रभृष्योरा॥ 

खद्‌ बन्धुकर निन्द्क हसा % भुङुटी विकट मनोहर नाक्ष ॥ 
भारषिक्ञारु तिल्कन्चठकादी % कथविरोकिभर्भिवटिल्नारीं ॥ | 

॥ पीत चोतनी ` शिरन सहारे # कसमकटी पिच वीच वनाई॥ 
रेला सुषिरं कम्बु करु ग्रीवां % जसु त्रिभुवन सुपो सीवा॥ 
दाहा-$ुनंर भणि कठा कठितःचर वुश्ीकी याड ॥ | 






इृषभकन्थरकह्‌(र्ठवनः बलानाधमाहुविशा६॥२८९५॥ 
कृटि तुणीर पीतपट ` बधे # कर्शार धनुष षास दर कपि ॥ | 
पीतयज्ञ॒ उपवीत सुदाय % नख शिख मंच मराछयि छये॥ | 

देखि रोग सव भये सुखि ॐ इक्क रोचन टरहि नटि ॥ 
¦ हषं जनकं देखि होड भाई % शुनि पद्कभ गृहे तव्‌ नारे ॥ 
केरिषविनती निनकथा सुनाई ॐ रगभवनि इव मुनिहि दिदं ॥ 
जँ नहँ जारि वर पैर दोञ ॐ तहँ तर्ह॑वकितचितवसथकोऽ॥ ( 
निज निज शुचि रामह सष देखा % कोडनजान कड पमरष ॥ 
भरिस्वना व्रृपसन सुनिकल्च ॐ शजाुदितपरमसुख उश्च ॥ | 
¡ दौहा-सव्‌ भ॑वनते मंच इक, न्द्र विशद दिशा ॥ | 
3 नि समेत दोड बन्धु तह भेठरे महिपार ॥२८६॥ 
प्रयु देति सव सृप दियहारे % निमि रकश उद्य भये तर॥ | 

३ असि प्रतीति तिनके सन मारीं % राप चि तोख शक वादी ॥ 
4 विन भ॑ने .भवधठपर्साला ॐ भेखिहि सीय राम _उस्ास्‌ ॥ | 


अस॒ पिचारि शबनह्ं घर भाई % यञ प्रताप वरु तेन्‌ पाई ॥ 
विते अपर भूपं सुनि बानी % जे अविक अधमं अयिमानी ॥ 


‡ तेरे षष व्याह अव्ादा # विद्‌ तेरे को वरि भ्रिरा॥ | 


९ कमरनयन । २ प्रवित्र । ३ सुद्र । ४ गाङ ! ५ कान । ६ कमङ । ७ बढ | | 


॥ 1 








८ चमर । ९ पंक्ति | १० य्गभूमि। ११ १्मेद्‌। 
१३ पू्णमासीकाचन्दमा । ९४ षुष । १५द्२्म। ` 
= सतन न्न्तनन््ल ्न्नननन्न 


;}}^5 न्वम्रररशररररः ॥\ 4111101 1111111 








॥ 11111) 11. 


{ १ दब ) ५ ठुल्सीकृतरामा् ध ९१.१.११...) 1 


१९... 9.१११.११२... ११.27.31. 
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४ म 
एककर्‌ काष्ट किन होई # तिथ हिते सवर्‌भतथई 

अ युति च ग्‌ भू युदुकानि $& धं श्च हरिथ सथान | 
लो०-शीय विषाय स शवं दूर्‌ कर वृन्द ॐ९ ॥ 
जीतिक्षो धक रणवः दशप्थ क १८५ §< ॥ २४ ॥ 










प्रथा षर भमि भा वयाईं % षमध्दिक मई भ 3६ 
सिद शर सुच पश पपीता % जंनद्स्या बाहं यिय इत 
लदूतधित्ु 8 क्षः भिखदन छवि च्य ॥ 
एन्द्र धघद सुकर णर $ धद।उ व्यु श < जार ॥ 
सथा शुद्र दवीप विहं ॐ पृममङ रच यर्टु कतवर ॥ 
कष्ट नयं करं जोई याव्‌ # हमत जख जन्त पवृ ॥ | 
1 अष्टि ञे ४६ अयुगे द इप्‌ सदव ।व॑छक्िवं छ + 
द नभचदे मिषला दः वपि छन दसविदताना 4 | 


ऊ 


1 दामन्‌ २०१६२ धथ वददटवा नर ६४ 
{ दन्द कद सद्र ८८ 
य छेषा नहि जाह्वनी % जयदण्विका इम घुण ऊ) 
$ ग्रृषठत्नार अमं ५६ †ी 
के[ एव केर अशम 


भब्द {ध पसः ५५१ ५) 
वाली $ रतियतिहुदितयत पिय 
पारण मन्यु भिय जेदी ® कषियसवा एय विपि 
छशष पयोनिषि रोदे # प्रयष्प्‌ सयु फृच्छम रोः 
९५ र्वु मन्द्र ङा क पथे पथि पकरन दिग धार्‌ 
2 -रदद।५ उपय दष्ट, न्द्रा ५९.६८ {¦ | 
र (घ्‌ सनतक करका द्लौयद्धय्‌ २८८१) 
चटी {य ड सी सानी ® यात भीतं मनद वा 
सहि गवेरुतयु शुन्द्श््दरी + जधतजमनिभ स 
न 9१ (4.1 ------- निभा 
१ भिस्याघकेर्‌ } २ मनमण्ददूसनिसे । ३ मपुरगान्‌ 1 


४ शारद्-वायं 
पम ज्ज्ज्रनज्क्गन्र्रर्र ५ विने । 
102: 
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6 सफड सुदेश उुहये # अंग संभ शचि सखिन्‌ दनय ॥ । 
रमुभूमि जव शषिय्‌ पुधारी # देखि हष भोरे नर नारी ॥ ( 
दपि सुरन दुदुभी बनाई ® पूप पुन अष्परा गारं ॥ 
पामि सरोन सोह नयमाला # ओचक्‌ पित सकरु महिषा ॥ ( 


३ सुनि समीप बैठे दोउ भां % ठगे उ्डकि रोचन निधिपा ॥ ( 


दहा-युरुजर्नलज समज बाङ्दयिकाथयङकानिः 

छमीव॑लकनसखिनतनरवुवीररहडर्जार५२८९॥ ( 

रषषर भर सिय छवि देखी # नर नारिन परिहर निदेषी ॥। 

सो पकर कहत षकुवाही ॐ विधित विनय कर्षनमदी॥ | 

३ इह विधि वैथि जनक नडताहं च पति इमरि जति देह सह ॥ ( 

पमं धवैदार्‌ प्रणतजेनरनाहू # सीय रपकर करै विषह ॥ | 
पयभटकहहि भव सव काहू # इठ कीन्ह उर अन्तर हू ४ 
ह छख्हा षथन हष छोषू % दरव नानक्षौ शेर | 


| तष दीनम भदक बुखये #‰ विषदी फ वहि भये ॥ 
| ८ 
५ 





कम्य 


[44 


कह दु नाह एदु प्रवेश # चङे शट हिथं इषं तथोशं ५ | 
५।६-4@ अन्द वदन ९९, इह इ 
धःददइकर कशह धुनाद28 4९8 ५२९० 


धि, 





। 2 












ह विधु शिक्धु र ॐ भर्म कडेर दिदित्‌ सबक । 
रवण वनं _सहाभट भरि % देखि शरासन द्‌ पिधर ॥ 
सोह पु्ैरिकोदण्ड टो # शाजकषान भयु जड दोश । 
4 जिवन जथ शपेत देदेही ॐ विनी वार्‌ बेरं इ ॥ 
सनिम्‌ इकड भए अभिखपे #% भदमनी अतिशयं पवतर ॥ 
3 पिर शपि उठे अछ़खई % चरे _ इष्देषनं शिश्वा ॥ 

॥ 


[> 


~ 


₹। 
र 


५, 


~ (पुर [~ 


तकिताकितकिशिवधधुधर्दी # उठेनकोटिधाति इछ शटी 
जनके कष्ुषिचार षनषादी ॐ चाप सुषीप बहप सलाह 

१ पुष] १ करकमरू। ३ भाट । ४ कुकी कीर्तिगतिहुये । ५ बाणासुर । £ धलुप 
७ महदेव । ८ पृटुका। 


>; 11 1. 1 14.11 १-1-44 ०010009 4.111.111 
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( १३४) & ठलसीकूतरामायणम्‌ @ 


दोहा-तमकिषरिथवश्रनृपःउठयनचलरिल्नाय ॥ 
मनद्ुपयमट बहुबल अर्धिकञधिकगर्याय॥२९१॥ 
ूपसह॑सदरच एकि भाग # ठगे उदन टै न टर ॥ 
गे न इम्ध॒ शराएन कैसे # कू पचन सती न भे ॥ | | 
सव तृष भये योग उप्हापरी % नेसे मिव विराग सेन्या ॥ | 


[11 19 1-11-११. १११११९९ [~ 1 । 
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दरति पजय बीरता भारी % चरे चाप्‌ कर सरस हारी ॥ 
शरीरत भये हारि दियराना % वेढे निज निन जाई समाना॥ 
षन विरोक जनके अखने रः मोठे वचन रोषं अरुाने ॥ 
रीष द्वीपे धपति नाना # वे सुनि हम नो प्रणयान्‌ ॥ 
ठेव दूयन धरि महनरीरा # मिषु पीर आये रणधीया ॥ 
| द-ईमरि बनोह्रिषिनयवदिकीरतिअतिकमीय 
| पना रचि जनु,रच्यउनधयुदमनीय॥२९२॥ | 
९६ काह यह लाभ नभाव % कान शंकर चाप चढावा ॥ | 
~ रेड रुऽम तोख भाई ® निकमूरिशूषि नद्या { 
भवनि कोठ मामे भदमानी & वीर विदन ही प नानी ॥ 
पनमा निन निन गरहनाह्‌ % एिला न्‌ विधि वेहिषिवाहू ॥ | 
५ नाय नो प्रग परिहर % षरि छवारि ररैककिरडं ॥ 
\ भ ननत्यरं वितुभदमदिभाईं % तौ परणकरिकिरत्यरेनरसाई ॥ ( 
एपनसुनि सम नरनारौ # देसि लानकौ भे सूरी ॥ | 
= ततसमण इवि भरभोहे % रद्र फरक नयन सिह ॥ | 
{दी १५५५५ ९२ इर्‌, ठगे वचन जु वाण॥ 
| सिमप क ध 7 गिरां प्रमाब॥ २९३॥ 
१ ६३ है भोः 
ीजनक भप भवुितवानी गा 1]: 
ड भावुक पनम्‌ क २ रट्मपिनानी ॥ | 
नो रार अुशापन पाठ + १६ स्वभागनकषममिमाम्‌ ॥ 
| पड 





न्क छ 





लललम भीतर गदकोतुस्य 
`` गररनररन्न्लन्न न्रककन्रस्सस्स्--- 0 


` ‰ बालकाण्डम्‌ ® ( १३९) 


करवट निमि. अर्स पोर & सक भेर युठंक इ सोरी ॥{ 
तते प्रताप महिमा भगवाना ॐ का पापुरो ` पिनकं पुराना ॥ 


{ ऋण, जानि जसभायसु होड % कौतुक पिोकरियसोऽ॥ 
 ‡ कमरनाख्मि चाप षदो # शतयोननं प्रमाण ठेषावी ॥ 


दोहतां छकदंड जिमि, तप परताप बर नाथ ॥ 











कक्कर 


{नौ नकर ्रथुपदशपथ, पएनिनधरोधसुहाय ॥२९४ 
| उषण सकोव धचन जव बोडे # 'डगमगानि बरहि दमन डो ॥ 
३ स्क ठीकं सव भप डराने # तियदहिय हषं जनक सुवान ॥ 
यशुपति सव इनिमनमादीं % मुदित भये पुनिपुनिपुखकाहीं॥ 
| सेनहि रघुपति ठषण निवारे % प्रम्‌ समेत निकट बेरे ॥ 
 { विश्वामित्र समय . शभनानी # बोरे अतिस्नेह मृटु बानी ॥ | 
| । उठ राम भ॑ज भव्‌ चापा ॐ मेट्‌ह तात जनक परितापा ॥ 
। सुनि र्‌ वचन चरण शिरनावा % इषे दिषाद्‌ न कषु उर आबा ॥ | 
१ टाढ भये. उटि सहल सभायै ॐ ठबनि युवा भरगरांन ठजाये ॥ 
 { दोहा-उदित उदय गिरि मंच प्र रघुवर बाठंपतंम॥ ( 
|  विकसे सन्त सरोज स, हषं रोचन श्ंग ॥ २९६॥ | 
३ नृपनकेरि आद्रा निरिनाश्ची % वचन नखत अवृटीन प्रकी ॥ 
‡ मानी भदविप ` खद सचाने ॐ कपदी भूष उदक रकाने ॥ 
भये विशोक कोकं णनि देवा # पृषे सुमन जना्दि सेवा ॥ 
 गुरुपद वृन्द सहित अनुराग ॐ राम सुनिनसन आयु साग ॥ 
सरनर्दिचरे सकर नगस्वामी # मततम ईर  प्रमामी ॥ 
“ १ चर्त राम सव पुर नयनाय ॐ पुखकं रि तय भये उवार ॥ 
$ वन्दि पितर सुर सुकृत संभारे # जो कृ पण्य प्रभावं दमारे ॥ 
तौ शिवि पा किनाईं % तोरि राम गणे शार ॥ 
4 दोहा-रामदि ग्म समेत रसि, सुखिन समीप इई ॥ ! 

सीता मातु सनेहवशः क्चनकरैषिरखाह ॥ २९६ ॥ / 
। ९ मूरी ! २ धनुष । ६ कमरकीडंडी। दुःख ५ सिह ।६ बाससू्यं । ५ पूरि। ८ हाथी। 





स्स न्नज् नन स्नन्न््सननसनननर 





(1, जरूरत 


१३६) ˆ` ` $ ठल्सीकूतरमा यणम्‌ ¢ 
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| सखि षव कौतुक देखन हरे % जेर कदावत सव हार्‌ ॥ ¦ 





को न द्राह्‌ कह भूप पादीं # ये यारुक यष ६६ भटना ॥ 

रावण शाण ष्टमा निं चापा # हारे सकर भप करि रापा॥ 

सो धु रानहुषरर फर देही % वाङ पराङ्‌ कि बन्दर ॥ 
भूप पयानप पकठ सिरानी %परिपरिपिगतिकषुनायननानी ॥ ४ 
दोटी चतुर सखी भु वानी % तेनवन्त दु मणिय नानी ॥ 
कटुम्भन कृ सिधु सपार % शोष्य पुयद् पकर संरा ॥ ६ 
रविषडढ. देखत ख्रां # उद्य तषु चियुषन तय धामा ॥ , 
दक्ष ९९ ९६ जाई १९ १५६९ इर इ६44॥ ; 
भहणत गनश वशदरजङशद ९७} : 
पष पायक सीने % सवरव यपे दीने ॥ 
भथ सुय ज॒ नानी भनप परहुप रप एर यनी ॥ ¦ 
सी पयन्‌ शति थ्‌ पर्तीरी & मियपिपाद वट थति पीती ॥ ! 
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१, रि रिरो वैदेही सभयहदयमिनवि्यिततरी। : 


नदति पनि अटुखनी ‰ हह श्प सेद सदनी ॥! 
६ ५ ॥ 


९ तरप ययाहं ॥ 
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व्रा उलच्‌ दहा भगस्तय्ः पवमाचारदतं क | 
कण्‌ ह्‌ यू सुं द्धा हे जपि ङृष् यह म ह की 7 ष ह ५ ध 4 
९ ९ 


पु १५ स्तः (1 [फ 


एं दिति सुप्र फिनर्‌सपं 
कृत स्प्रण कदू ( 


इ नान्न साप वृहूय ठेगया पैव दीह पूर 
| । जनाद्‌ अथात रुदपायनम्‌ फशवायनयः, बहुिवायनमः रेस 


ऽचारणकर पमये तव्‌ पोह पत 
कल्क पूषा 
भनकरपिपे बहुत गमेव किमि 0 गा 1 ॥ पाहा) रि देदतेनि क 


फरषेर दिय 
(र {1 
यसुनि। रार । ६ भद्यन्तशोदा । “एूकापनुष्बाग । पोदरेम 


£ ननननननननननननतनस्नननन 1 





ग रररे 
न नगन्नननन् | जन्रस्र्न्न् 


& बालकाण्डम्‌ ( १३७) 


भूर बार विनती. सनिमोरी # करहु चाप गता अति ोरी॥ [ 
| दोहा-देिदेसि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर ॥ ( 
मरे विलोचन प्रमनठ, पुलकावटी शरीर ॥ २९८॥ ६ 
नकिनिरखि नयन भरि शोभा # पितुप्रणसुषिखिहुरिमनक्षेभ॥ | 
३ जदह तात दारुण प्रण टानी # सुयु्त नहि कष सभनदुनी॥ | 
| सर्भिपं समय पिसदेश्नकोह % दुधुसमान बड़ सतुचित होई॥ | 
३ कह षदं धाहि कटोरा # कर्दरयापरमृहुयात किशोरा ॥ 
| विधि केरिभतिधुरोऽरथीरा # तिरेससुमन किमिमेधूहिदीर्‌ ॥ | 
 सुकरुतमाकी _मतिभई भरी ॐ अवोद शंयु चापि ोरी॥ 

‡ निन जडता रोगन पर री # शोडर्भ रषुपतिटि निहारी ॥ 
अति परताप सीय अनादी % सनमेव धुमसप बष्नारी ॥ 


श 6, , 6 0 9 
दोहा-परधुहि विते एमि चितं महि शाजतलोचनरे ठ 
खेठत्‌ यन॑ शेन जीन युगजडु विटुसण्डल्डड२९९ 
भिराभाछिनि इख प॑कन रोकी # पुट नं खगनिश्ञामदलोकी ॥ | 
सेचनं भररहं लोचन कोना # जसे परसकृपणकरं सोना ॥ 
| तञवी व्याकर्तु कडिलानी # धरिथीरन भतीति उर्थानी । | 
तुते घन वचन भरषणां % शति पृदरोन्‌ धमर्शा ॥ | 
तौ भग्बान सकर उर्वी # फरहिषोहि रपति दासी ॥ | 
दकि बेिपर शत्यं नेह % हेतिहि धिक्तन क सन्देह | 
धुतनचितै प्रेषन शना. ४ ङपनिधान रावं ना ॥ | 
सेयहिविलोकितक्यउथकैते # वितव्गर्डलुम्यारिनेसे ॥ 
दोहा-र्षनरख्यउरयुवंशवणिःताक्थड हेदकदण्ड॥ | 
पकमत बोठेवुचुन, चरण चापि ऋहण्ड ॥३००॥ 
4 दिरिंभरहु कर्मयि कोड # प्रहरणे प्रि पीरन डोला ॥ | 
१ राम बाह शंकश्यवु तोरा # हई सगय सनि आयस भोर्‌॥ 
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| चाप रमौप राम जब अये # नरनारिन सुर सृत मनये ॥ 
1 , १ नेत्र । २ सन्देह ३ पिता । ४ मेती । ५ पण्डित । ६ वचर । ७ सिरसकारूढ । | 
। 





| ८ इसका ! ९ दुःख । १० पछकर्गना । १९ वारोदिशाकेहाथी ! 
| १२. कच्छय । १३ हेषनी । ९४ वाराह । 








{ १३८) % दुलसीकृतरामायणम्‌ # श 
[न मनं (] 
| वकर संशाय अरः अहतान्‌ # मन्द मरीपनकर्‌ अभिमान ॥ 
मृगपति केर श गरुमादं # सुर एन वरन केरि कराः ॥ । 
| सियकरङञोच लन्‌ परिताप % रानिनकर दाएण इष दा ॥ 
 शम्ुनाप वड वोहित पाई # चः नाई सथ सग भना ॥ | 
रम बाह यङ ति अपारा # चहतपार नहि कोडकृनृहर ॥ ( 


 दोहय-राम विोके रग सब्‌, चि टिम दैवि ॥ ¦ 
| चित्र ्ीय कृपायतन्‌ जानी विकठपिशपि ॥२०१॥ | 
दसी विपुर गिक वैदी $ तिभ कर्प समृतेदी । 
| तवितमारििह्‌ नोतत्‌ त्याम्‌ % ये करे का सधा तडागा ॥ | 
| का वषा नव _छपी ससाने # समय चक्‌ पनि का पषतानं ॥ ( 
| अमु मियनानि जानकी देखी # भ्रषु पखकं रुचिप्रीति विरोपी। | 
| एरुदिरगाष्‌ मन्दि मन कन्ध # अति खधवञ्ठाव ध्ानदा॥ | 
| दमबथउदूमिंनिमिभिषनर्यउ % पुनिधतुनममण्डल्पमभय्‌२॥ | 






~. ३ छेत चढावत सचत गे % काहु न छ्खा देष सय टे ॥ ( 

| तवदि क्षण पष्य राम धू तोरा ® भुर्थरघुबनष्वनि वोफयेर॥ | 

। _ छन्द्-हरिमीतिक। 

| भरिवन धरकटोर रं रषिवानि तनि माण चछे॥ 

{ चक रिग दोठर्गहि अहि करकरमकठमर॥ । 
 सुरअसरम॒निकरकानदीन्देसकठविकठ त ॥ 

| क भज्य राम तुसी जयति वचन्‌ उचारदीं ॥ 

ह ५. शक चाप्‌ जहाज, सागर रघुपति वाहुषट ॥ 

सकल समाज, चद न प्रथमरहिमोहवश ॥२९५॥ 
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` १सेती। र्गीन्ट। ९ विन पत्र शीघ्री । ३ पिनरी 

। 1 ४ श्ष्द्‌ ग 
| ७ शेनाथ !८ षाराह्‌ ९ रग ।१० माका । १ ५ ॑ वतामोंकीष्धियां # व ।( 
ननाम सनन्भरररन्न्र्रर रेणर्रभ्जर्कन्ररर्न्न्र्र्र पद 




























| रही छुवनभरि जयुणयं वानी ॐ धलुपग प्वनिजात न जानी ॥ 
यदित कि नद तहँ नर नारी # भृभ्यड राम दृम्धुधूनु भारी ॥ 
 दोहा-उन्दी माग ूतगण, पिरद षदहिं मतिधीर ॥ / 
कृरर्िनिखावरिलोमसकहयगजधनमणिची२॥२०२॥ | 
| < मृदंग शंस सहनाहं % भेरि ठेर इन्दुभी यदाहं ॥ 
वानहि , बहु . बानने सुदाय % जह तदं युवतिन ममर गाये ॥ 
ससिनसरित दित अति रानी # सूखत धून परा जघु पानी ॥ 
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| शृतानम्द तम॒ जायु दीन्ठा % सीता गमन रामर कौन्हा ॥ | 
दोहा-संगसखी सुन्द्र चतुरि, ग्वा मंगलवार ॥ | 
| गवनी बालमराठगति, सुखमा अंग अपार ॥ ३०३२॥ (- 
सखिनमध्यं सिय सोदति कैसी # छविगण मध्य सहामि नेसी॥ 
| कर सरोन , नयमोट सुहाई # स विनय शोभा ननु छई॥ | 
 तटुसकोच मन परम्‌ उछ ॐ शूट प्म, ठसि परं नकष ॥ 
| नाय . समीप रामछमि देसी # रहिलु वरि चित्र सी ॥ 
चतुरसखी उसि कहा दु्चाहे ॐ पदिराक्हं जयया पुराहं ॥ | 
| सुनत युम कर माठ उरा ® परम विवा पदिराई न नाई ॥ | 
 सोहतजत गर्न सनाडा % शृदिदि सभीत देत नयमाखा ॥ 
| गावहिं षि अवरोकि सही भ नयमाठ राम उर पेटी ॥ ( 
| सो° -रघुवर उर नयमा, देखि देव वर्ष सुमन ॥ 
| | 


| १ बास । २ सुन्दरता । ३ दोनोंहाथसे। ४ कमर । ५ ढंडौ । ६ शोभा ७ राना। 
ररर ॥ ध । (1.10 
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पुर अरु व्योम वानने बने #‰ ख भये सख्िनिसाुसवने ॥ | 
सुर करन्गर नर नागर नीया नय जय सष करि देहदिथरीसा॥ 
नाचहि गुरि विद्ुषवधूटी & वार वार डु॑मावहि शटी | 
नह्‌ तहं पिपर पेदध्वनि करदं & बन्दी पिरदावछि उदरीं ॥ 
महि पाता नाक य व्यापा # रायवृरी सिय च्यर चापा ॥ 
कृराहं जरती पृरनरारी # देहि निरि पति विसारी ॥ 
सोहत सीय रामी मोरी ‰ छप शृंगार महु कटोरी ॥ 
सखी कहि प्रभुपद शह सीता ॐ करति चरणपरस्ञतिभीता ॥ 


हा-ग|तेमतियनतिषुरतिकरि, भहिपश्च तेषद्पानि | 
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न वहसेरपुवंशभणिग्ीतिथलौकि्न्‌ [नि॥३०&॥ 


(ॐ [० 


ष्रतद्ा द्‌ 


(१ ५.अ. दप अभलपे % दूर्‌ श्त ड घन षि ॥ 
ऽ पिरिश अभतने % ल तह शङ बंजावम छमि ॥ ( 
इय दवीय कट श्ट $ धृरि सध पब््फ ध ॥1 
भूय कयि पहि दर ॐ २वित इवहि द्वस दृशं ॥ ( 
२ परा & णीत सयर घ दर भह | 
१ कृषि दुधि ५ ॐ रजदश्‌ा६्‌ ह छम स्जानी॥ 
ख शष वीरता वडा ता पिनूकहि सय पाई ॥ 
स्‌ = धि १३ % स दुधितिः ६५६६ ॥ ¢ 
९९ ९8 ९५६ दयेव ४ (९त्‌।अ इव उदं + 1 
< छप न" स 
1८41 पवकपरवट, लानि ५ भानरु ३ ०६॥ 
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रातत चह जङ्छ्कृता | 

ट श ह । # ) [४ 

| द्रपदवेषु “समति चाहम % तह दुम्ट भद ॥ | 


पमल्कभावु ^ 11 र ह ॐ पती समा गई नहं रती ॥ | 


१ मप्बरा। २ सपनो) वेषौ।३ न सद 
| बस्तर । ४ पतंग । ५ गरूड । ६ सरगोक्ञ। ७ िह। 
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नि 
रानिन दित शोच प्च सीया % अवधौ विपिहिकह्य 
धुप वचन सुनि इत उत कदी % इषृणं रामर गोछिम करी 
९।९-अरमनयनश्ुदी दि, वचित ततरपनसक्षोष्‌ 
अनह यत्तगजलगृष्‌। ९५1९६ कशोर ९॥३ ०६। 
सर्र देस विके मर मासी @ हव डि दहि पहीन धातै॥ | 
तेहि यवर इमि क्िषधहु वा $ आये भयुटुख्कतख्प्मा ॥ 
| ९।¶ सकर सडुशराने & दज श्चप्र निविख्वाटुकमि ॥ 
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गरसरी शति भि शरान ॐ भल्वञ्चार तिषुण्ड प्रशम ॥ | 
९।२ नय रिम सदारा पितिककडक भरते मौवा 
३ ॐ &।-ॐ नयन रिदिरते ॐ एहम चितवत षन सतिप ॥ 
३ षम कम्प उर शर विशाल ॐ बादर माड पृगेछाल ॥ | 
कृटि सुनिरषसन घुग इई बि ॐ पूतुशषर कर कुमर फर कारे॥ § 
दोहा-सन्तयेष करणी ५७०११२१ न जह सदए ॥ 
५९९ युन तु ह बद्धे जटसबयूुप्‌॥३०७ 
देखत षटपतिविष्‌ कशल % उटेशषकठभयतिकर भाल, | 
समत कहि कहि निननावा ४ इमे कश्य पव्‌ दण्ड श्रयवा + | 
नयदिजिभायवितम्रिदितनानी ॐ तोनापै जु ग्व इयती । $ 
जनक्‌ बहोरि आय्‌ इिष्नाव्‌ा @ सीय इखायं भरना कए व ॥( 
भाकिष दीद सती इरषानी % निन पाद ठेदरं तयान ॥ 
विशामि भिङे पनि आहं # प्दशरोन मेरे दोर भारं ॥ 
शष्‌, खषण्‌ दञश्थके ले" = सीन्यद्वीर नानिभृर नोर ( 
र्हि चित्‌ रदे कि ७: $~ <१ अवार्‌ भारदभोयत ॥ | 
९।६--4६1९ 15न (५ ईडष्टहा ४ [द्‌ § 
दख्त नान्‌ जजान डने, ॥ ३०८, | 
दुष्य कहि चमक न क ज्यहिकरम्‌ सदये इष्अघि। 


१ कोप (3 


इनत दयन किरि अन्तान: ॐ देसे चाप छण्ड रहि उरि ॥ | 





=+ (>) 
१ परदयुराम 1 २बदटर्‌। द सस्त ~; ५८. „दशर {७ टेथै।८ क्छ । | 
९ प्रतत सुन्द्र्‌ । १०मजग-= । + ताफ्शु।*१२ प! 
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वचनकटोरा #कटुनड़ननक धठप्‌ क्यरितोरा॥ 
त नतु आलु उ महि जर रुगि तव राजः ॥ 
अति डर उतर देत कृष -नारी % टिक शष हरे मनमट ॥ ८. 
सर छनि नाग नगर नर नारी # शोचि कडा उर भारी ॥ 
भन प्ताति सीय प्हतारी % विपि सबारि सब यात भगार ॥ 
ुपति कर स्वभाव सुनि शीता % यद्धनिषेप कर्पसम घाता ॥ 
दोहा-समय विलोक छोग सक्‌ नानि जानकी भर ॥ 
हृदय न हषं िषाद कु, बोठे श्रीरघुवीर्‌ ॥ ३०९ ॥ 
नाथ शम्धुधद भंननहारा # हेहि फोऽदक्‌ दास तुम्हारा ॥ 
आयु फहा किय किन मोदी % सुनि रिसाय बोरे युनि कोरी ॥ 
सेवक सो जो करे सवकृाईे # अरिकरणी करिकरिय द्याह ॥ 
सुन रम न्य शिवधत तोरा # सदसबाहुम्‌ सो रिपु मोर ॥ 
सो पिरुगाई विदाई समाना % नतु मारे जहे सव रना॥ | 
सनि सुनिवूचन रण युसुकाने % बोरे परुध्रहि अपमान ॥ | 
वह -पवुदीं तोरी ठरिकार % कमह न भसरिसि दीन्द्यसारै 
यदि षलुपरं ममत। केहि हेतू % सुनिरिसाय्‌ कह भृगुरंकेत्‌ ॥ 
दोदा-रेरृप गख काठवशःबोठत तोहि न सेभार ॥ | 
धस्दी समनिपुरारिधबिदितसकह्ंसा२॥३१०॥ | 


।ब 
। 
(ब्‌ 







ऋश्चक्कश् 





॥ इरे जाना % सुनहु देव एव | 
का ति मे ९ तर # दस ४: न | 
इवत ,दट रघुपति न दोष # सुनि विसुकाजकरियिकृतरे 
नो पित परी योश # रेरठ सुनेति स्वभाव स गोर ॥ 
पक जानि वधः नहिं रोरी ॐ केवर धुनिजड जनित परीं ४ 
बाङ भनार अति ह कोटी # विरैपविदित क्तरियछुरु्रोही ॥ 
धनबठ रमि भूष पित कीन्दी ® पिरखवार सरिदेवन दीन्ही ॥ 
| सदव भन छेद शा % पर पटो महीपडमारा ॥ 
१ शको करणी। २ परशुरामनी 1३ भीशिव।४हानि । पुराना । ६फोपित। ऽसा! 


111... र 


( ९४३) 


दोहा-मातुपितदिजनिशोचवश्‌, करसिमहीपकिशेर। 
३. गुभ॑नके अभकदछन, प्र मोर अतिषोर ॥३११॥ 
विति ५१ बटे पूदुबानी % अहो नीर महा भट मानी ॥ | 
| | पे पुनि मोटि देवाव कडारा % बहत उडाषन पि पहा ॥ 
यह §ग्डृड वतिय कोउनाहीं % जो तननि देखत परिनादीं ॥ 
देसि कृढार शरान पाना # पे कु कहा सहित अभिमाना॥ | 
भृुकुठ सगुश्चि जनेड विरोकी % नोक कदड सँ रिसरोकी ॥ | 
4 सुर महिषुर हरिजन -अर गाई % हमरे क इनपर म श्राह ॥ | 
३ वधे प्राप अपकीरति हारे # मारतहू प प्रिय ठम्दरे ॥ | 
1 कोव्डटिङसमवचन दम्हारा # वृथा धरइ धट्माण इटारा॥ | 
\ दोहा -नोविलोकिअदचितकहयद कषमइमहा सुनिधीर | 
सनि स्रोषभृदवंशमणि, बोरे गिरा अभीर ॥ ३१२॥| 
कोरक सुन मन्दयथहवारक #टिरुकाखवसनिनडकवारुक॥ 
३ भाङवंश राकेश कंक # निपट निरकुर्‌ जलुध्‌ शक्‌ ॥ | 
| काठकवर दोहदि क्षण श्पदी ॐ दौ एकारि सोरि मो्हिनादी ॥ | 
३ ठम इट्कटह जो दह उवारा # ५० वर रोष हमारा ॥. 
ठष्ण कदा ुनिषुयशतुम्हार्‌ % तमि अछत को रणेपारा ॥ 
जपनेभुखं तुम आपि करणी # बार अनेकं भूति वइ प्रणी ॥ | 
4 नहि सन्तोष तो पनि कड दद 8 जनि रिति रंकिद्सरदुखसरह्‌॥ | 
वीर ृत्ति ठम धीर भक्षोभा ® मारी देत न पबहु शोभा॥ । 
दोहा-शूर समर करणी कराह, कडि न जनाव्िआ३॥ | 
-विद्यमानरण पाई रिपुः कायरकथर प्रलापु॥३१२॥ 
| ठुम॑ती फाड शकि शरु छवा % बार बार मोदिं खमि इवा ॥ | 
सुत ठषणके पचन कठोरा % परलय सुधारिष्यड करघोरा॥ । 
‡ अब जनि देह दोष मोहिरोगर % कट्वादी बालक वष यष ॥ | 
दढ बिलोकि बहुत मेँ वंवा % अव यृह मरणहारभु साचा ॥ | 
1 कोरिक कहा क्षिय भपराधू # बा दो एग रहि न सा ॥ | 


रच्च च्च्न्त्न्चन्सन्न्चन्नन्यर्न् 
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कृर्‌ कटार भँ अकरम्‌ कोरी %& अवे अपृशधी शर द्रोही ॥ 
इतर देतां विवि भरे % केवर कोशचिक शठ दुष्हरे 

नतु इहि काटि इगर करि $ गुरुर उछ हतैर शण । 
। दोहा-गाधिशुवन कदददय्शि,युमिटिहरिश्ष द्भ 
अनषवदण्डयडरदाग(दथनहुनद्द्थःदटः ३१५ 
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न्द न्क ध भ 1 


९ | 
कृदेर वष इनि शीण्ठ्दार ॐ फो यहि चान पिहिद संलाप # 
पितहिशण भयेनीके 9 यरुश्टण श्ट नोच ट शदे 
तो जु हरे षये काम & दिन चचियवे व्यागवहवाढः ॥ 
अयभानिय व्ययहरिया बोरी % तुरत देव पै यडी दोस | 
| यनि ष्टु ष्चन्‌ ङम ख्याय % दादाक पव सेय पुकाय ॥ 
| मपर परम देख मोरी शरः विम विचारे वयौ दप नस ॥ 
। पि न एवह सुभट रणमाहे % विय दवता धरददिे ६६ ॥ 
शित कदि सव लोसएकारे # रुदति सैनहि छ्पम तिवरि ॥ 
दीहा-रुषण्‌ ७0९ आहदगनि सि शूष श्तु॥ 
नव बढ़त देति जठरः वृचन, रो रषु यु ३९९६॥ 
1 फु बाठ्कपर्‌ छो श घु एष युखकृलियि ब र! 
(9 
| न भभम ९ पाता रेणुका नहयिदी कई पद जस | 
(श नडा फते दरे च्छा पि, म्री रनाय प्रतिर सव 
| पष सडक सो कामातुर जाये नम 
“१ कहा र ठभ एदी इष्ट 
यह एनि ऋषिको = 
कप तन्न पपात वद तान वर्‌ खा योरे इनं क्षि 
3 एषे भरडलो उन्मि धता भद; +! चम शुदे व सरे ० 
५ शरवो पारटाले परशुरामे पतिका <\&} र य 
ओं भराह्ोकािर काटडाठा वव पि 
पत्‌ परशुरागये सया फि दीनम ६१४ 
हाप चरको जिंदा भौर सम 
शटा ई निमित सार पृदः 
म 
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| 
&पहा। उठ पत्र पद 
"थमि वाठ परि) पुर व्रमामो 


४ १िक्मजिद्ययदीे न मिमे ( 


्क् (मुर्‌ ए रया परे्ानष्ुने 
ननराक ।पर हन्मि राय ॥ 
१ भन्ने -ननन्दूनी । १ दया| 


१ पक्णाणमन्सज्छन्नः ॥ 1.1 
०४८ (य ५५- न स्रज्न्स्द 


"८४० रदः (इ, 


जस् व 






{ (२4 


0 ध 4 - (९४५) 
नोप मघ प्रभाव क़ जाना ® तकि बरावर कृरत अयाना॥ 
| नोठरिकाकल भूयुवितकेरदीं % युर पितु मातु मोदषन भरी ॥ 
| करियक़ृपा रि सेवक ननी ॐ तत ीरुधीरघुनि ज्ञानी ॥ 
| राम वचननि क्क ` लडाने ॐ फदिक रष्गबहुरिुसुकाते॥ 
 ईसतदेषिनसरिख रितिव्याप % राम तोर भाता श्ड़ पापी॥ 
| गोर शरीर श्याम मन मादी % कर्कट एल श्यघुसनाही ॥ 
सहन टेढ अनुदर न , सोरी # नीतमीच सम्‌ रते न मोदी ॥ 
 दोहा-रपण्‌ कदे दसि सुनहषनिःकोध प्षकरमूर | 

, ॥ नेहिवशजनअदुचितकर हि चरहिविशवपरतिकूढ ३१६ 
मेतम्हार अतुर्चर निशया ॐ परिदरि कोपकरिय अय्‌ दाय ॥ ( 
| ट चाप नहि चरदि रसान्‌ % वेट होददि रोय पिरने ॥ ८ 
| जो ति प्रिय तो करियपाहं # जोरियकोड पड़ गुणी इख ॥ ' 
| गोढत लपि ननकडरादीं ॐ मूषकरहु ५० चित भठनीं ॥ | 
| थरथर कापि पुर नर नारी $ छोट मार तोट अति भारी ॥ 
भूय॒पतिसुनिसुनि निभयानी % सिस त्यु जरे हेय वर इानी॥ ' 
| बोडे रामह देइ निहोरा % वचो विचारि बन्धु खु तोर ॥ | 
| मन मीन तदु सन्दर कैते # गिषरस भग कनकंवटनेते ॥ 

 दोहा-सनि ठक््मण विसे बहुरि, नयन तरे राम ॥ 
| शसि यन सङ्कल, प्रहत काम्‌ वाम्‌॥३१अ॥ 
| अति विनीत मृढु शीतड वाणी % बोठे राम जोरि धुगपाणी ॥ ( 
| ुनहुनाय तुम न सृजाना ॐ माटकवचन करियनं काना ॥ ( 
वैरं वाट्कं एक स्वभाङ # इनदि न सुनत विदृषरिं काञ ॥ | 
| तिन नाहीं कड कान बिगरा % अपराधी भँ ना तुम्दाग्‌ ॥ ( 
| कृषा कोप वप्‌ ब्ध गुसाई % मोपर करिय्‌ दासकीं नाई ॥ ¢ 
। कदियवेगिभ्यहि विधिरिपिनाई # इनिनायक सोई करिथरपाहं ॥ ( 
| कट एुनि राम नाई रस॒ कते # अनहं न्ध तय्‌ चितव यनैते॥ ; 
१ विष । २ दुधकायुख। ३ अयोभ्व। ४ टदटुभा । ५ सुपरदहु । ६ स्वर्भकढम्र ४ ६ 

७ ततया । ८ बन्धन। 
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(१४६) .  तलसीदतसमा यणम्‌ ॐ 


हके कण्ठ कुढर न दीन्हा # तेप कहा कोपकरि कीन्हा ॥ 
दोहा-गर्भ वहि अवनीर्दरनिःसुनिकुटार जवि घोर्‌ ॥ 


परु अछत देखो नियतेः वैरी भूष किशर ॥ ३१८॥ 
वेदेन हाथ दहे रसि छाती % भाकुणर कंटित पपयाती ॥ 
भयउवासिषि िव्यडस्वभाॐ % भोरे इय पा कृषका ॥ 
आज दैव इख इह सहावा # शनि तौपिर्धविहंति शिश्नाग ॥ 
नाथ कृषा शरत अबुूख # वौरत वचन इश्व नयुषूखा। 
जपे कषा लर शुनि भाता % शोपभये तदं शब्ु िधाता ॥ 
देषु ननक इखि भाठक शू ॐ नहं चदत नड भपपुस्मे६ ॥ 
वेमि करकरिन आसिन भोय ॐ देखत छट शोट श्प ठया ॥ 
विषे खषण एदा धुनिपादीं % भूदि जांसि कतै कोऽनादीं॥ 
दाहा-प्र्चराप तथ रासव्रति, पोछे वचन सक्रोध ॥ 

शम्य शरासन तीरि शठ, करसिहमारं प्रबोध॥३१९॥ 
बन्धु क. कटु सम्वत तोरे % तू छर दविनय्‌ कृरसिकरजोरे # 
फृर्‌ परितोष मोर र्षा % नार्हति छं कृरारवं रासा ॥ 
खतम कर्‌ समर सिवरोही % बन्धित सतुमातोदी ॥ 
शपति तमकि ठार उद्ये # मन घुसुकारि शबं शिश्ने ॥ 
म उषणकृर्‌ इमपर्‌ शोषू % कृतँ एुधाह्हुते ब्ड्दोषू ॥ 

भानि. शका सव काह # वैक चन््सहि रसे नरह ॥ 
स्यदिरिस ५ भर स्वामा# भोर नानि चान मठुसासी ॥ 
भह थ ५ वृकि समरकन विभ बर रोष ॥ 
1 म्‌[ ३२९ 
(& पाण धूयुपारी # भे < हि ५५ ९ | 
एम अपत्य भुनिकी न र स्भाषऽतर तदि दीनस ॥ 
रा रतिर पवग पवन शर रिद परत युतां ॥ नाकौ रनियेक। भमान १ शिर शि धरत साईं ॥ 


स \छग-गेण्डि। धह्मण] ५१२र। ६ टेेचन्द्रमाको । 
"ननन ररर 
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8 क्षमहु इक. अनजानत री ॐ बिथ पि उर छषा पतेरी ५ । 
इहि दुषहि शरिदरिकरनाया ॐ कषु तो कारणक वाथा॥ ( 
१ र षृल्र छछुं घा इषाश % परुसहित षृड़ नास तुष्डासा | 
देष शक इण धमुष हरे # नवगुभ परस्‌ पुनीत एम्दारे ६ । 
एव प्रकार इषं पुषशन हरि # क्षमहु विप्र अपराध हमि ॥ 

1 दोहा-पार बुर इनि विप्रवरः कदां शम शन राम 
बठेभृगुपतिसर्षहहः  पहवन्धसमवाम ॥ ३२१। 
निटि द्विकरि चनह षोदीं & यै चस वपि नारं तोदं ॥ | 
वाप श्वा शर आहति जादू # शोप पोर अति षोर कृशा ॥ | 


























 संन्यड वाप दाव षड वाडा ॐ अहमिति भनहुं जीतिनयशब्‌॥ | 
सका निं कष विवाय % रिसभतिवडि सुधकहमाी॥ | 
` { छुवतहि ट पनाक इराना # भै क्यदि दतै करो अभिमाना ॥ 
दोहा-जौ हम निदरहिं विप वर, सत्यसुनह भय॒नाथ 

॥ तोअसकोनमद्पंश्यहि' भयवशनावर्हिमाथ ३९२ 
| देव दुल भूषति भट ताना % रषं दक अधिक होड ब्र्वाना॥ | 
| जो रण महिं यारे कोऊ % छरहि युखेन काठ किगहेड ॥ ( 
| क्षजियतसुध्रि सपसदकफान्‌। % इरुकटंक त्यरि पिर लान्‌ 

कृषी सभाव बढह शंस ॐ काख्ट डरहि न रण श्प्ंस्ी ४ | 
4 दिमवंसरकी भति श्ुताईं % अभय होड नो षदं राई ॥ 
॥ सुनि पृ गूढ धचन शषुपतिके ॐ उषे पटक एरशुषर मतिके ॥ 
(= राषछरमापति कर धनु ठ्‌ # सच चाप . पिटे ˆ इदेह्‌ ॥ | 
| देतचाप आहे धडि यड % परङ्ुराम मन तिस्परयं यय ¢ । 
१ रोम, तयस्वी, सन्तोष, क्षमा, घद्ष्ना, नतेदियता, दानक तया रेना,उदै दातः, ¢ 
द्याह किन्तुःभनेड । २षटुष ।३कारण 1४योदधा ।५दरावर 1६ गीष ।८परदे । ८ दिए 1 
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दोहा-जाना शम प्रभाव तव, युक्‌ श्रुधि गात ॥ | 
जोरिपाणिवोटेषचमः प्रेम न हृदय समातं ॥ ३२२ ॥ 
१ जय पुश वनं पृन॑भानू % गहन दुनु दहन शाय्‌॥ (| 
नय दुह विवर पेवु हितकारी नय मद्‌ मोह फोर्‌ भमहारी ॥ 
विनयश्ीक करुणायुणसाग्र % जयति वचनरवनाभातिनाभर॥ ( 
१ तेवृकषखद्‌ हभग सवं गा % नय सरीर छ्य कोरि अर्म॑भ॥ 
कै कहा शख एक्‌ प्रहता % जय सरे मनमनदसा ॥ | 
अनुच बहुत कश्चरं अज्ञाता # क्षमहु क्षमा मन्दिरदोर भाता ॥ 
कहि जयनयनयरषुकुखकेतू % भृशुपति शये वनद तरेव ॥ | 
अबभयं कुटि परीप डरने ॐ उटि उटि कायर वरि प्रामे॥ 
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राहा-दवन्‌ दीन्दी इन्दुभी, प्रमु प्र वधि एड ॥ 
९१ पुर नरनारसक मिद मोह्‌ भय शु ॥ २९४॥ 
अति गहरे वानने याने % सहि समोदर मंगर साजे ॥ 
थ शुध मिलि उषसि इनयनी करहि गानकठ्कोकिटययनी॥ | 
\ एस विदेह केर दरणि ननां % जन्म द्र सन मिपि पाई ॥ | 
पिगतमास मूड सीय घुसरी % लु विधु उदय चोर इमारी॥ | 


धः 





मोदि इततच द्द दोउ भां ः अ भो उचितसो कटियगुसां 
केर युनि घु नरना भूवीना ॐ रदा विवाह चाप श 
टूटतकी चहु भयउ विवाहू ॐ सुर र नाग विदित सब फाहू॥ 
र तदपिजाह म करट अव्‌, यथा वंश व्यवहार ॥ 
कथ खयर ४ दिता ॥ ३२५॥ ( 
भान्‌ नृप दशरथ उः | | 

| माता % पवये इ जरि इ ॥ | 
इ शट वार मन्दिर जाई समन सादर हिरनाये ॥ | 
` र ण नगर वा चापा ॥ ( 
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हा ॐ बालकाण्डम्‌ ® (१५९) 
हरपि चे निज निन गह आये % पुनि परिचारक बोट पाये ॥ 
रच - पिचित्र वितानवनाई ॐ शिरधरि वृचन चे सड्पाह ॥ | 
पठये बोट यणी तिन् नाना % नो पितानरियि शठ पुनाना॥ 
विषिदिवन्दि तिन्दकीन्द अभा ॐ विस्वे कनकं केद॑री संभा ॥ | 
4 दाहा-हरत्‌ मणनरक पत्‌ पठ, प्द्मराग्‌क एठ ॥ 
4 रचना देखि विचित्र अति, मनं विरचिके भूर॥२२६॥ 
३ वेणु इरित्‌ मणि मय सब न्दे % तरङ सपणे परि निषदे ॥ | 
कनकृ कित अचविछि बनाई ॐ ठसि नदि प सवणे सुराई ॥ | 
त्यहिके रचि प्रचि बध बनाये ॐ विच विच एकता दूष सुहाये॥ ( 
माणिकमरकत इण्िपिगेजा ॐ भीरकोर पचि स्वे सराना॥ ( 
गिग बहु. र्ग्‌ ४९ विंग ॐ यनं $नरि पवन श्रं ॥ { 
सुररतिमा सम्भन महिं काटी # सग द्र्य ल्थि सव उदी ॥ | 
चाके भूति अनेकं एरय % सिनडुर मणिमय सहन सहाये ॥ | 
दोहा-सोभ प्छ सुभग युटि, किये नीढमणि कोर॥ 
३ दर्मवोर मरकत षेवरि, छसत पाटर्भय डोर ॥३२७॥ । 
रचे रचिर धर बन्दन वरे ॐ नहु मनोभव पद बारे ॥ | 
मगर कूठ अनेकं वनये ॐ ध्वज पताक पट चमरसुहये ॥ | 
दीप्‌ सनोदर सणिमय नाना ॐ जाहनमृरणि विचित्र वितान ॥ ( 
व्यि मण्डप दुखुदिनि वैदेदी % सोव्रभे असिति कषिकेदी ॥ | 
दूरुहं रम श्प _ शणसागर % सो वितान तिह खक्‌ उनामुर ॥ 
4 जनकं. भूवृनकी _जलोभा. नेसी # गृह गृह भरति पुर देसि तेप ॥ । 
व्यदितिरहतित्यहिषयनिहारी % त्यदिद्छडमे धुदनदकषयरी ॥ 
भो सम्प र नीच शह सोहा ॐ सो विखकि दरनायकमोदा ४ 
4 दोहा-बसं नगर ज्यटि रक्ष करि, कपट नारि षर ३९॥ | 
३ त्यि पुर्की शोभा कहत सङ्कव शरद्‌ शे९।३२८॥ 
पैव दूत रामपुर पावन्‌ # हं नगर विटक घुदप्रन ॥ ( 
इ शइवक। २ मेप । ३ केरा । ४ ुदर। ५ बांस । ६ पानकीयेछि । ७ भरेपत्ते। | 
८ सेनिकाबौर । ९ छश २ भेंधिमोकागुच्छा । ९० रेदम । १९ कामदेव । 
९२ मिथिकापुरी ¦ १३ षमीनी । 
नरतरतनप् 
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रुद्रा तिन शवरि ननाह ® दश्चरथ धष सनि धियि दुई | 
इ करि श्राप तिन्ह पाती दीदी # सुदित यरी भाय ऽटि सीन्दी॥ | 
| वारि विढोचन शाचतत परती ॐ एखकमात आहं भरि छाती ॥ 
8 शष उषण उर करर चीटी ॐ राह ये कहत न शादी दी ॥ 
पनि धरिषीर पत्रिका षंवी % इर्य सया बात एनि शची ॥ 
$ वेठत रहे तहाुभि परे % आये भरतं टित दोउभारै ॥ 
& छत अति स्नेह सषचारै % तात कति पाती ई ॥ 
॥ दो-कृशरपाणग्रियवन्धुदोउ,अहदिकदह्‌ क्यहि देश 
सुनि सेहं साने चन, घोवी बहुरि सरश ॥ ३२९॥ | 
नि पाती पुरुक दोड भाता % अधिक नेह सवात वथाता ४ । 
भरति पुनीत भर्तकी देसी % पकरप्रभासख्छ्वडवि्ेपी ॥ | 
एव शेप दूत निकट वैवरे ® मधुर भनोहर बचन उरे ४ 
षा र १ $ ए म त । 
भाथा # पयक्रिक्षोरक ॥ 

पिबार तो फहु स्वभाड # रमं मिव पुनि व श | 
नादिते शमि मये सवाह तवते जज्ञ सदि सुपि पाई॥ | 
त 
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५ 
$ विदेह कवन विधि जाने % सुनि भिय वचन दूत धुमुकाने ॥ 
( दोहा-सुनह महीपति कुटमथितुम समधन्यनकीड 
१, २मछपणननकेतनय विरेवधिशषणदोड ॥ ३२०॥ 
लिने यस तापे शागे # भ 
| धमर नाय किपिचीन्दे ॐ ति ॥ | 
व -तवम्र शूप अनेका % तिमिरे भट एकते एका ॥ । 
तीन पन कद्‌ न त कश पक रप परिवारा ॥ 
धयु 
र इह सरार भेड्‌ # रोहि रम्धे धनु भानी ॥ 


करिफेष॥ 
ऽढप्रा % सो त्यदि सभा पराभव्‌ व 
(11 


^ ^ {44 


छन्‌ योग॒ नं तन्‌ पुम्होर $ मेयारे ॥ 


33 
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दोहा-तहं रामरघवश मभि, शुनिय सहा महिषा ॥ 
३ भज्यडउचाप्रथास विदु जिमि मजपंकजनाङ ३३१॥ 
सनिसशेष शथुनाय॑क अयि % इत भतितिनंिदिखाये॥ 
देखिरावयर विनधनु दीन्हा # करि बहिनयमबमवनकीन्दा॥ 
रागैतस्पं॑जतुखवरं नेसे # तेजनिधान ठषृण पुनि तेते ॥ 
त वेरोकत नकि ॐ भिभिगनहरिकिंशषोरके तके ॥ 
केव देखि तव. कखक्‌ दो % अवनि खत सानकोऽ ॥ 
दत. दंचन्‌ रचना भ्रियीगी ॐ भ्रेष प्रताप वीररस पाम ॥ | 
सभा समेत शड अदुराभे % दूतं देन चिक्र छपे ॥ 
कृहि अनीति तोर पूदेड काना ॐ धै भ्वादि समि लमाया ॥ १ 
दोहा-तव उदि भूप वशि करं दीन्ह पतिका जोई ॥ | 
क: सुनाई यह सब, सादर दत्‌ बठह ॥ ३३२॥ 
+ सुनिषोछे मुनि अतिडुख पाई ॐ एण्य्‌ पुरषं करं सदिषुषछाई। 
निभिपरितां सगदं नाहीं ॐ यदपि ताहि कर्मना याहं ॥ 
तिषिष्ुखहम्पति विनदिबिङये ॐ पमेशीठ पहं नाहि हुभये ॥ । 
तुम युर विप्र धे भुर सेषी % तस एनीत फोशल्श देवी ॥ | 
सक्ती हुम मानं भय भादी % भयउ नेहे कोऽ होन्यड नाहीं ४ 
पुमतेभधिकं पण्य .बडकाके % शनन राम सरिस शुत जाके ॥ 
| पीर विनीत्‌ धयैतरतधारी # एगसागर बाठक वृर्षारी ॥ 
4 
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दुष्क सववेफारू कल्काना $ जह वरात वण तिश ४ 


क 


दोहा-चत्यहुवेगिषुनि धुरवचनःभटेहिनायशिरन इ | 
4 गवन भवन तव्‌, इतन बासु दिवा ॥३३६॥ 
| राना सब रनिवा् वराई ॐ जनकपनिका वो सुनाई ॥ 


9 ^ 1, 


नि सन्देश सकर इरानी ॐ सप्र कथा साव प बानी ॥ 
्रेमप्रुछित राजहं - रानी % मन शिखिनं सनि वारिदधानी॥ 
4 घुदित अशी देहि शरुनारी ॐ बारह धार मगन महतारी ॥ 
१ प्र्युरम । २ शोभित । ३ सिंहकावचा। ४ पृथ्वी । धनदा । ६इच्छ ।७मोर ।८वाद्ड। 





त (१९९) ® पटसीकृतरामायण्‌ छं छ ह 
छे परस्पर अति परिय पाती % हद्य्‌ छ्गाई लडावरिं छती ॥ | 

 ‡ राम्‌ उषणकी कीरति करणी ॐ वारिं पार भूष्‌ व्र प्रणी ॥ 
| घि भरसाद्‌ कटि दवार सिधाये % रानिन्‌ तव दिदेव इये ॥ ८, 
| दिये दान नन्द्‌ समेता ॐ चठे दिम प्र जाञिष देता ॥ | 
। सो याचक व्यिरदकारि, दीन्हुनिछवरिकोटिषिधि॥ | 
५ विर्जीवहु सुत चारि, च्वि दशरत्थंके ॥ २७॥ | 
| कहत चरे पिरे पठ नाना ® हरर हने यदे निराना ॥ [ 
| समाचार प छोगन पाये % खगे षर घर हीन वृधाये ॥ 
+ युवन चारिदञ्ञ भय ऽछाहू # भनकठता रुवीर शिवाहू ॥ | 
| इन धयम कथा लोग अराग % मग गृह शटी सवारन खे ॥ [` 
| यपि अवृध देव सुहावन ® रामणएरी मंगरख्मय पावनि ॥ 
तदपि प्रीतिकरी . रीति पुहादं % भंग रना री वनां ॥ | 
| यन पताकः पट चोम्र चारः ॐ छाये प्रम विभि वना ॥ | 

| ृनककठरातोर -मणिनाटा % इरदं एव दपि अकषत माड ॥ | 
| दोहा मंगल मय निज निन भवन, छोगनं शये व्ना३॥ | 
स सीम चर सव, डे बार ए ॥ २१६॥ 







































| मंगर कन्य मनोहर ` नाना ॐ राजत बाजत बिड निक्ाना ॥ { 
ह (रद बन्दी उदी ॐ कहं ेदध्यनि ः करदं ॥ | 


नामु रामं ता ॥ 1 


¢ दोहा न भान | 
रहा-शाभा दशरथ भवनकी, क़ोकृषि | त | 


| हीसकटरशीशमणिराम टीन्ह "म सन्द अतार॥२३५॥ | 
ष म र । ३ चन्ूमुसी। 


















& बालकाण्डम्‌ & ( 

भूष भरत एनि ख्ये इलां % हय भ्य स्यन्दन सानहु नाई॥ | 
चरु वेगि रघुवीर प्राता # घनत पुठक पूर द्उ भाता ॥ | 

‡ भरत सकठ सदनी हरये % भायतुदीन्द एदित उपाये ॥ | 
रचिरचितुरंगसाज . तिनसाने % वणं वणे वंखानि विराने ॥ | 
धुभग सक इठिचंचेड करणी ॐ अयनिमिनरतधरतपणुषरणी ॥ [ 
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| बि बरिरदं बीर॒रण गे % निकृति भये पखाद्रडद ॥ | 
4 फेरदि चतर तुरेभ॒गति नाना % दहि धवनिसुनिपृणवनिशान ॥ | 
‡ रथ सारिन्‌ बिचि बनाये ॐ प्वज पताकं मणि भुषणछये ॥ | 
| चमरचार्‌ कि किणिष्वनिकरहीं % भानु यान शोभा अपहरदीं ॥ 
` ३ इ्यामकणे जगणित इय हते % तेतिन् रथन सिनी ॥ | 
सुन्दर सकृढ अरंकरृत सेहं % निनि बिरोकत शुनिमनमोह ॥ | 
| जेनरुचरूदि यदिकी नाहं ॐ टाप न बूड़ वेग अधिकाई ॥ | 
। जघ्न रान्न सव, साजसनाई # रथी सारथिन छ्मि इकारं ॥ | 
| दोहा-चटि चटिरथ बाहर नगर छागी जन बरात ॥ | 
 होतशङकनयुन्दरसुखद, ोज्याहेकारजनात्‌ ॥३३७॥ | 
न परी अवार # कृटिननाई ज्यदिभतिसेवारी ॥ | 
\ चटे मत्तगन षण्ठ विराजे % सनु सुभग सावन षने गने ॥ | 
वाहनअपर अनेकं विधाना # शिवि सुभग खासन यान।॥ | 
` तिन्दचदि चरे विप्र वर न्दा % जतु तनु धरे सकर ूतिखन्दा॥ | 
सगथ सूत्‌ वदि शणगायक्‌ ॐ चर यानचदिजभ्यदिरायुक्‌ ॥ | 
वेषर ट पू्षभ बहु जाती % चछठेपस्तु भरि अगणितभोती ॥ | 

९ द्रोगा । > प्त्े। ३ सुन्द्र। ४ तरवारचरनेमें दतुर। ५ बेर! ६ नकषा! ७ रय | 
हकनेवाछे। ८ हाथी । ९ बाद । १० पाठकी । ११ रथ। ९२ सदर । १६बढ। 
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[रि षडे कदा % विविध क्स फो वरये पार्‌ ॥ 
चे शक पेवक सुदा % निज भिज सान सषाज यना ५ 
दोहा-सब्े उर निभय्‌ इए परित एक श९।९॥ 

\ कवि देखिहैनयनपरिशयलषम दोऽवी२॥२३२८॥ 
धरनैहि भनवण्या ष्वनिषोश ‰ रथ ख वामि दी चदं बोस ४ 
निद्रि दन पूषि निशाना निज परव कट घुनियन कम 
बहाधीर पूपतिके द्रे # रम इना पथाणपवारे ॥ 
| घदीं भटारिनं देखि चारी % स्वि आरती, संयठधारी ॥ 
4 ओवि भीत बनोद नाना ॐ भति अनन्द मरि जार रसाम्‌ ॥ | 


11121) 
९. 








ककव र हरराचङकजनकुह र उक्ताः 


| तव पवन्त दुयन्द्मसानी ॐ जेते श्वि इय निन्दक्‌ वामी ॥ 
दोऽरण सुरवर भपपद आनि % नहि शारद ति जादिरखाने ॥ { 
रणएवाज  एकरथ , भान % दष तेन पुन सति सया ॥ 
 दोदा-त्यदि स्थ रचिए्वशिष्ठ करं द्रमियटाः नरेश ॥ 
| आपु चटेउस्यंदनसुमिरि" इर छह गरिषगेश ॥३३९॥ | 
सहित पशि सोद शपवेते % सुस्थ संग पुरन्दर भते ॥ 
करि डुरुरीति वेद विधि राॐ ॐ देखि सवदि सव भतिन £ | 
पूमिरिरण धु आय पाह ॐ चठ पटीपति शंख धमार ॥ | 
| द विषं बिलोकि यरता # वर्हि सुमन दुषंग्दाता ॥ | 
भयड कखारठं इय्‌ स % व्योम वशात भाजने भाने ॥ 
छर नर नारि सुग गाई % सरस राग वानि सहकारे ४ 
णी ष्वनि व्रणिननाई ॐ सौ पायक पद्श ४ 
दविदृषकः केतुक नाना % हास कुठ कटगानं घुमा) 
दोदा-तुरंगनचाबहि कवर ्रअंकनि येग = 
ए.गनचावदि वर पर.ंकनि मृद निशाम ॥ 
तोऽन व त, डिगहिनताछिधान २४० 
भ्न वृ पराता % दे श्न सुन्द्र शभदाता ॥ 
चारा चासं ९९ दभदता ॥ 
¶ सधा िगिषहं % नड्‌ पकड पगठ कहि दे ॥ 
९्द्‌। ५घतुरनट । ८ नीर्फण्ड । 
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| दादि काग ससत सहावा # नङुर दरस सब काममा ॥ | 
| तावुसूूल षह _भिविधं याधी छ १९.. भवं वृरनायी ॥ | 
| छोत्‌ पिरिकरिद्रश्दिलाव्‌ # उुरभीपनछल रिषुिपिभावा॥ | 
पु दादिन दिशि. याह % धगर गण न्ड दीन हिलाई॥ | 
| शेयकरी कह केष किकी ॐ श्यामा वास सुवह्‌ परदेसी ॥ 
| सन्धुस भयउ दधि अश्‌ बीना # कर पुस्तक इह पिपर भदीरा ॥ 
। दोहा-यंगठमय कल्याण प्रय्‌अभित फएलदात्‌र॥ | 
। जनु सर्ब्चि होन हित, भये शङ्क हकबा१॥३५१॥ | 
वगर शन सुगमं सयतके #% सण्‌ बरहम इन्दर दुत नके ॥ 
| राम्‌ परित पर इरुरिनिरीता # समधी दशरथ ननकषनीता॥ ( 
| एनि अत्याह शङुन सव मवि # जपकीनदे विचि इष सषि ॥ । 
| हदिविषि कीन्ह वरात पाना ॐ इय गन भानां इनिनिहयाना॥ | 
व 
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॥। 


| मापतनानि भातुकुक केतू 9 सरितन जनक बैधाये पू ॥ 

| तीच बीच व्र बात बनाये # घरण सरिस सम्पदा छे ॥ 
अन शथन वरवसनं घुहाये % पावदि सव निजनिनपनभाये॥ 
 नितेपरूतनरसि एल अतुद्रखा % तकं बतिन मन्द्र धूम ॥ ( 
दोहू-आवत जानि वरात कर, खनि गहग मिशान ॥ / 
। सनि गजरथ पदषर तदग, छेन चटे अमवान॥३४२॥ 
| कतककरक् कर केर थाए ॐ भाननरखित अनेदगरकास ॥ । 
भरेषुधासिम सव पकवान # भोति भृति नर्िलाहिं वसाना 
फर यनेक वस्ठु _ सहाहं % इवि भेट दितं भप पठाई॥ 
पूपण वन हापि नाना % सम दहु गय पुिषिय्‌ना॥ | 
¢ ममर श्नं शमन्ध शहाये % हत भति सिपूरप्ठये ॥ ( 
द्धि चिवशा उपर अपारा # भरि भर कौबरि च्छे कारा ॥ 
4 अगबानन नव॒ दीख वराता # उर आनन्द पुरु भर शाता ॥ | 
देखिवनाव्‌ सित अगवाना % सुदित बरापिन हन निशाना ॥ । 
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| परस्यरमिटन्‌ दिव, कुंक चट वममर ॥ 
जय आनन्द सश्र इई मिसत्‌ विदाय्‌ २१९८।२९१॥ 
वरपि सुषन शुर घुदरि गाह % सृदित देव इर्डुभी वनाव६॥ 
। वस्तसकृढ राखी तृपयगि # विनयक तद अ्तिअतुरगि॥ 
रेष समेत शड सव ठीन्तु ४ भई मसीत सावन ॥ 
करि पनां षान्यता षडाई # लनवासे क चडखल्वाई ॥ 
वसन विवि पँवडे प्रदी # दप दशरथ तापर्‌ पथस ॥ 
देखि घनैद्‌ धनमद परिहदी % वरुपिघुमन्‌ पुर जयनयकरटा । 
1 अतिषु्दरं॑दीन्उननवाप्ा % नदं सववर्दभति सुपापा ॥ 
जानी पिय वरात पुर आह # कद्ुनिन महिमा प्रमा जनह) 
हदय सुमिरिसव सिंदि शूखई # शूप पटने करन पाई ॥ 


१ ददा-सिय आयसुशिर सिदधिधरि गरैनहां जनवास्‌॥ | 

ये सम्पदा सकट सुखः सुरपुरभोगविटास३५४॥ 

निजनिज वाप विरोकि वती # सुरखुलसकरुषरुभसुवभ।त .॥ 

३ विभवभद कष्ठ ॒काटुननाना # | ॥ ( 

| सिय महिमा रघुनायकं जानी % इषं इदय देतु परटिचानी ॥ { 

\ पितु आगमन सुनत दोऽ भाई # दंय न अति आनन्दं समाई ॥ 

सुङुचत्‌ कटि नसकत शुरुपादीं % पितु दरोन खर्च सनपाही ॥ 

3 विश्वामित्र विनय बड़ देखी % उपजा उर सन्तोप॒पिरोपी ॥ 

इरषि बन्धु दोउ हदयरुगाये % गुरुक जंग रेचन नल्छाये ॥ 

चे नहा दशरथ जनवाते # सनु सरोवर तद्य पियाति ॥ 

१ दोदा-भूप्‌ विरुके.जरहसनिःआवत सुतन क्षपेत ॥ 

उदम ल ४ महे याहसीरेत ॥ २४५॥ 

1 नह षदीञा धृरि | 

कौशिक राउ स्थि उरराहे 1 । ५५ ॥ 
पनि दण्डवतं करत्‌ दोउभारं % देसि तृपति उरसुख 

| ^ रर स ति उपतन पमा॥ 

द्ि« ) महिमा) गरिमा, 

भाकाम्यः ईैशित्व, मुत । ६ सम्पदूकामेद्‌ । 


क्स सत्तन्त्ततत्पन्न्तन्तं गस्नत्न 
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| इत सिग छइ दुसह इमे ® भृतक शरीर प्राण नट ट ॥ | 
एुनि बरिष्ठ पद्‌ शिरितिननाये % भरम सुदित एुनिवर उरराये ॥ | 
विप्र बृन्द वैदे दोड भाई. मनभावति रीस तिन्ह पाई ॥ 
भ्रत सदादुन कीन्ह प्रणामा % स्मि उडइ खाई उर शमा ॥ 
इरे खपण देति दोर भाता % मि प्रेम प्रिषूरम भाता ॥ 
 ददा-एरजन परिजन जाति जन, याचक भती भीत॥ 
| मिठेयथाविधिसबर्हरभु, पमकृपाट्ुविनीत ॥३४६॥ 
रमं देखि वरात जड़ानी ॐ भति कि रीतिन नाई वानी ॥ | 
नृप समीप सोहदिं उतचारी ॐ जतु धन धमौदिकतदुषायी ॥ | 
सुतन सहित दशय करै देखी ॐ यदित नगर नरनारे िञ्ेषी ॥ | 
सुमनवरपि घुर इनदिनिाना ॐ नाकैनटी नाचि करिगना ॥ | 
सतानन्दः जरं विग्र सचिवगन # मागध सुत विदुष वन्दीजन ॥ | 
सहित वरात रा सनमाना % आयु भागि चङे अगषाना ॥ | 
प्रथम्‌ वरात्‌ ठ्गनते आ # ताते पुर भ॑मोद्‌ अधिकाः ॥ | 
ब्रन्नानन्द्‌ ग सव उदरी #षढ्हुदिवसनिशिषिरधिनकददी॥ ¢ 
दोहा-राम सीय शोभावेधिःसुकृपञवधिदोउरान॥ | 
जर्हेतर्हुपुरननकहहिअस, मिलिनरनारिसमान ३४७। 
जनक सुकृत मूरति वैदेही % द्रारथ पुृतरामधरि देरी ॥ । 
इनसम्‌ कट न रिव आशे # काहु न इन्‌ समान फर सधे ॥ | 
इनसमकोऽनभयउ नगमादीं % दे निं कतं होन्यडु नादी ॥ 
हेमतवसकछ, घकृतकु रासी # भये नगनन्मिनिनकशरासी ॥ 
निन - जानकी रामछषि देसी # केधुकृती इमसरिस विरोषी ॥ 
पनि देलव रघुवीर विवाहू % खे भखीषिधि जोचन खट ॥ | 
कृद परस्पर कोकिङ्षयनी # यई विवाह बड्लाहयुनयनी ॥ 
बड़े भ्य विधि बात वनाद # नयन अतिथि दद दोरभह॥ 
दोहा-बारहि बार सने वश, जनक इलाउम्‌ सीय्‌ ॥ | 
१ अष्छरा । २ आनेद्‌ । ३ बरह्मा । ४ सेवा-पूना । ५सोभा । ६ नेबोकाठाम्‌ । 
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ठेनजदरहिवनुदोड, कोटिक परीयं ॥२४८॥ 
धिवि भति शे सि & धम ९ ाशिनवाजसाः ॥ 
तव तव शमरपरिनिहार % शोऽरहि व प्रटोगडुसारी ॥ 
शसि जस राम रपणकर गोदा & तेदह शभ पम र यद ॥ 
याप गैर पद भंग पये % तैरथ कृं देसि ने भये ॥ 
कह एक ध शां निक्षे # चड़ विरति निनहाधं वरे ॥ 
भरत शम कटि अपुर % पदसा धि चसकर्दिगस्नारी ॥ 
षण शद इक रपा % स्त शिते पव यंग अदरषा ॥ 
सनभाषि सस प्रणि भगादीं # उपपाकर रिवन कोड चारीं ॥ 
छं-उपमानक़ोऽकहदासृसीकतहे कविकोपिदेकै 
व्विनय विया शठ शोमा सिध इम समयेयं॥ 
पर नारिसफठपसारिअंचठषिधिहिविनयसुनापृद। 
त सुचारिउभाई्‌ इदिपुरहयशुेगरगावदीं ३५ 
०-कहारपरस्परनारि, षारि विलोवन एठकतस ॥ ( 
ससि सवङरपूरारिणपुण्यपंयोनिधि शूपदोड ॥३८॥ (` 
इदिविधि _पकठपनोर्थकरदी % अरनैद्पेगिरपगिरसभसी ४ 
ने तृप सीय स्वयम्बर्‌ आये % देवि न्यु शप तिन एखपाये॥ 

सहत रषयश्च पिरद विशखा # निन्‌ निज यूर्पनगये परिषा 
॥ यवीति कषदिन यदिभोती % भरुदित सुर्य वती 
ल" त त सकरा 
इद्‌ अग्रनमाप सुराा॥ 















११११११..१...१.१११९८१.१। 


संगर उशनदिनं आवा 
मिष तत भारा % उगनङपििषिवीरिसार्‌॥ 
पादु कर चो € पीतः षन नो ॥ 
दला-धव भूरि मेख किल पात 

क ! स्कर युश 

पदर म॑ ध [अस्‌ ९ ॥ 
व ~ ससन, जानेसपृयअघुदूल ॥३९२९॥ 
क मरन % अव्‌ पिरप करकारे 
र 1 ३ पण्डित ! ४ सुमद ( पउ -- ५८९५1 | 

` तमन । | 





(फ 
६८१ 
( 

















सतानंद्‌ पव शचि इर्ये # वैशर्कडशच सानि समख्ये ॥ | 
शंस निशान पणव बहु वमे # षंगखकङुकच शुन स सगे ॥ | 
छभममाधिति भावगीता % करा वेदषवनि विप्र पुनीता ॥ 
५ टेन चे १. # शये जू जनबास रती ॥ 
\ कोशचङ्पति कर देसि समान्‌. # अति खुं से तिनि इरन्‌ ॥ 
‡ भयर पथय अ धारिम्‌ पाड % थह निपा निन भा ॥ 


1 
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4 ुरुहिपूिकरि इुठबिधिराना % चछ सं शुनि सा साजा 
दहा-भाग्यविभव अवधेश क्र, देसि दैव ब्रह्मादि ॥ 
रुभे सराहन सदसथुख, जानिजन्सनिजवादि।॥ ३५० 
सुरन सुमभङ _ अवसर जाना ॐ पर्पहि सुमन नाः निङ्ञाना ॥ | 
शिवि बर्नारिक विदुष वहथा ॐ चठे विसानन राना गथा ॥ | 
भ्म पुरुक ततु हदय उछहू % चे पिठोकन राभ॒दिवाहू ॥ ( 
देखि ५५.५५६५ र अनुरागे # निजनिन ॐोक समूह र्षुरुगे॥ | 
वितवर्िवफितविछोकिषिताना % रचनाषकठ्‌ अरोकिकनाना ॥ 
नगर नर नारि नर हप निधाना % सुषर धमं सुशीर सनाना ॥ | 
तिनि देखि सव षर एर नरी % भयेनलत नतु विधु उनियारी ॥ | 
विषिहिभयड आवय विरोषी ॐ निनकृरणी कठ कतं वदेसी॥ ( 
दोहा-शिव थुञ्चये देव सम्‌, जति आश्चयं शल ॥ । 
इदय विचार धीर धरि, सिथख्धुवीरविवाह॥२५५१॥ | 
निनकरर भाम ठेत जगादी % सकठ अर्भबरु शूर नशी ॥ । 
करदछ होहि पदार्थ बारी ॐ ते सिथ राष कषयर क्री ॥ | 
| यदिषिधि शयु घुर सषुश्चावा % धुनि भामे दर षसं चडावा ॥ | 
देवन देखेड दश्षरथ जाता ॐ पहपोदसन्‌ पखकित धूता ¢ 
साधुं स्मान संग शदिदेषा % जरु तसु धरे करिुरतेवा ॥ 
सोहत साय सुभग इत चारी % नु अपये सक सदधारी ॥ 
4 परकत कनक वरण वर जोरी # देवि घुर भर शरीरि न्यारी ॥ ८ 
प॑ 1 २ पुरकीरुडकियां । ३ खेदे । ४ दृन्् । ५ वाना । ६ वरया । ७ प्रहा । | 
` ८ महादेव । ९ शष्ठवैर-नन्दी । १० बारमक्किमोक् । ११ नीरमणि । | 
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पनि रमहिंप्िटोकि दिय रषे # षरि सरादि समन तिन्दवये॥ 
दोहा-रामशूप्‌ नखशिख सुभगः बरहि वारनिहार ॥ 
पुटक गात लोचनश्षनछ, उमासमेत पुरारि॥२५२॥ ५ 
केकि कण्टति क्यामड अंगा ॐ पैडितविनिन्दकयसनसुरंगा ॥ ¢ 
व्याहवरिभूपण विष्ि यनये # मंगरुषय सव भति साये ॥ 
शरद्िसङविधुवदन सुहावन #% नेयननवख रगीवख्जाषन ॥ ¦ 
सकर अटोकरिक सुन्दरता # कटिननाय मनदीमन भरं ॥ 
मन्ध मनोहर सोहि पंगा ॐ जात नचावतं चमर दुध्या ॥ | 
राजवर वेरवानि नयावदिं % वंश भ्ररसकं पिरेद्‌ सनव ॥ | 
\नेरितरंग प्रशम पिराने % भतिविलोकि सयनायकं थने ॥ ( 
करि न नाई सव भूति सुदावा & वामि मेप लड़ कामनाया ॥ ( 
छंदजदजवेषबनाईमेनसिजराम दितभगिसददी | 
अपनय व॑ रूप गुण गति सकल. थुवन विपोददीं॥ 
जगममतिजीननङ्वृजयोतिसुभोतिमाणिकतेषिठमे॥ ८ 
किकिणिढदट्ममल्गामरर्तिविलोकिसुरनरपुनिठ+ | 
९।हाअधुमनसरट्वलीनमन, चरतवूनिछपिपाव ॥ 
%ण उड्गणताडतवघन, जछवरवरहिनचा१।२५३॥ 
जयद प्रवामि राम असयारा % त्यटि शारदह न रणे पारा ॥ 
राकर राम रूप _अवुरागे % नयन पैचदरा अति परि खगे ॥ 
ररिदित तित राम नव नदे % रमा समेत ` रपापति मोदे 
१ निरखि राण छि विधि हराने ॐ याटहि नयनजानिपछिताे ॥ 
५ रए भु उह ॐ रिथते उड रोचन दत ॥ 
सम ९ पतव शेश समाना # गोतपङाप प्रमित साना ॥ | 








सपरित ४ # दृपसमान इं इषः विरेपी ॥ ९८) चिह्र न 

ह इप~विशेषी ॥ 
कामदेव । ५अवस्था। ६६ ।७ इन्द । <ग्रसत्रयूत। 
ते 
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। अति ष छंद-हूरिगीतिका | । 
| अति हषं राजसमानदहदिशि दन्दुभी धानि घनी ॥ 
| व्रपदियुमनसुर्हरषिकिजयजयतिजयरघुकुडमनी ॥ 
[इहि भति नानि वरात आवत षान बह बाजरी ॥ 
रानीसुभासिनिबोरिप्रिछनहतमंगलसाजदीं ॥ ३७॥ 
 दोहा-सनि आरतीअनेक विधि, मंगठसकटरसंषारि। 
| च्ीमुदितपरिछनकरएन, गजनगमिनिवरनारि३५४॥ ( 
| षन) वद्नी ृग्ञावकखेचनि #सबनिजतुछषिरतिमद्मो्ंनि॥ 
| पिरे व्रण. प्रण वर चीरा #% सकठ विभूषण सने सरीरा ॥ 
सुकठ सुमम्‌ अंग बनाये ॐ करटं शन. $ङुकंड नाये ॥ 

| कंकण्‌ किंकिणि तपुर बानं % चार पिछोकिकामगनठानि॥ 
| बाज ाजन विविध प्रफारा # नभर नगर सुमंशर्चारा ॥ 
सची शारदा रमा भवानी # ञेपुर तिय शुचिसदनस्यानी ॥ 
| कृपटनारि प्रेष भनाहं % पिट सकठ रनिवापदि भई ॥ | 
| करदं गानं कटमंगृ वानी # हरष विवह सव काह न नानी॥ | 
 छंद-कोनान कटिआनन्द वृश्‌ सवब्रहमवरपरिछनचृटीं | 
| कट्गान मधुरनिशान वषरिसुयनसुर शोभाम्ी ॥ | 
| आनन्दकन्द विलाकिदरदसकलदहियहर्पितथई ॥ | 
| अम्भोनञर्म्बकअम्बुर्मगिसुरंग्‌एुटकाञ्डिई३८॥ | 
 दादा-नायुखभा सिय मादु मन रख राय द्‌ वेष ॥ | 
| सोन सकहि कटि कल्पृशत, सहस शारदाे१।३ | 
| नयन्‌ नीर हटि मंगर जानी ॐ प्रिछन करद एदितमनरानी॥ | 
 ेद्विहित अर $रुभ्यव्हार % कीन्दयटीषिधिसब परिचार ॥ | 
 पंच्॑द ध्वनि मंग गाना ॐ पट पूविडे प्रहि विधि नाना ॥ | 
| करि आरती अष्ये तित दीन्हा % रास गमन्‌ मंडप तय कान्हा ॥ | 
 दरथसदित समाज विराजे # विरभवविरोकिरकेपति खने॥ | 
| ९ मादतता । २ कोक । ३ क्रमट। ४ नेत्र। ५न। ६ तद्‌, वितव्‌+भनष, षन्‌, | 
सुकिया । ७ रेश्वै । ८ इन्द्र-वसु इत्यदि । 


प्स नस्क न्न्ररजननन्र्रर रः 


(3 १ धि 























ककः 











| { १९३) क दलसीषटलरामायणम्‌ ® 


। ५५५ रः शति परि मरिषुरं यङ्क 
। | | व हं # आपुन्‌प्रफदु सुने न्‌ क8॥ 
इहि राम म॑ढपि आये # अर्यदेः_ जएन पेटये ॥ 
छद-पैढरि आसन आरतीकरि निरसि वर इसपावदी 
मणि वस शूषण्‌ भूरि बारह मारि मंगल गावी ॥ 
्हमादि सुर र विप्र वेष बनाई कौठुक देखही ॥ . 
॥ अवरोकिरविङलकमलरविखविसृफठजीवनरेखर्दी 
 दोहा-ना बारी भाट नट, रम निावरिपाई॥ 
मृदिव अशीषिनाइशिरः दषं न हदय समाई ३५६॥ 
मिठे ननक द्ररथ सतिप्रीती # क सथरीती ॥ 
मिक्त थणादोऽ. रणविरमे # उपमा सोमिनि फषिखाने ॥ 
छौ न कृत्रं हारि रियमानी % इन सम यृ उपमा उर आनी ॥ 
तमी दणि देष सलुरागे सुमन व्रपि यरा गाषन खगे ॥ 
नगृ वरि उपलाषा नवते # देसे सुने व्याह षड तवते ॥ 
सकर्भूति समसान माभू # सम मुमु देखे 
देव गिरौ सनि सन्दर सोभ करीति अजेिकटदिरिमरी॥ 
। देत पू , थव्य सहाये % साद्र जनकं मण्डपदि ल्याये ॥ 







ड , भष्यं 
०-मेढपविलोकिविचिभ्ररयन्‌[सविरतासनिमनहर। 
। निजपाणि जनकष॒नान सवकर्हआनि्िहासनधरे ॥ 
¦ इच्छ सरिस वरिष एजे विनय क्रिआशिपं रदी ॥ 
कूशिकि पजतपरमग्रति कि रीतितौ न पैकी ९० 

{ विकाम आदिक ऋषय, एले सुदित परहीश ॥ 
सासन स॒बसुनठहीजशीशष॥ २ | 

चने भू ९ निम्‌ भृएय वहता 
ले शपति सकर ~~ -रपती # समीपम साद्रसम्‌ भती ॥ ८.५] 
च क बग । भेताणी 1 ३ विचि ~: 
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| सुर लखे राम खजान पूजे मानसिक आसन दये ॥ | 
| अवलोकि सरख्स्मवप्रयुकोविदुधमनप्रषठदितभये | 
दोहा-रामचन्द्र युखचन्द्र छवि, रोचन चार चकोर ॥ 

। करत पान सादर सकट प्रम प्रमोद न थोर ॥ ३५८॥ | 
मय विरोकि व्रिष्ठबुकाये. % सादर सतानन्द्‌ भनि आये ॥ 





4 कठमानसुनिषनि्ध्योनतयागदिकामकोकिरलानही | 
| संलीरवषुर कित कंकण्‌ ताड गति दर षाजही२॥ | 
 दोहा-सोति बनिवा न्द मरह दन्‌ सुष्वनि सीय॥ | 


यबु, सुषमजपिङस नीयः न >. य 
विसय ३५९॥ | 


ु ] + 1 छ नन्त मन स षम व 
क ~~ दमारभनव्यम् ड | 
१ खियेकि दुद २ शोभा । | 
नसनन सस्मर 








न 
सिव सुन्दरता प्रणि नाई % रमति षड मनोर ॥ 
| ९. | वरातिन सीता # सूपराि स्व भति पुनीता ॥ 
सबि नदि षन कान्सप्रणामा देखि राष भवे रण्‌ कामा ॥ 
१ इवे दर्थ उतन रमेत # कि ननाई उर्‌ आनद नेता॥ 
सुरपरणम करि परवह एला % धुनि ूरीश् ध्वनि मैगर मृसा 
भूत्‌ निशान इखादङ भारी ॐ भेम प्रमोदं नगर नर नारी ॥ 
 इरिविधिसीय मण्डपि जई %गषुदित रान्ति पद एनिरार॥ 
तेहिअवेसर करि विधि व्यवहा % दु यर सवकनथार॥ 
| | छट-आचूरकरिथरुगोरिगणपतिडठदितरिपरएनवही 
| छर प्रकटिपूजाटर्दि देहि अशीश अति लपावही। 
| मधुपक मगल द्रव्यो जेहि समयन भनमें है॥ 
भरि कनक कपर कटशसब्‌ करलियेपर्वार फरदै॥ 
इलशोति रति समेत रग कृटिदेत सव सादरषिय॥ 
| यदिभिति देवं एना सीति सभग सिदाततन दिये ॥ 
| सिय रम अवोकन परस्पर परेम कान द पे॥ 
| मन इद्धि वाणी अगोचर शरकरटकविकैसेर।४४॥ 
दाहा-हम समय तचधरजनर'अतिरितिथाहतिरेहि 
 वभरवेषध्रिमेद्‌ सव, कटि विवाद विपि रदि।२६०॥ 
, $ तायमातु कमिजाईं बखानी ननकपारमहिषी न 



























पदि वेद्‌ एृनि मगर बानी # गुन सु 
९ गापृतमिभित-मिश्री | २ पूगीफ 


#। ८» पान, अपन, शण्ड रत्नादि मनेकद्‌भ्ब्‌ | 
3 ९ धुदसेवक । ४ यथि, ५ भक्ष] ६ पुष्पवृष्टि 
` ` मतान नय प ( य । 


१११११ ८ ® ह ६# (१६६) 
वर विकि दम्पति अनुरागे # पय्‌ पनीत पसारन ठे ॥ 
 छद्‌-छगे पलारन पाय पंकज प्रमुतूतु पुरकाव्री ॥ | 
4 नभनगरगाननिशूननयष्यनिउर्भगिजडचहदिशिचरी | 
 जेदसरोज मनीज अरिर षर सदैव विराजं ॥ | 
 जेसुकृतपृरतिषिमर्तामनसकलकटिसहभ्रानदीं॥ | 
। नेपरसि सुनिवृनिता दौ भति रही जौ पातकम ॥ 
। मकरन्दजनकश्भुशिरयचिताअवधिषररनई ॥ | 
| . करिमधपमनयुनियोगिजननेदिरेइअभिमतगतिषै 
१. तेपद्‌ पखारत भाग्य भानन्‌जनकजयजयसुबकहू ॥ 
वृर्‌ $व्रि कसतढ जोरि शासा दोऽ कठरयर्‌ 5९॥ । 
। भयोपाणिग्रहणविरेोकैविधसुरयञुजयनिअरनदभरे | 
| सुखमूरदूलहू देसिदम्पति पुकुकतञ इर दिये ॥ | 
३. कृरिटोकवेदविधान कन्यादान द भूषण्दिये॥४७॥ | 
| हिमवन्त जिभिगिरिजा महेशं हरिभ्रीसागरद॥ | 
| तिमिजन्‌करामदिंसिय समर्थी विश्कठक्‌रतिन्‌ई॥ | 
। किमि करं विनय 0 विदेह घरति सांवरी 
| करिहोमविधिषतमदिनोरीहेनटाभीं मिरी ॥३५॥ | 
 दोहा-जय्वनि वन्दी वेदध्वनि, संगरगाननिशन ॥ | 
सुनिदरपर्दिवरपदिविबधःसुरतरसमनसुजान॥२६१॥ | 
| वरि -ठैवर कठ भोवरि देशी % नयन सभ सव सादर ठी ॥ | 
| जाद न दरणि मनोहर नोरी % घो उपमाकषठु कषियसोथोरी ॥ | 
३ राम सीय सन्दर परिछादीं % जगमगादिं भणि संभन मारीं ॥ | 
| सन्ैषदनरति धरि षड हया % देखरिं राम विवाह .भतूषा ॥ | 
३ दरहा खरता सडच न थोरी  प्रकदतं इरत बहोखिवहोरी ॥ | 
ई राजार्जनक यर सुनयना । २ महादेव । ३ वैदकौ ` (सरसम मोर इनमन । २ महदिव 1 ३ वेदक ऋचायें । ४ विष्ठनैर | 

. सानेद £५ कलपवृक्षके क्र । - 
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१६६) ® तुलसीङकृतरामायणम्‌ 

र ट समान अपान पितरे ॥ 

रुरिति निन भारी फेरी # नेग सहित सव रीति निवेरी # 

राम सीव शिर तिन््र देही $ शोभाकटि गनात्‌ मिपिकेहीं ॥ 

अरुणपराग जठनभरि नीके % ररिदिमूपिरथहिटोभर्थमीके ॥ 

पहरि पृरिष्ट दीनभवुा्न ॐ प्र दरुहिनि वैठे इकआसन ॥ 
छंदैठेबरासन मलानि सुदितमन 1 


















तु पुकि पुनिपुनि ॥ 
रिवन रहाउछाह राम विवाह भा सवही कहा॥ 
केहि भोति वरणि सिरात रसना एकयुख मंगर्महा॥ 


१०4 ५, 







< ला-सदित्‌अवधपति सकं वधन समे | 
नदपायमदिपात्मणिशरिय॑न ५.६ हितासि 0 
स व्याह विपिव्रणी पकरङकुवर 
` श भस्ल । ३१३1 रह 

र र ] भृत । नगम क 

पून मांडवी । भया । ८ ५ मोष्च 1 







(| वालकाण्डम्‌ इ ( १६७) 


पि 


| कटि न नाह कट दाहन भूरी # रहा केनकमणि मण्डप पूरी ॥ 
| कम्ब वृस॒न वियिने पटोरे # भोति भति हु मोक न थेरे॥ 
4 गन रथ म अर दासी % धेत . अरुत कामदराती ॥ 

| वस्तु किमिरेखा ॐ कादिननाई जानदिनिनदेखा ॥ 
| ठोकेपार अवठोकि सिदाने # रीन्हवधपति स सुसमाने ॥ 
| दौन्दयाचकन जोन्यहि भावा # उवरासो ननवासर्िं आवा ॥ 
| तम करमोरि जनक सृढुवानी # बोखे सव भरात सनमानी ॥ 
 छंद-सनमानिसकठबरातसादरदानषिनयवडायकै ॥ 
प्रमुदित महासुनि इन्द बन्दे पूजि प्रेम ठडायंके ॥ 
 शिरनाह्देव मनाई स॒बसन्‌ कहत करसंपुट किये ॥ 
सुरसाधुृचाहतभावसिन्धुकितोषजर्अंजटिदिये५३॥ 
| कृरजोरि जनक बहोरि बन्धुसमेत कोशलरायसं ॥ 
| बोठे मनोहर वचन्‌ सानि सनेह शीठ सुभायसां ॥ 
.¶ सम्बन्ध राजन रावरे हम षडे अव सविधि भये ॥ 
| यहराज साज समेतसेवकजानिवी बिचुमथलये॥५४ ॥ 
ये दारिकां परिचारिका करि ५ करुणामयी ॥ 
| अपराध क्षमिवो बोढि पटये बहत दीदी दयी॥ 
 पुनिमावुभुषणसकठसन्मानविधिसमधीक्यि ॥ 
| कहिजातनदिं विनतीप्रस्परप्रमपरिपरणदिये ॥५५॥ 
ृन्दारकां गण सुमन वरप राड नवास चे ॥ 
दन्दुभीष्वनि वेदध्वनि नभ नगर कोत्‌हठ भले ॥ 
। तब सखिन्‌ मंगढ मान करत्‌ भनीश आयसुपईक ॥ 
 दूलहदुलहिनिनसहितसन्दरि चर्टीङकहव्रस्याईके ॥ 


वि -कि '  अ न  9 भ्व न्नव 
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( १६८१ ® तुरुसीकृतरामायणम्‌ क 
हरति मनीहर भीन छवि, मेमपियाकषे नैम ॥ ३६६॥ | 
रयामररोर स्वभायहावन # शोभा कोटिमनोनठ्मावन ॥ ! 
नाव॑ पदकृमठ सहाये # सुनि भन मधष रहत मरै य ( 
पीत पुनीत मनोदर धती % हरत बारुरति दामिनि ज्योती ॥ 
 कटकिकिणिकिूर सनोर % बाह विशार विभूषण सोहर ॥ 
¶त जनेड भदा देह % कर शद्िका बोरि पिते ॥| 
सोहत व्याहसान सव साने # इर्‌ यत सव भूषण राजे ॥ | 
ु पीत उपरना कला शोती # इं मा्रद्रगे पणिोती ॥ | 
नकम कटं इङ काना ॐ वदनपकरतोटययं निधाना ॥ | 
इनदर धृष्टि मृनोदरनापा ॐ भाटतिरकटधिरुषिरनिवासा॥ ( 
पतं सूर मनोहर भाथे क मंशरुमय ुक्तापणि गे ॥ 
सद गाधमहाममि मोर मेन॒ठ अंग सबचित चेरी ॥ 


परारि सुन्दर वर विोकहि मिरसिखबि तृणतोरदीं 


9 92 













छकार गोरि सिखाषं रामह सीय 
निन तविठासरसवशननमको पठस्व) ॥५॥ | 


निजपाणिमणिमृहदसिपरतिपूरतिर वुपनिथाः८९५॥ | 
{ चाठतिनुनव॑टी विरोक ५ सङ्पनिधानकौ ॥ 





ॐ बालकाण्डम्‌ @ ` (१६९) 
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। चिरमियडनोरीार्चारिउशुदितमनसबहीकह ॥ 
। यार्गन्द्रकद मुन शदेव विलोकिग्रधुहुन्दुभिहनी ॥ 
| चलेहरष्विरपिश्रधरूननिजनिनलोकजयजयजयभनी 
| दहा-स्‌।हते ३६।८न्‌ कु व्‌( सक्‌, तव आय पितुपस्च | 
शमिामगलमादभमर्डमग्यउननुजनगबृश् ॥३६९॥ | 
| पनि नेव्नार भयर बहुभी % पठये जनक धुखाइ वरात ॥ 
 परतं प्रवं वसुन अनरूपा #% सुतन्‌ समेत गवन फि्‌ भूपा ॥ | 
सादर यके ` पव परसखारे % यथायोग्य ॒पीढन वैठरे॥ | 
3 पोये ननक अवधपति चरणा % शीर सने जादि नहि इरणा ॥ | 
ई बहुरि रामपदपंकन धोये #% ने हरहदय कमर्मरं गेये ॥ | 
तीनों भाई राम सम नानी % धोये चरण जनक निन एनी ॥ | 
आसन उचित सवर्दिनृपदीन्हे % बि सूुपकारी सब ॒टीन्दे ॥ | 
| सादर स्मे परल पनेवारे # कनक कीर पणिप्रण सवरि ॥ | 
३ दोहा-शैपोदन स॒रभीर्षरपि, सुन्दर स्वाद पनीत ॥ {. 
| क्षण मह्‌ सर्के परस्मन्चतुर्‌ युय्‌ विर्नत॥३६५॥ | 
पच कोर करि नैवनङमे ॐ शारि गान शुनि सति अतुरगे ॥ | 
| भति अनेक परे पक्वाना # सुधा सरिस नहि जाहि वसाना ॥ | 

परुसनर्गे शुभार उनाना #% अयन विविध नापको जाना ॥ | 
| चरि भति भोजन विधिमाह एक एके विधि व्रणि ननः ॥ | 
| छररं रुचिर भ्यंजन दहु जाती ॐ एकटएकर् अमित भती ॥ | 
। जेवत देहि मधुर ध्वनि गारी % डे ठे नाम परप अरु नारी ॥ | 
| सपय शहदावन भारि विराजा % ₹ईपसतराउ सुनि सहित तयाना॥ 
३ यहि विधि सरी भोजन कन्दा % आद्रसदहित आचमनरन्दा ॥\| 


 दोहा-देड पान पूने जनक, दशरथं सहित समान ॥ | 
जनवासे गवने सदित;सकलठ भूप शिरतान॥ ३६६॥ | 


= 
१ जियोषमेत । २ रसोईदायोको । ३ दाठभात । ४ गेषृ । ५ भोन्य) भस्य) स | 
म्प, । ६ खटा मिटा, चरफरा; कषाय-कटु क्षारः । 
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(%७०) & तुलसीकृतसामायणम्‌-कष ० 


अथ कथा क्षपक । 
(रामकरेवा. ) ६ 
। छंद- अपने कुमारो जनक वेगि बरवाये ॥ 
। ह ४ तदा रक्मीनिधि लन सदित तद माये ॥ 
दर किये प्रणाम चरण छु र्षि वोठे मिथिरेश्र ॥ 
गमन तात तुरत जनवति जर श्रीभवधनसेलु ॥ 
विनय सुनाय रय दशरथसों पाय रजाय सचे ॥ 
चारिउ राजकुमारन करन कठेड दतू ॥ 
` यह सुनि शीरनाय रक्ष्मीनिधि भरि उर मोदं उ्मगा ॥ 
पखनसमेत मेद्‌ हति गमने चदि चदि चपट तुरगा ॥ 
कृमि देखावत्‌ हय भिरकादत करत अनेक तममे ॥ 
मृदु भुसकात चतात्‌ परस्पर पटैयि गये जनवृसे ॥ 


। „ खन सदत तदं उतरि तुरेगते मिथिलापतिके पारे ॥ 


` चारि सुत युत अवधरानको साद्र जाय सहारे ॥ 
अतिरुखनिधिरुक्ष्मीनिधिकोठसि एखनपहितसतकरि ॥ 
रघुृर दीप महीप हाथ गहि निन समीप पेटरे ॥ 
तेदिक्षण सापुजनिरसिरामछवि सखनपदितसुखमने ॥ 
र्ष्मीनिपि एुषद्रश पायके रामह नेन खंडनि ॥ 
तव श्रीनिधि कर जोरि भूपसों फोमठ वैन उरे ॥ 
करन क्ठेड दैत पठायो बाण रानडुरूरे ॥ 
हनि मृटुवचन प्रम रप साने दशरथ मृदु भुसकाने ॥ 
चारु वेर खाय वेगी बिदा क्रिये सुखतमे ॥ 
जनक नगक नान तयारी सेवक सव सुस पग ॥ 

निज रधु तैवार खगे ठे भूपण द्र यागे ॥ 
रनदन सिर पग नरकेसी रुपी मिभेगी वधी ॥ 


ध नोरगी की करेगी सषि श पनि साधी ॥ 


1/1 11111 1111 
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| सके को रामको, अदुपम दूह वेष ॥ | 
` जेहि टसिशिवसनकादिको, रहत न तरहि सरेष॥ । 
छंद-इमि सनि अवुन्‌ सहित रषुम॑दन चार गनदुररे ॥ | 
बे उरंगन चदे तुरंगन अंगम वसन रारे ॥ 

ने रघवर ठैवर रद्र प्रयु कँ प्राणपिारे ॥ 
पदे तरंग सगतेड गमने रम रग तवरे ॥ 

„ शमवामदिशचि श्रीरश्मीनिधि ससनसदित तेउपेद ॥ 
` भच॑चठ बगे क्यि एकी ते करत रसे ॥ 
लगरवदन मेदि नाम (क रधुनंद्नको वानी ॥ 
ताको शण छवि कदं ज वरणो जोहि हेत पन री ॥ 

. भित रुख पावे तित प्ंबावे छन आवै छन जावै ॥ 
भमिजमिथमिथमिथरकिभूमिपर गतिनततिनदरजावै ॥ 
फ़त चचक चारो चोकड्टि चपठटुके चख क्प ॥ 
भरत दवरको तुरग रगो व्रणि नाय कहु कपे ॥ 
चपानाम चाङ़ चटकीटी नेहि पर रिपुहन भये ॥ 
सव॒समाजके आगे निरते मोर $रंगरनाये ॥ 

जो कटं नेकं हाथ उटावत कहं हाथ उठि नातो ॥ 
धार षार चुद्ुकारि इढारत ताहू पे न जड़तो ॥ 

१ ख्क्ली योड़ा षण खारक बको निपट चरको ॥ 
उड उड़ि जात बायुमंडख्को प्रत न पग महिताको ॥. 
तरफ़राय उड़़िनाय परतहे रक्ष्मीनिधि हय पादी ॥ 

उचित विचार हसे रषुवंरी रामह मृदु शसकादी ॥ 

५ तकि तुरेमकी च॑चरुताई रषणकि देसि चदाह ॥ 
निमिवंसी रषुव्ी पिगेरे ठगिसे रदे बिकाई ॥ 

राम आदि ने कवर छठे तेड उखि भरे उछ ॥ 

| रीक्षि रीक्षि तहं कषण राख्को मारि बार सरदि ॥ | 
| इमि मग -होत विखास विविध 
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ुनत नकी पकार नमर तिय किं चैदीं दूरयाने ॥ 
कोटतियनिरसि दद्नकी इमा अतिलमदपामी ॥ 
भरी नेह देह सपि नारी राम र्म सठुरगी॥ 
। कोर तिय देषि अचूखा ददा अति स॒नेदं तूयुभूख ॥ 
एूखानेन पेन मन भूल सगि प्रीति कौ इदा ॥ 
फोर पषट प्ट सोटि सुन्दरी मणि धदरी छं पानी ॥ 
देखत एख्हं इप्‌ रामको अआर्न॑दं सिन्धु समानी ॥ 
(९ ५ (न, _ # का > मू पूम्‌ ~ 
ददहय-कंडि शरतठस सवरत तृण खपाम्‌॥ 
` बाधुरि प्रतिय पी निजमरति रुख त्यम ॥ 
| छंद्‌-कोड रघुनन्दन छवि विलेकिकै पोटी सन सषि देना ॥ 
राजवर ये करनं केरे लात जनक्फे एेना ॥ 
इनको भनिधि गये चवा मवे चारु पेद ॥ 
रेगभीवे रषुवेशी छे दशरथ रान ददेय ॥ 
धनि यह भाग्य इमाये प्यारी जिन भरि नैन निररे ॥ 
नतु द्रेन रेभ इट्य शवल प्राणमय ॥ 
भाग साहाग भान भढ पायो शरीपिधिरेशकिं वेयी ॥ 
सद्ररयम माधुरी मूरति गिन जिन धुन भर भेदी ॥ 
बोडी जप्र ससी सुन सजनी भरी वात बनि आई ॥ 
सम्‌ई चे सव जनकं महरुको दैपिये इन्दं रसां ॥ 
क भई भमव बरामा ॥ 
सः सीप देसि मति ध यृत छपापिनधु शरीरमा ॥ 
ध १ अति न्द्र मणिमय चके वारे ॥ 
भ | पततवारे ॥ 
रत एना उदि हिमा नमर सापि ॥ ॥ 
॥ ५ उपर पछ दीप सपारी ॥ 








८909 9 








सि 
प्रछन. चीं देतु रघुषरको बहू. आती सेवी ॥ 
 .“ नाय समीप निहारि रमछमि दृग्‌ आरद्‌ नरु दाही ॥ 
`. छकरितरदीं वर वदन िटोकत चकित रदी तद॑ गदी ॥ 
 -शमरूपरगि गह रगीखी रक्षि दरद सुखक्षाय \ 
` तनमन््योररेवनं कहू फो करं  मगरुचारा ॥ 
पेम पयोधि मगन सव प्यारी धरि पुनि धीरन भारी ॥ 
. प्रन. अटी भटी विष कन्दो रकि श्रिटोचन वारी ॥ 
| ` ठक्ष्मीनिधि तब उतरि तुरेगते चारिव ऊँबर उतारे ॥ 
|; .. पाणिपकरि रघुनन्दनजीको -भीतर मह रिधारे ॥ 
| नदं पिकवैनी सष ससपेनी . वेडि उना रानी ॥ 
| . ` इन्द्रानीकी कौन चवे र्वि रति रूप छभानी ॥ 
` चन््रषुसी बह ओर विराने कोड कर चमर चरा ॥ 
|. ` कोरःसति देति रव की शोभा आरति पंगठः गावे ॥ 
| ~ तेहि छन तौ गे दयुनन्दन पन कदनं षर वेषा ॥ 
। _ देखत उदी सकर रनिवसं र्यो न तदु सथा ॥ 
..करि आरती वारि मणि भूषण सादर भय परखार ॥ 
चारिर॑म के चारि िहाषन बाड र वेर ॥ 
| . रसि छविं ना साघु नेना एक न परक. तनना ॥ 
४. भूरी. वेना बोछि स्कैना कहत  कनेना॒वैना ॥ 
` . तकिलकरिरदी तन नदि डोरे मगन यडा एुदमाद ॥ 
। राम खूप मि ई रंगीटी अघ बदे ध्य नार ॥ 
| : इमि तदै दश्चा विरोक साञकौ रष णतं सन मा६।। 
~ . काहभयो यह आाञ़ रनिकौ ठत भे सडह ॥ 
| ` चतुर सखी. चित्‌. चर्चि रषसो -वोरी सस वान ॥ । 
/ `: यद तुम्हार शुदे सव खाठ्न सोर म कु उर मा ॥ 
हनत कचन य ठत धीर्‌ धरि गी छलना रा 


( 8 सनस ग्य जज्रजन्न्रर कसः ¬~ ५9491111 1 
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, वार बार बहु छीन वेया द्रूमि फेपोटन पानी॥ 
माधुरि कति सौविछि भूरतिकी तरण तोरति रानी ॥ 
रीन्नि रीक्चि तदं राम रपे बिनदी मोठ पिकानी ॥ 
धुनि कर जोरि रामों रानी बोरी अति मृटु मोर ॥ 

| उख्टुखार भव करु कटे नो जो रुधि टय होर ॥ 

| - यह सनि ससन समेत उठे तँ चारु राजदुखारे ॥ 
भरी भाग्य अनुराग सुनैना निजकर पराय परे ॥ 
रचना अपिकं पद्कके पठण वेगे एव भां ॥ 
केचनथारी मृदुर सुहारी परसी परिषिथ मिग ॥ 
चि भलुरूम भूप छत लेषत प्न इख साघु ॥ 
ृति वचि रषि. व्यंनन परते प्रणि न नाय इरामू ॥ 
स्वादं सराहि पाय एमि अंधेये सखियन पाम श्वम ॥ 
धेठे पिरि पोसाकं सखन युत विषय सुग॑थ खगाये ॥ 
दोरा-रन एन सब चैन युत, रने रुमा ॥ 
निनको हास षिलसटसि, खानि ससन मार्‌॥ 
७ तेहि ओर सभिपाय ससीषुस रक्ष्निपिकी नारी ॥ 
| नाम तदि प्रतिदर वाघ यण रूप शरीक इमियारी # 
भग पहा भरी उठि संदरि नवं यौवन मतवारी॥ 
रतिकनरीति प्रीति परषीनी, रतिहि शुनावनरारी ॥ 
भिगशान गिषानसमकी तव रिथ शुमगयानी॥ 
अ ०. भ्राणग्रियारी (= महरनी ॥ 

ग रुवरकी दद त 

| (प्रि पिन हाते रमदप [ह ५ 

| वृ च्पन्‌ चह शि चितयति देखमको अतुरारे ॥ 

| भरी उम रग एतियनडे तुरत यम व्मि जाई ॥ | 
द्द्न चद भरद्‌ दिरेकः ॥ दिनं धनू शभ ॥ : 
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(= 
| रानङ्कवरकर पकरि राहिडी बोरी तकि तिर्जषै ॥ 
अय चितचोर फिर भूपके बडे चोर तुम प्यारे ॥ 


` सुरति हमारि शुखाय सौरे सासु समीप सिधारे ॥ 
उल्टी बात कंद निन प्यारी भप्न दोष दुराईं ॥ 
ठमदी रहिउ छ्िपाय छ्ीडी सुनत हमार अवाई ॥ 
इम भये तुम परहठन भीतर तुमहि न परयो ननाह ॥ 
भखो दन ठुमरो दै प्यारी जह शव नाहि रमाह ॥ 
पुनत रामके वचन खाडिटी बोी मृद तकारं ॥ 
तुमरे षरकी रीति श्च यहा न षी चह ॥ 
सा घनैनके मीप सर्द देत जवाब नैना ॥ 
पाणि प्रकर रथुनंदनजीको गृह देवाय निज एेना ॥ 
चारि पिहाप्तन दै तहं भारभ भरी इटापन प्यारी ॥ 
बरहि षार निहारि षदन छषि बहु आरती उतारी ५ 
मेहि कंठ भारती भाङा पृसननि अत्र छ्गायो ॥ 
अंचरसो शख रपोछि रामको तिज कर पन सवायो ॥ 
छक्ति छवेग कपूर सेगमधरि कौर पति परनि र्गषे ॥ 
कोटकर पीकदानख्यि गदी कोउसधि चमर इरे ॥ | 
ले निमिरान नेवत सुनि जाई कोटिन रजश्मारी ॥ . | 
शम मिरतकी वदी . खरता कहि न कके सङ्कवारी ॥ | 
तिन यह सुन्यो कि सिद्धिसदन में भये चारहु भाई ॥ 
युरतरिं हवी सकी प्यारी नानि ससं इखदारं ॥ 
देखी राजवर सव भई शम द्रशकी प्या ॥ 
अतिसन्मानं कियो सवहीकफोः सिद्धि सदन दपु्रासी. # 
रामशुखबि देखन ते खामी इग भार ` बृढ ॥ 
चष चष परे हप सागरम कटि नष्ट सवके ॥ 
_ थिन भौरपर सोतिन करटी भष्देखी धति पोर ५ ¢ 
शनतियनकी शमौ चै है दटिएदषये सन गोहे ॥ 


1 -- --- 


॥ ॥। 
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| दोहा-मन लेभाशोभा निरि विव उभा ॥ . 
। चक्नित छकित रवर तन मन दश चा ॥ 

| >= नो तिय मान अनूप रूप निच रदी लस्य शमन 

्ि दि रमवदनकी शसमा विनही मोक भिवानी । 

त प्यारी मारी रजुथरको देन दिवावन सर्ग ॥ 
एक ससी कह घुनहु सरुनी यह स्वह्म्‌ कर पी ॥ 
कराननषुयो काम जति सन्दर क तमको सोई जागर ॥ 
तोटी सिद्धि सुनहु श्ुेदन तम हमार ननदो ॥ 
एक धात तमसो इम शै ख न रालहु गोः 
हेत व्याह स्म्य सनको यपुने जनातिदिमष्री 
निन बहिनी शृगीकषिको तुम कैते दियो विवर 
की उनको पुसी रेभ्य कौ गईं तंगटागी 
एती पात वताद्हु खाल्न हुम रषुवंश्‌ अदी 
रपणकट्ोगहुनहृराटहिठीनेहिषिधे नरैटिषिदीना 
त सैयोगदोतदे ठको व्याह तो कमं अथीना 
कई इव राज्डँषर र्णुवैसी कट विदेहं पैरागी । 
भयो हपारा व्याह तुम्दारे विधिगतिं गनेको भागी ॥ 
रो एफ़ हा उर भवै अचरन रै त्व काहू ॥ 
एम॑तोरो पिधि षै रष्मीनिषि नारि बारिभो यह ॥ 
` ए४ इस्पफः्‌ पुनहं खस्नी तुमहिं सकिकोगीती ॥ 
| बादर दे एकक भग माह हमरे परकी रीती ॥ 
| -भति रार करलूतिदार सव अवप प्रकी यामा ॥ 
हीर ग पैदा एुतकरती परतिकर कषु नहि कापा ॥ 


प ऽन धुन तव्‌ शषुनदन बोरे भूदु शुसकतिं ॥ 


६-- 
५401 
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अति समार शज्छमारी तिद्ध सदिति असुरी 
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आपन चा छिपव्रहु प्यारी कहु आनकी वतं ॥ 
.८ कोर नहि जन्मे मात पिता षिनर्वैधी वेदी नीती ॥ 
तुमरेतो महिते सष उपज अप्त हमरे नट रीती ॥ 
बोरी चन्द्रकला तेहि भौर प्रम चतुर सुकमारी ॥ 
सिद्धि विकी ` ररी भगनी रक्पीनिधि की छरी ॥ 
रिक्ते र्यो छटनी तुम तपस्विन रग मादी ॥ 
ये छर्छद्‌ फंदं कँ पये सत्य करो इम पदीं ॥ 
की सुनि नारिनके सग सीषे की मिन भगिनी पसे ॥ 
मीठो सीमि स्वादं खाङजी बिनचासे नहिं भा ॥ 
बोठे भरत भटी कहं सजनी तुमह तो अमै मारी ॥ 
`, वणेहु पुरुष सेगकी वते सो कँ सीदेह प्यारी ॥ 
| रहे निन सग ज्ञान तिनको सो समं सुने सुनाये ॥ 
| कामिनि कामकला अब्र सीखन इम तुमरे वयि जाये ॥ 
¶ सिद्धि कष्मो तब सुनहु भरतनी एसे ठम न बखानी ॥ 





भरत कषयो ठम साचि कहत हौ हम साधू परकानी ॥ 
देसी सेवा कयो कामिनी नमे शं ह्म शनी 
भये अयन अपूरं योगी अस्र निज पमन गुण रमे ॥ 
अधर सुधारसको दै भोजन अतिथे एनन कने ॥ 
एकं ससीकह सुनहु संवे मिठि इनकी एकं षृडाईं ॥ 
ऋषि मसराखन गये हव ये तहं हम अभ शुषि षाह 
इनको सुन्दर देख काषवश्च तिया ताडका अह 
सो करतूति नभ्ह खाठ्सों मेह तेहि सितिथाहं 
दोे रहन सुनह भगिनी नाहक दोषन दीजै ॥ 
| ` जो कृश्तूति बनी नहि उनते सो इमसे भरि ठीने ॥ 











तुमरी तौ गनती साधनम ठोक बातका ननौ ॥. 
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परि जने कृरतूति सवनको दम्बर वर भो व्यहू ॥ 
पोऽ पिता न रदी पियारी अप करियेह सष ॥ 
, जके हित तुम रेप ्टवहुं सो मति शु उपाह ॥ 
वेमि सेषं ठस्दरे हम शनिर चारि भाई ॥ 
-सुनि बाणी सिदवन ख्की बरोटी कोर शटमारी ॥ 
कँ एषं एती चतुरहं कषये सर तिचा ॥ 
कीकट भिरी नारिडुणमायर कर यमिकन समन्द ॥ 
तीनें भाक्न ते द्द्रे षहँ स्यतु चिह्न सदीनो ॥ 
यिषुहनकह मरु कृल्मोभामिनी मेदियायेददिनानिं 
गणिका नारिन्रूते सो शण तुद अपि इम घने ॥ 
हषरो तपरो चिह्न डली एके सति स्खाईं ॥ 
ताते सखी हमारि तमारी चदी यवि सगरं ॥ 
सुनि- नव उक्ति इक्तिकी वात्र योरीरिधि समार ॥ 
सुनिये रपिकराय; खुनंदन धार्नकंद परिदा ॥ 
अत्ति अभिराम काषहू मोदत ति देति तम्हासं ॥ 
कैसे वची दोर्यगी रषते अ्धरीकी नारी ॥ 
योकहि ररी इषाय एन्द्री पिद वरि इुदरेना ॥ 
\ ताको हाथ पकरि श्ुनंदन वो तिं त्‌ ॥ 
दहन्‌ मशदाजग्एतं त्ब, दधिहिखौ करट ॥ 
रजा रक यती सता, एर्‌ {इ इ, 

३ -अनुचित उचिते षि य 
च छग सव तहं तस राठत भावं ॥ 

| ठम तो अपने कृत॒ नानत सवके 
यह सुनि भरत रुष्ण्‌ १ घ्न क 
मदि सव रवा ॥ त भकृड द तारी ॥ 
| नि देहे शुनाध ती 1 तड सतिभृहसुदारी ॥ 
ध 1 वदु ॥ 


9 रर्रक द्यस्य 
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तद्धि आदि एव रनङमारी मोगरे प्यारी ॥ 

तुमरे हिव अभिलरभाह जो सो कव मतिषु ॥ । 

ओेककि खभकचाय ङडिडी ठुभते षिख्ण ब हदं ॥ 

हम षव भूति हम्ह सङि तुम सष भोतिदमारी ॥ 

सत्थं स॒त्य ये सत्य वचन भसं षानहू राज्डुषारी ॥ ॥ 

द(ह-ल्लुनदनक वचन्‌ दुन) इछगय कट्‌ किवार । 

३ ८ © बदयौ प्रेष सड तियनक, तानक नर इभ ॥ 

३ छंदू--युनि धरि धीरज अली भी विधि जोरि पकरपानी ॥ 

िदि भादि शब रनङुभारी गोटी अति ृदुवानी ॥ 

` धन्य भण्ठयं हमरे रघनदन षते यड कोट माहीं ॥ 

` बूडढत रखी ` जगत्चमरसमें रासिरीत्न गहि यहीं ॥ 

भरति उव्कार शेत नदि हते नस ठन कौन्हेप्यारे 

च्द्मान शोथं नि कवं जरह इत्यरन तारे 

जेहि नेहि योनि करमवशदमकोजनभिात्ादेदी 

तरै तरं श्पिकराय रघुनंदन मदी भिषुहुं सनेही ॥ 

दृ विधि कोटिन करै यातना या तं छन छन षदे ॥ 

इषे ठददरी छन अङ्के कोनो ज्व म हदे 
नि बाणी कर्णारस सानी शुर अन्तरनानी ॥ 
` एनक्षल्यो शवं शजङुपारिन कहि इहि कोषख्वनी ४ 

सबसों विक्षि रननदन अदनं सितं पएयधरे ॥ . 
निकसे मान < सिद्धि भहक्ते चारिचदरछविवरे ॥ 


हाद साणुरे शड्‌ एनि, थये सष उनेकास ॥ 
बहत छिनहिं छिन न कषुर, अनै ष्यहृखश्च ॥ | 


इहि शमकरेद (करक ? सयति । = | 
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नितसरूतनं भैम पुराहीं ® निमिपसरिसदिनयामिमिनादी॥ | 
ददे भोर भूपति मणि जागे % याचके गुणगण गावन लगे ॥ | 
देति वर र वरुन समेता % किमिकहिवात मोदन भेता ॥ | 
्रतक्षियाकरि मे यरु पादीं % महा प्रमोदं प्रेष मन मादी ॥ | 
करि प्रणाम पूना फरजोरी % बोरे गिरा जमिय जव बोरी ॥ | 
ठम्दरी कृषा सनिय शुनिराना # भयउ आ मम पूरण फाना॥ | 
अव्‌ सव विप्र खाइ रसा # देहु धेत सव भोतिवनाई ॥ | 
सनि गसकरि पहिपाड वडा # एन पठे एुनिवृन्द ठार ॥ | 
दशि-वा्मद्व अर दवतषः वृकं जवा ॥ | 
अये मुनिवरनिकरतककेशिकादितपशाटि६७॥ | 
दण्डप्रणाम सबहि नूप कीन्हा % पनिं समरेम ब्रासन दीन्हा ॥ | 
चारिरुक्ष॒॒वरधेवु गारं % कामसुरमि सम सीर सुहाई ॥ | 
सव बिधि सकर अर्कृतकीन्दीं # पुदितमरीप्रषिनकरहैदीनदी ॥ | 
कृएत विनय द विधि नरन # द्र जाञ् जगनीवन छहू ॥ ६ , 
पाई अरस मरीस अन्द्‌ % चयि बोडि पुनि याचका ॥ | 
सनकवृसनमणि हयगनस्यंदन ॐ दि ति रि रविकुरनेदन॥ | 
चे पत्‌ गचत शण माथा # लयजयनय दिनकरुटनाथा॥ | 
इदि बिषि रम विवाद # सके न करणि सहसपुस नाह ॥ | 
{ दाहा-बार वार कौशिक चरण, शौशनाई कहं राड ॥ | 


%। 
| ॥ 


| यह सब सुख निरज तवका कदा प्माव६८ | 














| त सित प १६ भती ¢ नलु रगेह रल ५0६ नाह | 


कदे भु क # कश १२ ६ ॥ | 
थ 7६ जाव दे % यवि जंडिन प ॥ | 
| मननननननलन्नन्नन्न्न्ननन्ननन “ &. 


॥ 44 


% बालकाण्डम्‌ @ (९८१) 












“११1११११, ११] १११०१ 








` ` -- ^^ ५44५6 (१ ११.१.९१ 


११ 
भेदि नाथ कटि सचिव इटाये # फटिनियनीव शीर तिननाये ॥ 
दोह्‌-अवधनाथ चाहत चलन्‌" भीतर करइ जनाव ॥ 

भये प्रमबश स॒चिव सुनि, विप्रसभासदराय॥३६९॥ 
| पुरवासिन सुनि चटी बराता ॐ पूछत विकट परस्पर बाता ॥ 
सत्यगवनसुनि सव बिरुलाने # मनुं च सरतिन सकुचाने॥ 


॥ 


| भरि भरि पसह जपार कार ® पठे ननक्‌ भनक सुभारा ॥ | 
| रग खख रथ सहस पीपा % सकट संवरे नख अरुरीरा॥ 
4 मत्त सहतसदसच रि साने # गिनि देति दिरि डंलरटने॥ | 


| दो-दायन अमित न सकिय कहि, दीन्हषिदेहबहोरि॥ | 
| जो अवलोकत्‌ ठोकपति, छोकसम्पदाथोरि॥३७०॥ | 
३ सब, समान इदिति बनाई # नक अवधपुर दीन्हपठाई ॥ 
चर्टिहि बरात सुनत सवरानी % विकठमीनगण जद पानी॥ | 
पुनि पुनि सीय गोदकररदीं % देह अशीर सिसावन देही ॥ | 
| होदृदहुसंततं पियहि पियारी % चिर अदिवातं अशीरदमारी॥ । 
साघु शरञुर शर शेवा करट # पतिरसठसिभागू्मयुसरः्‌ ॥ | 
` अतिसनेदवशच. ससी `सयानी # नारि धमं सिसव सुटवानी ॥ | 
| सादर सकर वरि. सयुञ्चाई ॐ रानिन बार भार्‌ <रसई ॥ 

बहुरि बहुरि टरं पहतारी # कदि विचि सची कतनारी ॥ 

दोदा-त्यहि अवृसरमाहूनसहितःरामभतुङढ कठ्‌ ॥ ( 

चले जनकं मन्दिर सुदित, विद! करावनहूत्‌॥३५७१॥ ¦ 
चारि भाई स्वभाय , उदये #% वगर नारि नर देन धाये ॥ | 

कोउकह चरन्‌ चदतददि भानू ॐ रगन्ड विदेहं [दक्र सानु ॥ | 
| ल नयनभरि प निहारी ॐ भ्य पाने भूप सुत चारी ॥ | 


ब्‌ र स्‌ ् क्ोमछ्व हव्य | 
९ चै । रहाथी । ९ भसी ५४निरन्तर । ५ सुहाग 1६जाज्ञा ।७कामछषचन । ८इद्य। 
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लोजति केहि स्तं सानी नयन अतिभिीद मिकिमानी॥ 

शरण करीर निषि पवि पि ष $ सरतर रै न्भकृर भूखा ॥ 
पूवं नारकी इरिषद मेसे # इनकर दरशन इयकर्‌ तस ॥ ( , 
निरक्षि रष शोभा उर धर % निजमून एणिषूरतिषाणकष्‌॥ ( 
इिमिषि सहि नयन फर देता # गये वर घव राजनिकेता ॥ 
दोहा-हपसिन्धर श्षब बन्धु छलि, दषिखठेउरनेवासु॥ | 
करहि निखवर्आरतीमहायुदित पन सा ॥३५२॥ 
देखि रपर अति अनुरागी % परेपविवङ्रा नि पुनि पदगं ॥ ( 
शही न छन प्रीति उरई ॐ सहेन सतेह प्रणि फिमिनाह ॥ 6 
भाटूनसहितं उरि अन्दषाये # छस्य भशन अतिहेठ निषाये॥ 








दोढे राम सुवषर नानी # शीर मेहं पंडुययवानी ॥ 
शख अृधषुरं चरत सिधये % पिदा होन दिति इमहिं पठये ॥ 
धातु दित मन आय देह % बारकं जामि कशं रित नेह ॥ 
सुनत वचन दिरुस्यउरनेवाम्‌ # योटिनसकरि प्रमवर सापू ॥ 
हद्यर्गाः षरि सव ठीन्दी पतिनैपि दिनती सतिकीन्दी॥ 
छंद-करिषिनियसिखशमर्दिसमषीनोरिकृरएनिपुनिकरे 
बचिनाडतातसुजानत॒मकरषिदितगतिसवकीयह ॥ 
प्रिवारपुरजनमोहिराजदिग्राणप्रियशियजारिषी ॥ 
तासाम सिनिनिकतकरिमानम ६१ | 
तुमप्रिपूरण काम, ्नशिरोमणि मा प्रिय ॥ | 
भन्‌ ९1 गाह्कृराम्‌, दपद्लन्‌ करेभोयतन॥३९॥ ( 
असकहि ठी भरणयदि रानी # प्रमपके जमु ॒गिरीसमानी ॥ 


सुनि _ सेह श्षानी वानी #% ब्हुरिधि 
राम सामु सनम 
६ ॥ मागत करनोरी % कन्द भाष शनम ॥ 
8 र रिरनाई % भाइन सहित चे रधुराहं ॥ 

उर्भानी #‰ भ्र सनेह रल) सानी # भ तने शिषिर सव रानी ॥ शब्‌ रानी ॥ 


९ एष्य। २ भमत । ३ कसक 
रानाननकनीकिगृह ।५ 
षकेस्थान्‌ 1 ८ वाणी ! ९ पुनि = 
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। पनि धीरजधरि वरि हकार ® वार बार भेटि पदता ॥ | 
पटचावह किरि मिक वहोरी # बढी प्रस्यर प्रीति न योरे ॥ ( - 
| पनिपनिषिङति ससिनमिरुगाईं % शाखवृत्स नरु धे उदं ॥ ( 
दोहा-प्ेमविवश नरनारिसव, सखिमसहित रनिवास्‌॥ ! 
मानु कोनद वदेद्‌ करणा विरह निवास्‌॥२७३॥ ‹ 
क शरिक जानकी मिय % कनक पिन रासि पये ॥ | 
व्याह कदि कहा वेदेदी सुनि धीरन परिह न केदी ॥ | 
भये र खगम्गदहिभाती ॐ भुन दृशा केते कहि नारी ॥ 
वन्धु सेत्‌ 1 तम॒ आये # प्रेम उर्थयि रोचननठ छये ॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी # रहे कहावत प्रण दिराभी ॥ 
खीन्ह गड उश्छाइ नानकी % मिरी महा भ्यौद ज्ानद्री ॥ 
सुञ्ञाबतं सव॒ सचिवं सयान # कीन्ह विचार जनवसर जाने ॥ | 
नाराद बार सृता उर अरं # सनि इन्दर पाठी राई ॥ 
दोहा-ग्रेम विवश परिषा सब, जानि शुरुगन भरेश्‌ ॥ 
कुवरि चटाई पाठकी, सुपिरे सिद्ध गणेश ॥ ३७४॥ | 
वहुबिपि भरषषता सथश्चाहं # नारि धं शख्रीति  िखाईं ॥ 
दासी ` दास दिये बहुतर % छषितवक ने भिव सिय के ॥ ( 
सीयचकत ब्याकुढ पुखासी # होदि शन शुभ पैमर्रसी ॥ ( 
भूसुर सचिव समेत समाना ॐ सेगं॒चरे पूर्वान्‌ शन्‌ ॥ 
रथ गल वानि अरातिन साने ॐ सुनि गृहगे बाजने बने ॥ 
दशरथ विप्र बोछि सव ठीन्दे # दान्‌ मान प्रिष्रण कौन्दे ॥ 
चरण.सरोन धूरि धरि श्ीञा # भदित महीपति पाई अरीशा ॥ 
सुमरि गजानन कौन्हृपयाना ॐ मंगढपरूड शकुन भयेनाना ॥ 
दोहा-सुर प्रन वषे हरषि, करहि अप्सरागान ॥ 

चठेअवधपतिअवधपुर, इदितबनादनिशान॥३५९॥ 
पकरि विनय महानन फेरे % सादर सकर गने दे ॥ ‹ 
१ आपसे । २ तोता वोरमेना। ३ सोना। ४ पदी । ट 
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{ १८४) छ्‌ उरसीकृतरामायणम्‌ ॐ 


४ 
/ पण पसन वानि गन दीनं % परग पोपि उदे सव कन्हे ॥ 
पार वार बिरदाषलि भासी पिरे सकर रामह उर रासी ॥ 
बहर पटुरि कोशचलपतिकददीं $ जनक पक फिरानचहदी ॥ 
पनि कड भूपति प्चनपुहाये % फिरिय महीप दरि पडि ाये॥ 
ऽतर भये ठे % प्रमप्राह विरोचन वदे ॥ 
तव्‌ वरदे वेे करमोरी % पृचनसनेह सुधा नंन बोरी ॥ 
करो कवन्‌ विधि विनयषुराहे % महारन मोहिं दीन्द्वडार ॥ 
टा काशठपति समधी सजन, सनमाने सव माति॥ 

मिलनपरस्परिनयथति, ्रीतिनहदयसमाति ३७६॥ 
घिमण्डटी लनकशिरनाा क आशिषा पपरिसन पवा ॥ 
पाद्र . पुनि भदे नामाता % हम्‌ रीरुयुणनिपि सवभाता॥ 
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यगा पयि भति भरोसा % मनमानपन ई 
कराह योग योगी नेदि लागी क श ममता मदा ॥ 
न्यापकमह् अरघ यक्िारी ॐ बिदानन्द्‌ निग णरागी ॥ 
मनपमेतन्यहि भान न वानी “तरकिनकरि सकरुअलुमानी 
महमा निर्गमनेतिकरिकदरही तिर एकरस रहीं ॥ 
सहाः नयन विषय मोक मयउ.सौ स॒ 


1 
(त्कशिक पृशिष्ठसतम ननि॥ [ 


तरी। प ब्रवा । 





नगननननल्त््न ^^ 
१ ` जजर 

































सुनिय एनीद दरराफठतोरे # भगमं नक रतीति मनमोरे॥ 
जो सुषसयश्चरोकपतिचददीं % करत मनोरथ सङुचत अदी ॥ | 
सोसुखषुयशसुरभ मोिस्वामी % सवविपि तवदशंन अरदुगामी ॥ | 
। कीन्ह विनय पुनिपुनि शिरनाईं % फिरिमदीपति रिष पाई ॥ | 
| चरी वरात निशान बनाई % पुदित छोट बड़ सव शयुदाईं ॥ | 
$ रामह निरखि भाम नरनारी # पाई नयन फट दोहं सुखारी ॥ | 
। दाहा-बाच बीच व्रवास॒ कारः मग ठगन्‌ इखदत ॥ 
| अवध समीप पुनीत दिनपटूचीआयजनेत ॥३७९॥ | 
३ हने निसान पणव अहु बाने % भेरि शंस ष्यनि हेय गये गाने ॥ | 
ञ्च मृदंग डिपडिमी सुहाई ॐ सरसराग भाने सदनाई ॥ | 
जनं आवत अकनिषराता ॐ सुदित सकट परुकावखिगिता॥ | 
\ निज निन सुन्द्र सदन वारे % शट बाट चोहट पुर द्वार्‌ ॥ | 
३ गी सकट अरगनावाईं ॐ जह तहं चके चार्‌ पराई ॥ 
| बना बजार न जात वखाना % तोरण केतु पताक विताना ॥ ¦ 
॥ सफठ पुंगिफट कदि रसाठा ॐ रोपे षडक कदम्ब तमास ॥ 
| ठगे सुभग तरु परत धरणी # मणिमय जर्षारकरुकरणी ॥ 
£ विषिध भोति म॑गटकट्श गृगरह्येरसवा 
युरब्रह्मादि।सिहाहिं सकर्वुषरएर नह्यार ॥ ३८० ॥ 
भूपभवन त्यहि अदसषरसोहा % रचना देखि पदनमन मोह ॥ | 
ममक श्ङन मनोहरताह % ऋषि पिधि सुख संपदा उदा ॥ | 
जु छाई पव सदन सहाये ® तदु रि धरिदशर ए भा॥ 
१दरंम । २ दोर! ३ बोडे । ४ हाथी । ५ दुभ । दकेरभादिषुगन्वित्चीन । ७ थरा । 





कश कक्कर 
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(१८६) ® ठलसीद्कतरामायणम्‌ 

वा 
देखन हेव शम केही # कहु खरप चेः र केव । ( 
¦ यूथगथभिखिवटीं सुभापिमि ॐ निनछितिदरदिमदनवि6ि9 | 





| सकड सुगर पमे आरती # गावरिं नतु वह प [दती # 
भूपति भवन कुखहर हो % भाईन वरणि समय सुदं कोर ॥ 
कृोशल्वदि राम महतारी % परम विवृश्च तनु दश्च विसारी ॥ 
 दोहा-दिये दान विप्रवर, पमि गणेश एर] 
। अथादत परम दरिद्र भयु, पह्रपद्‌ारथचारि ॥ ३८१॥ | 
| विवश सव मत्ता वरलरदिनषरणरिषिरतवगाता॥ 
| मदर हित अति .जह्रागीं # परिम सान सनम सथखमीं ॥ 
| विथ विधान्‌ भाजने बने % संगर सुदित मिया सने | 
| इरदे दृष्‌ दधि पव एटा % पान फर संगटमूख ॥ 
| अक्षत अंडर रोचन खना § मजख्मनरि तरपि दिराना ॥ 
| - < रट वट सहन सुराय # मदन शकुन नल नीड बनाये ॥ 
रान सरगम ननाह वानी % सेंगर सकलं परि सव शनी ॥ 
| रष आरती पिष ्रिाना # युदित रहि क संगर ना ॥ ( 


कृनकथार्‌ भरमगलन्हुः कमदकरनल्यिम प१॥ 


त त „उन करनःएठकपटतरितगात ॥३८२॥ 

। पन 

क यमन मार सुर पष %& मनव अरव चम ॥ 
वन्द्नवार 


म भक क म्न ९ पैर 
रहिभटनष ३ पकरि चापा ॥ 





ॐ बालकाण्डम्‌ (१८७) 
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विडुध वधर नाचि दितभक्मंगठ मई ॥ ३८२॥ | 
भागय सूत्‌ ब्द नट नागरं # शव य तिर्रोक उनागर॥ | 
(नियध्वनिविमठ वद्र वानी #द्शचदिशि इनिय सु्गरुछानी॥ 
विपु वाने धान खगे ॐ नभसुर नगर छग अघर ॥ | 
यने बशती प्रणि ननादी % महाघुदित पन शख न शमह ॥ 
एरान तष रउ जहारे % देखत रामर भये -इुसारे ॥ 
कृश निंछा्वरि मणिगण चीरा # वारि विरोचन पुखक श्रीरा ॥ 
आरति करि एदितपुरनारी ॐ हदि निरसि ठव षर चाी॥ 
शिविकां म उषारिउघारी % देखि इरदिनिनह दोिषसारी ॥ 
द।६-31९ 41५ चबह्य दत इख अय रनहुअर ॥ 
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ुदितमातुपरिछनिकर्हिष्धुनसमेतङुम्‌२।३८४॥ 
करहि आरती बारिवारा % प्रेष भ्रसोद्‌ ठै को पार ॥ 
भूषण भूणि पट नानानाती ॐ करं निरि जगणितरभोती॥ 
बृधून समेत देति सत चारी % परमानन्द मगन पहतरी ॥ 
पनि पुनि सीयरमचमिदेखी #दितसफरः नगजीषन ठेषी ॥ | 
ससी सीयपुस पुनिपुनिचाही ॐ गायनकर निन सृत राद ॥ 
वरषहिसुम॒न क्षगरि्षभ देवा ॐ नाचि गावि ऊवाहै सेवा ॥ 
देखि मनोहर चान्यड नोरी # शारद उपमा सकर ठगेरी ॥ | 
व ने बनहि निपट छु खगी ॐ इकटक रदी , हप अनुरागी ॥ 
दोहा-निमम नीति लरीति करि, अध्य पौविड देत ॥ | 
वधुनसदिवमुतंपरि सब, चीठिवायनिकेत ॥३८५॥ 
चारि सिसन सज ५. @ जनु मनोज निजहाथ बनाये ॥ 
तिनवर ईव्रि $वर बैठा # सादर पय्‌ पनात पसा ॥ 
भूष दीप नैवेद्य वेद ॒विषि # पूनेक्रद्रुरिनि मशक निधि ॥ (- 
बारहिवार आरती करदीं % व्यनन चार चामर शिर टग्ट॥ 
वस्त॒ अनेक नि्ावरिरोहीं # भरी परोद माठ सव सा६॥ 
१ पवित्र! २भवीग। र पाठकी । ४ स्थानको । ५ काम । पंस । ७ सुरछ्ट । ८मादित। { 


चर्न्न्नन्सर्नन्नन्न्न न न्रन्नन्नसरज्ग््रत 


111 














1 ( १८९१ 
एनि पुनिवन्दत य॒र्वरणदेव अशीश युनीश ॥३८९॥ | 
विनय्‌ कन्द उरजति अनुरागे % सुत सम्पदा रसि सव भागे ॥ 
(७ युनिनाय॒क टीना # भश्रोदं बहुत विधि दीन्हा ॥ ( 
उरधरि रामर सीय समेता # हरपि कौन्द गुरुगमन निकेत्‌॥ ! 
किप्िधू कुठ शृद्ध. उखा ॐ चीर चार्‌ भूषण पहिराई ॥ 
बहर खाः सुभापिनि खन्द ॐ रचिषिचारि परिरावन्‌ दन्द ॥ § 
नेगी नेग योग॒सब ठी # रुचि अरूप भूपमगि देदीं ॥ । 
रियपूहुने पष्य ने , नाने % भूपति भरीरभोति सनमाने ॥ { 
देवदेणि - रधूवीर विवार # वरि प्रमून प्ररि उह ॥ | 
दोहा-चछे निशान बजाई सुर्‌, निजनिजपुर सुखपाई॥ ¦ 
कृदृत्‌ परस्पर रामयश हष हदय सुमा ॥३९०॥ | 
समृविधिसंमदि शुदित नरनाहू # रहा हदय भरि प्रि उछहू ॥ ( 
ज रनिवासञ॒ तदं पणधारे % सहित वृ धूलि छवर निरे ॥ | 
स्थि गोद कटि मोद समेता % को कटिके भयर सुख भेत्‌॥ 


| 





| 











"पणता 


वृधूसपरेम भद्‌ बेढारी #वारबारश्यि इषि दुखरी॥ | 
देषि समाज सुदित रनिवापरू # सवके उर्‌ आनन्द परिपू ॥ | 
केहहुभूष जिमि भयउ विवहू # सुनि सुनि इषं दोतपवकद्र ॥ | 
जनकरान शण सी बड़ाई % प्रीति रीति सम्पदा सहाई ॥ 
बुििधूष भाट निमि वरणी %रानी सव भदित सुनि करणी॥ | 
दोही -षतन समेत नदा३ शप, बोठिष्यि शुरञति । 
भोजन किये अनेकविधिः्री पच गड राति॥३९३॥ 
संसुखान करि वरभाषिनि # भई लमूढ मनोहर यूमिमि ॥ 
अचि पान सव कहन पाये % सुग सुगन्ध भूषित छविष्ाये ॥ 
रारि देसि , रजायु पाई ॐ निज निज भवन चरे शिरनाई॥ 
1 प्रमोदं (र वडा % सभय समान म ॥ | 
कृिनसकृहि थति शाश्द शेष % वेद्‌ विचि महेश 9गणेशू ॥ 


ध तिमर विपि व्रणी ॐ भूमि नाग हिर धरे कि धरणी ॥ | 
सृप सवभति सबहि सनमानी ॐ कहि मृदुवचन वख रानी ॥ ( 


१उस्घाह्‌। २ सन्मान । ३ प्रमानन्द्‌।४ नातिकेरोगोको । ५ स्नेह । ६ आनन्द ।५ छी । 


~~~ ~ 
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( १९० ) ॐ वलसीकरतराभायणम्‌ 


वभूलरिनी प्रदर आहं % शरयहुनयन परुककी नाह ॥ 
दद-छ(रक अयत उनादवश, शयन कृराब्‌ इजाद 

अस्कषि ग विशाम शृह रामचरण चितला३।२९२॥ 
धष वचन , छनि सह्नणहाये ॐ नडितकनकमणिपेगडपाये | 


= ~ ~ 

















भम्‌ अरि पयफेठसमाना % कोम ठछिति शपेती नाना। 
उपथटण व्र प्रणि तनां # श्वगसु्गन्य पथि मम्दिरमाहीं । 
शतदीष छठि चाक भेदोव्‌ % कदत न कनै जान नेहिनोगू ! 
सेन सुषिर रवि राप उठये % प्रेम समेत परग पाट्ये। 
अक् शुनि एन भाइनदीन्दी & गिननिनेनशयनतिनकान्दी॥ 
देष श्याम भदुम॑च॒क गात्रा $ कहि सगरेमं वचन सममाता ॥ 
धूर नात भयावनि भां % क्य 

ददार निशाचर किकृट यटसलर गने नहि काह ॥ 
| मार सुहितं सहाय किमि, ख मारीचषुवाह ॥३९२॥ 
सनिश्रह्ाद बि तात तुम्हारे ॐ ६२ अनेकं करद ठरे ॥ 
मस रसवारी करि दोर भाई & ग॒ प्रहार सष ॒पिद्ापाई ॥ 
| इनि तियत्री र्गतः प धरी शर करति स्टी भुवन भरि प्री | 





मठ १६ प्र इट कठोरा % पूपतपान म वधु तोरा ॥ 
शविययशच नानकिषूह % आये भवन न्याहि सवे भारं # 
| ५ ४ तहर कैवृढ फपाषुधरे ॥ 
आ ५ भन्ये % देधितात 
तावेनगये हमि पिवदेते % तेविरचि च 1 । 
| दहा-राम्‌ प्रतीषीमा काहि विनीत द्र वणन # 
4 ९५ युर विभरपद्‌, किये म ्वेशन्‌स३॥२९४॥ | 
भ ॥ 
इतन रय ना @ देहि म्रमर ध्र गर। 
 एचरन श ५५ हि दियो र ॥ 





| १.२ कवन - भणकन्सनतुशिरमाभिडर 

| पास रिसािरतोह। 

"अ कमठ । ७शनोभा भ । ५ सन्ु्टकिया। 
'नननल्चतन्ननन्न 


ॐ बालकाण्डम्‌ § । ( १९१) 
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भत्‌ पुनीत कार प्रषु चे र अरुणं व्र बोडन ८ ॥ 
द॑दी मागधं शणगणं भे % पुरजन द्वार जशरन अयि ॥ ( 
ददि विप्र सुर शरु ष्ठि वाता % पई अक्षी धदितकव भाता॥ 
अनन्द सादर वदन निहरे ॐ शपति संय द्वार पड धरि ॥ ( 
दक-वन्ह शचसदसहन शायः स्वथनातनहहइ॥ | 
श्रताक्रया कृ वात पड, आयचान्यडम६ ॥३९५॥ 
भूप  षिखोकिं धियि इर % ठेठे इरि . र्नाथ एर ॥ 
रे शष श्व सभा चड़ानी % शोचनं खम्‌ अदि अत्ुमानी॥ 


(म, 


निवश्चिषह षुनिकोशिकजये ॐ सभभ आह्षनन शुनि बेठाये ॥ | 


(॥ 


¢ 
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सुततसमेत पूनि षद्‌ छि ॐ निरि शष दो उर अवरागे॥ 
कहहिं विष ` धमं इतिहाष्ठा ॐ सुमि शहीपं सहित रनिवाताध | - 
सुनिमनथगमं शाधियुत्करणी ॐ शदितवक्षिष्टविगुरुदिधिषरमी॥ 

दौड कामदेव सवरमोची ॐ कीरतिकञ्तिरोकतिटौची ॥ 
सुति आनन्द्‌ भंड स॒बकाहू ॐ रष उषण उर अधिक उछटू॥ 


दोहाग भोद उछाह नित'नाहिदिवइडिभति॥ 
र्थगीअवधथनंदभरिअधिकअधिकभधिकाति ३९६ 
सुदिन साधि करकंकण रे ॐ भयर वोद विनोद न्‌ थेरे ॥ 
निसनैवसुख भुर हैखि रिहादी ॐ अवधजन्पयाचहि विधिपारी ॥ (6 
शधि चन नित चह 8 शद शेष विनवे व रदी ॥ 
हिन सुद्वणभुपतिभाॐ # देस इई बहनि स ॥ ( 
बिदा शड अघरामे ॐ युत्त सेत उाढ भये जगे ॥ | 
एथ सकक्‌ श्प इण्हरी ॐ पै उदक्‌ शषेत इत व्यरी ॥ ( 
श्य्‌ तदा उरिकर्नयर छह ॐ दर्ह्य दद सदव शुधि पोह 18: 
पकृहि गड सहितसुतशनी % प्ष्यरउचरणं इखभाष न बनी॥ ( 
दीम्द जरी विष वहु भती % चरे त प्रीति रीति $षिनती॥ 
दाह शमरेषं सैव सवं महं % अयु पाईं (र एवह ॥ 


श 


 दीहा-दपदर वषाव व्याह छह अ्वन्द्‌ ॥ 


९ यग । २ पितकेषमाप। ३ विश्वामित्र । ४ सुन्द्र । ५ विस्यात्त। ६ दिनि। | 
/; 


111 


#॥ 
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७ सातन्दर। ८ क्रीडा ! ९ नवीन ! १० यमहं । ११ दमा । 


सप्र नरष धः [ 


0). 


| 


42441433 111 











राहतमनर्दिमन्‌ मुदितगाधिकुचन्द॥३९७॥ 
गरु कानी % बहुरि गाधिसुत कथा वखानी॥ 
सुनिुनिहयशरमनरिसन राज #% वणेत आपन पण्य प्रभाय ॥ (. 
भरे रोग सनायु भय % सतन समेत रपति शद गड 
न तँ रम व्याह सव गवा % सुय एनीत ठोक तिडखबा॥ | 
अधि ग्याहि म॒ धर नयते % बे अनन्द अवृध सब तते ॥ 
्धुविवाह नप्र भयड उछ % सकि नवरणिगिरंभरिनाह। 
कपि जीवन पायन नानी ‰ राम सीय॒यर पंगरखान। ॥ 
त्यहिते भ कठ कदा वृखानी % करण एनीत देतु निन वानी ॥ | 
श ह्रिगीतिकांद॥ , _ ( 
निन्‌ गिरापावनकरनकारण्रामयशठ्ठसी कदय ॥ ! 


4 
४१ 


रुवीर्‌ चरित अपार बारिषि पारकविकथनेलघ्चा ॥ 


(५ 


उपवीत व्याह उछाद मगल सुनहि सादर मषी ॥ 


# 


वदेहि रामर शत जन सेद्‌ सुख पवद ॥६२॥ 
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सुनि गाय कहं गिरोशकन्या धन्य्‌ अधिकार सही॥ 
नितप्रीतिअरुपमसुनतदरियणभक्रिअदपमतेठदही ॥ 
रपुषीर पद अतरग जठ रोमाधि वेगि चार ॥ 
-यहनानितुखसीदासमनकमवचनहरियण मावह ॥ 
दोहा-कटिनकारमरग्रसितततः सानन 
यह विचारितिशरासफर हरि सुमिरवुधिसोद ॥२९८॥ ( 
सो°-मन्‌ हरि अबुरागःकरह त्यागि नाना कप्‌ट॥ ! 
(भ (नाश जाग, सोवत्‌ बीते काट्बहु ॥९०॥ [ 
सय रयनार विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनि ॥ | 
तिनकृट सदा उछाहगायतन राम यश्‌॥४१॥ | 
इति तिदस रापिरचिते शरीरापचरितमामते सकस्क- 
सनदटुपिवसनेः पिमख्वेरगयविज्ञानसन्तोपतं- 
। --- परनोनामयाठकाण्डशरथमुोपानः ॥१॥ ( 
निशान । २ सर्वती । ३ नाग { ------- | 


॥/ 1 21 
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अयोध्याकाण्डम्‌ र 


दपू्णकषेपकोसहित। 
यह्‌ न्थ 
पणज्वालाप्रादमिशनीसे शद कराकर 
खेपराज श्रीङ्ष्णदाक्षने 
द 
निच ध ्रवद्टेशर' (स्यम्‌) यन््ाखयमं 
मुद्ितकर भकट किया. 
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॥ श्रीः॥ ं 
| -&& सथ रमायणे अयोधष्याषव्डय्‌ दकः 
इटीकाः-वामकिचविधापिभृधरदुतादेशपगामस्तक 

भालेवालविधुगेरेच गरछंयस्योरसिष्याटराष्र ॥ 
३ सोयंभूतिषिथूषणःसुरवरः सवधिषः सव॑दा शर्वः सर्व 
३ गतः शिवः शशिनिभः भीशंकरः पातु मामू ॥ १ ॥ 
3 शतां ख न गतो भिषेकवस्तथा न मम्ल वनवास 
दुःखतः ॥ युखाम्बुजं श्रीरधुनन्दनस्य्मेसदास्तुवन्धं 
\ 
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जुलग्गटप्रदयं ॥ २ ॥ नालम्डनरयामटठकमटठमि 
सीतासमारोपितवामभागम्‌ ॥ पाणोमहासायकचार्‌ 
‡ चापं नमामि रमं रषुेशनाथय्‌ ॥ ३॥ 
दोद्‌-श्रीय॒सुच्रण सरोजरज, नेनमन उुङुर्‌ सथार॥ 
व्रणो रघुवर विभ यशजो दायक फक चरि ॥ ३ ॥ 
| जब ते राम व्याहि घर आये ॐ नित नव मंगर मोद्‌ बधाये ॥ 
श्ोकाथ-निनके बाई ओर पावती मस्तके मेगा मायेप्र बाठ्चदरमा 
गे किष'हदयमं सर्पराज सो यह विभूते मूषित देकपाभोमे भ्ठ सवके 
| स्वामी स्व रूपमय स्वैगत अथोत्‌ इवमे भि आर कल्याणरूप दद्रमाफे 
सुमान श्वेतवणं भीशंकरं सवेदा मेरी रक्षा ॐ ॥ १ ॥ 
1 जो राज्यं भप्त होनेसे भन्न ओर वनवासे दुःखे मठीन नहीं 
षी रामचन्द्रे युखाम्युली शी पने दुदर मंग देनेवाटी ह ॥ २॥ 
1 नीर कमलके समान जिनके कोमछ मजुक अग हें जिनके वाममागमं 
जानकीजी विराजमानरै हाथमे धनुषबाण धारण किये एते रषुद॑शनाथ 
1 मको मेँ नमस्कार करताहूं ॥ ३ ॥ 
१ निरमेख्यद्च 1 २ धर्म, अर्थं, काम, मोक्ष 
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११९९) ® दलसीछतरामायणम्‌-दै° ® ए 
वन रि द भष भारं # तमेष वपर उसरी ॥ | 
ऋषि तिर सम्पति नदी सदाहं $ उमूमियनृधभग्युधिकेभाई ॥ ! 
 मणिगण दुर नर नारि शृनाती # शुषि अमोरुन््रसयभतिी ॥ ( 












रमहप शण शठ स्वभा # परद्र दोदिदेति उनिराड ॥ 
| रोदा-सवके उर अभिलाष असः कहि मन महेश 
। आप अछत युवराज एद, राहि देहि रर ॥ २॥ 


क क्व न “ ~ पणव 

१ यक्‌ दिन तिदह तहँ, फियों मान भेध्वं ॥ 
सनि प्रसहे स्वपएर तरि, कलयो रहन हित सर्व॥१॥ 
तेहि क इन्र निदेश विन, मेँ न सकत रहि अन्त ॥ 

| कहो केकयी बसत ह हमरे षर घर कन्त ॥ २ ॥ ८ 
| सवत्‌ स करत, अस ठम गये सुदाय ॥ 
पठ पिका बूच कए सुनि इष रदे जुपाय ॥ २ ॥ 
मनम सुक कैकयी, ठित प्ये क्च षकृ ॥ 
हमर ठगी घात तव, महू देव कटक ॥ १ ॥ 
| यस्‌ पठ विर्वाबूसुहि, कर्यो करै नप जोय ॥ | 
| विदा करनवजाषयो समन कञ्च तुम सोथ ॥ ५॥ (८ 
। वषं अटरह की सिया, सुतास के रम ॥ 
जकनी मन अभिषव कनो है सुर काम ॥ ६॥ | 
राद श ऽलती % यातन सि ति तरा ॥ ए 
धुन्व उर नयन पर `` कशल # पात पतनततु श्वम्‌ तमास ॥ पत कः पि सीमा । ८ 


परतन तवु श्याम तमा ॥ ( 
ननन 1 ता । मष््न। ` 
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4 कोटि मनोजं देखि छविमोदा # सीता कर चामर द्र सोहा ॥ | 
4 त्यहियवसर एनिनारद्‌ भये % सुरित छागि पिरि पठये ॥ | 
¶ तेज पुन तयु करतङं वीया 8 इरि शुण गण मावतर्वटीता ४ । 
३ देसि. रम सहां उठि धये % करत दंडदत शुनि उर ङवे॥ £ 
॥ साद्र निन आन ` वेढे % जनकता तव चरण पदर ४ | 
३ त्यदिचिरणोदक भवन्िचाद ॐ नपान इरि शीर बढावा ॥ 
| सुन सनि विषय निरदतमेभाणी ॐ इस श्रित देह समिानी ॥ | 
॥ तिन कृहं सतंशति अवं होई % करहि छग नापर भरु सो ॥ 
३ ता कदं शुनि ना्हिनभवममरे % ज्यहि दिवु हेतु पत भिय खगे॥ 
३ तते नारद यै वड्भागी ॐ यद्यपि शृ छट अडसगी ॥ | 
| दोहा-सनिग्रथुव्चनयधुररियः करिविदार इनि धीर | 
३ प्रस्‌ कषाह लोकडिति, कसुन कृदो रदुर्वीर ॥ ३५८ 
३ कट इनि तव महिमा रघुराया # मे जानो कड उम्डरी दाया ४ ( 
वचन क्च भरत कौ नाई ॐ याते मदि फ पद्य शारं ४ 
३ प्रधुयदह ठमर्दिषदा निभ ॐ निज ठता नन केर डं ४ | 
| सदनस्वभाव. प्रणतञवुरायी ॐ नरतडुधन्यउदासहिति खी ॥ | 
4 माया यण मो ज्ञान अतीता % अभित नाम सो ददन जीता | 
| व्यषि्रुसष जतिक्यकोऽनाहीं & व्यापक अन सवान सवसाईी 
३ उद्र चशचर भेर जो सोवा % अस्तन पान समि सरोद ॥ 
नाम्‌ खूप वेषु वणं न भेदा ॐ अविगतं अकङबेति कई वेद्‌॥ | 
३ नियैम शुक्त निरामय नो % दृक्रथ धुत कटि माईय सोर ॥ , 

| जप्‌ तप योग यज्ञ ब्रत दाना % विमठ षिराग ज्ञान विन्‌ ॥ 
३ करि यत नि पादा कोह % देखा भग भक्त वर तों ॥ ८ 
३ इ पश्च शठ वृहुसाधन करीं % (५ भवि न तरी ॥ 

दोहा-जानि सक्‌ ते जान, निथण सम स्वरूप ॥ ¦ 
। मम हिय पैक भरषं 1 वसह राम नर रूप ॥४ ॥ 


९ केोषिकामदेव । २ र्ना । ३ विधान । ४ हाय । ५ श्वीन ! ९ एन । 


अर्न्क्क करर कणश रक एक छ छ क 1.0 1 ^ ^ 
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॥। 
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अधि श्च्छा उपन्‌ मनमाहीं ॐ दस्यो चरण कत दिवि नारीं ॥ 
| यपि भू मर. समाना 2 तग स्प भोरे सन माना ॥ 6 








| अवधल्तिरभि घोटिनाना ॐ दनद विनय छागियय काना ॥ 6 


| भध नात एव॒ सतय्यावी ॐ भक्तवछ्ड विनता यह्‌ स्वामी! 
| भ्यहिहितटीन सपुगथवताश 9 नयताः यव रूरियरसधास 
| नत पचन रघुपति यखफ़ान ॐ इनि यन विरि भय सनि ॥ | 
कड ताते वहि सषु्ञाई % क दन यये देसि ई याई ॥ 
र दर दरणनं रिरनाहं शह्यगद ने उद्य सवृहं ॥ € 
ररूप उर धरि युनि नारदं % चरे क्रत येण यान विशारद्‌ ॥ 
¢ तव रघुपते पीपिहि सञ्चाह % एव्‌ कथा सवं एठ उन | 
| सुररित समि सोकरिवदपारं & शयेन पदर डर ॥ 
दह-जंम शभृषं स्थिति प्रलय जाष्धी शडुटवेलयु 
९। अ यते विचारतः, केटिविधि नि वरना ॥५्‌। 
- ३ क्षेपक 
क सषि समाजा समतभा रषुशन दिराजा 
कठ सुत शूरति नाह ॐ राय सय उगयतिदधिरणाह ू॥ 
श सवरा निकष भभिठपि ्ः खोप ति रस राद़े॥ 
निवन तीनिकाे नगमाहीं धरिमाग्य दररथसव ना 
मढ सूर ५९/९१ सव नाघ्च ॥ 
4६ शम सुत नाम्‌ % नोक कटि य थोर सब तिव र॥ 


4 र स्वभाव सुङुर कर छन्दा 9 पविजिरिषडटतमीन 
(५ ११ ५ 
रग समीप भयेतितकेशा भह चोय प्न अतपरा | 







ः त § अस 
३ देप धवरान राम .क देह ‰ जीवन चन परं कर त 
सहा-अस्विचा वाति १ (दनसुभवरषा ॥ 
३ केऽ युभाट धग म थ यरर्नाय्उमाई ॥६॥ 
१ नसा शषः 2 भरम पिके ॥ 


भत 
पताह, भूः भुवःस्व महः, त ५ ५ तेति ) भदत्त) रसात 
१ 
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स १ 
कसः सकट्पुरासी % ने मरे भरि मिञ उदारी ॥ ८ 
म भ्यदि विधिमोदीं % प्रयु नबतयुधरिसोदीं ॥ § 
प्र सहित पिर गाई % करहि छोड सव रेदि नाई ॥ । 
ने गुरुचरण रेणु शिर धरी % ते भु सकर विभवव कररी॥ 
सुमान अस्‌ + ॐ शव पूणं श्रु पदर त जे ॥ | 
भवं अभिर एक मन सोरे % पूमिदि नाथ अल्चह तरे ॥ | 
शुनि भ्रनन ट्सि सदन सनेहू &कदेड रश्च मायु दे ५ | 
दोहा-राउर राजन नाम यश, सव अभिमत दातार॥ 
फर अनुगामी महिपमभिःमनअभिलाषतुस्हार\9 | 
सव विधि शुर्प्रसन्न भियं जानी % गोर्यउ राड विहि श्ुवानी ४ 
नाध राम करिये युवन्‌ ॐ कदियङ्कप्‌ करि रिथ समान्‌ 
| मोहि अछत अस होड उछाहू रुहद छोय सद खोचन हू ॥ 
रयु भसा शिव सबै निबादी # इदे छठा यक्‌ मन्‌ माहा ॥ 




























३ सुतुनृपनाघु विल पठितारी # भासुभजनविु नरनिनबादी ॥ 
| भये महार तनय सो स्वामी % राम पनीत भरम भवुगावी ॥ , 
 दोहा-वेगि विरम्ब भ सुब समान्‌॥ 
। | सुदिन सुभग तबहिं जब, राम होहि युवशज ॥८॥ 

सुदित महीपति मन्द्र भये % सेवक सविव सुमन्त इर्ये ॥ 
| कदि जरथेजीव शीरातिननाये ॐ भूप सगठ वचन उनाये ॥ 
३ पवितं मोदिं कदेदयुरुभान्‌ % रारि रान्‌ वेड , एवान्‌ ॥ 
| लो पारि मत छागे नीका ॐ क इपिदिय रमहि टीका ॥ 
री दित सुनरऽभ्रिय बानी # अभिमतविसप्रेड नलुपानी ॥ ^ 
विनती सविव करहि करनोरी ॐ नियुहु जगतपतिवरपकरोरी ॥ 
| जमरमगृढ भरुकाज विचारा % ेगदि.नाथ न उश्य भारा ॥ 
नृप मोद सुनि सचिव घुभाषा % बढत पिटपयच॒ खदीडरासा ॥ । 
| ९ तीनोदाप। >सेवक ३ मसन्नवित्त।४ नयनीवकही सर्वनीवनके पाडनकरती।५ वात ) [ 





न्न्नन्थ 
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रहा-के शूप इनिरानक्‌र्‌,नो नो आयु होइ ॥ | 
राम राज्य अभिषेक हित, वेगि कर सोह सोद ॥९॥ | 
दरि घुनीक्ष कदेड मृढुवानी % जनह ठकट उत्यपाना ॥ ( 
षष बूं परर एर नाना ॐ कृद नाष णि गर जाना ॥ ( 
चमर चम्भ दसन बहूरभोती # रोम ट पट अगणित नारी॥ | 
१ घूमि भण संगङ वस्तु अनेका # जो जग्‌ योग भूष जभिषेका ॥ 
पेद विहित कि सकड विधाना % कदेर रयेहुएर धिवि दिताना॥ 
पर्स रसा पगिर्णड केश % रोड वीथिन पुर चह ग्‌ ॥ । 
रचहु धेल मणि चके चा % केऽ यनावन वैथि वाङ ॥ 
लट गणपति युरकुरु देवा # सव विपि करु भूमिर सेवा ॥ ( 
। दोह्ष-ध्वज पताक तोरण क्श, स॒जहृतु्मद्थनाम ॥ 
शिरथरिषुनिवस्वचनसवनिजनिनकाजर्हिलाग१ ०॥ 
मेदि शनी जो आयसु दीन्दा $ सो जनकान्‌ पथस तेह कीन्दा॥ । 
भर सं सुर पूनत राना % करत राम हित यर काना ॥ ( 
छनत .राम अभिषेक सहावा % बाज़ गृहा्गदं सवथ वधाव ॥ 
रम सीय ततु शकुन जनाय #% एरक मगर अंग सहाये ॥ 
पलक सप्रेम परस्पर कही ॐ भरत आगुमन शूचक्‌ भृहदी ॥ 
4 भये बहत दिन्‌ अति अवसेरी % सूरण प्रतीति भेट प्रिय केरी ॥ | 
भरतसरिस प्रियको जगमादी % यरे रुन एर दूसर नादी ॥ ( 
\ रम व शोच दिन राती # अन्द कमठ दयध्यरिभो ती { 
1 दहा-त्याह जवसर मगठपरम सुनि ह्रपेरनिवास्‌॥ 
५ शोभितठसिविधुबटृतजलु वारिधिवीचिविलास्‌॥११॥ 
| भथमजाह्‌ जयि वचन सुनावू ॐ भूषण 
कित ४ शव ॐ मृग 
१ हष %निमयतिषिषभतिभतिरर ॥ 
५ आद्‌ मगन राम महतारी % दिये दान „5 भत रम महतारी दिवि दान बु मिभर कारी ॥ 


#। 
| ९ चमर।२ मू्गिदचमै । ६ शाख वनात; इत्यदि । कटहर 


रहर\५ यदि । 
७ बाह्मण । ८ गम्भीर । ९ विन्ता। ९ सपाए। 
11 
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र भाम देव सुर नागा % करेउ बहोरि देन बि भागा ५ । 
ेधिरोड रम कल्याना "देहु दयाकरि सो वरदाना ॥ 
गावहिं मंगठ कोरि पयनी # विधुं वदनी सृगरावकनयनी ॥ ( 
३ दोहा-रामराज अभिषेक सुनि, दिय दर्वीं वृर मारि | 
ठगी सुभग सजनसक्‌, विधियडु्र विचारि ॥१२॥ 
३ तब नरनाई वशिष्ठ इुरये % रास धाम शिख देव पठि ॥ 
3 रु आगमन सनत रघुनाथा ॐ दार आद नायर पदे पाण्‌ ॥ 
सद्र अष्य देद गृह भनि ॐ षोडक्ञ भोति एनि सनमाने ॥ 
4 से चरण किय सहित बोरी. % वोडे राम कसर फर नोर ॥ 
सेवक्‌ सद्न स्वामि आगू # भमर मूढ अंगृक द्षनूं ॥ | 
तेद्पि उचित अदवोटिकषपरीती. % पटईइयगाथ कान अदहनीती ॥ | 
परथुता तमि श्रु कौन्दसनेहू ॐ भयउ पुनीत भाज म भेद ॥ ( 
भूयस होय्‌ सो करिय रसौर # सेवक ठदे स्वामि सेवका ॥ 
दोहा-सुनि सनेदसाने वचन, सुनि रषुवरहि ग्रस ॥ | 
' राम कश्च न्‌ तुम कहं अस, हसं वैश अवतंस ॥१३॥ 
दृरणि राम्‌ शण शीर स्वभा ॐ बो प्रेष पुटि धुनिराञ ६ । 
भूप सनेड अभिषेक समान्‌ #% चाहत देन ठ्षरिं युवरङ्‌ ॥ | 
3 रष कर्‌ सव संयम्‌ आत्‌ % नो षिधि दार निगादे काद्‌ ॥ 
| यरु शिख देइ श पहं गयु % राम हदय अस द्य भवड॥ 
‡ जनमे एकं संग सव _ भारं ॐ भोनन्‌ शयन दि उरिकाई ॥ | 
¦ क र विवाहा % सेग रंग ध ५ ॥ 
| पिपर व॑ यह अनुचित एका % भवुजविदाय बडेहिभभिषेका ॥ 
 भ्रयु सेम पठितानि सुदारं % रेह भक्त मनकी इटिरारं ॥ | 
1 दोह-त्यहि अवसर आये प्ण मृगन प्रेम आनद ॥ 
‡ सनमाने प्रियवचन कहि'रविङ्कक कैरव्॑द्‌ ॥ १४ ॥ | 
‡ पालान्‌ वितिष विधाना # पर मो नाह नामसाना॥ 
३ १ चन्दवद्न । २ नाश्चकता । ३ षर। ४ माहा । ५ सूरय ६ भूषण । ७ चिन्ता । 


८ च्द्स्न्दस्स्द्ध 
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| 
4 भ्रतभागधन सकर नावार्‌ $ आवहि वेगि मयन फठ पादः 


| हट बट धृ 


काछि छमन भरु फेतिकवास # पूर विथ अभिखय्‌ इवास  : 


कर्मक रिदद्न 


सुकृ करदिकवरोदिकाटी # विचर, मनावृट देवं वाटी \ ८ 


तिनरिसोहाव च 


शारद बोडि विनय सर कहीं # वरह बां पाच ऊ प्रीं ४ 
दो-विपतिहमारिविलोकिवडि भतुरछारयसाईभज ॥ 
राम जाहि वन शनत शे कड इर क्‌ ॥१५॥ 
| डि पृछिताती % भयउ सरोज विपिन्‌ हियरती ६ 
देखि देव धुनि कृदि 
- ३ विस्भय दषं रहित श्युरॐ # तुम भावहु श्छवीर स्वभा ॥ 
जीयकम्मेवरा दख सुसं भागी # जार्य सध देव हित लभी ॥ | 
















आगर कन 


<९/ 


देखि. मन्थरा 


, उतर न देइ सो 






खोगन कादं उछ % रामतिख्क 
करे विचार डदि इनाती # होर अकान कदन शिपि राती ॥ 


देषिख्यमधु इटिङ किराती % निषिर्गवतकैखेडं 
भरतमातु पद्‌ गई पिर्खानी 8 क यृयहिभती ॥ 


उस्रं #% नारि चरित 
| कट रानि गाठ षड़ तरि कृरि ढरति आं ॥ 


६ 
गरटी अथाई ॐ कदि परसपर ठोगं टुगादं ॥ ( 


सीय समेता % वैद शम हेद्‌ चिव चेता ॥ 


च ५ 


अवध द्धावा % चोरदि चादनि रति न भावा ४ ८ - 


क 
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व्रोरी % "मादु तोहि गहि थोर खेरी 


दार बार महि चरण सकोची % चली विचारिविडय पति पोच ८: 
ऊव निवासत नीच करत्रती ॐ देखि न करि पराह विभ्रती ४ 
विचारि वहो % करि चाह इश कषिसोरी 
1 हरषि हदय शस्य पुर आईं % जतु यह दश्चा सह इददईं ५ 
दोदा-ना मन्थय मन्दमतिः चेरि केकयी केरि ॥ 
अयश पिटारी ताहि करमर गिरां मति फेरि ॥ १६॥ 


नगरे ब्नावा # मगर भचर वाज दधवा ॥ ६ 
सुनि भादर्दहू 


हमि कद्‌ रानी 


पड़ तारे # दीन्द खण रिख असमन मेरे॥ 
१ सम्पदा । रदाणी ` 


११. ® अयोध्याकाण्डम्‌ (२० ) 


म ि- १११ ११। 








[/ #। 


 दाहा-समयरानिकषटकहसिकिनः कुशल्राममदहिपाछ 
| भर्तल्षणरिषएदमनसुनिःभा वरी उर्‌ शाठ ॥१७॥ 
| कत शिष्देहि इमहिं फोऽमाई ॐ गाठकर्व केहि कर वठ पाईं ॥ ( 
 रामहिरयाडि ऊशख केदिआानु ॐ नारि नरेश्ञ॑देत श्वरान्‌ ॥ | 
 भाकोलल्यहि षिषि अतिदटिन % देखत गव रत्‌ उर नाहि ॥ 
 देखहु केस न बाई सव शोभा % मो अवो मोर घन ्षोभ॥ 
पूत विदे न श्ञोच पम्दारे ॐ नानतिरौ पञ्च साह सरे ॥ 
नद्‌ बहुत प्रियते पुर ॐ उखहु न शूष कपट चतुराई ॥ 
| खनि प्रियवचनङुटिर्यनजानी ॐ दुरति तव मन अरयानी॥ | 
 पनिअसकबटं कदति रफोरी # तो प्रि बी कड तोरी ॥ 
 दाहा-काने खोरे षरे, इटि चारी जानि ॥ ( 
| तिय विशेष्‌ पुमिचेरि कहि भरतमात्‌ अकाम ॥१८॥ 

3 प्रियवादिन शिब दीन्छ्वतोदीं % स्वर तोर कोष न पो ॥ 
सुदिन सु्थगृरुदायक्‌ सोद % तोर कहा र जादिन हो ॥ ( 
ज्ये स्वामि सेकु भाई ॐ यह दिनकर इर्रीति सहाई॥ 
| रुष तिङ्क जो सोच काली % मयु देडं सन भावत साठी ॥ 

। कौशल्या सम सव महतारी # रापदिसहन स्वभाव पिथारी४ 
| मोर करदं सनेह .विशेषी ॐ भै करि भीति परीक्षा देखी ॥ 

३ नो विधि जन्म देह फरि णेह ॐ हों म सिय पत पताह ॥ 
भागते अधिक राम सिय मोरे % तिनके तिरक शषोभकम तोर॥ | 
 दोहा-मरतशपथतेर्दिसत्यकड परिर््रिकपटढराव ॥ 

३ हषं समय विस्मय करसि, कारण मोहि सुनाव ॥१९॥ / 

८ुनत पचन मेथा रसान % बोट वचन कपट छ सानी '॥ 
| एकटिवार आदा सव पूजी ॐ अवकट कदव जीभ करिदरम॥ | 
| फोर योग॒ कपार अभागा % भटौ कहत दख रोरेह खागा॥ 
१ नृपति-द््रथ ! २.रनाई 1 ३ सिमििकै सुपे रदी। ४ निदा । ५ छोय । ६ सन्द । 


(व 


(4 


१, 1 
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(२०४) ® दल्सीकृतरामायणम्‌ ® .¶्‌ 
4 कद शचैठ एर बात बनाई % सो पिव तुम फर मे माई। 
हमं फहव अब. ठड्रघुहाती % नाहितो मोन रहय दिनराती ॥ 

| करिङुप विपि परक्सकीन्डा % पाचा साठ इ तिन्ह दीन्दा ॥ 
करोड शप होड हम का हानी # चेरि छंडि यव होय किरानी ॥ 
ले योग. स्वभाव हमारा % अनभरुदेति न बाई तुम्हारा 

| तते क्क बात भदुसारी % क्मृव देवि षड क इमारी ॥ 
 रोहा-गढकपटगरियव्चनयुनि, दियधीरइधिरानि ॥ ६ 
| उरमायावशषरिणिहि, सुहदेजानिपतिभनि ॥२०। 

| सादर पूनि एनि धठति ओही # शारैरी नाद सृगी नहपोरी ॥ 

। तत ५. महे जसभावी % रुसी देरि यात भि फापी॥ 
एम पूष भं णड ® धरेडु मोर ष्रफोरी नां ॥ ८ 








 दोरा-तुमहि च शोच सुहाग वठःनिज वश जानु शवं 
| मन मउान चंद मी शृपशाउर सर स्वमाद्‌।२५॥ 
¦ र त म ॒भदतारी % वीच पाई निन कान पवार ॥ 6 
| व मू ५ गनिभरे @ राम सातु सत यानव शूरे ॥ 





। १३ ४ ॐ अयोध्याकाण्डस्‌ =) ( \ ( २०५} 


नि 9१११ [१91 1 + 








णिक & 
(च 


| दो-रचिपचिकोिकूुटिरपन,कीन्हेसिकृपटपरवोध॥ ¦ 
केस कथा शतसातिकर, जते वहै विरोध ॥२९॥ 
| भावी वश्च प्रतीति उर भाई # पिरान निन शपथ दिवाईै ॥ ( 





का पह तुम्‌ अनं नाना #दितसनदितनिनपञ्ुपरिचाना ८ 
भये पा न सनतसमानु # तुम सुपि पाय मोसनभान्‌ ॥ ( 
\ साय पिरय रान ठम्दारे # सृत्य कहौं नहि दोष दारे ॥ | 
। जो असत्य कडु कटब_ नाई % तौबिधि देइटि योहि सनाईं ॥ 





रमरदितिर्क काटिनोभयऊ तुक विपतिषीन प्िधिवयद ॥ ( 
रेखा सेवि कड वर भाषी # भामिनि भद दूपकी माली ॥ | 
नोत सदित , करटं सेवकराई # तोवर रह न भान उपाह ॥ | 
दोहा-कदै विनतहि दीन दुख, पमि कोशखा देव ॥ 
भरत्‌ वन्द्‌ गह २९३८ रम ठषम्‌ कर्‌ नव ॥ २३२॥ | 
केकयुमुता सुनत कटु बानी #कदिन सके कृ सहमिसुसानी॥ ( 
ततु प॑सेव्‌ कृदटी भनु कंपी % गरी दसानं नीह तव चापी ॥ | 
कदि कृदि कोटिककपटकदानी ॐ धीरन धर भ्रवोधिति रानी ॥ ( 
कीन्मतिकृठिन पय षाद ॐ मिमि नने फिरि खकंडकाः्‌ ॥ ( 
१ कग कमे प्रिय रागि इचाटी % ्ूकिदि स्रादत मनद मरार ॥ ( 
सुन मथर बात एर तोरी $ दहिनिजंसि नितफरकतिमोी॥ 
दिन प्रति देखो राति सपना % कदो न तोिमोह षृ अपना॥ 





{> शा ^ कोड ए 


% कश्यप मुनिकी दे खी, तिमे सपंकी माता इद्र ओर पक्षीश माता 
विनतो सो क्टूने विनता पडा कि सूर्के पोडेकी पं फोन रकरै 
विनताने उ्रदिया कि उज्ञ्वटकदू बोटी नही शवा रयौ रै इमे वोन [ 
भरतिडच्र करक यह्‌ वाव ठहरा कि समे जो हरे सो दासी बनके रहे यह 
निथ्वय करके निमिच् दोनों चरीं तहां कटर्ी भज्ञातुतार सपं जायकै | 
घोडोँकी पछ ठिपटगये तव कदूने छटसे विनताको दिखा दिया किदो ( 

~, 


पंखकारग काटा विनता रनितरोव दाव थंगीकारकर सेवा रहेली. ( 
मा ।॥ 
१ तनुमे पसीना चह 1२ के । ३ दांत । ४ वड । 1: 
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{कह कर ससिश्द सभाय ॐ ददिन वाम नहि जानौ । ॥ 
¦ दोहा-अपनेचठतनआजुलमि, अनभलकाहुककीन्ड्‌॥ 
केहि अष एकटहि बार मोहि, देव दुसहदुख दीन्ह ॥२४॥ 
। नैहर जन्म भखं वरु नाहे % नियत न कृरव सवति सेवकार॥ 
3 


















अरि वश देव भिवे नाही % मरण नीक त्यरि भियव न वाही॥ 
दान वचन कृह्‌ वहुविधिरानी ॐ सुनि वरी तिय साया उनी ॥ 
असकसकदहु मानि मन उना ॐ सुख सुहाग तुम करै दिन दना ॥ 
नोराउर अप्त अनमर ताकृा % सो पार्टि यह फर प्रिपाका ॥ 
नवते छुमति सुन मैस्वामिनि % ख न वासरं मीद न यामिनि ॥ 
१ गणिन्द रेख तिनि साची % भरत भुजा रोव थद सांयी॥ 6 
भूमिनि कर्‌ तो कहो उपा # दे तम्दरे सेवा र राड ॥ | 
वि 





(4 






दहा-प्र। कूप तव्‌ वचन लगि, सको प्रतपतित्यायि ॥ 

कहसिमोरदखदेखिड, कस न करषहित लामि॥ २९९॥ 

ऊव्री करी वलि केकेयी & कपट छुरी उर पाटन ठ्थी॥ 

‡ व र ॐ चरे हरित तण वि युत ॥ 

कृ तिषन्‌ 

के चेरि सुधि अदे कि नादी स्वामिनि र ववि गे हि ना कलापिनो । 
+ एक समय दैत्यो न रदाई करे इनदरो पराजय किया तवं ईद्‌ राजा | 

दर्रे पास आ इन्द द्योपर चदा उेगये तहा = गदं रही युद्धे ( 





| 
॑ 
‡ 
| 
। 


२२९ रथक चक्रवखेव टूट गयाकैकेयी यहद रथप्रसे उतर अपनी 








फर जय पं तवकैकेयी वों महारा रथमत उतरिमे तव ज्योही 
ऊ आज जय तेरी सहययतात - 
दान जोतू मगिसो हम कैकेयी बो १ 
1 -पपृशकायहगातव चे काय होगा तव माग टूगी ॥ 


हनापर चक्का आधार करिया जय दशरथ महाराजे दैतयोको पराजय 
‡ सहारन र ओ कैकेयी हथ सीचखिया रथ र 
| ध थे रूट पड़ा यह समाचार 
भ () छोदिये ष्ट दोनो 
1 साता रस छो जव भृञ कायं > प 





९५. ॐ @ अयोध्याकाण्डम्‌ क (२०७ ) 








दुई , वरदान भ्रूष सन थाती % गहु जज जड्ाद्हु छाती ॥ 
हिं राज रामं नवाम्‌ % देहु ठे स्‌ एवति इरस्‌ ॥ । 
भूपति राम शपथं जव कर्डं % तव म्यह नेहिवचन न टय्॥ | 
दई अकान आन निरिति % वचन मोर प्रिय भानह जीते ॥ 


वि 


\ दोहा-ड्कषातकरि पातकिनि, कहेसिकोपशदना्‌॥ 
काज सवार्‌हुसनगद्क, सहसा जानं पदियाहु ५२६॥ 
छुवरिहि रानि प्राण सम नानी ॐ यार बार उडि बुद्धि खानी ॥ 
तुहि सम हित न मोर संसारा % वहे जात कर भयक्षि सधारा ॥ 
जो विधि पृख मनोरथ काटी ॐ कसे तोहि चखं एतरि आरी) 
बहु विधि चेरिषहि आद्र देयी % कोप भवन गवनी कैकेयी ॥ 
विपति बीन वषातु चेरी % युं भह कुमतिकेकयी फेयी॥ 
| पाइ कपट जठ अंडर जामा ॐ वर उउदर्फएटडखपरिणीमा ॥ 
3 कोप समान साज समि सोई ॐ रान्यकरतत्यहिकुमतिरिभोई ॥ 
शर नगर ` कोठार दोह % यह कुचाठ्कट् जान न कोर॥ 
दोहा-प्रष्ंदित पुर नर नारि सकःसाजि दुधंमछयार ॥ 
4 इक प्रविशहि इक निकसहीःमीर भूष दरबार ॥२७॥ 
बार सखा सुनि हिय दरषादीं ॐ भिरि दश्च एचरसपरगादी ॥ | 
प्रयु आदर प्रेम पदिचानी # वञ्चि इकर कषेष शदुबानी ॥ 
फिर भवन प्रु जायसुषाई ॐ करत परस्पर शम वडारे ॥ 
को रघुवीर सरिस सार % शीर सनेह निवाहन हारा ॥ 
| ज्यहिन्यहियोनि कृषेवराममदीं % तहं तूहं र देदि यद हयदी॥ 
| सेवकं हम स्वामी सिय नाहू % देय श्छ यह ओर निवह ॥ | 
ञ अस अभिराष नगरसवकाहू ॐ केकय सुता इदयं अतिदाहू॥ | 


# 


कोन कंगति पाईं नशाई % रे न नीच. मते चतुराहं ॥ 
4 दोहा-संश्च समय सानन्द चप, मये ककय गेह ॥ | 
4 गवन निदुरता निकट कियाननु ध्रि देह सनेह ॥२८॥ 
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भवन खनि सङुचे राय % भव वडा आगेप्रे न पाञ॥ ( 
एषति वते बाहुवर लके ॐ नर॑पतिरदरि सकृ रुखताके॥ ( 
सो सुनि तिय रिमि गये सलाह % देस्‌ कम श्रतृप वड़ाईं ॥ ( 
शुर इलि अतिर्यमवनिहरे ॐ ते रतिनाथ मरन श्रमाः ॥ 
सभय नरे परिया पदं गयऊ ॐ देषि दज्ञा इव दारुण भयउ) ( 
भूमि रायन पट मोट पुराना % दयि रि तल भूषण नाना ॥ | 
डमतिटि कस रूपता फावी ॐ अनभदिवात्‌ सूच्‌ जयुर्भावी ॥ ( 
नाहं गिकट यूप कट्‌ मृदुवानी # प्राणप्रिया देदिदेतु रिसानी ॥ | 
ॐ०-केटि हैतुरानि रिसानि परसतपाणिपतिहििव॥ ( 
मान सरोषथुओग भामिनि विषम भूति निहार ॥ ¡ 

दौर वासना रसना दशन वर ममार देखई ॥ , 

तठसीनूपतिभवितभ्यतावशकामकोत॒क्‌ ठेखर॥१॥ । 
९।°- बरवार क्रप्‌, इ छसरदचनिपकवच्‌नं॥ 

करण्‌ मोरिसुनाव, गजगामिनि निजकोपकर्‌ ॥१॥ 
अनहिततोरपयकेटि तशी & भडिसेरियगयन्ा॥ 
कटु केदि ररि करं नरेश # कटु क्यदि तृपदि निकारो दे॥ 
रकी तोर अरि अमर मारी # का कीट वपरे नर नारी ॥ 


जानसि मोर स्वभावं वरो % तुम ख मम ॒हमचंदरयकेोर॥ 
सुत सवस मोरे वातोरे 
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ल परिजन भरना सकटवरतोरे ॥ 
श कह कपट करतो ® भामिनि राम्‌ सथ शमो 
वहसि मण मनभावति बता ॐ भूषण साजु मनोहर गाता ॥ 


प्री वरी सूय्नि निय देच # वेगि प्रिया परिहर 
रे 0 {= निमनगुणि पथबाडि [> ९९/ (दरु छेषू ॥ 

अर सनवणिशपथवः वसियटमतिमन् | 
३ 1 मन&कर्‌तिनिफन्द्‌ ॥२९॥ 
` पलार र चाना # मपि पृदुर वानी ॥ % भरमपुलकि सृढुपंजठ वानी ॥ ( 
३ 


९ इन्द्‌ । मेराना \ ३ कामे 
७ भवितन्यता। ५ । ४ पुमबाण । ५ अशोमित । ६ विधवापन! | 
० १।। ९ दवता 1 १० ग्रठहद्य किन्तु भऽ 1 


२ __ ८ दष 
न ण्णकेर्कज्रे ॥ 1, , 2 1 
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| भामिनि भूय तोरमनभावा # घर घर नत अन्द्‌ पथाब्‌ ॥ | 
| रमरि दें काछि युषरान्‌ % सनु सुखोचनि मंगरसान्‌ ॥ 
| दरकिटी सनि वचन कठोरा % नञ छह गयर पाक परतोरा ॥ | 
देसी पीर विति तेहि गोह % चोर नारि जिमि प्रगट नरो ॥ 
| रुसी ४.६ कपट चतुराई % कोटि कुटिकं मति शरूपटाई ॥ 
यद्यपि नीति निपुण नरनाहू # नारि चरित जठनिधिभवह्‌ ॥ 
| कृपट . सनेद बढा वहोरी % ोटी विदि नयन इसमेोरी ॥ 
 दोहा-मो मो पे कहं पिय, कवहूं देह म रेड ॥ | 
| देन्‌ कल्य वरदान इ! त्यउ पावत सन्देह ॥ ३० ॥ । 
| जान्यडं मम्भे राउ ईति कदं % तुमदिकोदाव परम प्रि दईं ॥ 
। थातीराषि न म्यड काऊ % विसरि यो पम भोरस्वभाञ॥ | 
| शह दोष इमदिं ` जनिदेहू & दुरके चारि भोगि किन छू ॥ | 
रघ रीति सदा चर्भिहं # भाण नाई प वचन न नाई॥ | 
| नदिं असत्यसम॒पातकपना %गिरिसय होदि कि कोटिक श्नं॥ | 
ˆ$ सत्य मूक सव सुत उाई ॐ वेद पराण विदित्‌ नि गहं ॥ | 
 त्यहिपर रामशपथ श करवाई ॐ सुङृतसनेह अवधि रघुराई ॥ | 

| बात दद्राह छमति ईतिबोटी # मति विहंग ढह नव सोी॥ | 
 दोहा-ूप मनोरथ भग वनः सख सुविहंग समाज ॥ | 
। भिद्धिनि नलु छंडनचहत, वचनं भय॑करबाज ॥३१॥ 
सुन्‌ भाणपति भूवति जीका # देहु एक वर भरति टीका ॥ | 
‡ दूसर षर मंग करनोरी # नाथ मनोरथ पुर मोरी ॥ 
। तपस देष विरोषं उदी % चौदह रषे राम बनवारी ॥ | 
८. सुनितिय्‌ वचन शुष उर्शोद्र शरशरिरकरडवततविकटनिमिकोर॥ | 
। गये सदमि कषु कटि नदिं भवा ॐ जसुर्हौचान षन ्षपल्यड संव 
विवरणभूयउ निपट भदिपाटू # दामिनि नेऽ मनं तरुताद्‌ ॥ 
१ जिपाई। २ अथाद। ३भेद। ४रती। ५ म्यीदा। ६रण। ७ च्र- £ 
चकवा तथा कोकनद कमर! ८वान। ९. दरः `` 
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[दि दोऽ लोचन #तनुधरि शोच खनूच॒ शोषन्‌॥ 

ध शत फएूखा ॐ पत करिणि ननुहतेडसमूडा॥ 
अवप उनारि कन्हं केकेयी # दीनदरति अचर विपूत कैनेयी॥ | 
दोहा-कृवने अवसर का भयउ, गयउ नारि विश्वास | 
योगसिद्धफलसमयनिमि बिहि अषानाा 

इहि विधि रार मनहिं मनद्दं % देसि भोति मति भसकह 
भूरत कि र पूत न दोही % अनह मोर वेसादि ५ ॥ 
जो सुनि श्रम सग तुम्हारे # के न बोरुहु वयन संभरे॥ 
देहु उतर भस कहु फि नाहीं % सत्यसिनधु तम रयुकुर मादी ॥ 
देन कट्यड प्र अमर ननिदेह्‌ % तजहु सत्य नग अपय ठू ॥ 
तय्‌ सराहि ५ पर देना % नान्यु खेदहि मोगि चयेना॥ 
शिपिद्यीचिवःरिनेकषठुभाषा % तनुधन तजेड वचन द पवनडनोकुभामा $ ततुभन नेऽ वचन प्रगराला॥ 
+ जाशिषि जव ५२ यज्ञ करसुके ओर आगे फर आर लि 
तव्‌ इनको शा कि अव यह भाट यज्ञ करमेरा पद कड ह शोच 
अगरिको कपोत ओर भाप वाज बन उसके मासेको चटा तव वोह भागा- {. 
दभा राजाकी शरणमे गया राजानेऽसका वचनं एन वाको देख यङ्ञशाठमे 
भनी गोम छिपा छ ओर वालको निदारणकरिया वाज बोला महाराज 
त प्‌ क्था अनथ कर कि मेरा आहार ठीनदिृर् भूखमं शरीरको 
छोड पको पापका भागी कहंगा वव रानाने कहा इते तो नीं देगे इसके 
व नोभगो सोद बहश त ९ रन्त यहवात ठह्री फ राजा अपने 
तोख्देतोरभकवरूतरको छोडहं 
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ति कट वचन कहति कैकेयी % मानं छोन जरे पर देयौ ॥ [ 
३ दाहा-घम्म पुरन्धर्‌ धार धरनयन उवार रार ॥ | 
१ शिर धुनि ठीन्दउसासअति'मारेसिमेदिकदा॥३३॥ 
अगे देसि. जरति रिति भारी % मनहँ रोष तरार उारी॥ 
कुबुद्धि धार निटुराई #% धरिकुबरी खर सान बनाई ॥ 
ठ उ महीप करार कटोरा ॐ सत्य कि जीवन ठेडहि मोरा ॥ 
बोढे राउ कठिन करि छाती % बाणी विनय न ताहि सहाती॥ | 
परिया वचन कस कहमि भाती % रीति प्रतीति धीति करिबाती ॥ 
मोरे. भरत राम दोऽ. आंसी ॐ सत्य करौ करि शकर साखी॥ | 
अवश्चि दूत भे पठउव प्राता % रेह षेगि सुनत दोर भाता ॥ 
सुदिनसाधि सव सान सनाईं % देहौ भरतहि राज्य वाहं ॥ 
दोहा-टोभ न रामह राज्य कर, बहुतं भरतपरप्रीति॥ ( 
। मेंबड छोट विचार करि, करतरदेँ दृपनीति ॥३४॥ 
4 राम शपथङत करौं स्वभा % राम पातु मोरिं फदहान काउ॥ 
॥ मे सव कन्द तोरि पितु पडे % ताते पप्य मनोरथ षडे ॥ 


१ करते उनका हाड तुम छोग ठेभावो तव उस्र हाठ्ते शच कमे उसे यह दैत्य ( 
पराजय होगा तब दने सव देवोके समेत दधीविकपिके पास जाय निषेद्न ( 
3 किया तव ऋषनि अपनी अस्थि देवताको दे भसन्नतासे शरीरं छोडा इनदर 
अस्थि ले वज बनाय दैत्यांको पराजय किया 
"जव राजा बलि तरिरोकीके अधीश्वर हुये तब इद्र व्याकुट हो विष्णुके 


पास मये तव भगवानूने कहा धीरनधरो तुम्हारासज्य हम दिवे दसा कह 






‡ करी तव वामनजीने विराटृहप धारणकरं दो पगमे बहलरोकपयन्त वाप्‌ 
‡ छिया पुनि राजासे कहा अव्‌ एक चरण जो शोष रहा सो ठादये तव रानाने [ 
कहा मेरी पीठ नाप टीनिये महाराज इनसे भसहे वोठे कि बर माग राना | 
३ बलि यदी वर मांगा कि वामनरूप भका भेर द्ारपर खडा र 
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रि प्ररि अव मगर सान्‌ रः कृ दिन मये भरत ुव्रान्‌॥ 
एटि बात मोदिं इख खग ‰ व्र दृषर अस्मन्‌ मगा ॥ 
अनह हदय दह ति जच # सिप कि सचहूसंचा॥ | 
| क तनि व्‌ रम _अपष्‌ सब कोर कदतराम स॒टि साध्‌॥ । 
॥ तुमह सरहसि करति सने # चन्‌ ^ मोटि परस रन्ेद्‌॥ ( 
नास्म यष्टि अला 4 सोकिमि करदमातपरतिचरूरा॥ | 
दोहा-प्रियाहस्य रिस पारदर ौधविचारि विवेक॥ 
जयदिदेखो अव नयन्‌ भार भरतरानअभिपेक॥२५॥ | 
निथै पौन वर वारि विहीना ॐ मपि षि फणिकेग्यिदुखदीना { 
| सवभावम ठ मन महीं ® यौवन मोर रम वितु नादी ॥ ८ 
ष्च देष पै भिया प्रवीना # जीवन द्ररथ राम्‌ अधीना १ 
सनि ृदुवचन मति अतिन मनद यन॑र आहति पृतपरः॥ ( 
कंद करट किन कोटि उपाया ॐ इहं न ायिदि डर माय ॥ 


1 1, 1 
















देह कि ञे अयस करि नारीं % भोर न वइ पपच पहार ी 
ह इ पर्प॑च सोहारी) ( 
शष ष तुमसाघु सुनाना % राम मातु तुस सूरि पहिचान 
क र मोर भटताका # तपर देडं उन्धैकरि साका ५ 
द्‌ <अ प्रात सुनिवेपधरि जो नराम्‌ वन जाह ॥ | 
ध सरणं शायर अयशः प सज्जं सन मा ॥ | 
~ 
1 % भरी क्रोध जरु नाई न जोह 
० ५.३ धारा ॐ भ्वर्‌ द्बरी वचन्‌ भचा 
ग ती दी %ः तिय मि मीच शीश॒परनाची॥ ¢ 
मधि पाथ सर्दी द त क स्ठ होरिकिार॥ । 
ट न हि (८ 9 ५ हे भनि (> ॐ 
१ स्पे 1 २अग्नि 1 ३ उन्द्‌ । 
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दो-देखीव्याधि असाध्यनृप, प्रथडधरणिष्चनिमाय ॥ | 
कहत प्रम आर्तं कचनं, राम राम रघुनाथ ॥ ३७॥ 
व्याकर शर शिथिरु सष गाता % करिर्णिकट्पतरमनर्हनिषाता॥ 
कण्ठ सूख युख आव न वानी % निमि पाठीन दीनविव पानी॥ | 
| पुनि कह कटु कठोर कैकेयी # ममे पछि जतु माहुरदेयी ॥ 
\ नो अन्त्हु भ॒ करतव रहे. % मा भूँ केहिके षर कदे ॥ 
५ द कि हह इक संग धुआाद्‌ # हस उह फलस शाद्‌ ॥ 
दानि कहारव अर पणार #% चाहिय क्षेम शुराङ रोता ॥ ( 
छह षचन कि धीरन धरटू ॐ जनि अवराहव करणा करू ॥ 
ततु तिथ्‌ तनय धाम धन धरणी % सत्यसिशु करै तृण सम षरणी ॥ 
दीन दान फिरि भगु राना ॐ परिहरि खोक वेदकी खजा ॥ 
1 लोहा-मभववनसुनि उ क कषक दोषन तोर ॥ 
लग्यड भोह्‌ पिशाच जु, का कहावत मोर ॥ ३८॥ 
] बहत न भरत युपपद्‌ भोरे % विधि वह ुमतिवशउरतेरर ॥ 
सो स्व सोर प्राप परिणीपू % कषु न वाइ भयोषिधिवापू ॥ | 
सुबस वदधिहि पुनि अवध सहादे % सब गुण धूम राम प्रधुताई ॥ 
करिह भाई सक सेवका % होहहे तिद्रं रम बडाई ॥ 
तोर कृङकं सोर पिता ॐ धुय भेटि मरि जाई कृञ ॥ | 
अष तोहि वीक ख करसोह % ठोधन ओट बैड शुर्दभोईं ॥ 
| नेथ कटौ करनोश % तोखो जनि कदठुकदिविहोरी ५ 
पिरि पल्ितिहसि अन्त अभागी ॐ ारमि गाय नाद र्थी । 
इू[ह-पद्यड र कहिकोरिषिधि'काहिकरसें नृ्हून 
1 कपट चतुर नर्हि कहति कद्कःजागति मन यशान२९ 
शस राम रटि षरिकर्‌ धुआ % जनु षित पं विग विशद ॥ 
| इदय मनाव भोर अनि रोई % रामर जाई कदे जनि कोई ॥ 
४ 


१ द्ःखित वचन । २ हथिनी । ३ पठिनामख्टी। ५ भूष्ट्िकर १ ५ एढ । 
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| रवि कर्पुर र अवध विरोकिशरखदेदहिरर्‌ ॥ । 
पूष श्रीति केकयि निडर # उभय जति विधि स्वीवनार॥ | 
विर्पत बृप भयडभिचु्तार # वीणा वेणु शंख घ्ृनिं व ॥ 
पढ भाट युणगरं गूयके % सनतनूपइिटगतनग शा ए 
पंगु सकठ सोहाद न कैसे % सहगामिनी विभूषण जत # 
त्यदि निशि नीद परनि काहू % राम दरश खरप उछ 
कबि उदय रविहोि विदाना % देखब नयनन कृपानिथाना ॥ 
गन आहट राम सिय संगा % सोभातनु शतकोटि अनगृ ॥ 


करत मनोरथ रेनि सिरानी # प्रा मूकट णे युनजञान ' ॥ 
दोहा-द्रार भीरसेवकस॒चिवःकदि उदय रषि द।ख ॥ 
नागे अजह न अवधपति, कारण कवन विशेपि ॥४०॥ 
पिरे पहर भूप नित नागा #% आजु दमदिवडयरनलग्‌ ॥ 
जाह समन्त जगाबहु जाह ॐ कौनिय कान रनायमु पाईं ॥ 
मे षन्तं वृष सन्दर मादी % देसि भयानक नात डगर ॥ { 
धई साह जतु नात न हेग ॐ सानं विपति विषाद्‌ पसेरा ॥ ( 
पूत कोड न उतर कष देहं % गे स्यहि भवन भूपं कैकेयी ॥ 
कृहि जयनीव ठि रिरनाईं % देसि भूष गति गय सुखाई ॥ ! 
शोक विकृ पिव्रणमदि परेड # सान कमरु मृ परिद्रेख ॥ | 
सचिव सीत सकदि नि षी % गोटी जभ भरी दरी ॥ 
दीहा-परी न राज नीद निशिमम्मं जात जगदीश ॥ । 
शस रम रट भर के्‌ हेतु न केदेठ महीश ॥ ४१ ॥. 
आन रामदिं वेगि इलाह # समाचार तव पह हे ॥ | 
परयरस्मन्त राड रष नानी # कसी कुचारिकीन्सकष रानी ॥ 
समाधान्‌८पन कर समरीका % त पति, मनम ॥ | 


नहो दिनकर ुर्टीका ॥ 
म .सुमन्तहि भवत देसा # आद्र कन्द पिता सम छेखा ॥ 
}/ ^ 1 44 
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निरसि वृदुन कि भूष रजाहई # रघु दीपि चरे छवा ॥ | 
| यम भति सचिव ग नाही # देति लोग्‌ नरै तदं रिठादीं ॥ | 
१ दादा-जाई दीखुरधुवंश मणि, नरपति निपट कसान ॥ 
| सहमिपर्रलसि सिंहनि मन्‌हशढगनराज॥४२॥ ( 
सूखे भधर जरे सब अंगा % मानह दिनमणि दीन युंगा ॥ 
सरूप समीप देखि कैकेयी ॐ मानं मृत्यु घरी गनि उद ॥ | 
करुणामय रघुनाथ स्वभा ॐ प्रथम्‌ दीस दुष सुनान काञ॥ | 
| त्दपि धीर धरि समय विचारी % प्रछा मधुर वचन महतारी ॥ 
मोटि कड मातु तीत दुखकारण # करिय्‌ यततभ्यहिहोह निवारण ॥ | 
सुनहु राम सब कारण . ए ॐ राजिं तुम पर बहुत सनेहू ॥ 
देम कटय मेदि इड प्रदाना # मोग्यडं नो कृडमोरिषुटाना ॥ ( 
| सो सनि भयउ भूप उर शोद्र ॐ छोडिन सकि ठम्हार रकोच्‌॥ 
 दोहा-सुत्‌ सनेह इत वचन उत्‌, संकट प्रय नरेश ॥ 
३ सकट तो आयसुशीश्‌ धरिमेटट कठिन कठेश३॥ 
| निषरक वेटि कृडति कटुबानी #सुनत्‌ कृिनता अति अ्ठकानी॥ 
| जीभकमान वचन्‌ सरजाना ॐ मनं शूप सृदरक्षं समाना ॥ 
3 जनु कठोरपन धरे शरीरा % सीख धलुष विद्या व्रवीरा ॥ 
| सम भरसंग रणुपतिहि खना ॐ बेटी जबु ततु धरि निडुराई॥ 
मन युसुकारि भादुरुभावर # राम सदन नन्द्‌ निधातू ॥ ( 
बोरे वचन्‌ विगतं सव दषण # मूढ जरं जु गविर्ूषण ॥ 
| सुव॒ जननी सोह सृत बडभागी ॐ नो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ 
। तनय मातु पितु पोषण हार] % दुभ नननी यद संसारा ॥ 
| दोहा-स॒निगणमिलनविशेषवन' सबहिमतिभटमोर ॥ , 
तेदि महं पितु आयस बहुरि, स॒म्मत्‌ ननीतोर ॥९५॥ ( 
| भरत प्राणप्रिय पावृदिरानू ॐ विपिसम्‌ िपिमोि सन्धुखभाय्‌॥ 
९ दुःसितहोतेदै । २ ओष्ठ । ३ पिता। ४ निशाना । ५ रदित । ६ निमंर। 1 











७ सरस्वती । ८ शगार । 
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| जो ननाह पेन एेस्यहु काना # प्रथम गणिय भमाना ॥ 





सबहिं रंड कलपतर गी # परिहरि अमियं ठि षिषरमागी॥ 
तेर न पाई भरस॒मयचुकादीं % देखु विचारि मातु मन मारी ॥ 
यग्बएकटुल मोटि विशेसं # निपट विकर न्रनायक देखी ॥ 
\ धोरिहि बात पिति दुखभारी % होतप्रतीति न मोदि पृहतारी ॥ 
| राड धीर गुणं उद्पि अगाध # भामेति कषु व पड़ अपराध ॥ 
| तते मोटि न कत कराड % मोर शपथ तोक पतिभाठ॥ 
| दोहा-सुहनसररुरपुषरषचनः कमतिकुटिठकरिजान॥ 
। चरे जोकनिमि वक्र यति, यदपि सठ्टिसमान ॥४५॥ 
री गनि रम सख पह % वरी कपट ॥ स्नेह जनाई ॥ 
शपथ तुम्हारि भरतके आना % देतु न दृस्रभें कड नाना ॥ 
| तुम जपराप्‌ योग नदि ताता % जननी ननकं वन्धुसुखदाता ॥ 
\ रष सत्य तुम ने कट्‌ कदू % तम्‌ पितु मातु वचन रत भदू॥ 
4 पितदि उज्ला कौ बि सोहं & बोथेपन यप सथर न रहै ॥ 
3 तुमपम सुवन सृत नेहि दीन्हे # उचित न तासु निरादर कने ॥ ! - 
| जगह सि वरवन भ कैते # मगह गयादिक तीरथ नेते ॥ 
¦ मि मात पचन्‌ सव भावे ॐनिमि सरि गत परिएुहय॥ 
| दोहा ओ गृच्छारमरिसुमिरि सृप भिर कणटरीन्द 
सप्‌ राम्‌ आगमन्‌ कहिविनयसमयसमकीन्ह ॥ 
भव तृप अकनि राम पयुधारे % प्रि धीरन तव नयन उप्र ॥ 
एथिव भारि ड बैठे % चरण प्रत मृप रष मिहि ॥ 
छथि नेह पिक ५ गहमणिपभिक पटर निमिपारे॥ 
> & ॐ चछा पिखोचन पारि प्रवाह ॥ 
रोकः गकर कु कदे न पारा ‰ हदय तत वारा ॥ 
1111. 1 
(1 % विनती सन सदाशिव मोरी ॥ 


~~~. 


४ प्या, उदारता वैराग्य, शान व्किमि ` 
शयदरहे। ३ पानी। ४ हृदयम म्प, शानः इत्यादिकगुभेकि 


1 ₹तमई। ५ सुमेके वचन सुमिकर्‌ । 
भरूश्रकरे +^ 1 ~¬ 


9५०9. 


"8.१.१.१.१.१.१.१, 





| 


काक स्पर्करककभरसरककर 


स “ $ अयोध्याकाण्डम्‌ & (९ 
आछयुतोष तुम, ओढर दानी ॐ आरत इरहु दीन नन जानी ॥ | 
दीहा-तुम प्रेरक सबकेहदय, सो मति रामर देह॥। 
1 वेचन मोर तनि रदं षर, परिद्रि शील सनेहु ॥ ४७॥ | 
३ अया हो वर सुयश नक्रा % नरकं परो बर सुरपुर ना ॥ 
षब इख दुसह सदावहु भोदीं % रोचन ओट राम जनि हेही ॥ । 
| असमन ग्रणत्‌ राउ नर्द बोखा ॐ पीपर पात सरि मनडोखा ॥ 
4 रपति पितरि प्रमवशच नानी # युनि ककर मातुभतुमानी॥ | 
4 देर काट अवसर अयुस्ारी % ोरे वचन पिनीति विचारी ॥ । 
4 तात कौं कु करो व्िहं # अतुचित्‌ क्षपषनानिररिकाद ॥ 
३ अति छषुवात खागि दुखपावा ॐ कादिन मोर्हिकटिपरथमननावा ॥ 
। देसि सोहि ठं माता % सुनि प्रसंग भा शीतङ शाता ॥ [ 
¦ दोहा-्मगठ समय सेह वशः शोच परिहरि तात ॥ ‹ 
+ आयसुदेदय दपि हिय, कटि पएलके भ्रु गात ॥४८॥ । 
.4 पन्य भन्म नगतीतरु ताद % पितरि श्रमो चरित छन ना्‌॥ ८ 
| चारिपदारथ कंरतरु ताके 
 आयसु पाछि जन्म फट पहं % देहौ वेगि दोहं रन ॥ 
\ बिदा सातुसन आगो मोगी # चडि वदिषहुरि पमखामी ॥ 
3 अप कटि राम गवन तव कीन्हा % भूष शोकवदच उतर च दीन्डा ॥ | 
॥ नगर व्यापि गई बात युतीठी % इवत चटी नरुसवततुशीशी ॥ 
| सुनि भये पिक सकङ नरना % पैछि विव्यं जु सभि द्वारी ॥ 
जो जँ सुने धने शिर शोर % वड विषादं नरि 

\ दोहा-युख सुखदं लाचननर्वहशाक नहृदयद्सर्पय 
॥ मानहं करणार कटकः उद्‌ अवधं दजायं ॥ ४९ ॥ 
भरि बनाह विधि बात विमा % जरह तद ईद केकि यारी ॥ 
यहि पापिनि ष्च का परेड ॐ छाय भवन पर्‌ पावक धरे ॥ 
\ निज कृर नयन कादि चहदीला % डर सुधां विष चाहत वीषा ॥ 
३ १ ब्रह्मा! २ भत्नि। ३ असृत। ट 
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कनेर कुडुदधि अभागी ॐ भई रघु वेणुं वन आमी ॥ 
अ पेड इन काटा % सुमह शोक शट इन गरा ॥ 
। सद्‌ा राम इहि प्राण समाना ॐ कारण कवन कुटिरपनटान्‌ ॥ 
| सत्य कटि कवि नारिस्वभाख ॐ सव विधिअगमभगाधूदुरा ॥ 
| निन परतिषिमब डुर गरिनाहे # जानि नजाई नारि गति भाई ॥ | 
 दोहा-कानि पावक जरिसुके, कान सद्र समाई ॥ | 
| का न करै अबला प्रषः केहि जग काल न खा३॥५०॥ | 
| का सनाय विपि का सनावा #% का दिखाई चर काह दिखावा ॥ 
| एक के भर भूप न कन्दा # वरविचारिनरदिमतिहिदीन्हा ॥ | 
नोहठ भृयो सकृ दख भानन # अवृलमविवश ज्ञानगुणगानन ॥ 
| एक धमृपर मिति , परिचने % रपट दोष नटि देहि सयाने ॥ 
| शिवि द्धीषि हरिच्र कानी % एक एकं सन कहि वानी ॥ 
| #क समय वरिष्टीे विथामिनसे राजा हरिथकी वदूरदकौ कि | 
| रवेशमे एसा राजा नहं हा सो विश्वामिन्ने रानाकी परीक्षके भरं 
| तपते स्वपमें रानासे राज्यरडार सव कल्प ठेलिया भौर भातःकाट [ 
नायक काकि आपने रात्रिक राज्य ह संकल्प करिया परन्तु उसकी 
दक्षिणा दीनिये ओर राज्य छोदिये यह एन रानाने विनती किया कि { 
गहारान्‌ भर पास कख गहि रे यर ण रहेगा हम योग्‌ करके भरे- ( 
सा कड्‌ ची पको ठे राज्यो काशीको ठे वारमे तिन्वामिब 
 बाहणका हप धरके जो जो शरीर पोपणाथं किसी उयोगसे इनको मे 
सो पजन कौ वेला अपनेको मोग इकार कष सहे २ राना काशो 
| आये तव विथामिनन कहा महारा भेरी दक्षिणा दीनिये तव राजानि 






























कर ठेनेको नियत किया षह रह 1 र्म 
३ करं पिर विश्वामिनने राना हरिश 


= ` ` ` रण्यरक्ष\ःङ्---- डार।>दु्षण। ६ घी। 
१ ` ननरनरनननरनननननरनन्ननननननन 
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एक भरत कर सम्मत्‌ कटी % एक उदास मोन हवै रहीं ॥ 

३ कान पदं कर रद गदि नीह % एक कदि यह पात अरीहा ॥ | 
सुकरेत जाई अस कदत तुम्हारे % भरत राम कहँ प्राणपियारे ॥ 
दोहा-चन्द्र श्रव वरुअनट कण सुधा होई विषतूल ॥ 

स्वमहं कवन करहि कषकुःमरत्‌ रामपरतिश्च॥१५१॥ ६ 
एकं विधात दूषण देदीं # सुधा दिखाई दीन्ह पिष नेरीं ॥ 
स्रभर नशर शोच सव कट # इस्ह दाहं उर मिद _उछहू ॥ ( 
विप्रवधू ऊठमान्य जठेरी ॐ नेप्रिय परम कैकयी केरी ॥ 
गीं देन शिख शीर सराही #% वचन षाण सम छाग तादी ॥ ( 
भरत न परिय मोहिरामंसमाना % सदा करहु यह सबं नग जाना ॥ ( 
करहु राम पर सहज. स॒नेहू # केहि अपराध आञ्च दन देह ॥ 3 
कबं न कीन्ह सवति अवरे % प्रीति प्रतीति जान सव देश ॥ 
कोट्या अब काइ बिगर % तुम ्यहि लागि वत्र उरमारा॥ 


3 दो-सीयकिपियर्सेगपरिदरिदिः ठषणकिरदिहदिषाम ॥ | 
भरतकि भूजंबरानपएर, सपकिनियहिविचुराम्‌॥५२॥ 


असपिचारि निय अंडहुकोषटरं % शोक कंक कर्द जनिदोहू ॥ 
भरतहि अवश देहु युवशनु % कानेन कौन रामकर कानु ॥ 


मर्दको उसकी माता जलनिके दिये मशानषाद प्र आं तरव 
| राजाने कहा यहाँ जो कर नियतंहै सो दोगी तब एूकने पओगी तव षषी 






र$ बोटीं कि महाराज तुम्हारी भाग्याहूं ओर यह प्रहे वकी विपरी 
ततासे इस दशाको प्राघदहं अव मेरे पास एक कोदीपी नहीं हम कहि | 
ददं श बातको सुन राना हरिथन्द्रम कहा यै धमक रिरादर नहीं कहग | 
इससे विना कर दिये एूकने न॑हीं पावोमी तव रानी दुःसितहो भपने तनुका ( 
वक्च उतारे ठिये हाथ बढनिटगी कि तिटोकी कपिगदं इतनेमं देवता- [ 
ओं सहित दिष्णुशमवान्‌ अगये भोरे कवर रोहिताश्वको जिषाय अवो- 


ध्यक राज्यपर पुवः स्थापिताकया अन्तमं स्वकः सुका ॥ 


| 
[न १ दृशन। > जीभ। ३ मिथ्या } ४ पुण्य । ५ पीडा । ६ राज्यकरादगे अथाव न कराह्ग। 
७ क्रोध! ८ किला] ९ वनम] ( 
। चच्स्स्नन्र रसस्य 
(1111114 1410} ^, 111 19111101 
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ना्हिन राम॒रान्यकमभूखे % धमे धुरीणं विपयरस रखे ॥ / 
रुह वसि राम तनि % गृपसन असव्र दूसरे ॥ | 
रपसरिति सुत कानन योगर % कहाकहर्ि सनि तम क ठग ( 
नोन भनिरौी कदे दमारे # नरि सागिदि क राथ एम्दरे॥ | 
| नो परिहास _फीन कहो # तो कहि भग्ट जनाव सोई ॥ ( 
} उव वेगि सोई करु उपाईं # नेद पिषि रोक करटकनराई॥ | 
छंद-ज्यहि भोतिशोककलंकजायउपायकरिङुल्पाह्‌ | 
दठिसशसदि नातवन्‌ जनि बात दूर्ार चाठहू ॥ 
| निमिभादुविवदिनप्राणविदत्दचद्रविषनिमिया[म॒नी | 
। तिपियवधठठसीदासप्रधुवचसयद्चसानियमामना ( 
। सो °ससिनशिखावनदीन्दनतसधुरपरिणाम हित ॥ । 
। तेैक्कान नकीन्ड इटिर्परवोधी कूबरौ ॥२॥ | 

| उतर न देह सद रिस हसी % मृगिर्िवितय नूरुयापिनि भूषी॥ 
 उयाधिजसष्यं जानितिनत्या्ी ® चीकति रदियन्द्‌ सभागी॥ | 
श्य कृरत्‌ इहि दैवं विगोहं # कन््रति भप जस्‌ करे न कोई॥। 
| इदिगरिधि विपदि पुर नरनारी % देहि कुवार्दि कोविक गारी ॥ | 
| नरहि मिम व्वर सहि उप्ता ॐ कृषृनराम्‌ विन जीवन मात ॥ ( 
विक्र वियोग भरन्‌ जछसानी % निषि नरुपरगण परुसत पानी ॥ | 
अति विषाद्‌ वरा खग गाई % गये मातु पँ राम गस ॥ | 
ख प्रसन्न चत चण चाऊ # पिदा शोच जनि रासि राड॥ ( 

} दोहा गयन्द रषुव॑शमणि' राज्‌ अन समान्‌ ॥ 
। छरटिनान षेन गवन सुनिःउ्ञर्नदअधिकान्‌॥५३॥ | 
 रघुकुरुतिरुक नरि दोऽ दाथा % खदित सातु पद्‌ नायड माथा ॥ । 
दन्द अशीर राई उर रीन्दे # भूषण वसन निछाव्र कौन्दे ॥ । 
| ब्र वार्‌ एष छुंवति माता # नयन नेः नरु पुरुकित गाता ॥। 
द रति धनि ठ्य ख्ये # श्तं प्रम रप पयद्‌ सदय ॥ | 


९ धर्मकी ष्वनाको धारणकरनवाे । २ ईसो। ३ न॒पीन हाथम्‌ ! ४ पेरकाबेड । ई 
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प्रम प्रमोदं न कटु फदिनाई % रंक धनद पद्षी नु पाईं ॥ | 
.{ सादर सुन्दर वदन निहारी # बोट मधुर वचन महतारी ॥ | 
+कहदं तात ननन. बिदारी % कबं ख खुद मेगरुकारी ॥ | 
सुकृतं शीर सलसग सहाई % जन्म खाभरदि अवधा ॥ | 
दाहा-ज्यहिचाहतनरनारिसव,अतिआरतददिभति॥ । 
निमिचातकिचातक तपित, ृषिशरदऋतस्वाति०॥ , 
तात नारं बि येगि अन्हार % नो मन भाव मधुर क साह्‌॥ 
पितु समीप तव जायु भेया % भई पड़ वार नायवार मेया॥ 
मातु वचन सुनि अति अनुकूला % नं सनेह सुरत के एटा ॥ 
सुखमकरन्द भरे श्रीमू #% निरसिराममन भवर न भूल ॥ | 
धमेधुरीण धमेगति जानी % करेड मातुसन भति मृडबानी॥ । 
पिता दीन्द मोदिं कानन राजू % जरै सव भोति मोर वडकान्‌॥ | 
आयसु देह सुदितं मन्‌ माता % न्यदि द सगरं कानन नात॥ 
जनि सनेह कच डर्पति, भूरे # भा्नद मातु अतु्रहं तेरे ॥ 
दोदा-वषं चारिदशविपिनं बसिःकरिपितुवचनप्रमान॥ 
| आय पायपुनिदेखिहो, मन जनिकरसिमलान ॥९९॥ | 
वचन्‌ विनीत मधुर रणुवरके % शर सम राग मातु उर करके॥ 
सुहमि सूखि सुनि शीतर बानी ॐ मिति जवास प्र पायस पानी ॥ 
कृहि न जाय ककु हदय विषाद % नून सदये करि केर नाद ॥ 
नयन सङ्क ततु थरथर की % मना मन मीन कृहं व्यापी॥ | 
धरि धीरज सुत्वदन निदारी % गदगद वचन कदतिमहतारी॥ | 
तात पितर तुम प्राण पियारे ॐ देषि सुदितनितय्रिततम्हार॥ ( 
रान्य देन कटं श्चुभ दिन साधा # कृद्यरनाय षनकेहि अजपराध्‌ा॥ [ 
नि सनावहु मोतं निदो ® कोदिनकर क भयरछात्‌॥ | 
दोदा-निरखिरामरुखसचिवसुतःकारण कहेउडङ्ञाई। | 








(4 
(५ 
(4 


# 


०. 


॥ 


++ 1 
॥1/। 


पृष्थय 


१ माता ! २ पुण्य । ३ घुखकी मयादा ! ४ सम्पदाको सूर । ५ कपा । ६ वन 1 
७ हाथी । ८ सिह । ९ कारण । 
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§ प्रसंग रहि मूकगति, दशा वरणि नरि ॥५६॥ 
राति न सकदि नकिसक नाह # इ भोति उर दारुण दा ॥ 
ठित सुधाकर टिखिगर राहू % विपि गृतिवाम सद्‌ सवका ॥ 
धमं सेह उभय मति पेरी # भई गति सोप ददर फेरी ॥ 
रसौ सतहि करौ अतुोधू 8 धम्मे भाई अरु वन्धु षिरोधू ॥ { , 
कहौ नान वन तौ षड दानी # संकट शोच विकर भई रानी॥ | ` 
बहुरि षसुन्चि तिय धम्मैसयानी % रम भरतदो सुत समजानी॥ 
परर स्वभाव राम महतारी % बोरी वचन धीर धरि भारी ॥ 
तात नार षि फीनदेड नीका # पिभा सव धरम्भक टीका॥ 
| दोहाराज्यदेन कह दीन्हवनः मोहि न दख खवरेश्‌॥ 
तुमविनभरतदिभूपतिहि, प्रजहि प्रचण्डकरेश्‌ ॥५७॥ 
जो केवर पितु आयसु तात्रा % तो जनिनाहुनानि वडि माता॥ 
नो पितु मातु के घनन नाना # तौ कानन इत अवृध समाना ॥ 
पितु वन दैव मातु वनदेषी % खग मृग्‌ चरण सरोरुर सेवी ॥' 
अन्तु उपित तृप वनवा % वय विकि दिय होत हरापू॥ 
बड़ भागी वन अवध्‌ अभागी % जो रघुवर तिरक तुम त्यागी॥ 
नो सतक तंग मोहि ठेहू %‰ तगरे हदय होई देह ॥ 
| तर परम श्रिय तुम सवदीके ‰ भाण पराण के जीवन जीफे ॥ 
तेत दह मातु बनं लां # ` सनिषचनयैठिपण्तिरं ॥ 
{दादा -यहविचारि नहं करं ठ्ठ नेद पटा ॥ 
| ( &|- 
3 मानमातुके नाति, सुरति विस॒रिजमिजाई॥५८॥ 
4९ तर सब तमह शर % रालारं नयन पकं फी नाई ॥ 
अवभिस्ड पिय प्रिनन मीना ¢ तुम करुणाकर पमं पुरीना ॥ { 
| अस कारि सो कह उपार % सवदि नियते भेरहु आह॥ 
जाह ६. शना वरि जाडं # करि जनाथभन्‌ पृरिजरः भाडं॥ 
३ -- एमाय सुहत एर वीता % भ पत त फक ता % भवे कठ काठ तिपत ॥ 1 
स क ह मयवेन्पुमच्रीहं। ४ युव । 
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बहुविधि विपि चरण छपटानी % परम्‌ भागिनि आपएरिनानी॥ 
3 दारुण दसद दाह उर व्यापा % व्रणि ननाई विकाप कठापा॥ 
‡राम्‌ उठाय मातु उर खवा # कटि मृदुवचन बूहत ससुञ्ाषा॥ 
दहा-समाचार १।६ समय सुनिसीयउटीअङ्कलाय। | 
जादसासुपग कमह युग, बन्दि पैटि शिरनाय॥५९॥ { 
दीम्ड अञ्च सासु सृढुबानी % अति सुकुमारिदेषिभडखनी ॥ | 
३ ठि नमित सुख श्ञोचति सीता ॐ रूपराशि परति प्रेम पुनीता ॥ 
चन चहत वृन जीवननाथा ॐ कृवृन सुकृत सन होदि साथा॥ 
की तवु प्राण कि केवर प्राणा ॐ विधि करत कड्ुजात्‌ न जान्‌ 
चार्‌ च्रण नख रेखति धरणी % श्रपैर खुखर मधुर कवि वरी ॥ 
मनं प्रम षृ विनती करीं # इमहि सीयपद्‌ निपरिहर्दी ॥ 
भ॒ विरोचन मोचति बारी # बोरी देक रम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी # सु श्वशुर परिजन पियारी ॥ 
दोहा-पिता जनक भूपालमणिश्वदचर भायङकऊ भान ॥ 
१ पति रविकुख्कैरवविपिन्‌ विश यण ङपनिधान ॥६०॥ 
भँ पनि पुत्रवधू प्रिय पाई % रूप राशि छण री सरां ॥ 
नयन्‌ पुत्रि इव श्रीतिवद्रईं # रास पराण नानकिहि सई ॥ 
कृट्पवेछिनिमिवहुविधि खडी ॐ सीचि सनेह सरि प्रतिपरी ॥ { 
फूठत फठत भूद बिधि वामा ॐ नानि न नाई कट्‌ परिणामा॥ 
परठँग पीठ तनि ओद्‌ हिंडोरा % सिय नदीनपशु अर्वेनि केरा ॥ 
जिवन मूरिनिमि गवति रदेडं % दीप याति नरि यारन कदेडं ॥ 
सोरियचहति चरन्‌ वन साथा % भायसु काद दोय रघनाथ ॥ 
३ चन्द्रकिरण रस रसिक चकोरी % रविशख नयन सक किमि नोरी 


[^ 


| दोहा-कारि केहार निशिचर चरिः जन्॒ वनभूरि॥ 
| 
‡ 





विषवारिका किं सोह शुताुभग सजीवन मूरि॥६॥ ( 


( 


पन हित कोर किरातकिश्ेरी % रची विरवि विषय रस भोरी ॥ ( 
३ १. पायरु । २ पृथ्वी ! ३ पुत्री किन्तु षोडदा वर्की नायु । ४ भज्ञान । 


नच्न्न्तन्न्त्स्च्सनन्न्ननन रनज 








ल क्कररर (11 100 
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११०११११ ग्म 
पाहनश्पिनिमिकठिनस्वमाख # तिनरिकठेर न कानवैकाउ)। 
करी तापस्‌ तिय कानन यू % निन तपेत्‌ तजा सव भोग ॥ 
सियमृनवतिहितातक्यहि भती % चित्रटिलितक्दिसिडराती ॥ | 
सुरसर सभग वनज वनचारी % डावर योग त ईस कमारी ॥ 
भस विचारि नस भाय होई & भे शिख दें नानकिटि सोई ॥ | 
जो सिय भवनरदै कह जस्या % मो कर दय प्राण अवम्बा ॥ 


सनि रघुवीर मातु प्रियवानी. ® सीरः स्नेह सथा ननु सानी ॥ 
दोहा-कदिभियकृचनविवेकयय, कीन्दमातुपरितोप॥ 
ट्गेप्रबोधन जानिकिदिः प्रगट विपिनशणदोष ॥६२॥ 
पात॒ समीप कहत सकचा % बोरे समय सुननि मनमादी ॥ 
राजछुमारि रिखावन पुनद % आनमभोतिमियननिकटधरद्‌) 
आपन मोर नीकं जो चद 8 वचन हमार मानि घर रदहू॥ 
आयस पोर साघु सेवकाईं #ैःसव विधि भामिनिभवनभसईं॥ 
यदिते अधिक धृस्धनदिं दूना % सादर सासु इवश्युर पदपएना ॥ 
जव जय मातु करिदि सुभि रोरी % दोदहि पेम विकर मति भोरी॥ ( 
तष त ठम कहि कथा पुरानी # सन्दरि समुञ्चायहु मृदुवानी ॥ 
ह स्वभाव शपथ शृत पोही % ससि मातहत रसं तोदीं ॥ 
दोदा-धरथुति सत्त धमं फरःपादय विनरहिकटेश॥ 

हठ वश सब संकट सहे, गाठंव नष नरेश ॥६३॥ 








| % गढवकरषिने जव वियापठ विभामिवसे कहा कि दक्षिणामामो ठव 


रिषामिन बेटे कि दक्षिणा न दंगे इपर गाढवमे भ्युरर कर हठकिया 
तव वि्ामिचने इग र्ीजान सहस श्यमेककणं घोडे मागि यह शन गा- | 
सवऋ पोडेकी लोगे चलते दहते तीन राना यहां दो दो सौ पोडे 
मिष परन्तु उन रानाभनि फा कि हमारे पुन गही है इससे पतरके परे 
बीड ईप प गालवो यवाति राना स जाय्‌ एक कन्याम उर {. 
व १ पत्थरके फीडे ! २ वन्‌ । 


॥ 1. ग््न्नरज्न्क्रन्स्नररं 
र ज््ल्ननस्सस्ल्स्रं 
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| 
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| नि करि भुमाग पितृयानी # वेगिभिरव सनद॒एसिएयानी॥ | 
दिविस जात नहिं खागिहि बाग % सुन्दरि रिखवन सुनहुदमार्‌ ॥ | 
जो इठ कुर परेमवरा वामा %& तौ तुम इख पाडव परिणामा | 
३ कानन कठिन भर्थकर भारी ॐ वोर षाम दिम वारि बारी ॥ 
4 कुशकंटक मग कंकर नान्‌ % चख्व परयादेहि विषु पदवान। ॥ 
चरण कुम -मृदुमं तुम्दरे % मारग अगम भूमिधर भरे ॥ । 
कन्दुर खोह नदी नद्‌ नारे, % अगम अगाध न नाहि निहरे॥ | 
भृ वाव कं केहरि नागां % रिं नादं सुनि धीरन भागा॥ 
| दौहा-भूमिशयनवृंकलटवसनःअंशन कंद फल श्रूढ ॥ | 
त कसदासब दन्‌ सलाह संसयससयअचुकरूल ॥६०॥ ( 
नर्‌ भहार रजनीचर करटी, 8 कृप्ट वेष वन कोटिनधरदीं ॥ | 
संगै अति प्हरकर पानी #% परिमिनविपतिन्दि भातवसानी॥ | 
3 व्याड करारु विरमं वन घोरा % निरशिचरनिकरनारिनर चोर ॥ 
इरपटि धीर्‌ गहन, सुधि आये ॐ सगरोचनितम्‌ भीर स्वुभूये॥ 
'ईखमसनि तुम नदिं वन योग % सुनि जपयसुदेदहिमरिखीग्‌॥ ( 
\ मानस सिर सुषा प्रतिपरी ॐ नियकी खगे पयोधि मरी 
३ नवृ रसा षन विहरण सीखा % सोहकिकोकफिख्परिपिनकरीखा॥ 
‡ र भवन अस इदय षिचारी ॐ चन्द्र दनि इल काननभारी ॥ ( 


३ दौहा-सहनसुहदयरस्वामिशिख, जोनकरदितमानि। 
। सो परिताई अघा उर,अव्‌शि होड दितहानि॥६९॥ | 
सुनि मृदुवचन मनोहर पियके % छोचन नठिन भरे नरुसियतके ॥ 


| कन्याको वरथा कि चारै जिससे पुत्र उत्पन्न करछे परन्तु बह करीरी बरगी | 
३ र ोह कन्या ठेनाय तीनों राजाओोंको पुत्र ऽन्न कराय छो पेड 
दके शेषके छिये निराशो विश्वामिजके पास जाय. निवेद किया तव ॥ 
विशामिनने येसो बोडकी कीमत एक पत्र जान उस कन्याम दो पुत्र रतन 
किये र छःसौ घोडे ठे गाख्व को आशीवोददे विदा किया ॥ । 


१९ फङ। २ नूती । ३ री 1 ४ भेद्ये । ५ सपै-दाथी। ६ भोनपत्। ७ भोनन । 
। ८ राक्षस । ९ ऊवणसमुदर । १० हंसिनि। 
(म 11 1111004 
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( 
तीतर शिख दाहक भई कते % चकडदि सर चांदनी जसे ॥ 
| उतर न आव विकठ पैदेरी # तजन चरत मोहि परमसनेदी ॥ ! 
वृखक्च रो विरोचन परारी % धरि धीरन उर अृनिङमारी॥ 

3 छागि साहुपद्‌ कह करनोरी % क्षमव मातु यड़ अविनय मोरी॥ | 
३ दीनप्राणपति मोहि शिख सोद % नेदि विपि मोर परमस्ति दोर॥ 
| भँ पनि सुश्च दील मनमादी % पियुव्रयोग सम इख जगनाद्‌॥ | 
यहि विधि पिय षघठुदि सयुस्चाई% करति प्रतिर वर विनय चुनाई॥ 
4 दोहा-प्रामनाय करणायतन, सुन्दर सुखद सुजान ॥ । 
॥ तम विररुङुख्कुयुद विधु, सुरपुरनरकसमान॥६६॥ 
| पातु पिता भगिनी प्रिय भाई % भिय परिवार सुद समदाईं ॥ 
3 सामु श्वशुर छर्‌ सुजन सहाई # सुत सुन्दर सुरार सुखदाद्‌ ॥ 
जँ गि नाय नेह अर्‌ नाते % पियविरुतियदि तरणिते ताते॥ 
तन धून धाम धरणि पुररानू % प्रति विदीन सव शोक समानू॥ 
भोग रोग सम भुषण भाङ्‌ % यमयातना सरिस संसा ॥ 
भ्राणनाय तुम विव जग माहीं % मोक शुखदकतहकोऽ नाईी॥ ( 
3 जिय वितु देह नदी वितु षारी % तैसहि नाथ पुरुप विसु नारी ॥ 


3 नाय सकठ एुख साथ तम्दारे % शरदपिमर्षिधु वदन निदारे॥ | 







द दा-सममुगपरजननगरवन, वकर वसनदुर्कूठ॥ 
नाय साच सुर्‌ सुदन सम्‌, पणार सुखमभूर ॥६७॥ 
य @ वनदेव उदारा # करिह साघु व 
४ कुदा किशठ्य साथरी सुराई & प्रयु संग 







शुर षम सार ॥ 
म पनी तुराहं ॥ 


ब \जबद्रीरको त्याग मीव धमेरानङ् षास नाता भगिदद्- 
| सो यिनं 
ये अंयुष्टममाण श्चरीर धर्मरामकेयदां तैयार रहति २५ ४ 


१ 


न ® अयोध्याकाण्डम्‌ &. , (२२७) 
| अस जियजान भुनानहिरोमनि % टेहय तंग अ ॥ 
4 विनती बहुत करा फा स्वामी ® करुणामय उर यन्त्रयामी ॥ 
4 दोहा-राखियअवधनोअवधिरगिःरहत्‌नानियेग्रान ॥ 
दनिकन्छु न्द्र्‌ सुखदं, शाल सनह निधान ॥६८॥ 
सोहि मग घटत न होइदि हा % क्षण क्षण च्रणसरोन निहारी ॥ 
सहि भोति पिय सेवा करिह ॐ मारगननित पकठश्रमहरिद ॥ 
पौव पखारि वैठि तर छदी #% करि बाय खदित नध # 
३ शरमकेण्‌ सित श्याम तच देख # का दुख समय प्राणपति पेदे ॥ 
& सम्‌ महि तृण तर पव डासी #% पँय पटोटिदि सव निरिदी ॥ 
‡ बार बर भहु भरति लोदी # ङागिहि ताप बयार न्‌ मोदी ॥ 
को प्रयु संग मोहि चितवन दारा % तिदवधुदिनिमिरर्ककषियारा ॥ 
| मे समार नाथ प्न .योगर #ै तुमि उथिततपमोकरभोग ॥ 
दोहा-एेसह वचन्‌ कठोर सुनि,जो न इदथविमान॥ 
तो परभु विषम वियोग दख, सदिद पामर प्रान्‌ ॥ ६९॥ 
असकटि सीय विकर भई भारी % वचन वियोग नसकी संभार ॥ 
देखि दसा रघुपति निय नाना # हठरासे रासिहि नर भरना ॥ ( 
३ कडेड कपाट भावुकुकनाथा ॐ परिहरि शोच चर्डु वन साथा॥ 
३ नदि विषादं कर अवसर आलू ॐ वेगि करहु वन गवन समान ॥ 
३ कटि पिय वचन्‌ प्रियहि समुञ्ञाईं % गे मातुपद आशिष. एई ॥ 
वेगि प्रना इख मेट्डु आईं % जननी निद्र विसरिजनि जाई 
3 पिरिहि दशाषिपि बहरिकिमोरी % देहौ नयन मनोदर नोरी ॥ | 
सृदिन षर तात कव दोह #जननी नियत दन वि नोर ॥ 
‰दोहा-बहुरि षत्स कदि छाठ कृहि, रथुपतिरुवरतत॥ 
1 कबि बुराय लगाय उर, हरषि निरखिह। गत | ॥ ८ 
ठति सनेह व्याकर महतारी % वचन नआव विकर भदसास ॥ 
राम प्रोष कीन्ह पिधिनाना % समय सनेद्‌ क दाना ॥ 
तब जानकी साघु पगरगी % सुनिय मातु मे परम भभा ॥ 















2.94 0.0..9, 
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हेवा सवय दैव वन दीन्हा % मोर मनोरथ सफठ न कीन्हा ॥ 
| तजव क्षोभं ननि्डष छो ॐ कम्मेकटिन कड दोषनमोहू ॥ 
सुनि हिय वयन साघु जदलानी # दराकवन विधि कटौवखानी ॥ (; 
वारिं षार छाई उर रीन्दी % धरि धीरन उर आशिष दीन्दी॥ [ 
अचर ह अटिवात ठम्डागा % नबखगि गंग युन जङधार॥ 
ददासीति शा शीश शिखदीन्हअनेक प्रकार ॥ | 
1 ची नाई पदपद्च शिरु्यतिहित बरहि बार ॥७१॥ 
सषाचार जव खक्ष्मण पये #% व्याकुरविर्खिवदनउव्धिाये ॥ 
॑ कय युखक्‌ तु नयन सनीश ॐ गदे चरण अति प्रेम अधीरा ॥ 
। कहि म सकृत कडु चितवत ठादे % भीन दीन जज जरते कटे ॥ 



























्ञोच इद्य िधिका शेनहारा % सब शख कृत पिरान हमारा ॥ 
मोक का फडव रयुनाथा ॐ रसि भवन कि रेदि साथा ॥ 
शम्‌ विखोकि बन्धु करनोरे # देह गेद सव तृण सम तेरे ॥ 

¡बोले कयन शम नयनागद ॐ सीर सनेह सर सुताम ॥ ४ 

| तात प्रेषय जनि कदर ॐ हदय परिणा उछदू ॥ ; 

1 दो-पातुपितस्स्वामिशिख, शिरधरिकरियष्ठभाय ॥ 

३ उह सभ तिन्‌ जन्पकर्‌ नतर जन्मरजगजाय ॥७२ी व 
अस॒ निय नानि नह शिसभादै%8 करट मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
भवृन भरत्‌ चपुषदन नादी % राव धृदध भव दुख षन माही ॥ 
भ बन जां तमि छे साया % हेदि स्व विधियवध अनाय ( 

रं पित पतु प्रना परिवारा # सवक परे दुह इष भारा ॥ 

ड य एय कर परितोषं # नतर तात होहि षड दोष्‌ ॥ 

| व परि प्रना ५ षो व ॥ 
= त सुनतरुषणभयेः ी 

| द ष्‌ । धसि गे केते # प्रसत तदिन तामरस कै 

|` नातव पमबश' गहे चरण उषा ॥ 

1 


^^ 1 
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८.4-०4. ते ५५५5955. 
। नाथ दास॒ स्वाभि तुम,तनहुतौ कहा षसा६॥७३॥ 
| दीद मोदि शिख नीक शुसाडि ® सायत अम्‌ अपनि कदर ॥ 
नर वर धीर वम्मशुर्‌ पारी ॐ निप मीतिके तेः अधिकारी ॥ 
१ मे शिच प्रयु सनेह प्रतिफल ॐ यन्द मेरु कि डे रार ॥ 
धर्‌ पितु मातु न जानं काहू ॐ करौं स्वभाव नाथ पतियाहू ॥ 
मह रमि जगत शषनेहं समाई % प्रीति भ्रतीति निगम निन ा९॥ ( 

सरे सवै एक ठुम॒स्वासी ॐ दीनयन्धु उर अन्तर्यामी ॥ 
1 धं नीति उपदेशिय तादी # कीरति शति सुगति परियन ॥ ८ 
॑ धन करम वचन व्रण रति होरे % इपाधिनधुपरिहरिय कि सेई 


1} ^} 
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#॥ 





दोहा-कर्गासिन्धु सुबन्धु के? सुनि शडुवचन विनीत | 
शुषञ्ञाये उश्छाइ प्रषु, मानि श्नेह्‌ मीत ५५७९५ | 
मँगहु षिदा शातु षन नाई ॐ आहु वेगि चरुं वन भाई ॥ | 
पुदित भये शुनि श्युवखानी ॐ भयंड कभ बड़ षिदी गरली ॥ ( 
हषित हदय षु पदँ आये % पनं अन्ध पिरि खोदनपाये ॥ 
जाह जननि पद्‌ नाय भाथा ॐ प्न रघुनन्दन नानक्रि पाथा ॥ | 
पेड पातु पठिन शनं देखी % रषण कहेड व कथा विरेखी॥ ( 
गृहे स्मि सुनि वचन केरा ॐ शग देखि जलु दव चं गोर ॥ ( 
षण लेड भा अनर्थान्‌ % ये स्नेह वक्‌ कख अकान्‌ ॥ | 
सौगत विदा भय सडचादीं #‰ जानसय विधि कहि कि नाह | 
| दोहा-सथत्ि भिता रामसिखःहप इुशीरस्यपव ॥ 


1; [। 


५ 


॥१.११११११११.९८.१.०१.१.१.११..१.१.१.१.१ 1.१ १८१, १ 





सृपसनेह रसि धुनेड शिर, पापिन कान्ह दाव ७५॥ । 
धीरन धव्यड ुभवसर नानी ॐ सहन सद्‌ गोटी घदुपानी ॥ | 
| तात तुम्हार भातु वैदेही % पितु राम सव भति सनेदी ॥ 
\ अवथ तरश जदं राम निवा ॐ तह दिवस जरह भाघमरक्य ॥ 
जोय राम सीय वन नाही # अवध तुम्हार कान कड नाद ॥ 
शरु पितु मातु वन्ध सरसां % सेवय सकर भागक नार नाई 


९ प्रष्ठ । २ मन्द्राचढ पर्वत इत्यादि । ३ दंस । ध सम्पदा । 


चत्स्न्स्नननरन्न्न्न्लननन्रररनरन्र रज्र कक्करशकहरकदः नक्रः 


[ 
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[1.१११.111 1 १११११११११.१।११....१.. १. 1 - 11. 1 11 -- 
(~ 
॥ 


शमं प्राण पिय जीवन कि #& स्वारथ ररित सखा सवरदीके 
पूजनीयं प्रिय परम नदति # मान सकछ रामके ९ ॥ 
भष निय जानि संग षन जाहू % ठह तात्‌ नगनीवन्‌ छह ॥ | 






14111. 


दोहा-मूरिमाग्य भाजन भयदः मोर्दिसमेतवषिना॥ 
नो तुम्दरे मन छोड़ि छठ, कौन्दं राम पद ठडं ॥७६॥ 
पुजवती युवती नग॒सोह % रघुवर भक्त नासु यत होई ॥ 
नतर वृ्च भटि वादि वियानी % रामबिुख पतते हितदानी ॥ 
तुम्दरेहि भाग रम षन नादी % दृसर हेतु तात कडु नादी ॥ 
पकड सुत कर फट धुत येह # राम सीय पद्‌ सहन सनेहू ॥ 
राग रेष हषो मद्‌ महू % जनि स्वग इनके वड होट ॥ 
कठ प्रकार विकार विदाई % + वचनकय्यहुसेवका३॥ ( 
तुष कं वन व भाति शुपाप ग पितु मातु शम सियनाप्‌ ॥ { 
यहि न र॒म्‌ वन एदर्ि कठेन % पृत सोई कम्यहू मोर स 
ख०उपदेश्‌ यहिनेहितात तुमतेराम सिय सुखपावद्‌॥ ! 
पितु सातु ्रियपरिवार ुरयुलुरतिवनविृरवरदी॥ £ 
एर्‌ सृतदि शिस देड आयसु द एनिआशिषदः॥ 
२तेदाडअविरटअभठसियरघुवीरपदनितनितनरर 
स।०-मात्चरण शिरनाई्‌, चरे तुरत शंकिव हिय ॥ 
वारि विषम्‌ पुराई,मनहं भाय मभ भागवश ॥३॥ 
थे रपण नहं नानकिनाया ॐ भमन सुदित पादप साथा॥ 
५ षि चरण सुदाये ॐ चे भंग नप्‌ प्द्र अये ॥ 
५ त-प पर नर नारी ॐ भूखिवनाह्‌ रपि वात विगारी॥ 
०९ रा मन इत वदन यटीना # किकिटमनहु माली मघ छीना॥ 
५ करमन पिता % इ मास्‌ | छाना 
र % नुवि पस िहेभजकुखरी॥ 


भ ५ 
३ भइ वहि भीर भूष 
सृथिवं उह ९ दूषा % पराणि नना षाद अपारा ॥ 


राड बेखारे ` ` म ए रे # करि ृचनरम्‌ प पर॥ 7 
६ भरीवि। भच! इ ५ पय्‌ वेचन राम प धरे॥ 
नगनररन्नन्न्न्ननरनन ॥ 
~ ` ` पनलनननन्तफननन्लसाकन्नन्तन 


१ । ४ ल। ५ दरिण। 
॥ ^^, 


कककषशः 


४ 1, 


8 शसीष्याशा्डप्‌ (र्द. 


(भि गि 





तिय समेत दोड, तनय निहारी ॐ व्याकुठ भयउ भूमिपति भारी ॥ § 
दोहा-सीयसहितएतसुभगदोउ, देखिदेसिजङुलाई ॥ ( 
बारदिव्‌र सनेहवशः राय ठेइ उरखाइ ॥ ७७ ॥ | 
सके न बोट विकृ नरना % सोकं प्रकर उर दारुण दह्‌ ॥ ८ 
नाइ शीश पद अति अनुराग # उि रनाय विदा तव मेगा ॥ 
पितु अशीर आयम मोहि दीने % इषं समय विस्षय्‌ कतकनि ॥ 
तात किये प्रिय भरेम प्रमादं % या नग नाइ होड यष॑बाट्‌ ॥ । 
सुनि सनेह कच उदि नरनाहू ॐ वैरे रघुपति गहि बहू ॥ | 
सुनहु तात तम करई युनि कदी % राम चराचर नायक अटी ॥ 
शुभ अर्‌ ४ कमे अयुहारी ॐ ईश देह फर हदय विचारी ॥ (- 
कृरे जो र पार फठ सोई #%निगस्‌ नीति जस केह स्‌ कोई ॥ . 
दोहा-आर करे अपराध कोह ओर पाव्‌ फर भोग ॥ 
अतिविचित्रं भगवन्तगति, को जग जाने योग ॥७८ | 
३ रा राम सन हित छागी # पत्‌ उपाय फीन्द छरत्याभी ॥ 
छख राम रुख रदत न नने # धमप धरर धीर सयाने ॥ ( 
तव नष सीय खाइ उर ठीनी ॐ अतिहितबहुतभोतिचिखदीनी॥ (- 
कृटि वनके दुख इस सुहाये % सा वञयुर पितुख समु्याये॥ 
पिय॒मन रामचरण अदुरागा ॐ षुरन सुगम्‌ वन अगम न ऊगा॥ 
जरो सबहि सीय सणुश्चाई. #कटिकटिषिपिनविपतिअधिकार 
सयिव नारि नारि सयानी ॐ सदित सनेद कदि सृद्षानी.॥ 
तुम कृ तो नदीन बनवाघू # करहुनोकद्िरुरणरासु ॥ 
दा-शिखिशीतलहितमधरम्रढ, खनिरसातहिनसुहानि॥ 
3 शरदचन्द्र चदनि ठगत, जु चकई अङलाम॥७९॥ 
सीय सकुच वक्ष उतर न देहं % सोपुनि तमकि उदी केकेयी. ॥ | 


मुनिं पट भूषण भाजन आनी ॐ आगे ध्रि बोटी सृदुवानी ॥ 


[ज्‌ 


सुपि प्राण परिय तुम रघुवीरा % शीर सनेद न छि भीर ॥ | 


अ ९ राजा दशरथ ! २ अनुचित 1 ३ निदा । ( 
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~~~ 


| 11 मं | तहि 1 ष ह 
कृत दयक पररोक नकाय # तुषहिना य 

( अस विषारिसोह करौ नो भावा ॐ रामूजननिशिखसुनिषुखपावा ॥ 
| मृषि ष्चन बाण सम खगे ॐ कराह न्‌ शरण पयान्‌ अभग ॥ 








£ छ का || 
विक त नरना ® काह किय कष्ट सुद न कू 
क तुरत शुनि वेषं वना # चङे जनकं जननीं शिरनाई ॥ 


विता न धसुमेतं द 
दोदा-स॒नि वनसान समान्‌ सव, वनिता वन्छुसमत ॥ 
वन्दि विप्र थरु चरणप्रथुःचडे करि सवहिञयेत॥८०॥ 
निकसि वरिष्ठ दरार भये गे % देखे डोग विरहं इवं उा६॥ 
कृहि भिय वृचन पवि सचि # विपरहृन्द॒ रघुवर इये ५ 

4 करन कटि वरपासन दीनदे ® चादर दान विनय १ कौन्दे ॥ 
‡ याचक दानं भान शस्ते % धीत एनीत भेम परितोपे ॥ 
4 दसी दार इद वडोरी % युहि सोपि ह कृरनोरी ॥ 
| सवं कर शर्‌ संभार शसि % कख जनक जननीरी नाई ॥ 
धूर बार जोरि शग पानी % कहत रप्‌ तव सन श्रडुषानी ॥ ! 
सो षव भति भोरशितकारी ॐ नेहते र धृशार उतारी ॥ | | 
"| दोह-माठ सकठ भरे पिरिहनेहि न होहिटखदीन ॥ { 
3 षि एम करद्‌ सक एर्जन्‌ परम वप ॥ ॥ ८१ ॥ 
इहे वि राष्‌ सब सषुञ्चाव्‌। % धुश्पद्पद हाप शिरनवा ॥ 
| गणपति भरि गिरेर्‌ मनाई % चरे अरीप पाई रघुरारं ॥ 
रम चरत अति भयो विषाद्‌ % सुनि न नाई एर गारतनाद्‌ ॥ १ 
रनक अवथ मतिश % हप विषादं विद सुररोक्‌ ॥ 
थद शृच्छ। त भूपति नागे % बोछि सुं कहन असङागे ॥ 
शम्‌ चरे षन प्राग न नाहीं कदि सुख खगि ररे तयु मादी ॥ (. 
र र व्यधा वख्वाना # नो दखपाई तनह तवु प्राना ॥ 
| आ १९५९ करहि नरनाहू # ठे रथ रग ससा तुम नाह ॥ 
स-सविुमर मार दोउ, जनक एता सुमार॥ 


९ ची नानकीनी!२ रष्मणनी । ६ बराह्मेकि दंडके दंड { ४ प | वधेका 
4 | भोनने । ५ दोनों हाय । ॥ 
11 1 ^ 42 


गण्डररररररर रर र्रर 
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--४१ &@ अयोध्याकाण्डम्‌ छे ( २३३) 


| † सचट् दिखराई वनः पिरह गये दिन चारि ॥८२॥ 
जो नरि ररि धीर दोउ भारं % सत्यतिनधु हद्‌ तरत रघुराई ॥ 

¶ तो दुम विनय करु करजोरी # रेरिव प्रयु मिधिरशच किरोरी॥ | 
जव पिय कानन देति उरई ॐ कदेड मोर शिख अवसर पाई॥। 
रा श्वशुर अत केऽ संदञचू ॐ एमि फिरिय प्न व कृञ ॥ 
पितु ग्रह कव्हु कबं ससुरारी ॐ रेड नहँ शुषि होः तम्डारी॥ 

इदि द विधि करेडु उपाय कर्देवा % रिरद तो दोई भण अपरंश ॥ | 

| नहित मोर मरण परिणामा कट न वसा भये विपि बामा॥ | 














असकहि मूच्छ परेऽ मदहिराॐ ॐ राप रुषणक्यि आनि दिखाञ ( 


क 


दोहा-पायरजायष्ठ नाइशिरः र्थ अतिरंचिर बनाय ॥ 
१ गयह जहां बाहर नगर्‌ सीय सहित दोउ भाय ॥८३॥ 
३ तव्‌ सुमंज नूप वचन सुनाये . ॐ करि विनती रथं राम्‌ चदय ॥ 
चहि र्थ सीय सहित दोउ भाईं % चे हमि अवधिं शिरनाईं ॥ 
चठत्‌ राम रसि अवध अनाथा % विकर छोग खमि सम्‌ साथा ॥ 
4 कृपासिथु बहुविपि सधुञ्ञावहि %किरदिपिषपरायुनिपिरिभव्‌रि॥ 
| समत अवधं भयानक भारी ॐ पानु काठराति अधिवारी ॥ 
घोर जन्तु सत पुर . नरनारी ध कर एकृहि एक्‌ निहारी 1 
घ्र मान प्रजन जतु भूता % त हितं सीत मनं यमदृता 
भूमन विटपि छुम्हिखारी ® सरित सरोब्रदेसि न नाही ॥ 
दोहा-हयं गयं कोटिक्‌ केटिषम, परप चातकमोर॥ 
पिकंरथाग क शारिका, सारस ईस चकोर ॥८४॥ 
राम वियोग विकर सव ठे % जरदतदं मनं चिअ रसि काटे ॥ 
नगर सकट्वन गहबर भारी % खग पृगविकठ सकट नरन्‌२॥ ( 
विधिकैकयी किरतिनि कीनी #%नेदिदवृदुसह दशाह दिशिदीनी॥ 
सहि न सके रघुवर विरदागी ॐ चे टोगर सव व्यार भगी) 


स्वा विचार कीन मन मादी % राम रषणतियगिव सल नादं ॥ 
(4 


| सदारा । >. सुद्र 1 ३ घोडा ४ हाथी। ५ कोय 1 ६ ०८ | ण 
: सारसकोः भी कहते । ७ वियोगकी अग्नि तेनमय । 3 
न्म 1 1 1 (11 2 4 4 
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ं स = षिवु ५ 
चरे साथ अस मेत दाहं % सरदुरेभ सससद॑न विहा 

| रामचरण पकन प्रिय _निनरीं %पिपयभोगृवसकरे क तिनदीं॥ 
 दोहाबाटक इ विहार गृह, छगे छोग॒सव साय ॥ 
| तमसा तीर्‌ नेवास किय; प्रथम्‌ दिवंसरघुनाथ॥८१५॥ ( 
रघुपति भरना प्रमवर्‌ देखी % सुद॑य द्य दुखभयरगिरेषी॥ | 






| करुणामय रथृनाथ रुहं #% वेगि पद यह पीर पराई ॥ ; 

काहि समरम्‌ भृद्मचन सनाथे % वहु परिथि राम ठोगसथ्चाये ॥ 6 
| किमे धम उदर्‌ परे % लोग पेमक्रा फिर न फेरे ॥ 
¦ शर सनेह डि नहि नाहं # अरसमेन॒स पड भये रघुराई ॥ 
साक शरमवेद गये सो # क्क देवमाया मृति मोई ॥ 
जबहिं यामयुग्‌ यामिनि वीती % राम सचिव सन कहेद सप्रती॥ 
मारि रथ शकु ताता # जून उपाय बनि नरि वाता॥ 

 रोहा-गम रुषण सिययानचढ़ शंयुचरणशिरनाईइ॥ 
। सचिव चलायर ततर, इत॒उतसीनदुराई ॥८६॥ ¢ 
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स सुला र्‌ 1 १११११११ 
उतरे राम देवसरि . देसी % कन्द दण्डवत हषं विशेपी \ | 
ठषण सचिव सिय कीन प्रणामा ॐ सहि सदित सुख पय रामा ॥ | 
गेग्‌ सकृरु दं मंगङ मखा % सव सुख करनि दरनि सव शचूरा॥ 
कहि कहि कोटिक्‌ कथा प्रसंग # राम विरोकत गंग तरंग ॥ ( 

सचिवं अयज प्रियहि सुनाई # विदध नदी महिमा अधिका ॥ 

† मन्तन कान्द पन्थ अम गय %शुचिनरपियतुदितमनभयउ। | 

। सुमिरत जादि मिटहि मर्वभार, % तेहि ्मयहटकिकवय॒वदार॥ 

 दोहा-्द्ध सचिंदानन्दमयः राम भादुङुककेतु ॥ 

चात्‌ करत्‌ नर अनुहरतः सदत सगर सतु ॥ ८८ ॥ ( 
यहसुपि यह. निषादं जवपाहईं # सुदित षयि परिय बन्ध इस ॥ 
छे फठ सूर भट भरि भारा # मिरन चल्यो हिय हषं भपारा॥ 

‡ करि दण्डवत भट धरि आगे ® प्रह पिरोकतंभति अनुरागे ॥ ( 
सदनं नेह भिरा रधुराईे # पड शङ निकट वैडाई ॥ । 
नाथ ऊङाऊ पदं पंकज देसे % भयर भाग्य भाजन नन ठेखे॥ 

१ देव धरणि धन धाम तुम्हारा % मे जन नीच सहित पारा ॥ । 
करुपा करिय घुर धारिय पाड ॐ थापिय जन सव छग सिरा ॥ 
कदेड सत्य्‌ सव सखाुनाना % मोदि दीन पितु जायु जाना॥ 
दोहा-व्षं चारिदश वास्‌ षन, नि चत वेष अहार॥ 

| प्रामवासनर्हि उचित सुनि, यदि भयो इख भार॥८९॥ 

रास षण सिय ङप निहारी # कदि सपेम नगरं नर नारी ॥ 
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ते पिठ मातु कड ससि केसे % निन पये वन १०५६. .एते॥ | 
एक करि भूषति भङ कीन्हा % रोचन लाह इमे गिनर्दन्दा ॥ | 

त॒व निषाद्‌ पति उर अनुमाना ॐ तर रिप मनोद्र नाना ॥ 

ठे रखुनाथिं ठेर षतावा # केदेऽराम सव भाति सुदाव्‌ ॥ 
| करि जहार शद आये ॐ रघुवर सन्ध्या करन पिधाये ॥ ( 

गृह संषारि साथरी वनां #ुराकिसंख्य मदु परम एटाई। नाई ॐ ुशकिसख्य मृदु परम सुदाई ॥ 

९ संसारका भार। २शुद्ध भौर सत्य) चैतन्य, आनन्दरूप । ३ देखत! ४ शीश्चम । 

` ५ कोमछ प्रत्ता । 
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षि फठ यूल मधुर मृदु नानी # दोना भरि भरि रालेपिआनी ॥ 
 दहय-सिय सुं राता सहितः कन्द्‌ ग्रूर फल खाई ॥ [ 
। शयन कीन्ह स्युवंश मणि पय पलीर्‌त भा ॥ ९०॥ 
| उठे रषण परु सोबत नानी ॐ कदि सथिवूि सोषनगूडुषानी ॥ ( 
 कृहुक दरि सनि याण शरासन % नागन ङ्गे पठि वीरासन ॥ ! 
गह इुखाय पार भतीरी % ठंग ठव खे अतिप्रीती ॥ 
| साप षणु प देठेऽनादं # कटि भूथा श्र॒चाप चदं ॥ | 
सोत परधुहि निहारि निषादा # भयर प्रेष इद्य विषा ॥ 
\ ततु पुरुकित लोचन नङ व्ह 8 वचन सप्रेम रुषण सन दईं ॥ 
4 भूपति भवन इसन पुदावा ॐ सुरपति सदन न पतर आवा { 
| भणिमय रचित चार्‌ चोबारे # नतुःिपति निन सथ समरे ॥ ( 
॥ दोहा-षचि सुविचतर सुभोगसय, सुमनसुगंधसवास॥ 
पठ्गमचुमणि दीपन सब विधि सकल सुपास्‌॥९१॥ 
विष बसन उपधान तरह % कषर पेय मूड मिषद सदाहे ॥ 
तहं षि रम शयन नित करदं %‰ निज छविरति नोन ददर ॥ ३ 
ते तिग्‌ रम साथर सोये ® भ्रमितं सन पिनचादि न जोवे॥ ( 
भातु पिता परिजन पुखासी % सा सुश्ीर दास अरु दासी ॥ ( 
लुम भिनदि भ्राणकी नाई % सहि सोत सो राम रुपाईं ॥ । 
पिता जनक जगविदित प्रभाख % श्र सुरेश सता रुरा ॥ | 
ध र 9० ( 
र पति सो बेरी % पदि सोबत विधिषाम नकेदी॥ ¦ 
यरुगीर कि कानन वागु # कमं भ्रभान सत्य कट ठोग्‌ ॥ 
अ ककविननदिगमन्दमदि कठिनङटीना 
न नजानकिषि, इतनससवीन ॥९२॥ | 
गम 8 प पिश दुखारी ॥ | 
म शमह न क भय विषाद निषादहि भारी ॥ | 


०१ सर हानी 8 जञा शन पिराग भक्ति रससानी ॥ 
6\१ ऽपमामं। द कामदेव । ४ पिन { ५ इन्दर ।: ६ तक्षिया। ७ रमा । 
नननननणन्न्रन््स्ननन््ननननन ` 1 ननननरन्मन्ननर ज र 
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कोउ न काट दल सु करदाता ॐ निन छत कमं भोग सव भाता 
भङ मन्दा # हित अनहित मध्यमथभफदा॥ 
जन्म्‌ मरण नह खमि जग नाद्‌ % सम्पति विपति कमेभरुकाटू॥ 
धरणि धाष् घन्‌ पुर परिषा ॐ स्वृगे नरक नहँ रगिव्यवरःह॥ 
दिय सुनिय शनियं पनषाहीं % मोह भूर परमार्थ 
दाहा-स्वमर हीइ भखारि धप, रकं नाकपति हो ॥ 
जागे लाभ न हानि क्कु, विमिप्रपच जियजोह ॥९३। | 
अस विचारि नि कीभिय्‌ रोष % वादि काह नरं दीनिय दोष ॥ ( 
पोहनिश्चा सव सोतनिहाश % देखि स्वप्र अनेक प्रकाश ॥ ( 
इहि नग्थाभिनि जाहि योगी ॐ परमाथी प्रपंच वियोग ॥ ८ 
जानिथं तवि जीव नगनागां ॐ जम सष पिषय षित षिसगा॥ 
होई विवेक मोद भरम भागा % तष रषुवीर चरण अदुरागा ॥ { 
खा प्रय परभारथं हू ॐ भन्‌ क्षं वचन राप्‌ नेहू ॥ ( 
रामं त्ह्म परार्थं हषा ॐ अविगतर्जरख अनादि अनूपा / 
३ सकर विकार रहित अत मेदा % कहि नित नेति निरूपहि ददा; 
दोहा-भक्त शमि भयु शुरभि, चुरहितं टाभिकृषाछ ॥ । 
कृरतं चरितव्य नतडदुनवामट्नगजाट॥९९) 
सखा सथु्चि अप्त परिहरि मोह ॐ पिय रषुवीर चश्णशति होट ॥ 
कृतं रघ गण भिदुरं ॐ जागे जग मंगर दातारा ४ 
मकर सोच करि रम अन्हावा # शषिसनान वट क्षीर मेगावा॥ 
अमुजं सहित शिश्नय बनये # देखि युम्‌ नयन जठ््ये ॥ 
हदय दाह अति बदम षटीना $ कृ& करनीरि केचन्‌ संतिदाना। 
नाथ केर असं कोराख्नाथा & ठेर्थ जाहु राषके साथा ॥ 
वृन दिखाइ सुरसरि अन्हवाईं % अनिहु वैषि फेरि दोर भाई ॥ । 
षण राभ पिय आन्य फेरी #% सशय सकर सकोच निवेरी ॥ 


दोहःवृपञसकष्यरद्सादनस, क!ह्य क ९८९६ 


द्रिद्री । २ स्वगीपति । ३ जगवरूपीरत्रि ! ४ मोक्षरूप । ५ जिनकी गतिनाननम 
नदी भादी। ६ अयोत्‌ देखने नहींजाति । ७ जिनका जादि अन्त मध्यनरह । गानी । 
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कृरिविनतीपयनपस्य॒य, दीन बाठ जिमि रो३।९५॥ 
तात कषां करि कीनिय सोई % जति अवध अनाथ न रीड ॥ 
भिहि राम उगई शोषा % तात धूमे मग तुम सव सोधा॥ |. 
षामि दीवि इरिवन्र नरेशा % सरे धं दित कोटि करेगा ॥ 
रन्तिदेव घछि भूप नाना % धमे धरेड सदि संकट नाना ॥ | 
धम न दस सत्य समाना % आगम्‌ निगम पुराण वखाना ॥ 
भं सोर धमं सुरुभ करि पावा % तजे सो तिह पुरमपयशखवा॥ 6 
सम्भौवित कँ भपयश्च खहू % सरण र दारुण दह्‌ ॥ 
4 तुम सन तात बहुत का कं %दिये उतर फिर पातक ठदड॥ [ 
दोहा-पितुपृद्‌ गदि कहि कोटिविषिःविनयकण करनोि॥ | 
1 चिन्ता बनि बात की, तात करिय जुनिमोरि ॥९६॥ 
4 तुम पनि पितु समान हित मेरे # विनतती करौ तात कर नोरे ॥ | 
श्‌ षि सोई करतव्य तुम्हारे # दुल न पा दृप्‌ रोच हमारे ॥ 
4 सनि रनाय सथिव तब कभयरपपूरििन विकर निपाद्‌॥ ! 
1 पुनि कट षण कदी कट्बानी % प्रभ व्रनेड बट्भरुचितनानी॥ | 
कुवि राम निज सुपथ दिवा # उपण रदे कटव जनि जाई॥ | 
कृद शच पुनि भप सिञ्च %सरिनसकरिपियविपिनकरेसू॥ | 
| भेरि विधि जवधञावफिरि सीया सोई रयुनाथ तुमि करणीया॥ | 



























न तर्‌ निपट अर्व मिदीना के न मियय निपेनरुवितु पीन्‌।॥ | 
दोहा-मेके सुरे सकल सुख, जब जह मन मान॥ 
तवतव सुसेनसिय, जब गि विपति विहान॥९७॥ | 
विनती कन्द भूष नेहि भती # आरतिग्रीतिन सो करि नाती | 
ति प क ४ ५ मिटे सभाङ्‌॥ | 


स प्राणपति परमसनेदी ॥ | 
भूषु करुणामय ~ सन की कतयतनि ह रहत किमि ठेकौ॥ विवेको # तुतः रदत किमिषेकी॥ | 
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परभा नाइ करं [भमा नाह कहं माद पि 5 क विदाहं %8 करिका चय तमि जाई ॥ 

पतिहि भ्रसमय विनय सुनाई % कदत्‌ सुचिव सुन गिरा सदाह ॥ 
3 हुम पितुरवशर सरिसितकारी # उतर देड किर जटुित भारी॥ | 
3 दहा आरतवश सन्स भडडविर्ग नमानव तात ॥ 
। आर सृत पद कमल विच, वादि जहछगनात ॥९८॥ 
4 पितुदि विभव विडास भँ दीठा $तृपमगि कुट मिङत पद्‌ पीठा॥ 
। सुखनिधान स॒ पितु गृदमोरे % पति बिरीन मनभाव न भोरे ॥ 
4 सवर चक्रे कोररराछ,.% शुवन चारिद्शा प्रगट प्रमाड्‌ ॥ 
४ आगे इइ न्यहि सुरपति छेदं % अद्धे तिदासन आसन देहं ॥ † 
| स्वश्यर एतादश अवध निवाघरु # प्रियं परिवार माठ सम साघु ॥ ? 
| विड रघुपति पद्‌. पञ्च परागा : #मोदिकोऽ सपने सखदनखाग॥ 
‡ अगम पन्थ वन भरमि पहार # करि केहरि सर सरित अपारा ॥ | 
३ कोर किरात “ रंग विंग ॐ मोहि सव सुसद प्राणपति संगा॥ | 
3 दोहा-सासु इवद्यर सन मोरिहुतिःषिनयकरबपरिपाय॥ | 
4 मोर शोचजनि करिय कषठ, मं वन सुखीस्वभाय॥९९॥ | 
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३ सनि सुं सिम्‌ शीतर वानी ॐ भुय विकृठजनुफणिमगिदानी॥ | 
५ नयन न सुच सुन नदिं काना कटि न सकेकषुभतिभड्लाना॥ | 
| राम प्रबोध कीन्द बह भाती % तदपि होई नदिं रीतठ छाती ॥ 
| यत्न अनेकं साथ हित कन्दे % उचित ऽत्र रघुनन्दन दीन ॥ 
3 टि नाय नहिं राम्‌ रनाहे #कृटिन कृम्भगति कड न वसाई ॥ | 
३ राम र्षण सियुपदं शिरनाई # िरे वणिक निमि पूरवारं ॥ | 
‡दोहा-रथ हकि ईय रामतन,. हेरि हरि दहना ॥ | 
4 देखि निषादविषादवश्‌, शिर धुनिधुनिपछिताि१००॥ | 
| नासु पियोग विकर पञुएते % प्रजा मातु पितु जीवि कैसे ॥ | 


, १ किरर्णे। रमिव्या। ३ सम्पदा। ४ सोदागर। ५ नमा। ६ मश्च । “ 
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¦ वैष रम सुय पठये % सुरसरि तीर गाए चरिभाये ॥ | 
| मोगी नाव न केवट आना ॐ कहे तुम्हार ममं मे नान्‌ ॥ ( 
 च्रणकमुरु रल करे .सव कईं ॐ मुष्‌ करणि मूरि कड जहर ॥ । 
| वत शिखा भई नारि साई # पादन ते न. काठ कठिनां ॥ [- 
तरणिड धुनि पनी होई नाई % बाट पर ल नाव उड्र ॥ 
| यहि तिपा; स परिवार % नहि नानो कठ मौर कवार ॥ ( 
। चो मूष जवरि पारा चहदू # तो पदं पञ्च पसारन्‌ कटू ॥ 
। ६द्गदपञ्च धा चदा नाव न नाथ उतराई चह ॥ ( 
। मादिरामराउरिआनि द्शरथशपथ सव संचीकृहों ( 

। १९०२ मारटि एषण पज ठगि न पूषि पारि ॥ 
| तबला न तृरसीदास नाथकरृपापार्‌ उतारिद॥४॥ । 
| ५० छन केवटके वयन्‌ प्रम स्वेदे अटपटे ॥ | 
| विसे करणाजयमः चिते जानकी षण तन॥ ॥ § 
इपातिन्धे बोरे, घुसकाईं % सोः कृरट नेदि नाव प नाई ॥ ¢ 
वेगि जानि नरु पोष पला % होत विम्ब उतार पा ॥ .. 
। जा नाम इुमिरत धारा # उतर नर भवतिन्ध॒ प्रा ॥ ( 
। सो कषा ५५. निहोरा # ने क्रिय नग तिह पगे थोर ॥ ८ 
| पनल निरति देवसरि रषी सनि भरुषचन मोह सति करय ॥ | 
राम्‌ _ रायस पावा % पानि कठवता भरि ठे आवा ॥ ( 

६ अति आनन्द ऽर्मगि अनुराग ॐ शरण तरीन पसारन छाग ॥ 
पि सम उर सकढ तिहारी % इटि तम पण्य पुन कोउ नाही ॥ | 





























| उसा पलारि जटपान्‌ करि,आएसदितपरिवार ॥ ८ 
पितर पार करि प्रषदिनिदित गय पार ११५ 


॥ 1.4 


उतर उड भये सुरसरि रेता % सीय रष 
| गृह ठषण समेता ॥ 
3 ---^. पव्‌ नाननि हारो # मृगि ई निहारी % मपि द्री मन सुदित उतारी॥ 
१ इर्करके। १ बरीगगनीके तट। ३ महवह ¡४ भद्‌। ५ पतय र्यद्. ` 
भ 1 ६ नाव । ७ बहल्या। ८ फूट । 


` न नण्रन्नन्नर्गन्ज्ज्स 
। 4 





४ धिय सरसरिहि कडा करनोरी % मातु मनोरथ परइ पारी ॥ 
4 पति देवर सग कुदार पदोरी ॐ आई करौ नेहि एना तोर ॥ | 
सुनि धियतरिनय ्रमरख .सानी % भई तय पिपर वारि षर बानी॥ 
३ स्य शधुवीरं भरिया वैदेदी % तव्‌ भागि तनकेदी॥ 
४ सकृप होर विरोकत तीरे ॐ तोटि सेवि रषा करमेरे॥ ‹ 
4 ठप ज इमि बड वियय सुनाई ॐ छपा फीन्द मोरि दीन बडाई 
‡ तदपि देवि भ देव अशा % स्फर होन दित निन वागीश ॥ 
‡ दोहा-पराणनाथं देवर सहित, कृशर कोशला आह ५। 
| प्रजदिसवमन कामना, सुयश रइहिजग छा३इ॥१०२॥ 
१ गमु वचन सुनि मंगर पूला ॐ सुदित सीयसुरसरि अदङ्खा ¢ 
¶ तव्‌ भ्रयु गदहिं कहा षर जह्‌ ॐ सुमत सूख घुल भा उरदाहू ४ 
| दीन बचन श्ड कद करनारी ॐ विनमूसुनियरधुकटमणिमोरी॥ 

















॥ 


दि 







१ निर्म । २ सान ! ३ देशव । ४ ोकपाढ़ राना ! ५ बाणी ! ६ गर्ग ई 
७ आद्ध । ८ भाद्र-उन्मान । ~ 








{२४२ = 1) ठ॒ढसीछृतरामायणम्‌ त ९० 


सखानुजसिय सहितवन, गमनकीन्दरथुन्‌थ१०९। 
{ लिन भवरमिदपतर बाघ % रुषण सला सव कीन एुपाघू॥ 
प्रात परातङ्त करि शषुरई % तीरथरान्‌ दख शष नाई ॥ | 
सचिव सत्य शद्धा परियनारी ॐ माधव सरिस धात हितकारी ॥ 
। चारि पदारथ भरा भंडार # पुण्य देश देश अति चारू ॥ 
लेत अगम गद्‌ माद्‌ सुदावा % स्वमहं निन्हग्रतिपक् न पावा ॥ 
तेन सकर तीरथ बर वीरा % कट्ष जनीं द्कन रणधीरा ॥ 
संगम पिदासन सुटि सोहा % चव अक्षय बट शनि मन मोहा ॥ 
| चमर युन नरु गग तरंगा # देसि शद इस दारिद भगा ॥ 
 दोहासेवरि सकृतीसाथु शचि, पवद सनकाम्‌ ॥ 
वन्दी वेद पुराण गण, कह विम युणब्राम ॥१०५॥ 
को किसके प्रयाग प्रभाञ # कंटुषं पन नर मृगराय ॥ { 
अस तीरथपति देषि सुदाबा % सुखसागर रघुवर शुख पारा ॥ ( 
| कह पियञवुनदिरलदिसुनाई % शरीषुख तीरथरान वद्यं ॥ 
करि प्रणाम देखत वन पागा % कत पदातम अति अवराय ॥ 
इहिविधि भाई प्रिलकेड येनी ॐ सुमिरत सकर मंगर देनी ॥ ` 
दित नहाइं कीन शिव सेवा % पूनि यथाविपि तीरथदेबा ॥ | 
॥ तव्‌ प्र॒ भद्रान पटं आये % करते दृण्डपत्‌ एमि उर खये ॥ ( 
सुनिमन मोद न कड कदिनाईं % बह्मानन्दं रशि लु पा ॥ ! 
दादा दान्दअशीशसनीशउरुअतिओआरनृद अस जारि ॥ | 
| गोचर सुत एल.मनहकिये विकिआमि १०६ | 
4 















(9.४ ,१०,१..] 
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| ठ ध करि आसन्‌ ४4 ध धि ह प्रिपूरण कन्दा ४ 

॑ पङ अंकुर आलि इनि षन भपीकेः 
9 खष्ग जन सरतयहयये % भग चाम पूप लाय ॥ 
1 ५ उखारे % भरा भूटु पचन उवरि + 
~< पए पष्‌ तीरथ नागर % आड सङ भप योय दरा 
$ ९ याग । भाे। ३ सम्पू्ेपाप-मत्तराथोसरतिके नाशकसस सिंह । | 
1 ४ नेन । ५ सुम्ुल-पडक्‌ । ६ पुण्य ! ७ रहा ¡ ८ 1 मीठे । 


एच रशचफ 














व सकृठ शुभसाधन सान % रम तुमरि अवरत आसू 
{ङम अर्पि सुख अवधिन दनी # तुस्दरे दरश आङ्घ वी 
अब्‌ किकपा देह प्र येह ® निजपदंसरिन संन एने ॥ 
दो°-कृ्मवचनमनछडिलः मबरगिनननतुष्हार ॥ ( 
तबटगि सुखस्वमेहं नही किये कोटि उपचार ॥१०७॥ 
सुनि मुनि वचन राप सुवाने % भूव्‌ भुक्ति आआनन्द्‌ अपाने ॥ 
त्ब रघुव्र नि सुयकसुदहवा # कोटिभतिकहि सविसुन्‌बा ॥ 
सड सो स्म शणगण भर # च्यदि शुनी तमं आदर दद्‌ ॥ ( 
एवि शषुवीर परस्पर नवरी % वचन अयेचर सतन | 
य सुधि एह प्रयाग निवासी # बैट तापस नि पिद उदासी ॥ 
भख्रान आश्रम्‌ सव॒ भये % दसन दशरथ सुषृन सुदाय ॥ 
राम्‌ प्रणाम नहं सव काट # पुदित भये उदि लेषन साहू ॥ ( 
देहि अशीच परमस पाई % पिरे पराहत न्दर ॥ । 
दोहा-राम्‌ कीन्ह भाय निशि, प्रयाम अन्ट्‌। 
चठेसहितसियठषृणजन,दितछनि्हिशिरना३१०८॥ 


| राम सप्रेम कमो इनि पह ॐ नाथ कु हमकेि मृग नारी॥ / 
ति इनि पिति समसनकरी 8 उगससकरपयठेमकरभद ॥ 
साय खगं ुनिशिष्य इये # इनिपन्‌ एुदित प्रचारक आये॥ 
| 










3 


४ + 


एवहि शमप्द प्रेम अपारा # सवरि के ष दीस हार्‌ ॥ 
एनि बटु चारि संग तब दीन्दे % निन षटुनन्स सुत्‌ फर कींे॥ 
क्रि भूणाम पुनि आह पाई % भरितं हदय चे ररर ॥ 
भाष्‌ निकट जव निकरं बाई # देसि दरस नारि नर धई ॥ / 
सेदि दनाय नन्पफड पाई # पिह सित्‌ मन संग पञ्‌ ॥ | 
{ दाहा-बिद्‌ा कीन्ह षु विनयकरिः पिरषा्रपनकाम ॥ | 
। उतर नह्ये यड्ुरनठ, ओ शुरी्‌ दसदया१।१०९॥ | 
छुरत दीवा नर॒ नारी % धे निग निन कान विसारी ॥ 

रदम्‌ रब हिव इन्दरताई # देसि करहि निन भागय दडाई॥ 


[८५ 





[१८148१११ 


। 


। 
ॐ 





~ 


१ ठपाय । २ ब्रह्मचारी । 
(तल्सस्सन्स्ल्लस्ननन्र्ससननलतनरजन्लनन 111. 


प्न्४ 





४६ 


दषएकररएष्शरण्ष्प्र 


च्या 


( २५४) ® वुटसीददरामायणम्‌ ® ५१. 
अति राढा स्वह मन मादी # नाम भ्राम धूत सडुचारी ॥ ( 
जे तिन महँ षय पद्ध सयाने % ८५ करि युक्ति सव पर्िचाने ॥ ( 
सकर कथा कटि तिनर्िषुनाहं % बनहि चरे पितु आययु पाई ॥ { 
छनि सविषादं सकर पञितादीं % रानी राय कीन्द भरु नारी ॥ 
स्यहि अवकषर तापस्‌ थक आव्‌ # तेन धम रषु षयम एहाग्‌ ॥ 6 
कृति जङलित भतिकेष विरागी % मून केम वचन गम अुरागी ॥ 

दोहा-सजटनयनतचृषुठकिनिज, इ्टेवपटिचान ॥ । 
प्रेउधरणितखदण्डजिमि, दशा न जाह्वखान॥११०॥ 
शम्‌ सप्रे एुरुकि उर सवा ॐ प्रमरंक जत पारस पूवा ॥ 
सनं प्रेम पुरमारय्‌ दोऊ % मिरुत धरे तदुकुह्‌ सब कोठ ॥ 
बहर खषण पयन्‌ सो खगा % उन्द्‌ उलूय शिवा ॥ 
पनि सियचरण वमा ॐ जननि जानि सत्‌ देदि भङ्गी 
करनह निषाद दण्डवत्‌ तेदीं % मिरे यदितरुसि राप सनेदी ॥ ‹ 
पियत नयन पुट हप पिग्रूसां % सुदित यजरनपादनिमि्रूा ॥ | 

“पनि भरयुपद सरोज सिरनावा % देसि शीति रथुवर मन भाव ॥\८८ 
उर धरि धीर रनाय पाईं # चरे एदित मन जति रपा] ८ 
राम्‌ खषण सिय इप्‌ मिहूरी % शोच सनेह पिकठ नर नारी ॥ 


माठ क ससि कैसे % निन पठे बन वाक रसे ॥ ( 
दोहा-तव रीरअनेकविधि, सखहिशिखावनदीन्ट्‌॥ ( 
1 रामरजायसु शीशधरि, गवनभवनविन्हकौन्ह॥१११॥ | 


४५ 


सि्‌ राम्‌ खषण कृर जारी # युनि 'कीन् प्रणाम वहो ४ 













14 
1५ 


( 
५ 






न्र 


न 
14 ९ 
1 





क 
ॐ 
गे 





[> 


मे शीय सहित दोउ भाईं # रवितनय्‌ वडा ॥ | 
पथिकञनेक मिदि मय॒नाता कृ ^ भाता ॥ 
| गख यभ जग म्र @ देति .लोच रि शेत हमरे ॥ 
व ख. पयदेदि पाये # श्यति शूठ इम्रेहि भाये ॥ ( 
"श नभाती # तेरिमरं साथ नारि सुमारी॥ भाय # तेहि ह साय नारि सुद्धमारी ॥ 
` १ ठमृत । २ मोनन । ९. । 9 भीयञनानी । प बटोी मर्थ | 


भाग च्नेवाडे 
1 ६ पवेत ¡1 ७ घन । 


1 (4 
1111, 1.21. 


१" वणर नजर्न्नन्नज्जर्रज्नन्न्रन्न्त 


3 करि केदरि वन नारि न नोर % इम सैग बहि नो भायघु हो 
ना नसि तं "हग % शा ष ॥ ( 
शषा १ तह ` पटचाई ॐ फिर बहोरि तुमहिं रिरनाई ॥ 
दाहा-इदि मिपि बद भ्रमवश, पक गात नलनैन ॥ | 
| कृपासिन्धुफेरदि तिन्ह, करि विनतीगृषयैन्‌ ॥११२॥ | 
मे पर भ्राम बति मयु सादी ® पिनहि नाग र नगर पिहीं ॥ 
पदि पडती कदि षरी वमराये % धन्य पुण्य मय प्र पाये ॥ (. 
३ न? जह राम चरण चट नाहीं # तेहि समान अवरावति नाहीं ॥ / 

| पण्य$न मणु निकट निवासी ॐ तिनं सराहत सुरपुर कसी ॥ | 
 जेभ्रि नयन बिलोकि रामह सीता ठषण सहित षनर्यापरि॥ 
जेहि सर सरित रम्‌ अवगाहं % तिनि देव सर सरित सराह | 
| नहि तर तर प्र बे नाई # कर क्पतर ता धद्मई ॥ | 
परस रामपद पञ्च परागा ® सानति भरिभूति निन भागा ॥ | 
| दाह्ञ-छ हकररहिवनविडधगणषरषरि सुमन सहाहं / 
देखत गिरि न्‌ विरहगयुग्‌, राम चरेषगनारिं ११३॥। 
सीता उषण सहित रघुराहे % गि निकट जव नितरा नाई ॥ 
नि सव बाढ शद्ध नर नारी ॐ चररि पुरत गृहान पिपी | 
| रास उषण पिय रूप निहारी ® पाई नयन शि वारी ॥ 
। सर नयन अति पुटक शरीरा ॐ सव भये मगन देसि दोर षर्‌ ॥ | 
| वरणि न नाय्‌ दा तिन करेरी # ददी रक नलु बुर षि ३२ ॥ | 
दकं एकं षोड शिख देही # लोचन छह रे क्षण ष्टी ॥ | 
। रादि देसि एकृ अघुरगे ॐ पित्वृत चङे नात तगरे ॥ । 
| एकं नयन मग छवि उर आनी # होहि गिधिक तदु मानसं बानी॥ 
4 दोहा-एक देसि बट छह भरिडासि सुट तृण एत॥ 

| कहहिं वाहय क्षणकश्चमःगवनबञवहिङषि्रात११४ 
। एकं कलर भरि भनि पानी # जँचह्य नाथ करि मरदुवोनी ॥ 
सुनि प्रियवचन ग्रति भतिदेखी % राम छाल सुसीक रिरेपी ॥ | 
| १ हाथी! २मेष। ३ को्मर। 
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(२४६) & वुखसीकतरामायणम्‌ ® 

। जानी सीय भमित मन मादी ॐ परिक विद्व कन्द वट छ<।॥ ८ 

दित नारि नर देखि, शोभा % खूप अमूं देसि मन लभा ॥ | 

इकटक सम सोरी चहं सोरा % रामचन्द्रं यखचन्द्रं चकरा ॥ ( ` 
तकण तमार व्रण ततु सोदा % देसत्‌ काम कोटि मन्‌ मोहा ॥ ( ' 
। दापिनि व्रण रषण्‌ सटिनीके ॐ नख शिख सभग भावते नाक ॥ ( 
निप कटिनद फते तृणीस ॐ सोत फर कमठनद धू तीरा॥ 
दोहा-जया सकट शीशनसुभगः उर॒जनयन्‌विशाठ॥ 
| श्रदरधर्वविधुवदन वर रर॑त स्वेद्‌ कण्‌ जाठ११५॥ 
व्रणि न जाई मनोहर नोरी % शोभा भमित मोरि मति थोरी॥ 
। राम छषण सिय॒सँद्रताई ॐ सब चितवदि मन बुधि चितखा३॥ 
| थके नारि मर प्रेम पियास # मनं मृगी मग दैषि दियासे ॥ 
सीय समीप राप तिय. जारी % पृत्‌ अति सनेह सकुचाईी ॥ 
बार बार स॒ब सरग पाये # करि वचन मृदु सुरर सहाये ॥ ८ 
 रालकुमारि विनय इम करदा # तिय स्वभाव कु 1 ॥ 
स्वामिनि अगिनयकषमव हमारी % विरुग न मानव जानि वारी ॥ ( 
राजवर दोड सहनं सोने % इनते रहि थुति मरकत सोने ॥ ( 


दोदा-इयापरड गौर किशोर वरः सुंदर सुखमा एेन ॥ 
शरद श्री नाथ सख, शरद सुरोरुह नन ॥ १०. १६॥ | 


| कोटि मनोज ठनाबनिदारे # सुयुसि कह को भ्रदितम्हारे॥ 

(५ मच्चु बानी ॐ सकुचि सीय मन मुहे युसुकानी॥ 
तिनि विोकि विरोकेड धरणी % दु सकोच सचति प्र व्रणी॥ 
कुबि सपर बार भृगनयनी # बोरी मधुर वचन पिकवयनी ॥ 






















+ ~ 


। < (= 1" यसुयननि। 
१ ब्रगद्‌ । २ जिसकी उपमा एयननि 


केयोग्य दूषा नके । १ भोनन। ए रत्न नहो। ३ मोनपत्र। ४ 
च (9 धरु" 
णेमासीकी रात्रिका चन्रमा ठेस निमैठ मुख । ५ शोभित ६ पसीनिके कण. 
७ बहुत । ८ मधुर। ९ देखि। \ 
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| भद दित सम भम वधूटी # रनद रतन रकि जठ दू ॥ 

| दोहा-अति सम्रम सियपौयपरिःवहविधदेिअशीश॥ 
सदायुहागिनिरदहतुम, नबरगिमदिअदिशीश११७| 
पावती षम पति परिय दोह # देवि न दम पर छाडयोह्‌ ॥ | 
| नि पुनि विनय करदि करजोरी % जोयदि मारण फिरिय बहोरी ॥ । 
 द्रन देव जानि निन दप % ली सीय सव प्रम पियासी ॥ 
‡ यञर वचन फटिकटि परितोषी % भव कषुदिनी रोषदी पोष ॥ | 
| तरिं उषण रघुवर रस जानी % पूषड मु ठोगन मृदु वानी ॥ ( 
| रना नारि नर भये इखारी ॐ पुटकित्‌ अंग विरोचन बारी॥ ( 
मन्‌ भृयड मनि ॐ विरिनिषिदीन्दटीन्दनतुछीने ॥ ( 
 सयुक्ञि क्मगति धीरन कीन्हा ॐरोपिषुगममगुतिन्दकदिदीन्दा॥ { 
 दोहा-रषणजानकीसहितवनः गमन कीन्ह रघुनाथ ॥ 
-फेरे सव प्रिय वचन्‌ कहि, चयि लाइमनसाथ ॥११८॥ ( 











































| लिपट निरस गिङुर निर ®्यिदरिकीनमसकठं्‌ | 
| ङ्ख कल्पतरु . सागर सारा ॐ तेह प्टये नरान कमार ॥ ( 
| नेप इनदिं दीन्ह वनम # दीन्द पादिविधिभोगविराघु ॥ ( 
वे विचरदि षश वितु पदाना -# रचेउ वादि पिधि वाहन नाना ॥ ( 
ये महि पर डाति इश पाता # सुभगसेन कत कीन्द धाता ॥ ( 
ततर बास इनाहे विपि दीन्दा % धवरुधामरविकतश्रमकीन्दा॥ 
दोहा-जो ये निपट धर जणिठि | सुदिसुकमार! 
,¶ विविध भोति भूषण वसन्‌, वादि किये करता२॥११९॥ | 
| घो ये कन्दु मूर फर सादी ॐ पादि सथाद अरौन नग मारी 
| एकृ कददि यद सदन पदाये ® आएप्गट भये मधि न वनाये॥ { 
लद ठि वेद कै विषि करणी % मण नयन मन गोचर रणी ॥ 
१ मज्जी । २ नेत्र ¦ ३ आनद । ४ स्वत । ५ सरोग । ६ सूती । ७ मोन । <कान । ( 
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नि शुव॑न दृश चारी % कर्दमसपुरपकरदांअतिनारी ॥ | 
| इनरिदेसि विधि मन अदुरागा % पटतर योग नावन खय्‌ ॥ [ 
| दीन्द षटुत धरम एक न॒ भाये % तेदि दरा षन आनि इरये #( 
| एक करि हम बहूतन नानदि % जापुदिपरमधन्य करि मानरई॥ { 
ते पनि पुप्य पुनं दम ठेते % ने देखत देखि मिनद दते ॥ 
{ दो दहि विधिकदिकद्धिचनप्रियछेदिनयनमरिनीर ॥ | 
4 किमिचच्दिमारगञगपःखव्ुञ्मारशरी२॥१२०॥ 
- ५ नारि नेह विकठ सवं ददी % चकर सञ्च तमय निमि सोरी ॥ | 
कु पद कमर कठिन फरनानी % गहयरि दय्‌ कदि मृदुवानी॥ { 
४ प्रसते भदक धरण भरुणारे ॐ सचति महि मिमिहदय दमार॥ { 
ओ जगदी नरि वनदीन्शा छ कस न सुमनमय मारग कीन्टा# 
4 लो भमि पादय षिथि पादीं रखिय ससि इन्दर्थोखिन्द माईी॥ | 
ने नरनारिन्‌ भवर आ % ते सिय राम्‌ म देखन पाये | 
4 सुनि स्वह्प पछि अड % भव उगि गये कद दोर भाई ॥ ( 
मरय भाई विकि भां % शरुदित रि नयन्‌ एड पादे॥ 
(दीहा-अवखा बढक वृ्धननः, करसीजहि पिलहि ६ | 


॥ शहिपिमवशखोग इमि, रष जद जर नाईि॥१२१॥ 
गोष जस होदि भन्दा # देति भातुकुक कख चन्दा १ | 
कु समाचार सुनि पारवारं %& ते पृप रामिटि दोष स्माद ४ ¢ 
कहि भति भख नरना # दीन दमि निन्द ठोचन ख | 
कदि परस्पर ठोग गाई % वाते शरछ स्नेह पहार ॥ | 
शु क व ध ष सो ध र जये ४. 

| व जं न जारि धन्युसो ठा ॥ ¢.“ 
{ इत प्रायो वरचि रपि तेदी & ये निन्दे सव भति पनेरी ॥ | 
4 शम्‌ षण पिय कथा इदां % रही सकट पम कानन अहे ॥ 


।दाहा-इदिषिषिरुकठकमठरकिमगलो गन्दसुखदेत॥ ( 


४ रोक । २ घ्ी। दे ङुमुदिनी । ध सीषी । ५ पवेत { ६ अप । 
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जार्दिचठे देखतविषिन, सियसौमित्रिं समेत ॥१२२॥ 
| आगे रामर र्षण पुनि पे % तापस वेव विराजत के ॥ 
| उभय म॒ष्य सिय सोभति कसी # अह्नीव विच माया नसी ॥ 
 बहरि कदो छप नप मन सई # जनु मधु मर्दन मध्यरति उर॥ ( 
\ उपमा बूरि की भिय नोदी # ५४ रोहिणिसोरी॥ 
| श्रभुपद्‌ रस बीच. विच सीता # धरि चरणसग पहि सभीता॥ 
सीय रामपद. अंक. वरये ॐ ठषृण चररि पग दाहिन षयि ॥ 
राम उषण सिय्‌श्रीति सुहाहे % व्चनसंगोचर किमि कहना ! 
लग भृग्‌ मगन्‌ देखि छवि होदीं & स्थि चोर पित राम षटोदी ॥ 
। दो°-जिनजिनदेखेपधिकगरिय, सीयसहितदोडभाई ॥ | 
भव्‌ मग अगम अनुन्दतः वनुश्रमरदयसयह्‌ ॥१२३॥ ( 
4 अज्र जासु उरं स काऊ # बूम राम धिय र्षण बटाड॥ 
¢ राम धाम पथ जादि सोद &&जो पद्पाव कवि उति केर॥ 
| तवु रुवीर श्रषित तिथं जानी # देखिनिकट इट शीतर पानी॥ 
तवसि कन्द सूल. फक खाई # भ्रात जन्हाई चठे रघुराई ॥ 
॥ देखत वन सुर शख शहाये ॐ ात्पीफि आश्रम ्रथुमाये॥ 
५ शष देसि शुनि वातत शुहावन ॐ सुन्दरमिरि फाननजर पावन॥ 
सरलं सरोज विटप वन शे # एनत मंच पर्धुप ख भटे ॥ 
। शम भृग विपुर खादर करी # रदित वैर त 
1 दोहा-शवि सन्दर आश्रम निर॒सि, इष॑ राभिद्न॑न॥ 
सुनि रघुवर आभमन सुनि, अगे आये ठन ॥ १२४। 
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नि केह राम इण्डवत कीन्हा ॐ भाशिवीद विप्र षर दीन्हा ॥ 
दसि राम छबि नयन जडान ॐ करि सन्मान आश्वस भने॥ 

| तव सुनि आसन दिये सुहावे ॐ युनिद्रभतियि प्राण परि एयि॥ 

म्द सक फर मधुर मेभाये ॐ सिय सोपमिभर राम फट खयि ॥ 
बल्मीक्षि मन आनंद भारी % मंगर मराति नयन निहारी. ॥ 

१ छक्ष्मणनी 1 २ वसन्त । २ कामदेव 1 ४ वचनषि परे । ५ -{ चमस ¡ २ कलत ९ मेव 1 ४ वचरि प । ५ तारि कम । 

4 । ६ चनमे वृक्षफूर इह 1 ७ भ्रमर । 


क (000 ॥ 
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कृर कम ध ॐ बे 7 श । 
काठ्दरसी अनिनाथा #% विर्ववदरनिमि त॒म्दरे हाथा 
स बखानी % नेहि नेह भति दीन्दवनरानी ॥ 
दोहा-तात वचन पुनि मात मत'भाई्‌ भरतसराउ॥ 
मोक दर्श तुम्हार प्रषुसब मम पुण्यप्रभाउ १२५५॥ 
षि प्रयै सुनिशय तुम्दुरे % भये सुकृत्‌ सब सफ़ल दमारे॥ 
अय्‌ नह राउर आयसु दोहै % सुनि उदवेणं न पावि कोह ॥ 
शुनि तापस्‌ निनते दुखं खुदी % ते नरेश विव पावकं ददी ॥ 
मगर सूर विप्र परितोष % द्रे कोटि, ठ भूस॒र रोष ॥ [ 
अस जिय नानि हिय सो ठ % सिय सौमित सदहिततहं ना३ं॥ 
तहँ रवि रुचिर्‌ पण तृणसाखा % वासन करं षु काट कपास ॥ 
सहन सररु सुनि रणुवर वानी % साधु साधु बो ुनिज्ञानी ॥ 
कंन स रघुङ्कुङ केतू % तुप पारकं सन्तत श्चुति सेत्‌॥ 
छं०- साकम जमदीशमायाजनकी॥ 
जोयजति जगपाठति च रखपाईइ कृपानिधानकी॥ ( 
जो सहसु शीशथहीश सहिधर र्षण सुचराचरधनी॥ 
सुरकाजहित नरान तवधरिच्यहुमदन सलनी॥ 
<° राम्‌ स्वरूप तुम्हार, वचन अगं (> ञुद्धवर्‌ ॥ 
अिगतिथकप्‌ अपार १५५५ नित निगमकई॥९५॥ 
सन तुम्‌ . देखन हारे #% विधि हरि श॒म्धु नचावन 
क नट जानहि म्ब तुम्हार % ओर तमि नानन्‌ र ॥ 


जाने जेदि देह भनाई # नानत तुमहिं तुमह हना 
र जाह ॥ 
तुम्हरी कृषा तुमह रघुनन्दन ॐ नानत भक्त भक्त उर चन्द्न्‌॥ | 






















त धरेहु सन्त सुरकाना ॐ कृद करहु जस 1 
सन्त सुरकान्‌ ५ पराकृत राना ॥ 
राम देखि सुनि चरित --' रत सुन चत तुग्दारे #% नड मोहाहे बुष हटि डाः ® नड्‌ मोहा इुप होहि सुसारे॥ 
१ संसारथेर । २ ङश । ३ येद्की मयोदाके पाठनकरता । ४ आदिक 
[3 दिश्ाफि । 
किन्तु सन्य । ६ किसीके नाननेकीगति नहीं है । क 


। ६ 
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तुम न कड्ड्‌ क सवं सचा % जस काष्िय तस चादिय नाचा॥ 
दाहय छचउ मोहि कि रक मे कहे सचां ॥ 
4 जह न हो तहं दहं कहितुमि दिखावों ॥१२६॥ 
(५ प्रमरससाने # सकुचि गम मनम शुसुकाने ॥ 
 ‡ बाल्मीकि ईति कुह बहरी % बाणी मधुर भमियरस बोरी ॥ 
सुनह राम अव कह निकेता % वसह नहा सिय रुषण समेता॥ 
निनके श्रवण सगु. समाना # कथ्‌ त्हरि सभग सनाना॥ ( 
१ भूरिं निरन्तर ह न पूरे ॐ तिनके दिथे सद्न तव हरे ॥ | 
लोचन चातक भिन करि राखे % रहि दरस नर जभिरखपि॥ 
९५५ दि सिश् सरित सर परारी ॐ रूप विन्दु नरु होहि सुषारी ॥ 
तिनके द्य सद्न सुखदायकं #& वसह षण सिय सह रघुनायकं॥ 
दोहा-यश पुम्हार मानस विम हैस॒नि जीहा नास ॥ 
सक्ताहट थण गण चगर्हि' बस रामहियतासु ॥१२७॥ 
३ प्रयु प्रसाद्‌ प सुभग खवाता # सादर जासु ठे नित नास ॥ | 
तमह निवेदित भोजन (क # भ परसादं पट भषण धृ ॥ | 
शीर नवहि सुर यरु दिजं देसी ॐ श्ीति सदित करि विनय िरीषी॥ ( 
३ करं नित करहि राम पदं प्रजा ॐ राम भरोष डद्य नह टना ॥ 
चरण राम तीरथ चि नाही % रा वस्‌ तिनके मन मादी ॥ | 
ेर्एन नित १९. तम्दात # पूनदिं तमद सहित परिवारा ॥ 
| तप्पेण होम करद विधिनाना ® चिप्र नाइ ईद बहदाना ॥ | 
तुमते अधिकं रि निय जानी # सकेठ भाष सेवि सुनमानी ॥ ( 
दीहा-सब कर्‌ मागहि एक फर रामचरण रतह्‌ ॥ | 
विनके मन मन्दिर वसह सियरघुनन्दनद्‌उ ॥१२८॥ 
काम्‌ कोष मद्‌ श न मोहा छम्‌ नक्तम नरागन द्रोह ॥ | 
जिनके कपट दम्भ्‌ नटि पाया ॐ तिनके ङदय्‌ वसह रघुराय्‌ ॥ | 
सबके परिय समके हितकारी % इष त पत परसा गा! ॥ ( 


१ स्थान । २ भनेकनदियां । ३ इन्द्र । ४ भेष । ५ देवता । ६ नाद्मण । ° इय । 
। । ८३०६ म्‌। ९ ओति, ( 
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कदि सतय प्रियवचन विचारी % जागत सोबत शूरण तम्हारी ॥ 
‡ तर्मह छांडि गति दूसरि नादी % राम सट तिनके उर मादी ॥ 
4 जन॑नी सम॒ नानि परनारी # धन्‌ पराय विषते 1 ॥ | 
4 जे दरि प्र सम्पति देसी % इसित होदि परविपतिविोपी ॥ | 
‡ निनि राम तुम प्राण पिरि # तिनके उर शुभ सदन ठम्हार॥ | 
॥ दोहा-स्वामि सूखा पितु मातु शरु जिनके सबमतात॥ | 
५ तिनके मन मन्दिरबसहःसीयस्‌हितद)उ भ्र त॥१२९॥ | 
अपृयुण तनि सवके णण गद्दी % प धेच हित संकट पहदीं ॥ | 
| नीति निपुण गिनकी नगटीका ॐ पसा मन नीका ॥ | 
ठम मुि तिमरीसू & चेर एष भति मार भर्‌ ॥ | 
४ राम्‌ भक्त परि सर्गं नेरी % तेहि उर यसहु सदित वेदेदी ॥ 
4 जाति पति धन धम्मं पड़ % परिय परिवार सदन समुदा ॥ 
‡ सव तनि तुद रदे व खाई % ताके हदय वसु रघुराई ॥ 
स्वगमे नरकं अपवग्गे समाना % नह तरै दीष धरे धु बाना ॥ ८ 
| सन कस पचन जो राउर वेरा % राम करहु तके उर डेरा ॥ ¦ 


&| , होद्य-ज १. क = => 
 दोद्य-जाहिन चादिय कहं कछःतुभसनसहनसने॥ । 
\ वसह निरन्तर तासु उरुसो सर निन मेह ॥१३०॥ | 
4 इदिविधि शुनिवर ठाम दिखाये % पृचन सप्रेम राम मन भाये ॥ 
| कदपुनि नह मालद्धर नायक % आम कहौ समय सुसदायक॥ ( 
| चिन्रकूट गिरि कर निवाप # तरं तुम्हार सब भाति सुपापरु॥ | 
३ २ठ सदावन कनन चारू # करि कैदरि मृग विग विहा ॥ 

| नदी पनीत पराण बानी % जनितीय निज तप र थान ( 
| अरसर धार नाम मन्दाकिनि % नो सव पातक पोतंक़ डाकिनि॥ | 
| नि आदि एनिवर तदं वहीं ॐ करहि योयलप तपतयु कसरी 

| < सड अम सव कर करू # राम देहु गोप गिरि वद्‌ ॥ 

| दाह-चिषरढूट महिमा ~ - ~ माहमाअमित कही महामुनि गाय ॥ 6 
4 ९ माते तुल्य । २ नानकीनी । वर्बोको । त 
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आदअन्हाने सरितवर, सीथसदितं दोउभाय ॥१३१॥ | 
रपुवर कृहेड उषण भर षाट्‌ % करहु कतं भब गहर ग्‌ ॥ | 

‡ षण दीख पयं उतर करारा %च्दिशिफिस्योधरुषमिमिनार॥ 
न्दी पनच शरं स॒म दम दाना ॐ सकल कटं कटिताउन नाना॥ ( 
चित्रणूटजयु अचठ यदिरी % चक न धात मार्‌ एुटभेरी ॥ ्‌ 
जि 


(बी 
र 
(ज 
. 





अपकहि रुषण ठंब दिलरावा % थरु विोकिरषुपतिरुरपावा ॥ 
रमेड राम मन्‌ देवन नाना % चरे सहित्‌ सुरपति परधान्‌ ॥ ( 
कोट किरात्‌ वेष धरि भये % रच्यो पणं तृण सदन सुहाये ॥ 
वराणि न नाई सं इइ शाख # एक ठञ्ति दषु एक्‌ विशञाल॥ ( 
दोहा-छषण जानकी सहिते प्रभु, राजत प्णनिकेत ॥ ( 
सोह मदन युनि वेष जनु,रति ऋतुरान समेत ॥१२२॥ ( 
अमर नाग किन्नर दिगपाल % विषूट आये तेरि कार ॥ | 
राम प्रणाम कन्द सब काहू % रुदित देवं ठहि रोचन कहू \ | 
वि सुमन कड देव समानू # नाथ सनाथ भये इम आनू ॥ ( 
करि विनती दुख इम सुनाये % दहित निन निन गेह पिधाय ॥ | 
०२8 रघुनंदन छये # समाचार सुनि उनिषनिजये ॥ ¢ 
आवत दे 







(१४४४११५१११११९१.८.,११११००११११०५१। 


मुदित ए % कीन्ह दण्डवत रषुकुरचन्द्‌ ॥ 


पुनि रघुवरहि छह उर ठेदीं % सफर दोनदित आशिष देरी ॥ ( 
तिय सोमिबि गम्‌ छि देसि # सापनसकठसफठकरिेसरि॥ 
दोहा- यथायोग्य सन्मानि प्रथु, विदाक्ियि खनिहृन्द्‌+ 
करहि योग जपयन्न तप्‌ निन आशमस्वछन्द॥१२३॥ | 
यह सुषि कोठ किरातन पं % हषं ठु नव निषि धर आई ॥ ( 
| कनद भूल पर भि भर दोना # चे जतु शूट ोना॥ | 
1 दिह म निनदेवे दो भ्राता ® ओर तिनि धि म नाता॥ ( 
कहत सुगत रषुवरीर निका % णाय सवन देते राई ॥ , 
करहि जोहार भेट धरि अगि % प्ररि विखोकंत अति अयुरायं ॥ ¢ 
` ` १ सामान । २ पयस्वी नदौ । ३ चटा! ४ दाण।५ पाप । 


१ 14111111 छडङक$ण्रर इकर 








4 





छकङर्शष 


{ २५४) & ठलसीकूतरामायणम्‌ ® ६२ 


[कक्कर 4 


न्च नव नहं तह य % पक रीर नयन नक दे 
। राम सनेह मगन सव भाने ® कटि प्रियवरचनसकङ्सममाने ॥ | 
भरु जोदारि कोरि बहोर % वचन विनीत कटि करनीरी ॥ { 


दोहा-अव ह नाय सनाथ सम, भये देखि प्रथु पय ॥ | 
धन्य विरहे भग कानन चारी % सफर जन्य भयेतुमदि निदारी॥ 
| हम सव भाँति कश सेवकाईं #% करि केहरि अंहि याध वशर ॥ | 
| इम सेवके प्रिर समेता % नाथ न सकुचव आयसुदेता ॥ 
शमि केव प्रेष पियारा % जानि जो जाननिहारा ॥ 
इहि विधि सीय सुदित दोऽ भाद % वारि विपिनसु्थुनिसुखद्‌ ३ ॥ 
सुरतरु सरिस स्वभाव ुहाये % म॒न मिहु वनपरिहरिभधि ॥ | 
भातिभोवि दोलिषिरम, भवृण सुलद्वितयोर१ ३६॥ 
= ^हाी। २ सह २१ पयवे पनन रस ५ कोक्छि। ६ सुभर। हर । 


। भाग्य दमारे आगमन, राउर कौशल्य ॥१३९॥ 
| इष सव धन्य सहित परिवारा % देखि ननभरिदरद वुम्दाश ॥ 
| व्न वेदड़. गिरि कंदर सोहा % शब षार प्रयु पग पम जोहा ॥ ( 
। दोहा-येद वयन युनि मन्‌ अगस्‌, ते परु कृर्णषिन॥ 
रास सकर षृनवर परितोषे # कटि मृदुवचनं प्रेम प्रिपोपे ॥ 
जवते आ रहे रघुनायक ॐ तवते भो षन भंगरुदायक्‌ ॥ 
नत संसृ सुकर भ्रेनी # भिदिष वथारि बै सख देनी ॥ 
4 करि केहरि कपि को$ करेण % विमत 
0 निनि: 
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। धन्य भूमि षन पर्थ पहार # महँ नहं नाथ पवि तुम धारा॥ 

\ कीन्ह वाप भरु ॐव विवारी % इह सकृरु ऋतु रट सुखारी ॥ ( 
तर तरै तुभदि अदेर तिलाउय ॐ सर निश्र सव ठव दिसाउष ॥ ्‌ 
वचनकिरतनकेशुनत्‌ जिमि पित्‌ गरक वैस ॥१२५॥ 

विदाक्यि शिरनाय सिषाये % रयु यण्‌ कहत सनत घर्भाये॥ | 
रि पछि विटप विधि नाना # भल रहित परवेटि पितारना ॥ ( 
। दाहा-नाठकण्ठ कलकण्ठ ्क, चतक चक चकोर ॥ 
त वेर्‌ विहर यक समा ॥ 


ठ 
। 


4.6, 
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रत हैर राम छवि देसी ॐ होट दित भृगद विरे । 
बहप विषिननदैरुगनग माहीं % देखि राम वन सकर सिदारीं॥ ! 
‡ खरसरि सरस्वतिदिनिकरकन्या ॐ मेक्स॒ता भोदावरि ध्या ॥ 
| सव सर सिन्धु नदी नद्‌ नाना ॐ मन्दारिनिकर करा वाना ॥ 

| उदय अस्त गिरिर कैला % मन्द्र पेरु सकल सुर बाप ॥ ८ 
। शर हिमाचरं आदिक जेते ॐ विथकूट यञ्च भवर तेते ॥ 4 
| 
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विन्ध्य सुदित मन सुखन्‌ समां % मिन भम्‌ विपुरु षडहे पाह ॥ 
। दोहा-चित्रकूटके विरम भ्रम पेलि बरिटप तृण जाति ॥ 

 पण्यपुंन सवधन्य असः कहर्िदेव दिनशति ॥१३७॥ 
॥ भयनवन्त रघुपातिहि विठोकी ॐ पाई नप्‌ फर होर पिरोकी॥ | 
परि चरणरन अचर सुखारी % भये प्रसपदके अपिकारी ॥( 
३ सोषन शेक सभाव सुहाषन # मग॑ठ मव जतिपावन पावन ॥ 
३ मदिमा कँ कवन विधिं तापू & ऽससागर नर कीन्ह निवाशू ॥ ( 
३ पयपयोषि तनि अवध विहारे ॐ जर सिय रा उषण रदे गईं ॥ | 
| कृहि न सकहिसुषभानसकानन ॐ जौ शतसईस होहि सदानन ॥ 
॥ सो म प्रणि सको विधि केही ॐ डबर कषठ कि बन्दर ठेदी ॥ 
सेवं रपण कमं मन बानी % नाई न शीठ सनेह वलानी ॥ | 
दोहा-क्षणक्षण सियु छख्िराभपद, जानिआएपरेह) 
\ करतठषण्‌ श्वरे र चित्‌, बन्ध मातु पहु %ह॥१३८॥ | 
शंम संग सिय र्द उरी # पुर परिजन शह एुरति विसारी ॥ £ 


न 


क्षणक्षण पियवि्ु वद्नं निदारी ®शरषुदित सनहं चकोर इषारी ॥ | 


१ 


। नाह नेदं नित बहत विलोकी ॐ हितरदतिदिदसनिषिकोकी ॥ | 
| सिय मन रामचरण अबुराभा % अवध सदस तष दन भयल ॥ | 
पणकुी भिव प्रीतम संशा % रिय परिवार कवरं विहगा ॥ ! 
साघुदवहयुरसमसुनितिययुनिवर ® ्नभमियरवक न्क ९ ॥ | 
९ न्दा । २ एकठक्ष ३ हेषनाग । ४ गदहा \ ५ का । ६ मन्द ८ 

| वरुपव॑त! « चद्‌ । ८ मृग ! ९ पक्षी 1 ६० फठ । 
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थ साय साथरी सुहाई & यन शयन रात तय शलदा ४ ॥ 
सेकैष हिं पिलोकत्‌ नाघू % ते किमि महै विषय विखसू ॥ 
दोहा-सुमिरतरामरितजरदिननःतेणसमविषयविकसु 
शमप्रियानगजननि सिय कुनवा १३९॥ ( 
सीयरषणेहि बरिधिमुखरुददीं # सो रघुनाय केर जाई क ॥ ( 
कदि पुरातन कथा कहानी % स॒निं छुपणियभतिसखमानीं / 
जवृनव्‌ राम भवथ सुधि करदीं % तवत वारि विलोचन भरदी ॥ ¢ 
सुमिरि माठ पि परिनन भाद # भरत सने शीर पेवकाईं ॥ ( 
कृपातिन्धु प्रु रि .इसारी #% धीरन धरहि समय विचारी ॥ | 
ठसिश्ियलषणविकृर हे जादी निमि पुर्पि अनुषर परिखर्दी॥ 
प्रियागनधु गति सि रघुनन्दन % धीर पां भक्ते उर चन्दन ॥ ¢ 
रुगे कृडन कटु कथा पुनीता %पुनिरुखरुददि क्षण्‌ अर्पीता॥ ( 
दोहा-राम लषण सीता सहित, सोहत पर्णनिकेत ॥ { 
निमि ्सिवाकवअमृरपुरः शचीजयन्तसंम्‌त्‌ ॥१९०॥ 
जमपू भु परिय अदुजरहिकैसे % पटक विलोचन गोरुक जैसे ॥ 
सेवि सपण सीय रघुवीरहि #% जिमि अविविकीपुरुम्‌ शरीरदि॥ ॥ 
इदि विधिरु बनवसरदि सुखारी ॐ सग मृग सुरतापस दितकारी ॥ | 
कृषऽ राम॒वन गृब्न पुदाषा # सुनहृद्म॑मेभवधनिमि भावा ॥ ( 
फिरेउ निषाद भुहि पूहुचादे % थिव सित रथ देखे आई # ( 
मी विकर विरोक निषाद % कदि नसकदिनस भयउविपाद्‌ ॥ 
राम राम पिय छषृण पकारी % पन्य्रधरणितकव्याुरमारीं ॥ 
दैसिदक्षिणदिशिदयंहिहिनारी % निमिविनुपंसगिें ज़खदी॥ 


१ तं [कष ११११११..१ १11 [1.1 ~ 
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{4 


दहा-नाहतृणचरदिनपियर्िनठःमौचतलोचनवारि | । 

्ाङठभयरमिषाद्पति, रघुवरबाभिनिहारि॥१४१॥ { 

१ भरि धीरन तव कहि निषाद ॐ जव सूमन प्रिह विषाद ॥ 

ठम प्राण्डत्‌ परमर्थे ज्ञाता % परह धीर रसि षाम <म (इत परमार ज्ञाता # परु धीर सि वाम विधाता ॥ | 
१ मामोदिकिपाछ-वरुण, वायु, कुमेर, महदिव, इन) भमि) धर्मन निति । 

२ द््। ३जश्व। ४ पक्षी ५नट। 


^^ 11/11 ननन 


॥ 





करन्रज्प्नन्ल्स्न्न्जन्र 
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1 5 कि 


विष कथा कदिकटि शृडुवानी % रथ षैठरेऽ षस आनी & 
† शोक शिविरुरथ सकदिन होक # रुदर रिग्ड पीर उरक ॥ 
¶ तरफराहि मृयु चहं न्‌. दरे % षन मृग मन रथनेरे 
स, । अ ५ ( ॥ | 
णो ह राम उषण वेदेदं 9 रकन रि दिकरि दयरेरि तेदी॥ ८ 
4 वानि विर गति किमिकषिवाती $ विमगिफगीविकठनेदिती४ 
। दोहा-भये निषाद विद वश, देखत सचिव तुरग ॥ ( 
॥ बोटिसुसेषक्‌ चरित दिये सारथी संग ॥ १४२॥ { 
यड्‌ सारथिदि पिरे पृडे ॐ विर विषाद्‌ प्रणि गदि नाह॥ ^ 
| खे अद्‌ ठे रथि निषादा % होत षगदिक्षण ममन विपादा॥ ¢ 
शोच सुमन्त परिक इत दीनां ॐ पिष्‌ जीवनं रघुवीर पिदीना ४ । 
4 शि न यन्त अधम शरीर #% यृङन क रवी) 
भये अयद भष भाजन भरना % कोनदेतु नदिं करत पयाना ४ & 


प । 


अदड मन्द्मति अषहर इका ॐ अनहं न इद्य होत द३ टका | 


कि „1 [> (3 


१ भीनि दष धुनि पठिता ॐ मनह्टं कृपण धन रासि गद्‌ ॥ 





















#) ® अयोध्याकाण्डम्‌ ® ( ९५७५ ` 
०9.86.989 











€ 


1 पर्‌ वीर कदाहं ® चठे समर जठ पमट पराई ॥ ¢ 
। दोहा-विषृ विवेकी भेदविदः सम्मत साध सनाति ॥ 
। निभिथोखे सदया करि, सचिवशेचत्यहिमति ॥ ¢ 
| निषि ठी तिय्‌ ता सयान % प्तिदेषता कम्मं मन वानी ॥ | 
1 रद कम्येव्च परिहरि नाह % सथिवहद्य तिमि द्रण दह॥ (- 
१ चन सनठ़ दृष्टि थह थोरी ॐ सुने न भवणविकडवतिभोरी ६ 
१ स्ख अधर खागि यह खारी # जिय स नाईउर्‌ अवध कपरी 
विवरण भय न जद निहारी ॐ मिपि पनं पिता महतारी ॥ ( 
॥ हनि मढानि वियु पन व्यापी ॐ यमपुरपन्थ शोच निमिषा ॥ ( 
॥ दन्‌ न आव इदयं पछिताई % अवप्‌ कहा भू करि नाई ॥ £ 
| राम्‌ रदित स्थ देषिषि 4 % सञ्चिदि मोहि विरोकत साई | 
| दोहा पृचि्ददि मोदिं जबविकठ नगर नर नारि १ | 

चस्न््न्नज्जजमन्मयनाभ्जस्जकजस्न्स्न | (11. 


६२९८) ® एुरसीकृतरामायण्‌ @ ॥ 
| उतर देव मेँ सवहि तव, हदय वच्च बैटार ॥१४४॥ 
३ पिद दीन दुतित सव पाता # कव काटे तिनि परिाता ॥ 

पषिददि न उषण मदतारी % कषद कौन सदेश पुखरी ॥( 

॥ रामजननि ज्ब्‌ आदह ध्‌ ॐ सुमिरिदत्स निषेव खवाईं ४ ६ 
4 धूत उतर देव भँ तेदी % गे पन शम्‌ छषण वैदेदी ॥ 
4 मेह पिह तेहि उत्तर देवा % नाई अवध अब यट युखस्वा ॥ 
4 छदि बाद शर इख दीना ॐ जीवन नामु राम आधीना ॥ 
4 देह उतर कवन पह छां % यं कुशड कवर पटच ध 
सुनत छषण पिय राम सदे ध इव्‌ तदु परिहर्व मरे ५८ 
। ७ पकभिमिगवि्करव भ्रीतमनीर ॥ , 
4 जानत ह मोहि दीन्दविधि, यम यातनाशरीर॥१९५॥ 
ध करद्‌ पन्थ पृरितावा % तमसा तीर ठुरत रथ भवा ध 
॥ बिदा कि करि विनय निपाद % करे पोय प्रि विकट विषाद्‌ ॥ 
| पेठत नगर सपि ङा % नठु मारेति एर बह्ण गाह । 
| वेडि विटपतः दित वावा % सूद समय तव अवसर पावा 
अवध भरेच न्द अंधियारे % पेठ भद्न रथ रासि दुभारे ॥#{ 
¢ निन्द निन्द पमाबार सुनिपूये # भूुपद्रार श्थं देखन अये ॥ 


श्थपरिचानि 


4 स्यपारचानि तिकङ ठति वोर & ग्रहि यात निमे खौतपबोरे ॥ 





























भुवन सर्यक्र्‌ लग तेहि, मानँ प्रेतनिवास 

| हे स्‌ ॥ १४६॥ 

। भति भरत प्‌ पूर रानी % उतर नभाव परिकर वान ॥ { 
सनेन श्रवण नयन्‌ मरि शूञ्चा # कट कद एप नेहि तेदिषृल्ञा ¢ 
दातिन्द दीख एचि पिकृराईं ॐ कोरार्यागह शई . उवाह ॥। 

{ बाई इन्त ९स कए रामा ® मियं रहित नलु चन्द्र दिराजा॥ 

१ भान सयग विभूरण हीना ॐ परख रम सना & प ितडनिपट मीना ॥ मटीना ॥ 


| क ष भनक 


| षाम ८२ पानी। ६ घर। ४दुपतित। ५ इषा! इ ॥ विष्टर । ७ नीद! 
4/2 हे ल्ल्च्ट्स्खछ्छर्ल् ° °क्चज्चलच्छ्च््ट्शर ल्ल (4 4: ५ 
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"क 
। ठ उसाप्त शोच यदि भती % बरपुर ते नलुःखस्यो यैयारी 
बुःखस्यो येयादी ॥ 
| ध भूरि क्षण ्षम छती % नठु नरि पल परेड सम्पात ॥ 
| “को कडि सके भर विकटां &रघुवरपिरह अधिक अधिकार 
{रुष रम्‌ कड रम म पनि कह राम उपण वैदेदी॥ ‹ 
{ दी्ल-देखिसचिकनयजीवकहि कौन्देसिदण्डप्रभाम्‌॥ 
‡ सुनतटेष्याङढ वपति, कहुष॑वे करटैशाम ॥१४७॥ 
| भ्रम मन्ते ॐन्द ऽरजरं ‰ शत $ अपाः भं पार ॥ 
 सदित सेदं ` रिकृट बेटारी % त रा नयन भरि शारी ॥ 
रम्‌ शठ कडु पसा सनेदी & क र्नाथ छपण वेदी ॥ | 
{ अनि फेरि ङि बनहि तिथाये & एनत सचिव ठोचन टये ॥ 
| शोक व्रिकठ पुनि धु नरेश % फहु तिय प छ्दण्‌ सदेश ॥ 
3 राप प शम शङ स्वमा % धुमिरि समिरिउ९ शोचत श२॥ 
| रान 1 वनवाप्रू % सुनि मन्‌ भयउ न हषे दरम्‌ ॥ ¦ 
ऽ सो सुत बिद्रत गये च भागा # क पापी जग मरि माना ॥ , 
4 दोक्ञ-सखाराम सिय ठषग नह तह मोहि पडयाड॥ | 
ष नार्तं चाहत चठन अव्राण कौसतमा३॥१३८॥ ¦ ' 
पनि पुनि पूत बेतनिदि रा क प्ीतर्म सवन हदि उनाञ १ ( 
सुन्‌ ससा सो करय ऽपाॐ % राप छषृण हिय वेगि दिखाख ॥ 
सविव धीर परि करि ती % महान तम पण्डित कती ॥ | 
| ˆ$ पयातीराना य्ादिक शर्मा भाचरय करै सह इनकी | 
डर हन्रोककी भये वव ईड भगिते भाय नका सत्कारर देगाय 
 हिहारनप्र बैगय छलपहिव बहूव कर तते पडा कि रानाकहै तुये 
(कते कैत प किय ह दि, नरक राप पवो धव ह. तव एने | 
-‡ रते पण्यको बहुत बडके साय ईको हाया भौर ज्यों ज्यो एुगतिये | 
£ त्वो पष्य क्षीण ठोताथा जव के कहे समत एण्य कीस तैगवा 1 
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॥ इनकी आत देवेन यताती फो सवगर दकेठदिया. 
२ श्लोब । ३ वारवार । ४ श्रीएयचन्द्ख्पमण। ` 


~ मन्यस थन रप 





„+~ ; 


१ भानकीजी । 


प्रसर 


प) ॐ तो द्ततनाकणम्‌ @ वि । 
वीर सीर - धुरर. देवा % साधु समान सदा ठम. तेवा ॥ { 
{जन्म भ सव इल दुख भोगा ॐ हानि ठभभ्िय मिरतग्रियोम्‌॥ ( 
३ काठ कुषं वंच हेदि ' यसा कै व्रषदध राति दिवसु की. नै ॥ 

१ सुख इषेहि नड़ दख विरलादीं %. दोउ सम धीर परदि मनमादी॥ ( 
| धीरन धरडु विवेके विधारी # छडिय जञोच सकठ रितकारी॥ 
1 ६५ षास क ५ { 
१ न्हाय रदेनरपानकरि, सि (9) 
३ वट कीन्ह बहुत सेवका % सो यामिनि गेर बाह ॥ 
| हतः भरत वटे्ीर. पंगावा ॐ नटागुद्ट निज शीरवनाबा ॥ 
‡ शमस तव नाव. मगरे % प्रियां चदा चदे रघुराई .॥ ( 
{उषण रे धून वाण बनाई ॐ आपु चदे प्रयु आसु पाईं ॥{ 
| पकड बिक मो रघुवीर. # बोडे मधुर वचन धरि धीरा॥ | । 
३ तात भरणाम तात्‌ सन कंदे ॐ बार बार परदपकन्‌ गृदेडः ॥ 
-4 के पोयपरि व्रिनय परोरी % तात कर्य जनि पिता मोरी॥ 

{ कन मग मगर इश : दमारे # कपा अनुग्रह पुण्य तुम्हार - ५ 
{.- > _छंद-हरिगीतिका। द्घो॥ 

§ तुम्हरे अवग्रह तात कानन जात समयुख द 
 परतिपाष्ायसुशठदेखनपायपुनिरिरिआादह॥ 

‡ जननीसकृठ प्रितोप्‌ परिप्रिषायें करिविनतीषघनी॥ 
. ठठसीकरेदसोइयतनहिविधिङ़शंठरदकोशरधनी॥ 
1 वारा पदपद्म गहि ॥ 

.३ ९५. दश्‌जहिन शोचः अवध | 
: क शकटे निहोरीः त ऽअनुधपति॥6॥ 
.३ साई सव्‌ भाति मोर हित 
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तात ०....५ गख व ५ र काउ ॥ 
न कठोरं & दरनि.राम निकेर# 
वार षार निज शपथ दिवाहे ॐ कटय न तात षण ठरिकाई ॥ 
| दो -कदिप्रणामकडुकहनल्िसियमटशिथिरुषनेह 
४ धरकत्रवचन दाचन सनः पटकषपट्छर्वैतदह ॥१५०॥ 
३ तेहि अवसर रषुर एव पारं # केवट पारहि नर चलं ॥ { 
| एङढ पिक चे भाती % देते ग इरि धरती ॥ , 
. भ जापन किमि कृ करश्च ॐ नियत परं ठे रष ददश ॥ ( 
3 सहकदिसिदिवदचेनं रदिगयड ॐ दातिगखानि शोचय भयर ॥ 
¢ पुनते. सूर्म वचन वरनाहू ॐ परेड धरणि उरं हरण दह्‌ ॥ 
तरतं विकटं मोहे पन तापा ® भना तनह पीनं एं व्यापा ॥ 
करि पिप ` इषं रोदि शनी. % -पहाविपति किमि जाई दखनी॥ । 





१४ 


"+ 


विप्‌ इव सगा. ॐ पील हू क्र धीरन भाया ॥ 
दोदा-भंयहुखाहठं अवध अविचुनिवृषशर शर 
विषखविंहम वन पथ निशि, भानहे इविशकतिर॥ / 
| (६ कुण्डगत्‌ भयर धाद मगिविदीननििग्यालव्य्‌ ( 
शदथ सकट विकटं भरभारी % जड ड विवाय ॥ | 
१ दोरीत्या -कपः दीष भञनी.# रि रविजथयेनिय नना ॥ | 
| धरि: धीर शम महतारी # बोरी वचन पुमृचं उवुहाय ॥ | 
नयेति मनं करिवववाड %-रम वियोग पयोधि जाड ॥ | 
कणेधारतुष -अर्वपि सदान. % चदे पकट पियवनिकदमाच्‌॥ 

रन धरय -तो पंदय पाह. % माहि त इदि सष परिगाढ ॥ / 
लोमिय धरिय विनयिथेमोरी % राम्‌ छषण तिम्‌ पिल दहो 
$दोदारियावचनगरदसनतद्‌, चितयंडअंसिडषारि। 

1 तलत भीन मलीन जड सीचत शीत वा२५१५२॥ 
धरि धीरन -उटि दुभा & कटु उन्‌ क रम उठि वैठ युभाष्‌ &.कट पुम कंद रामं $ ॥ 
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९ क पमीफिना रमणी 1३ पणी । ४ वच 1 ५ इ१। ९ कमर ! ~. 
१ ,. .; ७ समुद्र ८.मयाद्‌ चद वर्षकी । 
[स [1.11 010 1214111 


(स्वर) ® दुलसीडतरामायणय्‌ ले ®, © 
कं उण कं राम सनदी ॐ कँ भिव पुर ष वैरेदी ॥ | 
 विरपत राउ पिकं बहु मोती ॐ भह युगसरिस तिराति न राती॥ | 
| तपत अन्ध शाप सधि आईं ॐ कौरटयदि सव कथा उना ॥ ( 
अथक्षपक। : 
| एकं समय सुन प्रये सयानी ॐ धृगया फी मेरे सन जानी ॥ | 
(सम्‌ पृगया कर साज तनां % गयं वनद ग तेन सदार ॥ ! 
| रने समय तत्‌ भन तीग % पेठ सवर्‌ तट यतिषीस्‌ ॥ 
| तादी समय खि ष्ट कर मं % सन भयो लङ हित से ॥ | 
| बा नठ भे भवि इमाये # भये शब्दे मरे पन भागो ॥ ( 
{ न्यो भृग्‌ तव षटुष समारा # उक्य बे कर तदि उर मारा ॥ | 
| उगेउ दयि शब्द हा कन्दो # यह मातुष भने तय चीन्हो ॥ ्‌ 
ग्र निकट तव्‌ ऊुख दुख पायो % ्रवन भरोस वचन सनायो ॥ 6 
| स्च कर मति शपति दमा % नोभ कदं करट यहि बारी ॥ { 
| ९ सरवन एवं पिठु माता % नयन विहीन दोर षरा ॥ | 
तिनं एषाने आन सतायो @ ठेन देत नठ को श जायो ॥ ४ 
रोहा-सो तुम से अजान से, सृप मोटि मरह बान ॥ | 
सो संच अव देह से निकसन चाहत प्रानं ॥१ ५३॥ 
चर एम मन शुका मत मानो ॐ अ्रण वंशा नदीं भँ जानो ॥ | 


प्र यकृ बात दिये तुम आ ॐ माता पितानि चठिनापृहु 
तिनको दित न पियाई # पठे को 


करर न शोच करु उपदेशा % पत्य सन्ध रपुं गरेका 














र, 
| सव पततान्त पुनि द्रो नाह & एर भुल ॥ ¦ 
यन्‌, पुत्र कहि रोवनं खगे & 1 कटने स्मे मभगि ४ 
जहां पत्र तं देउ दिलाई & त्वे तिनको गदे छिवा१४ ^ 
श उठाय मोदं महतारी % रोमन खी शद्‌ कर भारी ॥ 
| न 











यद बात सुनाई % दीने नृपति पिता बनवार ॥ ¢ 
वनाहे % बैठे एर गोद दोऽ भाई ॥ ( 
३ यग जिसे निन तैवलारा ॐ प्रण समय भतप्चनउचारा ॥ 
३ दोहा-जिमि हम एत्र वियोग मं दशरथ त्यागे प्रान ॥ ^ 
१ तेरे तव॒ तनह ठम, मुनहुवचन भमान ॥ १५५ / 
| अप कट्‌ तापस गये सुरखोका ॐ भरे मन छयो अति 
पुनि भे निन मन कान्द विचारा. ॐ बिनु समसे ऋषि व्चनउचारा॥ 
३ पू नदीं कोड गेह दमरे %किमि त्यागि तबु कचन तुम्हारे॥ ^ 
१ शच विहाय गेड भे आयो % भव्‌ तक तुम को नदीं नायो ॥ ( 
। सोच भः षह अवे सव बाता ॐ गये वन सीय राम सग भाता # 
 श्राणपियारे, वनरं तिधारे % अव्‌ त्क भ्राण न गये हमरे ॥ / 
| अव सस कोन मिटे जग मादी # नेहि ते भाग न तवते नारदी ¢ 
‡ रुम षण्‌ सिय कानने जादी % अब तकृ भरण रदे तव मादी ॥ ( 
१ दाहा-भियस्रवनकीकृथासे,अव मोर्दिर्यो न धीर ॥ 
३ ए्रविना जे नर्हिजिये, धन धन ते नर वीर्‌ ॥ १५६॥ 


रच दीन्दः 






‡ जिन मरण फ दङञरय पावा # अण्डे अनेक भमरय्छावा ॥ ( 


1 तनु परिहरि रघुवर विरह राड गये सुरधाम ॥१५७॥ । 
१ श्ररीर।२इुःख। २षर। ४बन।५ पपी अ । ७ अनेकज्नाष्ड । निर 


७३, ॥ , ® अणोध्याकाण्डम्‌-कषे० क्र (२६९५) ; 
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ध द वणवा (१. 
| राजाने यन्न.करक दाका श्रेत योडढःदद्रलाख सुवर्णे दोभित 
‡ कन्या, दिर्मजरवि समान दाटक्न हाथी! खुव्ैकी मालाओंसे भूषित 
‡ पककोटि ( करोड़ ) षम ओर्‌ दजार गौ दक्षिणामें वीथी. इस इद्रय 
\३ राजकः विष्णुपदं नामवाछे पर्वमे यन्न करनेसे इन्द्र ओर नाद्यण सोम- 
| पान करनेसे उन्मत्त होगम ध) इसी भकार इस अंगदेक्लाधिपति राजा 
३ दद्रथने सो यन्ञकरे इख राजाने जो यज्ञमे धनदियाथा उतने धनको | 
.ब दान दुनवाला आजतक कोदं राजा नदीं हुमा जब वहभी कालक बद्धा ( 
ब इए तौ ठम राजा दकरथका बृथा शोक क्यो करतीहौ १॥ ओर राजा 
| श्षिवि जिन्होने रमे इकलेही बैठकर सारे धूम॑डल्को जीताथा अौर ¢ 
-‡ फिर यमे अपना सवेस्व दान करदियायथा. जव रेते र राजाभी पृलयुके । 
अधीन हुए तौ त॒म. राजा दक्ररथका शोक कमो करतीहो १॥ वड 
दिश्चयवाले श्रङ्कन्तलाकि पुत्र भरते यञ्चनाके किनि तीनसौ ओर 





| सरस्वतीके तटपर वीस तथा भंगे किनि चौदह) इस मकार जार 
‡ अश्वमेध -यज्ञ आर सा राजसूययन्ञ क्विये ये उख समय उनके | 
-खमान ओर कोडं दरा राजा न था'राजासरतने यन्ञवेदीका विस्तार { 
सीर उसमें .असंख्यो वोडोको बांधकर महपिकण् को द्जारपदय द्रव्य | 
सहित धोड़े दान कर दिये ये कौदराल्ये ! वेभी तौ कालका प्रास दु 
तौ तुम दद्कारथसा वथा श्लोक क्यो करती दो !॥एकसमय राजा णगीरथ ॥ 
.3 धुकान्त स्थानें बेटेथे ओर ठन राजाकी भोदमे भगा दिराजमानुधीं ( 
' व इसीकारण भगाका नाम “उर्वशी. ' इुआ, गाने राजा भगीरथको 
3 पितके सदश्च मानाधरा इसी कारण आजतक संगाका नाम (भागीरथी 
३ असिद्ध दै, उन्दी राजा भगीरथने यज्ञे खुवणसे शोभायमान दृक्काख 
३ 


ध 


क्या दक्षिणामें दीथी दहं कन्यां सब्र चार्‌ चार घोडवाठे 
4 स्थे, स्थितथा, एक २ रथके पीछे ुबणदी म्‌ालाओसे धटूषित सौ 
¦ हीथी, एकर हाथीके पीडे सौ २ गौं भत्थेक गकि पीछे हजार मेष । 


करक 


(मेद्‌) ओर बकरी दानमेंदीथी जब वेभी कालक खमे मये तौ दशरथे 

3 भ्रति उम्हारा शलोक करना कृथा दै ॥ राजादिलीपने भी यत्न करके धन 
। तथा! रत्नोँते परिपणे पृथ्वी दान करदीथी, उनके पुरोदितने ,भत्यद् 
३ यन्ञमे हजार २ हाथियोकी दक्षिणारी थी ओर यतमे ठ 
8 (खम्भ) गाड़ गयेध, इन्द्रादिक सम्पूणं, दैवता यज्ञे उव 
` ३ दस्थितये, गन्धर्व नृत्य करतेथे ओर भल्धरवंकि राजा विश्वावसु मान कर्‌ 
४ रहेथे; जिन्न राजा दिली पको ओंँखोसे देखाभी थादेशी तौ स्दगेगामी 

£ इए जवसे ₹ पुण्यात्माराजामी कालका कलेव इए तो ठम दृकरुधक्ला 
£ शोके वृथा क्यो करोह ॥ राजा युवनान्धेके एत्र मान्धात्ताने एक दिनम 


£: खामी पथ्वीको; जीताथा, अङ्गार) मखत्त, असित) गय) अङ्क प्रीर 


ई इदद्रथको भी जीताथा? अंगार साथ उद्धम इनके धष की टकारे 
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{२६६) , ® उठ्सीकवरमयणम्-क्षे" ७४, 
ष ११११११११ ११११११1 11 1१११11११ १११११११११११११११११११ 
¶ मानो आकारमण्डल विदीणं होताथा ओर सुर्थके उदयते अस्त 
पर्थत पृथ्यीको जीताथा इन राजाने सौ अश्वमेध भौर सौ राजसूय यन्न 
कियेथे) बाह्यणोंको दश्च योजन लम्बा ओर एक योजन चौड़ा सुवर्णका 
| मत्स्य दक्षिणा में दियाथा जबवेभी मूत्युकेही अधीन हए तौ तुम कृथा 
| शोकमतकरो।नहुषके पुत्र राजाययाति एकदीस्थानमें बैठकरवलसे युग 
| कीलकको पकतेथे,वहकीलक जितनी दूरनाकर गिरताथा अपनेस्थात 
4 से उतनीदही दूरतकयन्ञ वेदी बनातेथे;उसकीलकका नाम नम्यापात है, 
| राजा ययातिने द्रत भधान यन्न ओर सौ षाजपेय यज्ञकर खुवणेके तीन 
प्रेत दान करक बाह्मणोको तृत कराया ओौरदत्योकि समूहोको युद्धभे 
| मारकर ड़) दरञ्ुमादि अपने पुने को परण्वीको देकर पुसुको राज्यति- ; 
| लककर चरी सदित वनको गे, जन वेभी मरे तौ घुम राजाका शोकः 
| क्यो कतीह ॥ राजा नाभागके पुत्र अम्बरीष अपनी भजामे बहुत ( 
| ओति रखतेथे, उन्दोनि यज्ञम स्थित दरालक्ष राजाओंको बीह्नणोकी 
| सेवा मे नियुक्त करदियाथा वे सन्‌ राजा बाह्य्णोको दक्षिणा च 
| दियेथे जव वोह भी मृत्युश्च इए तौ तम अपने पति द्कररथका शोक 
| स्यो करती दौ ॥ कोशल्ये ! जाशरिविन्दके ददालाख पुत्रथे, एकर 
प्रको सो २कन्या विवाहीर्थी भत्येक कन्या पीछे सौ २ हाथी 
| एक २ दुस्तीके पीछे शत २ रथ एक २ रथके पी सुवर्णके आभूषण 
| युक्त सौ. २ घोडे) भत्येक घोड़े पी र र्गौष्कर गौ 


| के पीठेसौरमेदरेजौर बकरी दायजमे आद थी, राजाद्रारिविन्डने 
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| वषे पथैन्त होमसे भचीडई वस्तुका भोजन कराथा, अग्नि तिर्य 
| १ ; अभि आहुतिरयों 
ते व दो ब्र देनेको . तयार ष राजाने यही वररभागाकि 
| मापकी कृमासे भरी भ सत्यम भम, ओर निरन्तर दान 
॥ (हा, अभ्िने प्रसन्न दोकरकहा देसादी 
{इन राजानि जार वष पर्यन्त-द, पोणमास, चादमास, तथा 
। क कम इन्दोनि स्वाहासे देवगणः स्वधासे पितृगणच्छालु- 
सार क से चछ्रीगर्णोको ततकियाथा, अर्वमेध यज्ञे वीस व्याम 
दश्षव्याम ठम्दी सुबणेमय पृथ्वी नासर्णोको दक्षिणाम दीथी 


दब्डासय 
वाङ्‌ वंदयमे उत्पन्न 
| ति आकाद तक छारी हषे ५ 

| एम इथा शोक श्यो करती भी मरहीगये तौ ८ 
५; 0 ही ॥ भौरी चनो राजावेणुके पु नकल वा पन राजा ( 
"य ्ल्कनमनलननतन्सन्न द 





ग गर्ण्रणन्् 


७९, ॐ अयोध्याकाण्डम्‌ $ (२६७) : 
भुके सब महषियोने इकडे होकर दण्डकवनमे राज्यतिलक कियाथा 
वइ राजा सब जगहे अत्यन्त विख्यात राजा हए, इसी कारण्‌डनका 
|` पृथु नामः हुजाः वद राजाक्षत (नाश) से बाण (रक्षा) करतेये हसत 
| कारण क्षति" नाम उनमेंही चरितार्थं हो रहाथा, वह भजाको आनन्द 
| देतेये इस कारण राजा शाब्दं उन्दीमिं घटताथा, उनके राज्यमें पृथ्दी 
| निनादी क्षेणके धान्योको उतपन्न कए्नेवाली ओर ब्ुतसे फुर फलोको 
| उत्पन्न कएनेवालीथी) मत्येक पत्रमे मधु उत्पन्न दौताथा, सम्पूणं रजा 
। रोगरदित्‌ निभेयथी, जब राजा जलम चलतेधे तब नदी, समुद्र स्थिर ( 
| हौ जातेथे) उन राजन अङ्वमेध यक्षम इद्रीस खुवणैके पर्वत दानक्षि- 
। येथे चे भी मत्युदीके आधीनहुये तौ वम्दारा राजा दद्चरथके 
| भतिं शोक करना वृथा हे ॥ । 
इतिक्षेपक। 
| तेङ नाव भरि नृपतय, राखा % दत इखाई बहुरि अस भाषा ॥ 

। धावु वेगि भरते पहं नाहू # सप्‌ सुधिकतहकृदहु जनिकाहू॥ 
इतने कदेड भरत सन जाह % युर बलाई पठये दोऽ भाई ॥ 
| सुनि खनि आयञ धावन धाय % चठे पेमि वर षामि ठनाये ॥ 
५ अनरथ अवध अरंभेड जवते #% कुरकुन होहि भरत कं तवते ॥ 
देख राति भयानक सपना ॐ जागि करिब कोिकठप॑मा॥ 
विम जेवाई देहि. बहु दाना # रिव अभिषेक करहि ्िधिनान्‌॥ 
मोग इदय्‌ मेरा मनाई # रार मातु पितु प्रिनन भार॑॥ 
| दोहा-इदि विधि शोचत भरत मनःधावन पैव जा६॥ 
गुर्‌ अवयुशासन अवण न चठ गणेशम्‌नाई ॥१९५९॥ 
| चठे समीरं षेग हय हके % छत सरित्‌ रोर वन वेकि ॥ | 
दय ञोच षड़ क न सोहा ॐ अस जानि भियं नारं उड्ई॥ 
| एक निमेष यष सम _ नादं % इदि विधि भुरत अवप नियरर॥ 
। जज्ञकुन होट नगर पेढार # रट ङुभ्ति खेत करा ॥ 
| खरं ५९५ व प्रतिकूला सुनि त ५ ला 
| श्रीदत संर सरितां वन वागा # नगर विजञेष भयावन छ 
| सम मृग इय गय जारदिन नोवे ॐ राम वियोग रोग गिगोय ॥ 
ह वि्मर। २ पूनन। ३ प्वनवेगके खम । ४ के कौवे । ५ गदहा ¡ ^` 
६ सियार-जम्बुक । ७ ताराव। ८ नरद । 
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॥ 
1 
† 


(९६८) ® ठल्सीकतरामायणम्‌ ® ॥ ७६४ 


०००20००4 56 
6 नारि नर्‌ निपट भ दारी # सन सनि सव सम्पति हारी॥ 
3 दो"-एरलनमिलदिनकहरिकदुःगव्दिजोहारंहिजाि। 
भरत कुशठ नहि पृंछिसकिमाविषादम्‌नमारि १६०॥ 
हाट वाट नाहि नाई निहारी % नघुपुरदुरा पिरिखगिदवारी ॥ { 
आवत शुत सुनि केकयनन्दिनि ॐ ५ रलचरुरुहचन्दनि ॥ 
सनि भारती णुदित ऽर धाद # दवारि भेट भवन ठे आई ॥ 
भरत इतित परिवार निहारी # मान ५१ पन मूरी॥ 
कैकेयी हृषित इहि भती # पनु दित वंस किराती॥ 
सुतरि शोच देति षने % पूति नेद एश हमर ॥ 
पकर राढ कद भरत सुनाई % पी निन इर इदार भराई 


५। 


कह करं तात कँ सवं पाता % करदतियरामरषणपरिय भाता ॥ 
दोहा-सनि सुत वचन सनेद मय्‌, कपट नीर भरिनेन॥ ! 
भरत श्रवण मन चूर शम. पापिनि बोटी वैन॥१६१॥ 
तात ' बात भं सकर सवारी % भई भंथरा सहाय विचारी ॥ | 
| कषक काज विधि वीच विभोरेऽ ॐ भूपति सुरपति पर पुधरेड ॥ । 
३ सुनतभरतभयो विक्डिषाद्‌ ॐ जु सहमेड करि केदरिनाद्‌॥ 
तात तात ह तात पारी % परेऽ भूमितर व्युषुरु भारी॥ ( 
चरत न देखन पायं ध ती % तात न रामह सपे मोदी ॥ | 
3 न ९ भा ध कृ ५१ महतारी ४ 
अ ३ ॐ पभ पाछि जनु देह 

दिह ते अ ४, डरिस्कभरदितम^ प्री # 
दुहा भरतहि विस्रेउ पिह म्रणःसगत्‌ राम वनगौन्‌॥ 
हठं अपन को नान भिय थकित र्हेभरिमौन ॥१६२॥ 
पिकसतिटोकृतरुञ्चायति # षन मर पर सोन रगावति॥ 
तात राड. नि शोचनं योग # बड्ड सुकृत यशकीन्देरभोगू॥ 
| भवत्‌ सकर एन्म फल पाये % अन्त अमरपति सदन सिधाय॥ ( 


4 ` १यबि।२भी ५, बरस 

4 छ्नी। ३ पां । * कार | ५ पुष्यकोदम्‌ 7 
1 * क्र २ + 
श प नन्ण्नतन्नन्भ्णर्रच््स र जुजरर्रज्नसः £ 1.5 ॥ ५ 1 कोयं 1 


गकर 
५ न ्कररज्नच्स्न्र्न्त# 
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; ७9 , . 0  ..& अयोध्याकाण्डम्‌ ५ (२६९) 
:३ असु अदानि शोच पिदर % सदत समान रान पुर कर्‌ ॥ | 
; | सुनि सदमेड छठि राजछमार % पके क्षत नमु खघ भारा 6 
.‡ धीरन धरि भरि हि . उताशचा % पापिनिसवहिभतिङ्खनारा॥ ( 
जोपे ऊरचि रदी अति तोीं ॐ जनभत कदे न मेति मोदी ॥ 6 
दिः ते प्व. सचा % मीन नियन हित पारिररीच्‌ ॥ | 

( 
















3 द दा~-हस वश दशरथ जनकः राथदट्षंणश्चं भाय ॥ 
4 जननी व्‌ जनमी मई, विधिसे काह बाय ॥१६३ 
.‡ जव. ते फुमति मत मन य ॐ खंड संड होई उदयन गयय॥ 
“व्र प्रगिति मन भई नरि पीरा % नरि न जीहे ह प्रे न कीरा 
-‡ भूप प्रतीति तोरि फिमि कीन्ही ॐ मरगकार्विधिमतिहरडीन्दी॥ 
५4 विधि न नारि हृदय गतिजानी $ सकखकपटसवथवयुणलानी ॥ € 
\| तड - उरी धमेरतं, रा ॐ. सो किभिजानहितीयस्वभाठ ॥ 
| अस को जीवं जन्तु नगमादी ॐ जेहि रघुनाथ प्राणप्रय नादी ॥ ( 
4 मे. जति संहित राम तेऽ तोही #-कोतू महसि सत्य कड मोदी ॥ | 


^ 





१ जोदक्षि .सोदषि पड मिखाईं ॐ ओसि मोट उठि यैठहुनाईं ॥ 
-दहि-सयम वरा हदय त प्रदक।न्ट्‌ विधि ६५ 
मो समनको पातकी, वादि कहौ कषति ॥ १६४॥ 
सुनि शशु मातु कुटिखई ॐ. नरह गात रमि कद न षसाद | 
-त्यहि अवसर बरी तहँ आई ॐ वन विभुपण विविध बना ॥ ( 
रंसि रिसिभरेड छषण उषुभाहं. #% ब्रत जन धृतश्नाहुति प॥ ८ 
हुक छत्र तकिं कूवर भारा % परि अहभरिमहिकरतपुकार॥ | 
कूवर, : टटेड . -पूट -कषाड ॐ दङ्तिदश्चन्ुखरूधरग्रचाङ ॥ 
अहह देव भः काह नसावा % करत नीक फर अनस्त पवा 
सुनिरिदनरसिनसश्िललोदी ॐ ठगेवसीटन धरिधरि श्चोदी ४ 
भरत दयानिपि दन्द छुड़ाई ॐ कोशस्य पहं गे दोर भाई ॥ ( 
दोहा-मठिनवसनविवरणवरिकठ, कशशरीएुखमभार ( 


१. १ डरपत। २ाव। ३ पिता।४ ब्रह्मा ।५घत्रि। ९ श्दुत्र। (३ 


॥ 1111) 


ड 
५ 
ने 





1 ^, 


५१ 


मृमः त 











114. 


(२७०) @ दुरषौकृतरामावणम्‌ ® ७८ 


| व्रि ॐ ष्‌ 

| कनकृ कम वर बढि वन मानं हनी तुषार १६५ 

| भरतदि देखि माठ टि धा % भरित बनि प्री यङ़खई॥ 
देवत भरत गिर भयभारी # १२ भ्रण तठ दशा विसारी॥ 

। भातु तात कं देह दिखाई % करं तिय राम रुपणदोर भा३॥ 
कैकेयि कत जनमी नग भजा ॐ नो जनमी तो भूर किननृ्चा॥ 
कुरु कंक जेहि ननमेउ मोदी ॐ अपयदभानन प्रियननद्रोरी ॥ । 











| को िषुवन मेोदिषरिस अभागी % गतिअसितोरि मातुनेदिलागी॥ 
44. मन सडुख्मेतू & पै केव सव अनर देत्‌ ॥ 
\ पिक मोहि भयर पेण षन जागी % इसर्‌ दाह दुख दूषण भागी ॥ 
। दोहा-मातुभर्तके वचनमृढ सुनिणनि उदी संमार॥ 
। लिथि उटाई रमा उर्‌, छोचन्‌ मोचि धारि ॥१६६॥ 
प्ररु सुभाय मा उर रये. % अति दित्‌ मनं सम फिरिपाये॥ 
भटेऽ बहरि रपण रषु भाद % सोकं सनेह न इदय्‌ समाई ॥ 
देखि स्वभे कहत स्‌ कोहं % राम्‌ मातु यप कादे न हह॥ 
३ भाता भरत गद्‌ येढरे % अख पोषि मृड पचन उचरे॥ 
। अनह पत्त भि धरन धरर ॐ कसमयूभुसि शोकृपरिदर्‌॥ 


भनि भानू जिय हनि गसन # काल्कम्मेगतिषटितृजानी ॥ 
दहि दैष्‌ देष भनि ताता # भापोिसवविषि सूपविधाता॥ 
ल देहु विधि मोहिं निवावा # सर्नेईको जनिकतिरि भावा॥ 
| दहा-पितुआयसु भूषण वसुनः तात तजे रघुवीर ॥ 
विस्वय हषं न हृदय कृ परिरे वर्क॑रु चीर ॥१६७॥ 
96. भरन प्न रां न रों # समकर सवविधि करि परतिद्‌॥ 
 चरेविषिनं सुनि तिय सुगरागी 9 रही न रमयरण्‌ अयुरभी ॥ 
इतदि उषण चे लगिसाथा क रदेन यतन्‌ किये ्युनाथा ॥ £ 
४ (५ ६ शिरनाई % चे संग पिथ अरछ्षु भह ॥ ( 
| सिषे # श्रत म नभम पडाये ॥ 
^ य सी शल । ५ नतष जपा | उत । " ( 
#. मरन ।५ रह ५ ह र । \ = 


" गम्ल त्तर त्तसस न 





७९ ॐ अयोध्याकाण्डम्‌ & (२७१) 















1 


श सव भा इन जिन्‌ आगे % तउ न्‌ तनततव जीवभ 
८. स ग॒ निजनेह्‌ निहारी % राम सरिस सुत भँ महतारी॥ 
भट भपाति जाना #% मोर हद्यं शत छटिङ्समाना॥ | 


भ 


| दोहा-कौशल्याके वचन सुनि, मरत सदितरनिवास॥! 








अष मतु पिता यर मरे ® गाई गढ महि सरएर नरे ॥ | 
४ जै अष तिय वाठकं पथकन्दे ॐ मीत्‌ महीपति माहुर दीन्द॥ | 
३ ने पातक र अदी कैः कम्मेवचन्‌मनभूवकविकदरी॥ | 
ते पातकं मेदि होड विपाता # नो यह होड मोर मताता॥ { 
३ दाहा-जे प्रिदरि दरिदर्चरणः भज्दिभूतगण घोर ॥ 
 तिन्हकीगतिमोदिदेउविधिःजोनननीमतमोर॥१६९॥ | 
4 वेचि वेद्‌ धम्मं दुद ठेदीं % दिन प्राव पाप कहि देही ॥ 
‡ कृषदी दिल कठ प्रिय कोपी # वेद्‌ विदूषक वरिस विरोधी ॥ | 
\ लोभी (= , छोड ख्वारा % ने ताकि प्रथन प्रदास ॥ | 
| प्व भ तिनक गति घोरा ॐ जो जननी यह्‌ सम्मत मोर्‌॥ / 
| ने गदि पुग भदुराग्‌े #% प्रमारथ पथ्‌ विषुख अभगे॥ ( 
४ जे न भज्‌हि दरि नरततु पाई % शिनहि न्‌ दरिद्र सुरया ८ 
\ तजि शतिषन्थ ामेषय्‌ चट्दी ॐ वचकं विरवि देषनगृच्ठी॥ ( 


३ तिन्दकौ गति शंकर भोदिदेड %& जननौ नो य नानो मेड ॥ { 
‡ छ °~मनवचनकम्पङृपायतनकरदासमएठमठर( ८ ( 

उर (= रामसुजान जानत प्रीति अर छठ चात्‌र्‌॥ 
असकहतंलेचनबहतं जठ तडकक्‌ नद टखतम।॥ । 
- ¦; रश्सथी।> ` , , शसीधी। २ उुगुव्स.८। ३ वेदिं दौपिकारने बाड । ४ कमी । ॥ 
( ॥ ५ येद कृसितमा् । ६ घग। 
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{ २७२) ट कटसीद्कतरामायणम्‌ ® €>] 
~~~ ~~~ 
 हियलाय ल्ियि बहोरि जननी जानि श्रधुपदरत सही ॥ 
 दोहा-मातु भरतके वचन सुनि, संचि सर सुभाय॥ | 
। कृटूत रामग्रिय तात एम, सदा चन मनकाय्‌॥१७०॥ | 

राम प्राण ते प्राण तुम्हारे % तुम रघुपति प्राण ते प्यरे ॥ । 
| विं विष खै शरव दिभं सागी % रोई भारिर वारि विरागी ॥ ^ 
| भयेज्ञान वरु मिटे न ग तुम रमि प्रतिकृ न दहु ॥ 
| पत तुम्हार अप नो नग कद्रीं सो स्वह सुखसगतिनरदही ॥ 
अष कटिमातु भ्तदिय लये ॐ धनपय भवेह नयननर्छाये ॥ 
| करत्‌ विलाप विपु यहिभती % धटे षीति गईं सव राती ॥ 
बामदेव ृशिष्ठ॒॑तय आये # सचिव महानन व ॥ 
सुनि ब भति भरत उपदेशे क कटि परमारथ वचन सुदेशे ॥ 
 दहा-तात हदय धीरजधरफरटजोअवसुर अज ॥ 
। उठेमरत य्‌ वचनसुनि'कृरन रग्यउसूब्‌काज१७१॥ 
रप्‌ तयु वेद विरिति जन्हयावा % प्रम विचित्रं विमान बनात्‌ ॥ 
गहि पद भरत मातु सवं राखी % रदी राम द्रदन अभिखी ॥ , 
| चन्दन अगर भार्‌ वहु आये % सगित चनेकं सुगन्ध सहाये ॥ 

| सरथ तीर रपि चितां बनाई # जनु सुरपुर सोपान सुदाईं ॥ 

यूतिषि दारक्रिया सब कीन्दी % पिधिवतन्दाय तिसंनखिदीन्दी॥ ४ 
| सोपि स्फृति सव पेद पुराणा # कनद भरत दरगा् विधाना ॥ 

| भवय सनिवर भायघु दीन्दा त तस स्हप् भाति सयकीन्ा ॥ 
| भये वेद दिये तव दाना % धेत पानि गन पदन नाना ॥ 























` १क्‌। रग ३ + ¡ पम 
दिना ४ ेदादुकूह । ५ यत्युद्र {९ सिदध । ` 
° विदे करकेशुदध । ८ बराह्मण । ९ मत्री । ॥ 
(1 ^ 11 





1 (220. एशकररररकक न्रे पेकनगन्रज्जक्च्ज्कज्यन्स्मः 
धि (1 ~~ 
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2 ११ ५०५५१०५० ५५९५५ 


| भरत वरिष्ठ निकट वेढे ॐ नीति धमे मय वचन दारे ॥ 
| मयम कथ्‌ सव मुनिवर रणी ॐ कैकेयिकण्निकीन्हुनसकरणी ॥ 6 
4 र ् ज्यहि व निबादा॥ | 
। शण इड स्वभा ॐ सुजरु नयन पृख्के युनिराञ॥ ( 
बहुरि ठपण सियपरीति बलानी # शोक सने मृगन एनि क्षानी ॥ 
| दोहा-सनहभरतभावीप्रबठ, विरखि कहेउुनिन(थ॥ | 
। हानि यभजीवनमरण्‌, यशअपयशविधिहाथ॥१७२॥ 
| अस विचारे कैदि दीनिय दोष #% व्यथे कदि पर कौमिय रोष ॥ | 
३ वात्‌ विचार कमना ॐ शोच योग दृशरथ रप नारी ॥ ( 

विहीना ॐ तनिनिजधम्पं विष्यख्वरीमा ॥. 
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| ५ नीति न नाना # नेदिन भरना परि प्रणरमाना ॥ ( 
कोचि वैश्य कृपण धनवानू ॐ नो नअतिथिरिवभिुाच्‌॥ ( 
शोचिय श्र धिप अपमानी % सुखर मानग्रिय ज्ञानं वानी ॥ ( 
[> पतिं [>] (4१ प 
४ पुनि पति्॑चकं नार # कुटिट कर्द मिय्च्छघारी। | 
बू निन ब्रत प्रिद्रई #. नो नदि रु भायबुजदसरई ॥ / 
। दोहा-शोचिय गृही जो मोहवश्‌, करे धम्मं पथत्याम। 
शोचिय यती प्रपंचरत्‌, विगत विवेक विराग ॥ १७९॥ | 
 वेषनर् सोई शोचन योगर % त गिहाय नेहि भते भोग ॥ , 
{ शोचिय्‌ पिशुन अकारण कधी %नननि जनक्‌ शरन्धु पिरेषी॥ | 
4 सम विधि शोचिय परपकारी ॐ निन तपर पोषकं निदेय भूरी॥ ( 
| शोचनीय सव्र विधि सोह % नोन छ छठ हरिन शे ॥ ; 
शोचनीय . नरि कोशठराॐ ॐ धुवन धादिदि्च बट ध्रभञ ॥ ( 
भयउ न अहै न दोगिहुदारया ॐ भष भरत मतत पिता द॒ष्दस \ { 
| रिषि इरिदरसुरपतिदिरिनाथा % वर्ह एम दशरथ युणगाधा ॥ 
4 तीनि काठ विभुवन नग मषीं ‰ भरर भाय दृजञरथ समना ॥ * 

4 दोहा-कदह तात केदिथांति कोड, रहि षडहा 

३ २ पतो ई मीतिकररनेवान 1 ४ बानुस्य। 

उन्न्न्न्जन्न्य्नन्नन्स्न्नन्न्त्नन चरन्न न्न्य न्न 
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। रामठषणत॒मशचहनः सरिससुषन्‌ एवि जासु ॥१७५॥ 
4 र वडुभागी ॐ गदि विपाद करियतेदि यमी ॥ 
| यह पुनि सन्नि शोच प्रिदरद्र # शिर धरि राग रायु कदर ४ 

५ शव॒ रानप्द्‌ तुमकरददीन्दा % रिता चन्‌ एर चादिय कीन्दा॥ 
4 तते रम नेहि वचनं खगी % तदु प्िद्रेड गम विरागी ॥ 
4 वृपि चन प्रिय नहि ्रियपराण्‌ % कर तातुपितु वन प्रमाणा ॥ 
-‡ करहु शीर धरि भूप रणा ॐ हे दय फं पवं भोति भह ॥ ( 
3 पुरम पित शन्ञा रस % मारी सातु ठोक सवं ससी ॥ 
.‡ तर्वय ययातिर योवन्‌ दय्‌ ® षियाज्ञाप अथर न भूय॥ 
4 दोहा-अयचित उचित विचार तभिने पाठरिपितयैन॥ 
. धुकताचायंरी पुती देवयानी ओर युपा एनी शा एक समय 
.‡ लान करको गई तव शर्थिठने भूरपे देवानीकः पत्र पडरचिया तवभ्द- 
‡ वानी कोपितो शमिासे उद्पदी भर शुकाचार्य आये कटा पव 
3 शकचायने पपपवतिउर्नदिया कि तेरी पवने शादाविवादकिया एक | 
3 वषप्नि निदाय निमे देनयानी भ्रर्होय घो क्त्या चाल दन 
. शुकाचायने फा कि वह चाहरीरै कि शर्गिष्ठाभेरी धसी हेय तब 

4 हार्‌ दासी समेत शर्मि्ाको देवयानीके ययने तेजदिया जव रवयानी 
-‡ ययाति रानाको शापदश व्याहीगहे शभा देवयानि संगं सो करी 

























| ५१ व जानि देवमार्वकि 
ह ए रीनेि ुदाक्र्था पामर प्रनतु उन्दने न दी ससँ इन्द 
3 शापदिया कि हरे पे रज्यका अविकारी कोर नहोगा पिर शर्क 
¦ छोटे भक्ञा मान अपनी 
एन्याकिकारीह इन 


न्थ 
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। त भाजन सख सुयश के, वसदि अमरपति एन॥१७६॥ 
| अवशि नरेश वचन्‌ फर कर्‌ ॐ पारु रना शोक परिहर ॥ 
| सुरपुर शेप पाहि परितोष # तमक सृत सुयश निदो ॥ 
वैद विहित सम्मत सवका ॐ नेहि पितु देइ ए पतै दीका ॥ 
| कृरु राज्य परिदर्ह शखानी ॐ मानह मोर वचन हित जानी ॥ 
सुनि सुख ठम राम वैदेही # अधित कदय न पडितकेदी ॥ | 
 कारल्यादि कछ महतारी % तेर परजा एल रोदि एवारी ॥ 
॥ पयं तुम्हार राप सथ नानि सो शद दिधि दुममन सर्यागटि॥ 
३ सेह शम्य मके आये # सेवा एरु सेह दये ॥ | 
। दोदा-रीनियुय॒हयायदुजवशि, कहदिसचिविकरनोरि । 
। रधुषति अये उचितजसतबतसकरबबहोरि॥१७०॥ ( 
3 कौशल्या धरि धीरन कं ॐ पुन्‌ पिता य॒र जायु अदद ॥ । 
। सो आदिय करय हित मानी % तजिय पिषाद कार गति नानी 
| वन रषुप शर नरनाहू % तुम इदि भति तात कदरहू ॥ { 
| प्रिजन्‌ प्रजा सचिव कट जंब % पुसदी इत सवकर सूत्या ॥ । 
| डसि विधि वाम का कृठिनाई % धीरन धर मातु वटिजाई ॥ ८ 
॥ शिरधरि शर आयु अनुसर ॐ भ्रमा पारि पुरजन इखहरट्‌ ॥ 
| युरुके वचन सविव यर्भिनन्दन दमत भरत दिव नरह दन्दुन्‌॥ 
सुनी वैहोरि षरातु प्रदं बानी % शी नेह परर रससानी # 
छंद-सानी सरठश्यमातबानी भनिभरतव्याङरथ्‌ ५ 
लोचन सरोरह श्षत्‌ सित धि उर्‌ अङ्कश्मय्‌ ॥ ( 

शोदश देखत समय तेहि विसर सहिशुषिदेह॥ 

दुठसी सराहव $ धादर इ वसहनसनेदक॥८॥ 
| को०-भरत्‌ कभलकर जोरि, धम्मं धृरन्धर धीरधरि॥ ; 


ए 


१ 9.१.९१ 





वृचन. अमिथ जु बोरि देत उचित उत्तरसय६ि॥७॥ 
सोहि उपदेश दीनड यरु नीका ॐ परना सिव सम्मत ९१९ १। ^ नीका %& प्रजा सचिवं सम्मत एवफे ॥ | 


९ भाङ्ञा ! २ मनक जानन्द्‌ देनेदाे । ३ एनि। ४ मठे दचन ५ हीधौ । 
६ कमठ 1 ७ म्ीदा । 
1 --2111 1111 1 सस्र -नत्स्त््स्न्स््स्मन (2 
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माह चित नि आयु दीन ¢ वरि शीक्थरि चदम्‌ 
धर पितु मातु स्वामि दितवानी # इनि सन उदित्‌ करिय भरु नानी 
उचित कि जलुवित किये परिचाड ॐ पुमय॑नाईं रिरपातक्‌ भारः ॥ 
तुमत देह पर्छ शख सोह % जो आवच्रत मोर हित रहं ॥ 
यद्यपि यह्‌ सधुद्चत हीं नीके % तदपि होत परितोष न नीके ॥ 
अवतुम्‌ विनय पोरि सुनिठेदू % मोहि ूरुदरत रिलवन देह ॥ 
उततर देरं॑कशमब अपराध # दित दोप ण मणि न साधू 
दोदा-पितिशरुरसिय शमु वनः करनफदहुमोर्दिरान॥ 

दहि तै जानहु मोर हित, फ आपन वड कज ॥ १७८॥ 
हित हमार्‌ पियपति सेवकाई & तो इरि टीन माहु ट्छ ॥ | 
मर अटुमानि दीख सन मदी % भान उपाय पोर दित नदी ॥ | 
शोकं समाज गाम क्यहि रेखे % सपण राम किव पद्वियुदेसे ॥ 
वादि वसन वितु भूषण भार % वादि विति वि त्रह् विचा ॥ € 
से दुरीर वादि षह भोगा ॐ मिन हरिभक्ति नाय नप योग ॥ ६, 
जाय॒ नीव वियु देहं उसाईं % वादि मोर सव वरत रधुरहं ॥ ( 


नां रम पटं आयु देह ® एकरि जक मोर हितयेह ॥ ‹ 
दाहा-केयी सुत टर मति, शशिघुल गतसखज्‌॥ । 
एमवाहतसुख महव, मासे अधमकेरान॥१७९॥ | 
कठ सच सब्‌ सुनि पतिया ‰ चाहिय धमप शीर नरन्‌ ॥ 
षो शज्य्‌ इटि देह नरी ॐ रसौ रसतिङ नादृहि तरीं ॥ । 
¢ समान को पापनिभासी ॐ नेर गि सीय राम षृनवारी ॥ 
ष थ ऋत कनन दीन्हा ॐ विुरतगभन अमरपुर कान्हि॥ 
शढ व अनय कर देत्‌ ® भूदि वात एष सुन सचेत ॥ 
बिन रीर विोपिय षामू ॐ हे भरा सहि भग्‌ उपास्‌ ष 
१ रम पनीत पिष सत्‌ इसे % छो भूप भोगके भसे ॥ 
१ संषी रिष्ठा 1 २ सेव ! ३ भुर । ४ वैर । ५ रोगव्न म" | 


६ पृष्वी। ७ पातार। ८ वन । ९ मिष्यावाी } 
न गननलनननलाजन 


न्न्ररन्रन्नन्मन्न्ननन्नन 
॥1 1111. 


















११११ 


क 


(3.9 








| (14 ₹गि कड हद्य किना % निद्र किगि व 
राय = करणते कारज्‌ कृठन्‌, हीय दोष नरहिमोर्‌॥ | 
| दध अस्थितउपट्‌ ते, लह करकट ॥१८०॥ ( 

। भव॒ ततु _ अयुरामे ॐ पामर प्राण न ना भभग ॥ 
जो रिय रह भर्‌ भि खगे ॐ देम सनव वहत मव शुग ॥ | 
| खषण रास तिय कवन दीन्हा %पठ३ अमरपुर पति दित कौन्दा॥ [ 
नड विवभन जपय आए ॐ दीन्देर भ्रगहि शोक सन्दाय ॥ ¦ 
शोहि दीन्द सल सुयश छरान्‌ # कौन केकयी सव कर कान्‌ ॥ 
ते सोर कहा अव, नीका % तेहि पर देन कट दु वीक्‌॥ | 
केकि जठर जनमि नगं मादी छयदमोिकरैकडभरधितनाद ॥ ८ 
\ सोर बात सव दिधि, बनाई % भरना पच कृत्‌ रट्‌ सहार ॥ 
| दोहा-अट गृहीत पुनि षति बशतेहि एति बीर सू॥ 
३. तादि पियाई वाणी, कृद क्वन्‌ उप्चीर्‌ ॥ १८१॥ 
ज केकयि सुवन योग जग नोह ॐ चतुर विरि स्चेसोर सो$ ॥ / 
| दक्ृरथतनय शष उठ भाई # दीन्ह सोर विपि वादि पडाई ॥ 
| तुम प कृल्व्‌न टीका ॐ राय रभ्य सवदी कहं नीका ॥ 
‡ उतर देडं केहि षिधि केहि केदी # कद उदेन यथावि नेदी ॥ 
ई विहाहं % कृष्ट कदहि को कीन्ह भई ॥ ( 
4 भोहि विज को सचशचरं मादी ॐ मेहि तिथ्‌ रात फरण भिय ना६॥ 
| प्र्महानि सब कँ षड़ ठह % अदिन मोर नहि दपण का ॥ 
संय शीर प्रेमवर , अदहू # सवेऽपित सव जो कृ २द॥ 
| दोहा-राम मातु सुटि सरर चितः मोपर परमदिशप॥ 
| कहूं स्वभाव सनेह वश, मोरि दीमता ६२ ॥१८२॥ 
\ यर विवेके सागर जग नाना ॐ निनि विश्च कर वर्वर समाना ॥ 
| भोकर तिरक सान समिसो ॐ भू विधि विशखविशुखसवतमेउ॥ 
परिहरि राम सीय जग मादी # कोई न कडि भोर शत नाद ॥ 

| ९ वव । २ हट । ३ पत्यर। ४ सन्निपात । ५ मदिरा ! ६ उपा । 
७ चर, अचर । ८ छमि। °्ान ¡ १० बेर। 


न्न्न्ग्न्स्रर सरक णर रभर्ण्ष 1.14 
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सो मँ खनव सहव सुल मानी % अन्त कीच तह नरे पानी ॥ 
डर न सोर्हिनय कहाई कि पोर % पररोकष् कर नार्हिन शद्‌ ॥ 
एके बड़ उर दुह द्वारी %मोिरगि मे सिय राम दुखारी॥ 
नीवन खाट रपण भरपावा ॐ सुव तनि शपृचरण मनटाय्‌ ॥ | 


नि 


4 भार जन्म रघुवर वन छागी # शट कह पतां जभागी ॥ 
¦ दाहा-जापनि दारुण दीनता, सबि कदे ससञ्चाय ॥ 
1 देखे वि शुवीर पद्‌, जियङ़ी जरनिन जाय ॥१८२॥ 
३ आन उपाय मोहिं नहि भूञ्चा को जिय की रषुवर भि ब्धा) | 
३ एकह जंक इरे मन माही % भातकार चरि रषु पारी ॥ | 
यद्यपि भँ अनभङ अपराधी $भऽमोरिं कारण सकर उषाधी॥ 
तदपि सरण सन्धुल मोदि देखी ॐक्षमि सव करिहरिङ्पामिरोसी॥ | 
। सीर सच सदि स्रर स्वभाञः कृपा सेह सद॑न रघुराड ॥ 














~~ | 
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अट सनभ कीन्ह न गमा ॐ ये रिश सेषक ययि वाभा ॥ ( 
तमे पचि मोर भूक भानी # आयु आशिष देहु सुवानी ॥ 
भवहि सुनि प्रिनयमोहि नननानी आवृ बहुरि राम रनधानी ॥ | 
दोहा-यदयपिजन््‌ मत्ते मर शठ सुदासदोष ॥ 
| आपन जानि ग्ग माहिरख॒वीर भरोस ॥१८४॥ | 
छं तिथ सवक भियलाभे % रम सनेह सषाम पाये ॥ 
खेम वियोग विपम इदि % सं सभीवं सनतं नसजगि ॥ 
५ मातु सुचिवं गुरु पुर नरनारी कसक सनेह विक भेभारी ॥ 
भरताह ऋहह सराह सराह % राम मेम्‌ मूरति त॒ भादी ॥ 
त भरत अस॒ काटे नकद # भाण समान राप परियजहहू ॥ | 
ध २ डता % तुमहिं सुगा मतु ृरिखाई ॥ 
९, अवय प समेता, ॐ परिकर शत नरकनिकेता॥ 
दोहत-अवशिचिः गर्ग % दरगरख दस दारद दहरं ॥ 
~~ य वनरामनं ११नरामनह, भरतमंत् ° "तमन्‌ भटकान्द्‌॥ 
- य।ब्‌्यान भतिकेषर । ३ श्च । ४य्द॒। 
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1 ९१११९ । 
{ शोक सिन्धु वूडत सहिः तम अवरुम्बनदीनह १८. 
भा सवके मनमोद्‌ न योरा # जसुषनष्वनिरुनिचातकमोर॥ : 
चङ्त्‌ भरात्‌ ङसि निणेय॒ नीके ॐ भरत प्रागग्रय भे सबदीके ॥ 
निरहं वन्दि भरति िरनाह % चे सकृर्षर पिदूाकरई ॥ ८ 
। ष भरत . जीवन नगमारी % शीर सनेहे पराहत नाहीं ॥ 
१ कहिं परस्पर भा बड़ कालू ॐ सृकट चठे कर सानि सान्‌ ॥ 
| जेहि राखहिं षर र रसारी % सो नाने जतु गरदन मारी ॥ ॥ 
कोऽ कह रहन किय नदिं का ॐ फो न चे नगनीवनखहू ॥ 
दोहा-नरो सुसम्पति सदनसुख सुहदमातु पित भार्‌॥ | 


सन्छखदोत जो रामपद, करे न सहन सहा३।१८६॥ 
वर वर वाहन साज नाना % इषं दय परभात प्याना ॥ ^ 
भरत जाईं घर कन्द विचारः ॐ नगर वामि गन भवनभंडा॥ € 
४ सम्पाति सव रपति की जारी % नो वितु य॒त चट तमितादी ॥ | 
| तौ प्रिणापं न मोरि भाई % पापि शिरोमणि साईं दोदाई ॥ £ 
| कृरहि स्वामि हित सेवक सोहं % दूषण कोटि देइ किन कोई ॥ 
† भतत विचारि शुधि सेवक बडे #ने स्वपन्यहु निन धमे न डठे॥ ( 
{ कि सब ममं धमं सव भाषा ॐ नो नेहि छयकं सोतर्दरावा ॥ { 


( करि सब यत्त रसि रखवारे # राम मतु पदं भरत पिधारे ॥ 
 दोहा-आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान ॥ । 
। कहेड सुजावन पाठक, सुखद सुखासन यान॥१८०॥ , 
‡ चकचकदं इव्‌ पुर नरनारी ॐ चठब भ्रात उर आरत भारी ॥ { 
{ जगत्‌ सव निश्चि भयउ विदाना % भरत्‌, इ सचिव सुनाना ॥ 
 कदेड ठे सव्‌ तिक समान ॐ पनि दव धि रामह र्‌ ॥ 
वेगि चट सुनि थिव जोहारे % तुरत तुरंग रथ नाग वरि ॥ : 
अरुन्धती अर अभि समाङू ॐ रथचाद़ चे प्रथम शूरान्‌ / 
 किपदृन्द चदि बाहन्‌' नानु % चङे सकठ तुपतेन निधाना ॥ € 
‡ नमर ॐोग सष समि सनि यानां # चिनर्ट कृं कीन्द पयाना ॥ 
¦ १ फठं । २ बदष्नीरी सीं । ३ वि१० खार । ११ 1 । ॥ 
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घ्यमति तब तस्र कख उपाई॥१९३॥ | 
| साये % वैर परति नदि इरत दरुये ॥ €. 
| जत कटि भेट नोन उमे % कनद यूर फठ सगं गं म ॥ ८ 

कषान पीन पाठीन पने # भरि भरि भार कडार अनि ॥ ६ 
| दकठ सान सनिमिठन सिये % मंगर भूर रान र म पाये ॥ | 
देसि दरि ते कहि निन नू # कीन शुनीराटि दण्ड प्रणा । | 
जामि राम भिव दन्द अशीकषा %भरतटि कडेड इसा यना ॥ 
राम सला सुनि स्यन्दन त्याग % चे उतरि उमगत अव्या ॥ | 


4 


| जति वह नोव धाह % कीत चदि माम मदिरा ॥ | 
 दोहा-कपतदण्डवत देखि तदि भरत रंन्दउरखाई॥ | 


मन खषण सन भेट भ्‌ मरम्‌ न इव सुमा ॥१९५॥ 
भेदे भरत ताहि अति प्रती % ठोग पिदा भेम कै, रीती ॥ | 
धन्य धन्य ष्वनि गर सूखा # सुर सरादि तदि पदि एला ॥ | 
| ोक पेद सव भति नीचा ® नासु छंद उद ठ्य साचा ॥ | 
तेहि भरि अकृ म कटु भाता % पिरुत्‌ एक प्रिप्ररित गत्‌ ॥ , 
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रष राम कटि ने जुदा % तिनि न पाप पन सञुारी ॥ ( 
३६ तौ गम छाय उर लन्द्‌ # ङक सभेत नग पामिन कन्दा ॥ | 
कमना जर सुरसरि परं % तेदिको कटु सीर नदि धरई ॥ | 
उर्टा माम जपत जग॒जाना # पारुमीकि भं त्न समाना ॥ | 
दोहा-इवपचश्बरखठ यवननङ्‌, पामरकोरकिरात ॥ | 
शाम कतं पाबन परम्‌, होत्‌ भूवन विख्यात्‌ ॥१९५ 
नदि अचरज युम युग चकिभाई % केहि न दीन्ह रघुवीर थडद ॥ 
(स नाम महिमा सुर कदी % सुनिसुनि | 
रामं सदिं पिखि भरत सम्रेषा % पखदि कुरार सुमेगरङ क्षेमा ॥ 
देलि भसत्‌ कर शीरु सनेहू % भानिषाद्‌ तेदि समय विदेह ॥ 
सरि सने मोद मन वाढ़ा % भरति धतव इकटकृठदा ॥ 
॥ ९ ९कत्र। > ष्ठी) ३ हरिण! ४ मछरी) ५२य। ६ भीति। ७ वि 
८ भानन्दमे देहकीसुधि न ररी । 4 च 
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| धरि धीरन पद बन्दि पृदोरी % विन्‌ सप्रेम करत करमोरी ॥ । 
। $शख मू पदं पंकजं पेखी #% पे तिहार छुशर निज देसी ॥ 
| अव प्रषु परम अनुभ्रह तेरे # सदितं कोटि छर मग मेरे ॥ 
 दोहासमुञचि मोिकरदतिकुल परममदिमानियनो३॥ 
| जोन भने रघुवीर पद्‌,जग विधि वैच सो॥१९६॥ [ 
| कपटी काथर इमंति नाती % ठक वेद षार व भूरी ॥ 
राम कान्द आपन्‌ जवही ते % भूयं धुवन भण तवी ते ॥ 
| देसि प्रीति सुनि विनय सुहाई # मिठे बहोरि रुषण सषु भां ॥ 
| कहि निषाद निन नाम सुषानी ॐ सादर सकछ अहारी रानी ॥ { 







। 


| नानि रष्ण सम देदि जजर # निय सी सटाल पीरा ॥ 
| निरसि निषादं नगर नर नारी # भये सुसी जु खषण निहारी ॥ 
कदि छदे यह नीवन खाहू ॐ भेटेड राम भूह भरि बाहू ॥ 
नि निषाद निन भ्या % भषुदित मन ठे चठेड सवाद ॥ 
 दोहा-सनकारे सेवक सकलछ, चे स्वाभि शद एह ॥ | 
घ्र तरु तर सर बाग षन, वासषनायउ जाह ॥ १९७॥ 
शमर पर्‌ भरत दील जव ॐ मे सेह भृच य किथिरुतम्‌॥ 
सोहत दिये निषाददि ग्र # नड तव धरे भरिनिय अदुर्‌ ॥ | 
इदिविधि भर्त सेन सब या % दील जाई जग पावनि रगा ॥ 
रम घाट कदं कीन्ह प्रणामा ॐ भा सन म भिडे जु रावा ॥ ( 
करहि प्रणाम नगर नर नारी # सुदित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥ 
करि मनेन मग करलोरी ॐ रामचदर पद प्रीति न था ॥ ( 
भूरत केउ पुरसरि तव्‌ रे # सकर धुसद्‌ सेवक इरधेद्‌ ॥ | 
जोरि पापि व्र मंगिं षर # सीय राम पद सदन सनेहू ॥ 
दोदा-इदि विधिमेलनभरतकरिःशई अट शसमषा॥ ( 

मातु नानी जानि सब, डरा चठे ठिवाद ॥ १९८ ॥ | 
नर तर. रोगन्द उरा कन्दा ॐ भरत शोध सबही कर टन्द \ 
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शुर शेवा करि आयय पाईं % रमर मतुप मे दऽ | ॥ 
चरण्‌ सापिकहि कहि भृदुवानी %‰ जननी सकट भरत सन्भानी ॥ 
॥ भाहि सपि भाद सेवकाईं % आप निषदि न्ह बुखाह ॥ ( 
4 पठे पणा कर सां कर जरे # शिथिर फरीर सनेह न योरे ॥ 
4 एकत शटि सो ठव देखा % ने नयन सन भरनि मुद्रा ॥ 
& नहं सिय शम ठषण निशि सेये % कृत भरे ग लोचन केये॥ 

भरत्‌ वचन सुति भय विष % दत त ठे मयर निप ॥ 

दाहा-जहं शिप एनीत तर्‌ रघुवर क्षिय विश्राम ॥ 

अति सनेह सादर भरत, कौन्दे दण्ड प्रणाम्‌॥१९९॥ 
४ छश पाथरी निहार सुहाई % कीनद भरयाम परदोक्षिग खरं ॥ 
॥ घरण रेख रन आसिन खाई % दमे न कदत प्रीति अधिकार ॥ 
६ कनक विन्दु ड चारिक देखे # रते शीष सीव स उसे ॥ 
सट विलोचन हदय्‌ गढानी % कत पासन वचन सुषानी ॥ 
शीत सीय सिर धति हना % यथा दध नर नारि मीना ॥. 
पित्ता जनक दें पतर केदी & कएतञ भोय योग नग दी ॥ 
स्र भादङढ भाद धुभाव्‌ % तेहि शि भूरि पाट्‌ ॥ 
| (नाथ , र्नाथ दारं % जो वड होत सो रम वडार॥ 
॥ द.हा-परते दवता सुतीय ममि हीय साथै देसि ॥ 
"९१ हदय नददरिमम्‌, पवितेकटठिनविरेपि॥२००॥ 
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शारद कोटि कोटि रात शेषा करि न स्करहिमभूरणगगडेखा ॥ | 





दाहा-पुख स्वरूप र्ुव॑श मधि, मंम मोद निधार्‌ ४ 
वेसोवतङ्कशडासिमहिःषिधिगतिअतिषट्वाम्‌॥२०१॥ 
राम सुना इख कान न काऊ ॐ जीवनं तर्‌ भिमि सुगवत शङ ॥ 
पठकनयनफणिम्‌गिने्हिभांती जुग जनरि्कड दिनरात 
ते अव फिरत विपिन पद्चारी % कम्द्‌ भू फर एरु अहारी ॥ 
पिक कैकेयि अ्पंगर दू #% मदति पराग परीव प्रतिरूख ॥ 
मेँ धिकपिक अर्वरद्धिमभागी सव उतत भय नेहि रागी ४ 
कुरु कटक करि सृनेर धाता ॐ% सोर मोटि कीन्ह ङपाता# 
सुनि मेम सश्श्चाव्‌ निषा ‰ नाथकरिय्‌ कृत वादिषिषाद्‌ ४ 
रषतुमहि रिव तुष प्रियशथहि यह निर्दोष दोष विधि महि ॥ 
छं.-विधिवाथकीकश्णीकविनजेषहेमाहुकीन्दीवावरी ॥ 
तेहिरावि एनि पनि करहि श्रथ खादर शशहम राबरी 
त॒ठ्सी न तुम स शमप्रीतम कह्तं दी सी ह फिये। 
्रिणास मंगल जानि अपने आनिये धीरन हिय ॥९॥ | 
साग्-अन्तथमा राय, सङ्च सम्रम ऊर्षयतन्‌ ॥ 
चखिय करिय विश्राम, यह विचार ट्‌ आनि सन ॥८४ 
म॒खा वचन सुनि उश्धरि धीर्‌ % बास चे इधिरतं रषुवीर्‌ ४ 
यह सुधि . पाह्‌ नर मर नारी % चडे ्रिखीकन आरत्‌ भावी ४ ८ 
प्रदक्षिणं करि करदं भ्रनापा # दे्िकेकषिहि सरि निकम्‌ ४ ( 
भरि भरि वारि विरोचन ठेदीं ॐ षाम षिधादहि हषण ३६ ॥ ( 
एक सरहद अरत स्नेह ॐ कोड कई दूयति निगहड = ॥ £ 
निन्दहि भाद सराह निषदि # को कह स 41६ षाद ६।ः | 
ध: परिधि रति लोधं सव रण भा ष्डितिर सतय छव्‌ ४ 
यरद शना चद सदाहं ॐ नई माषं सवं भा मातु चदे} | 
दण्ड चारि म भा रब पारा #उतार यर तव्‌ उदस्‌ ॥ 
१ सभीवन वृक्ष 1 > पर्पोका समुद्र । ३ नेत्र! 
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| र करि मातुपद वन्दि सहि शिरनाई ॥ 
{अगे किये निषाद्मण, दीन्देड कटक चल६॥२०२॥ | 
ये निषाद नाथ अशुभां % मातु पाड्की तकर चलाई ॥ | 
। साय बडाई भद रद दीन्दा #विपन सहित गमन युर कौन्द॥ | 
। जप सुरसरि कीन्ह भणापू # मिरे र्षण हित पिय रामू॥ 
| गने भरत प्यदेरि पाये %& कोतेर सं जा सरिज ॥ | 
| कं सुतेवक गूर वारा % रोदय नाथ जश्च असवार ॥ 
। गुम पयादेहि पाव तिपयि ॐहम कं रथ यन पानि वनय ॥ 

शिर भर जारं उचित असमोरा ॐ स्‌ ते सेवक धम्‌ कटोरा ॥ 
देखि भरत शति शुनि पृदुवानी ॐ सव सेवक गण करहि गानी ५ 


(| 


 दोहा-भरत्‌ तीस पहर कह कीन्द प्रवेश प्रयाम्‌ ॥ 
। कंहत॑एमसिय रामधिय्‌, उर्मगि २ असुाग॥२०३॥ 
 इठ्का- घख्कृत पँयन कैते % पंकजं कोश सोस कृण नेसे॥ 
| भरत्‌ प्यदेरि आये आनू %देषिदुसितसुनि सुकरुरमान्‌॥ 
| समरे ठीन्ह सव छोग अन्हाये #% कीन प्रणाम पणी मये ॥ 
एधि पिंतापित नीर अन्हाने % पिये दान महिमुर सन्पनि ॥ 
देखत श्याम पवर्‌ दिखरे # पुक्‌ शरीर भरत करमेरे॥ 
सकृक कामप्रद तीरथराऊ ॐ पेद विदित नग प्रगट प्रभाड ॥ 
1 मेमि भीख त्यागि निन धरमू भारत कर्‌ न कर कुकरम्‌ ॥ 
वि सुदानी सफर त जग प ॥ 
-अथन्‌ घमं न काम सचि, भतिन ॥ 
| जन्म जन्म रतिरामपट्‌, य व्रदान्‌ न आन ॥२०९॥ 
नानं राम टि करि मोही % लोग करै शरु साव दरोदी ॥ 
सीता रामं दरण रति भेरि % अतुदिन दे अलु्रह तारे ॥ 
भरंद्‌ ज्म भ्रि सुरति पिरे. याचत जरु प्रपि पाहन्‌ डरे ॥ 
चातक रटनि पटे ष्टिजाई % १ १ परिनाई % पटपर एव भोति भलाई ॥ प्रेम सय भोति भलाई ॥ 
^ घोडे { २ कमस्केपत्ता ! ३ सित की उञ्ज्वरुनर गगा स 

श्मामचह यमुनाजीका । ५ र 1 क 1 

111 41411. 


111. रल्न्ट्स 
शचग्रशर जर्जरः ररर सकय 
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| भसत वचन सुनि मोच तिवेनी % भे मृदु पाणि सुमंगङ देनी ॥। 
४.तात्‌ भरत एम तव विपि साधू ॐ रामचरण अवराय अगार ॥ | 
{ बादिगानि कणु मन मादी % तुम्‌ रपराणहि भरियकोउनारी॥ | 
| दीदातयु पुटके हिय है सुनि, वेषि वृचन अलु्चठ॥ | 

भरतधन्य॒कहि धन्यकहि, नभसुरवषरिकृ ॥२०९॥ | 
३ परसुदित तीरथराजं निवापी % दैरवानस ट एही उदासी ॥ | 
३ कहि परस्पर मिखि दश पांचा %भरतसनेह रीर एदि सोवा ॥ ! 
५ सुनत रामषण गान सुदाय #% भरद्वा निर पँ आये॥ 
| दण्ड प्रणाम करत पुनि - देसे % मूरतिवन्त भाग्य निन ठेस ॥ | 


4 धाइ उठाई खाई र टीन्दं # दीन्ड भरी इतारथ कनद ॥ | 
आसन दीन्दं नाह शिरं बैठे # चदत सङुवि ग्द जसुभभिपठे॥ | 
सुनि पंख क यह वड शोचू %ोरे ऋषिरुसि शीर सफ ॥ । 

॥ । सुनहु भरत हम सव सुषिपाई #विधि करत परक न पा 

॥ दो-तुमगछानि जिय जनि कृरस्ङचिमतुकरतृति॥ 

[५ केकयिहि दोषन, गहं गिरा मति धवि ॥२०६॥ | 

 यहड कहत भरकडाईं न कोड्‌ ॐ टोक दे्‌ य पुम्मत दोङ़ ॥ | 

3 तात तुम्हार विम्य गराई # पाइहि रोक येदं बडाई ॥ | 

खोक वेद सम्मतं विपि कई # न्यदि पिठुरा्यदेः रो ९द३॥ | 

३ रा सत्यव्रत तुमा इला # देत राच्य सुल धम्मं बडाई ॥ 

३ सुस गमन कन अनरथ पूढा ॐ नो सनि पकर दिश्वभ्इग्रूखा॥ ( 

‡ सो. भावीवज्ञ रानि अयानी #करिढुचाठिजन्तद्पठितानी॥ 

तहे तुम्दार अल्प अपराध ॐ एदे सोधम अयान जराधू॥ 


भ 


करतेह रज्य तमि ( दोष ® राम होत नत सन्तोष ॥ ; 
4 दो-अवञतिकीन्दैभरतभलःत्महिउचितमरषड ॥ ! 
सकठ सुंगल मूर जम्‌, रघुवर चरण्‌ सनु ॥२०५॥ | 


१ सोनम) २ शोभा। ३ वनिमस्थ। 
नच्च नस्य ररर परस् 13111941 








१२८८) ` @ ठृखलीकरतरामायणम्‌ ® ९ 
सो दमदार धन जीवन भ्राना % भूरिभएय को ठम समाना ५ 

। यह तुम्हार आयरन न ताता # द्स्थ सुवन रम दषु भाता ॥ 
सन भरत रघुपति भन मादी % परेमपा् ठम सम कोर नाई; ४ | 
। ठषण रामं सीति अति प्रीती # निति सव तमि सराढत बीती४ । 
| जाना म्मे अन्हात प्रयागा % मगन होहि बुम्हरे अनुराग ॥ 

| ठुम पर अस॒ सेह रघुवरके % सुख जीवनजगनसनडनरके ॥ 

| यह न्‌ अधिक रघुवीर बड़ाई % पणत छटुब पाठ रघुराई ॥ 

| तुष तौ भरत भोर मत एर # धरेड दद नट्‌ राम मने ॥ 
4 दोहा-तूयकर्दभरत कृरंक यह्‌ हमसब कहं उपदेश ॥ 

। रामभक्तिशस सिदध दितःभा यहि समय गणेश्‌॥२०८॥ 

| नवविध विमङ तात यज्ञ तोरा % रघुवर ककर कुदं चकेरा ॥ 

ु उद्य शडा अथय कबर॑नू % वटिदिनजगनभदिनदिनदना # | 
कोके विरोक भीति ति करदीं % रभु प्रतापरविखविहिनदरदी ४ 
। निरिदिन सद्‌ सदा सवका ॐ भिदि न कैकेयिकरतवराह्‌ ॥ ( 
| पूरेण राम सुपे पियूषा ॐ शर्‌ अपमान दोष नरि हषो“ 
| रासभक्ति अम्‌ अमिय जषा # कौन्देड पुरम्‌ पुषा वसुधाहू ॥ ¢ 
| भूप भगीरथ सुरसरि नान ॐ सुषिरे सकर सुयंग खानी ॥ € 
































॥ 
ध, 


| 
| दारय शणगण वरण न नाटी # भधिककाह नेदिसमनगमादी ॥ 
दहा जासु नई सकाचवशः, राम प्रगट मे आय ॥ ॥ 
 े द्रदिय नयननकबह निरखे नारद अधाय॥२०९॥ 
| कीरति धि ठम कौन्ह अनूपा % जद वस राम प्रेम मृग हूपा ॥ 
1 करटं भिय नाय्‌ % उरहु दद्द्रिहि पारस प्ये ॥ 
 एदभरत ह ध न कही % उदासीन तापस भन र्दी ॥ 
| २१ साधन कर फोट सुदावा % उषण रामपियद्रोन प्रा ॥ | 





५ 
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दानादि सन दोहा-पुरुक गात दिय राम सिय, स 
करि प्रणाम युनि मण्डटिहिः बोठे गहदवैन ॥२ १०१ < 


यनि समान अर तीरथरानू % सेविहु रापथ भाइ अकान्‌ 

| । इहि थर नो कषु कृषिय्‌ बनाई ॐ तेहिषम नहिं कटुजवमधमाई 
| तम सर्वज्ञ करं सतिभाऊ % उर अन्तयोमी रपरा 

| दि न मातु करतबकर शोच # नरि इस मिय नगनानतिपो) | 

| दिन उर बरिगरहि प्रणोदू # पित मरे कर नाटिन सोक ८ 

सृत संया भरि धुत्रन पराये % रक्ष्मण राम सरित सुतपाये ४ 

। रामविरह तनि तव क्षणभंगर्‌ % भूप सोच कर कवन प्रग्‌ 

| राम ङषण्‌ सिय वितु पगृ पनदीं % क्रि शनिवेषपिरहिवनवनदीं ॥ ¢ 

| दो-अनिनवसनफठ्अशनम्हिशयनडासिडशपात्‌॥ 

| वसितर तर नित सदत इखदिमतपं वरषावात॥९११४ 

| यहं दस दाह दहै नित छती % भंव न वासरं नीद न राती ४ 

५ यदि कुरोग कर ओषधि नादी % रोधेड सकरङ.विश ममाद ॥ ८ 

| मातु मति बद्दं अष भूखा % तेहि दमार हित कान्ह वधुखा४ ¢ 

| $छि काठ गढ कीन्द यं ‰ गाड़ वधपिफठिन कमं 

 ुदिटगियई ङडाट तेहि गया % वाठिति सव नग बारहवादा + 

| मिटै योग राम फिर भये % यसहि अवथ नहि आनरपये # 

| भ्रत वचनसुनि मुनि सुख पाई % सबदि कीन्ड बड भति बडाई ॥ ( 

| तात करट जनि शोच वरिरोखी % सष दुख मिटिदि गमपद्‌ देखी ( 


| दोहा-करिप्रवोधमुनिवरकदेउ'अतिथिप्राणप्रियदट्‌ १ ८ 













कन्द मूढ फल फर हम, देर लेह करि छोहं ॥२१२४ | 
निनि वचन भरत हियशोच्र ॐ भयरकुभवसर कठिन सकोध 
| नानि मरम अरु भिरा बहोरी % चरणवन्दि बोडे करजोरी # 
3 जिरि आयस करिय व्दारा परमधम्मं यह नाथ दमाय 





{ १९०) & उल्सीशतसतपणय्‌ ९८ 
भरत वचन शुनिवर भनभये %श्ुचिरेवकश्षि निकट्डुखये ॥ 

4 बराहिय कन्द भरत प्टुनाईं & इन्द्‌ शरु फर अनडु जाई । 

3 अठेनाथ फहि तिन्ह शिरनि शपरषुित निजनिजकानपिधाये॥ 

३ एति शोच पाहून यड़नेवता % तस पूजा चाहिय नसदेवता ॥ 
घुनिक्षि सिथिमणिमादिकह % आयदु होय पो करं साईं ॥ 
दोहा-रयविरह व्णङट भरतःसाइज सकठसमान 

३ ब्हनाईकरि हरहभम, कैड धुदित शनिसयाज॥२१३॥ 
अषि पिषिशिशधरि उुनिवरानी वड भायिनि भाइुहियदुपानी॥ 

कहहिं परस्पर सिपि सथुदाई श्षयपल्ितियदिथियमव्थुभाःई ॥ 

1 इनिपदं बन्दि करि सोई मान्‌ ‰ होहयुखी सय रान साप्‌ ॥ 

, ५ अकरि रषिर रवे गृहनाना शनो षिलकि पिस्ािविषाना॥ ६ 
3 सग बिभ्रति भूरि भरि राते % देसतनिना संस्र यभिखपे॥ { 
3 दासी दास शन पव टीन्दं % चगवद रदं नट दनदीन्द £ 

३ स्व षान सनि सिधि पल्यादी % नोस प्वपन्युरपुर वधी 


# "नि = 


3 भ्रथमहि पार दि सव केटी ॐ एन्द्‌ खद्‌ दद्मि येद ॥ { 
द° वुरिरप्रिजनरतकटुहपेयायथ दन्द { 
। विधिवि्सदायकषिपक)शनिदरतपथर दीह २१४ 
4 नि प्रभाव जव्‌ रत विलोक & ठव खघ रमे लेक 

॥ उत एवान न नाई चलानी % दसत निरति विला एनी 
५ अतन्‌ सनव कदन वतना & वन्‌ दाट्का दि: (व 

| इन प्छ स्व्‌ इद्यदा तिलस्य {पवन 
५ मरन पान्थ समित अदीत & 


























॥५। { त्‌ | त्‌ ) | ई 


न 


{11 
^ दद सकृ द्द््पप्त चये ॥ 
६ 9र अर इस शएषही मे श्चि यल्‌ ६९ सपद 
१५ 


ए दन्त ५६ विष्‌ ध्यायी $ सष 

४ ८.९ <४९५.६ ६१६ २९ 

4 &क चन्दन षनितादिक भोगा ॐ रला दसि पं पित्व सलोमा ॥ १. विस्मय तवलया ॥ 
८ ९ वतो । > स्वाधियो समेत । २ रेद्‌ । ४ दराग्य । ५ समन्धमय । 

६ भोनन । ७ इन्दरनदाणी १ ८ रषकू्टोरमाढ । । 

1112 । 


1५ 


=. 2. = 


९९ ५ ® अखोध्याकाण्डम्‌ & {२९११ 


क्कि 












~ - - | 


| दोहा सम्पतिचककयश्त चव चमि---~ 
हा-सम्पपिचकरमरत चक, घनिआयहुसेखषार॥ | 
त्याह (नर आश्रम पीनरा, रासे भामिुसा२॥२१९॥ 
4 कीन्ह निमजन तीरथराना #% नाह निदि रिरसरिततमाना॥ 
नपजायसुअरीप शिर रासी % कारि दण्डवत्‌ पिनय्‌दहुभासी। ( 





पथगृत शर साथ सब उीन्दे ॐ चरे चियकूटरि चित दीन्दे ॥ 
रामरसा कर , दन्द खम % चरत्‌ देह ध्रि जनु यतुरम्‌॥ 
नट पठ्ाण्‌ शीर नहिं छया % प्रेम नेम तेत धपे सपाया ॥ 
छषण राम सिय पन्थ कृहानी #% पंछत ससरि कहत पृदुदानी॥ 
राम वात थर विटप विरोके % उर अराग रदत नर रे ॥ 
देषि दघरा नल पला # भइ यृडुरमहि म मंगर सूर ॥ 
दादा-क्ियि नारिं छयु नरद सुखद षह षर पात॥ 
तसमगभयउनरामक्ट नसभामरतदहिजात ॥२१६॥ ( 
जड़ वेतन मग नीव पनेर # ने चितये प्रघ मिनद परयुरैरे ॥ ( 
ते समृ भये परमपद येभ्र # भृत द्र भूर्म स रोग ॥ 
यह बह बात भरत की बादीं छ सुमिरत निना रयषन साई ॥ { 


[= भ, (1 
(५ 


वृरिकं शय कहत भग ने # होत तरण वारण रर तेड ॥ 








भरत शम प्रिय एन रघु भाता ॐ कस न होड पु रठ्दाद्‌ ॥ 
सिद्धसाानिवर असकरही © भरतहि निरास दैपंहियरुढ्र। 
देसि भरभाद सरेशंडि शोर % नमभकु भट पूवक पो३॥ 
युर सन केदेड कृष रू मोई # रामदि भर्तरि भेट शः ॥ । 
दीहा-रम्‌ सकती नवव सस्व सदया ॥ 
[% [9 विमि श्न (र रिय छ न 
बन्‌दात्‌ बगल इहव, कय ये छ ९१५९ 
द्वन सुनत सय॑ इकति % सहर तथन द्वु छदन सा 
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ल ५ ४ ङ्प > मेद }} 

कह एरु वाहि क्षोभ छड ओद्‌ ॐ इद्‌! कपट कूर इद ९।६॥ | 
[न कः ष्‌ > टषिथदि [क प्र ५ यः भ्न (4 
पायापति शदक सन धावा #% करिव उट्‌ १९ इ | 
हि स्ट इीम्ड्‌ सषरद् जानी ॐ अव सवार 51९६।६९।०४ | 


| १ दशया 1 २ मिषाद ! ३ कोमङ। ४ पृथ्वी । ५ दोषयी। ६ इ । 
च 


७ उुहुस्पति । ८ विडम्बना । 
नद दर्ता पप्त्यम ४ 


नः 
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र ® अयोध्याकाण्डम्‌ $ (२९३) 
१ ` ` ˆ~, 
| भसमिबनानि तन किखाईं ® कट्‌ भरत पद धीिःसां॥ 

| दाहा-रामभक्त परहित निरत, प्रदुखटुखी दयार ॥ । 
 मक्तशिरोमणि भरतसे, जनि रप सुरपाङ ॥ २१९॥ 
 सत्यतिन रयु सर दितकारी % भरत राम आय अुसाप ॥ ¦ 
| स्वारथ विकस्‌ विकर तुम दोह % भरत दोष ना रउ षोहू ॥ 
सुनि सुरवर सरयरु पानी % भू प्रबोध मन मिदी गानी ॥ ( 
प्रपि प्मून हिं स्रणड ® ठगे पगहन भरत स्वभाद॥ 
३ इहि विपि भरत चे मणुनादी % ददा देसि नि पिद्पिदादी ॥ ( 
जवि रम कृषिं ऽसामा % उर्मगत भरम मनुं चहं पासा ॥ | 
| रहिचनपुगिऊषिदा पाना # परमन भे न भाई खाना ॥ ( 
वीच पास करि यणुनदिभाये # निरति नीर लोचन नर्छाये ॥ ( 
 दोहा-रधुवर वर्णं विटोकि व्र व्रिसभेत सबान ॥ | 
| रीत विरह वारिधि मगन, चट किक भज ॥२२०॥ | 
| यघुन्‌ तीर तेहि दिनकर बामू # भयर घय समसमं उपाय ॥ ( 
| रातिहि घाट पाटकी तरणी % ई अगणित नाई न व्रणी ॥ / 
प्रात पार मे एकटि सेवा ® तषे राम सखाकरि तेव ॥ ( 
| चठे जन्दाईं नदिहि रिरनाईै ॐ साथ निषाद नाथ रुष भाई ॥ | 











अगे सुनिव्र बान आछे % रान समाज _नाई सव पाठे ॥ 
तेहि पाछे दोड वन्धु पयादे % भूषण वसन वेष सुटि षदे ॥ | 
सेयकत सुद सचिव सुतसाथा % सुमिरत षण सीय रषुनाया ॥ ( 
लँ लद शम बाप विभामा ॐ तदं तहं कर सममभगामा ॥ 
 दोहा-मशवासी नर नारि सुनि, धायक्षाम तनिधाई॥ | 
3 देसि स्वरूप सनेह वश्‌छदित जन्म एल पाई ॥२२१॥ | 
| कहां समरेम एकं इकं पादीं % रा उषृण सदिहोहिकिनादी ॥ 
| वयं वपं वणे रूप स्वइाटी #% शी सनेद सरिस सम चाी ॥ ( 
तेष नसो सखि सीय नसगा # अगे अनी चटी चतुरश ॥ 


~ १ पिषतेहे । २ वन्न । ३ पत्थर। ४ नौका । ५ अवस्था । ९ देह । 


1111 1--1, (111)1 ^ 111 
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नहि रत्र ल मनत सेद # ससि सन्देह होत इदि भेदा ॥ | 
ता तके तिय गणं मनमानी % कदिसकरुतोरिसतनसयानी 
तहि एदि पराणी एर शनी % वाटी मधुर वचन तियं दूली ॥ 
कि सेम सव कया ग्‌ # येहि मिथि रम रान भग्‌ ॥ 
भूरि बहुरि सराहन ठागी # शीर सने स्वभाव मामी ४ 
दोदा-चठत पयदे सात फर, पिता दीन्ह तजि ाभ॥ 
जातं सनूवन रघुवरहि भरत सरिस को अज॥२२२॥ 
भक्ति भरत भाण % कदत सनत इष दूषण हरण ॥ | 
नोकछु कहिय थोर सिसो % रामर्वधु जस कारे न चोद॥ ८ 
म्‌ रव सुवृ भरतहि दे % भये पन्य दती भन उठे ॥ | 
सुनि दण देति दषा पितू % केकृयि नन्‌नियोग्‌ इृतनादी | 
कोड कं दूषण रानि बदिन # विधि सवभति इिनोदाहि | 
व इष सेमभेद विधि दीनी # थु ङुकुतिव 11 
पहि देश इवं ऊठमा # करं यह दरश 0 | 
भप अनन्द अचरन प्रतिग्रामा % नतु मरुभूमि पी | 
तत भरत द दसद सलहर लगन कसयत | 
नदिहववासिन्दमयखामिधिवशुलमप ॥ 
नव व भप्रयागर२३॥ | 
इति भमः दरममा क तिरति निमनरिकिरि थ = ॥ 
म सः ५ परयेदू कः सीय्‌ सम पद भ स ॥ 
त कठ बनबसी .# वैखानस बटु पती ॥ 
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मंगर शकुन होदि सब कह 
टू ‰ 
| भरतहि रदित पमान उह किति सुखद विङोधनवाह्‌ ॥ ¢ 
ह त मनोरथ नस निय॒नके % ना + इसा ॥ 
शिवि पग यम्‌ रिक 0 
| रम ला तद समय देखवा # शै सिरो ध 9१ । 
ग क पति त ती क वय रमणि सहन सुहा ॥ ( 
व करि सव दण्डपरणासा # कटि ७ 
मगर अस॒ सनरगा्‌ % ५ सालक सीबनरमा ॥ ( 
। दोहा-भरतपरमत्यहिसमयजस'तस कहिन 
 किदिअग्मनिभिग्रहमुख अहम १1 
ट सनेह हिथिख शुके % भये कोल 01 । 
९ थरु देसि पसे निं बीते # कौन य ठरे ॥ | 
14 श वी अ # जती ष ९ नाथ परति ॥ | 
[त वानत ना ता क ति वि व्र अस॒ देखा ॥ 
| सकल शलिन षन दीन खारी % देसी सघ त | 
सुनि किय स्थ भरे नङ रोचन्‌ #% भये शोष वज्ञ शो | | 
टषण स्वप्र शह नीक नं होहं ॐ कृडिनं 1: 
जस कहि बन्धु समेत अन्हाने % एमि (4 ` 
छं "-सनपानिसुरश्नि गन्िधदिशलतय ॥ | 
नमधृरि खम शुग भूरि पणे विकर प्रथु आश्चदगये ॥ 
तुठसी उदे अलक करण कहं एच्त च | 
सबसमाचार 4 
॥ किशतकार्मञइतदिथवसरक९।१०॥ | 
{ सो°-सुनत सुंगल बैन, मन रोद तव पकं भर ॥ 
(अ सरह नैन, वर्षी भरे नेह जर ॥९ । 
ए भे सियस्मतू ॐ कारम कवन भरत भागषद्र ॥ ( 
स कफहा बहोरी % सेन सम चतुरंग न थोरी ५ 
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क 111 ना + 
3 सो सुनि रहि भा अतिशोघ्र % इतिह वच उत बनधु संकोच | 
~ सयुशचि मनसाहं % भभु चितदितथितिपारतनाई॥ | 
| । हमाधान तव. भा यह नाने ॐ भरत के महं साधु सयाने ॥ 
3 ङषण रख्यर प्रथु हदयसंभांह कहत समय सम्‌ नीतिरचिङ्‌॥ 
बिन (2 कहु फं सोर % सेक्‌ समय न दठ पराह ॥ 
हम पजन शिरोमयि स्वामी %आएनि सति कौ सनुगामी॥ 


दोहा-नाय सुहद सुटि सरयितःशीठ सनेह निधान॥ 











स्वपर प्रीति प्रतीति जियनानियथाएसमान्‌ ॥२२६॥ 
विषयी जीव पाइ प्रभुता % मूढ पोहवर्‌ होहि नाई ॥ 
‡ एत नीति साधु सुनाना ॐ श्रभुपद प्रेम सकर जगृनान्‌ ॥ 
‡ ते भाज राग्यपद्‌ पाई # षडे धमं मय्योद मिराई ॥ 
। दिङ्‌ छबन्धु णवर ताकी # नानि राम वनवाक्षयकाकीं ॥ 
¢ करि कमं मन्‌ समि समास्‌ % अये करन अकण्टक रानू ॥ 
छोट प्रकार कसि इटिखई % मये दरबटोरि दो भाई ॥ { 
५ जाय हति न्‌ कपट चारी %केदि सुदात रथ वानि गनारी ॥ ६ 
भरतहि दोष देह को नाये ॐ नग बोगाड गज्यपद्‌ प्ये ॥ 

॥ दोहा शशि णरविय गामी नहुष, चटेभूमिसुर यान ॥ 
` ‡ + चमे यर ृहसवति तिनको शी वारा उसने कामके मोहितसप 
चन्द्रास का कि, भरे संग भोग करो.तवयद्गुरुपत्मीकाविच।र कुछ मने 
। ‡ षडपि भर उसके सा गोग किया.नबदह गवती हर ओर पुत्र शया जि. 
$ सका दध नाम ६ तव वृहति वुधका नामकरण कोको उ उससमय 
समाने नायके कहा किःमहारान | यह पु भर मको दीनिये एेसाकई 
ई सवं समाचार गुरुको सुनाया. तब दहसि बोले कि ग्य तुम्हारे भर | 
च से हमारा र इसे प्रका अधिकारी ह इमे धनं तुत के छग 
¢ पर दतेन इतकी {चायतकर दुषको दंबमाको दिादिया ॥ 
४ « राजानहष चद्रदंशी भोर राजधानीं प्रतिष्ठानपुरे रम - (भानपुर हे पमतमा पापी रा पमात्मा परतापी रा- 
२ पर पकमक्नानर पद --- 
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ना शये.एकतृय नव दद्‌ वत्ातुरकी हत्याके शयसे पागकरमानसपरोकसं 
`| जाय छि तब ददमद साठी देख वहसपति महाराज रज्यमवन्धके निमिते | 
3 राजानहुषको बलाय ईद्पदे स्थापन किया. तव राजा बे यश॒ भता | 
साय इन््पदका राज्यभोग कले ल्मे किसीसमय इनको रा्यमदे यह नीच | 
कलाऽतन् प किरपन्पदपायके कयाकिया नो इनदारीरे साथ पो | 


किया.दसा विचारकर ददाने यह संदेश कला भेना तव दानी भति- | 
| ग्याकुट हदं १ यह बात ठहरी कि राजा बाहणोको कहार बनाय ानपर | 


1 


9.1.991 


वेठकै आवे तो हम उनके संग भोग दर यह वात सुन कामके वश उठकर | 


| 
। 






सपकपियोति राजान कहा कि महाराजः भाप थोडा परिभम करै तो स्य 
इन्द्रानी भह एसा कह यानप्र वैठा पैथमे यह ऋषि सत्यमागी धरे धर | 
नीरे देख पैर धर ओर राजा कामके वश ऊप्रते सप सपं भर्थात्‌ जल्दी | 
चो २ करै तव तो सप्रकषियेनि फरोधित हय विमान पटक शाप दिा कि ! 
अय्राजा ] कामक तेरीबुदधि धष हेग इस्त मृत्युरोक भे जाकर सर्पहो | 

4 तव राना म्युढोकमं भाय सपं भया जिते युधिष्टिर उद्धार किया. | 
८ राजावेणु भपनी डका बडा रूरथा भौर अनेक तरहक उपद्रव | 

३ भरतिदिन किया करै इससे भनाको दुःखी देस वेणुके पिता ग राजाको वडा | 
देश हभा पथात्‌ भंगरयजाके मरनेपर जब यह राज्यका अधिकारी हृभा | 
4 तव तौ इसने यह भ्ञारी कि कोई शाल पुराण येदको न माने उसके वद | 
3 लेमे स्वको मेरा गुण गान रे भर परमेश्वर गुञ्चफो माने भोर जो कों 
भेरी आज्ञा न मानेगा सो दण्डे योग्य हगा.इस वातके भवलि हेमं सुर | 
पुनि भना अपिक दुःखी हद फिर एकसमय कषिटग जपम विचार | 
३ करने खगे कि,रानके पास इसविषयमें कुछ वात चीत करनी चाहिे.पसा | 
| शोच कषियेनि भायै रानाको बहूव ज्ञान उपदेशा किया, परन्तु उक्क | 
वित्तम ुढभरी न आया भौर यही उरर दिया कि पुम अन्नानीहो तव | 
कषियेनि कोते शाप देके मारडाठा पुनि कषियेनि राजगरी पष्नानके | 
3 उस्े्करीरको मथा तो भम नाति एक कठा प निकठा उत्को शाप 
‡ हप हराया, एर भुलामेे पथु निकटे तव उनदं पमेका अकतार जानके राज्‌- 














सग शलाय विदः ® केरिनरत्यमद दी कर्‌ 
यही विया सरना शु वड धातना वामी राना भे थर्‌ काला मनुष्य ८ 
लो भयम्‌ निकला उदे क्षिणका राज्यदिया उीकी हन्ता निषाद कलाई. £ | 
५ सहृघववाह क्नियराजा पहदेके भादते वडा वटी हभा एकमृय 
मेना संग ठेकर भेर सेषये या वह प्या हेय दूतको गेना यदा किरीका ८ | 
सथान हेय तो ड ठाओे दव सोजताहृभा नमदभिके पाप जाय उने कहा ( 
कि रना प्याह ठव फपि वोठेरनाफो बुखा का यत गोजनकर भरम | 
दूर चे जायय. तम दूत शयाने नाय ऋषिके वचन कहने खगा. राजा 


राज्यमदे मोठे ददता भोजन कपि कमे पवग कि सेना समेत पेरीतृषि ( 





(नी 


लेगी इ्वातक्ो एव प्रा कपि सुतम बो कि इतका शोच दम्हरि राजा ( 
कुठ न करै.भाज भरे अतिथि हयँ तव राजा सेवा सिते ऊपिकं स्थानं | 
भये ओर किमे कामयेतुके भाद्से जाकी पहल करी तव सदहृक्बाहुने | 
पठ तना सान्न भप्त {स्ति पिमे 
षिते पा इतना सामास क्षणमात्रे आपने कते करलिमरा, तव कपि | 
कहा महाराजिर य कामधे है तम रजवे कडा वहं कामेतु मुञ्चको 
दभिपे दसवातको पुने रभि बहुत उदास्‌ सेय नियेदनकिया प्रु राजाने 
नहीं माना भर अज्ञा ष्या क्ि'कामृधेुको सोठले दलो ओर कपिका 
वचन मतसुगो.तव कमे ्ेचछपेदा हुए उनते भोर रानाते ठाई होन 
छी पिर कषमं आकर सहवान जमृद्धिका शिर काटडाला भौर 
रेणु कोभ घायल किय! ग्र भाग्‌ ददलोकेको गृ, यह समाचार सुन 
परशुराप जयि पिताक म्रा देए माता सेतोपके निमित भण करिया कि, 
मपर कष्नयकर पीन न सकलम रेसा कह सरस्तवाहु को जाय माराङ्छी- 
पवार एरी कियति रसि सरी ईती कथाठिल सुक, 
~ पना क र्यपदते ह इच्छा हदे कि, हम रेशा वन्तक 
कि दे सगो जय रा षिषार वरिष्ठभीसि जाय कहा तच वसिषजीनि 
अभिमानी जा का किरती शाद्कीमरयायनक पिर वर नि 
राजागकहा उन्न शतेवय पा ही फिर दशिष्ठजीके पु 
„ । ' "तउ न्तन ुरुकेवचमूम अविश्वासी देख शापदियाकितच 
पितापुनिदषमि शरषद्याकरित्‌ चंडाल 
६१ कया चाहता तब यह्‌ राजाश - वै ~ 
की शरणमेगया दन्त चाप्र चाडरुहो विश्वामित्र 
१1 शरणम गया उन्दुनि दसस यङ्ञमरभ करष देखबशि । 
स या यह एमाचारयेत रिहा 


॥^ ^ 44 
नर र्ग्न्न्रज्ज्ज्न्न्दनन्ननन्नन्तः 
(र गन गण्र ररर कनन र्र स्रः उच्य 
1 11111 ^ 14 ^ 111 
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भरत कान्ह यहं उयितत उपाड # रिषु रण रंच न राघव काड ॥ 
एकं कन नदि भरत भछाईै % निदेरे राम नानि भराई ॥ ! 
.. सञ्च परिहि सो आन वरिष % मर सरपं रामर देखी ॥ 
इतना कहत नीति रस भूखा % रणैरस विटप पएकुभिमि एखा॥ 
रुद प्म्दि शीश रन रुसी # बोठे सत्य सहन षर भाती ॥ ( 
भलुचित नाथ न भानव ` मोरा # भरत हमद उपचार न धोरा ॥ 
कहं रमि सिय श्य मनमोरे % नाथ साय धयु हाय दप्रे ॥ 
दोहा-क्षत्रिजाविरपुङ जनस्‌ राम्‌ अनन गनाम्‌॥ 
खत मरि चतं क्षरः नीव को धरि समान ॥२२८॥ | 
उठि कंरनोरि नाकु मांगा # मनं वीररस शोत नाभा ॥ | 
बोधि नय शिरकति कटि भौथाॐ सानि शरारत सायक हाथा ॥ | 
आच रापरेवक यङ ञे # भर्ति सषर हिखावन दे ॥ | 
गस निराद्र कर एरु पाह # शोबहु सभरसेन दो भारं ॥ 
-4 जाई वना भट सकट समायु % प्रगट कृं सि पिठ मा्‌ ॥ | 
भिति केरि निकर दहे सृथ्रानुं #% ठे उषेटि उषां निषि वा ॥ ! 
तैसहिं भरतहि सेन मेता % पादन निदरि निपातं सेता ॥ | 








(4 
के 
ष 
¢ 
(ज 


(क 
क 








14 
(4 
(कं 
४ 


नो सदाय कर शंकर आहं % तदपि हतौ रण॒ रामं दुहाई ॥ 
सृवक्रषि देवता मिक यज्ञविध्वंस कशे छगे तव विश्वामिजने तपवठमे षि 
भौर देवता क्ये उत्पन्न किये भौर ज्ञको पूरा कर निशंङुको भक्ञादिया 
कि सदेह स्वको ला जा तिशंकु स्वम इडागथा तव वहसे देवतोमि नीचे 
ठकेडा भौर ह्‌ उढय होय नीचो गिरे ठया दिश्वायित्रे तपवलतते भध 
सं स्थिर कर दिया सो विशंकु तारा विदित है ओर उपे भते जो सर 
५३ दपकी सो कर्मनाशा गदी हृदं नो बनारस बिहारके भिरेके वीच वहौर 

तर शासे उसका पारी कना वनित रै को रेसाभी कहते है गुर गूर | 

पुवोकी आज्ञा न माननेसे ओर एक स्मय वशिषठकी का तान करनेसे ८ 

इन तीनों पापे इरराजाके मायेमे तीन सींग होयये इसते निरंकु नाम पठ।॥ 

१ ` द बीररस । २ तरकश्च । ३ धनुष वाग । ४ हाथियेकि ड । ५ प्रस रत्व 1 र ग्ड जना र कतक ङ्प हदा | 
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ह { ३०२ १ & वररसीहतरामाथणय्‌ % | २०६ 


{ दोहा-अति सरोषमापेकषणःरसिुनि शपयप्रमान ५ 
4 समयविटोकत लोकपति, चाहव भभरिभगान॥२२९॥ ॥ 
.‡ जय भा@मगन शगन मै धानी ॐ ठषण बू बर पिए षसानी॥ ( 
` ३ त्रात श्राप प्रभाव ठम्डारा % को कटि सक फो जाननिदार्‌ ॥ 

| अठुचित ऽपित कान कृष होई % सशश्िकरियभर्‌ कदसवकोह ॥ ( 
3 सता करि षरे पितादीं % कृटहि षेद धथ ते इुष नाही ॥ ¢ 
4 सुनि धुर पचन उषण सुचने % राम सीयशथ्पाद्र सनमाने ॥ ¢ 
3 कृही तात ठम नीति सहाई ॐ सव्‌ ते कठिन रागमद भाई ॥ ( 
‡ नो अंचक्त माति एप तेरे % नाहिन साधर सभा निन्द सेह ॥ ¢ 
4 घन उषण भट भरत परीता & ्रिपिमूपंच पदं घना न दीता॥ 
 दोहा-भरतरिं दोहन रानमद्‌, विधि हूरि हर पद पाई॥ ¢ 
4 कब कि कानी सीकरन्दिश्वीरसिषिनशाई॥२२०॥ 

3 हिमिरतरगंतरमिदि पकंगिठहे % सन मगन गडु मेधरिपिर१॥ € 
गो पद्‌ जठ बड षटैयोनी % षुदन क्षमा बरु छडरिक्षोनी ॥ 
मदक क भरं भेर उदारं % होर न तृपमद भरतहि भाई ॥ ( 
| सपण एमा शपथ ठिआना ®यवि सष नि भरत समाना॥ | 
५ सगण कीर अवृषण जरताता ॐ मे रचे प्रपंचे परिधाता ॥ 

:3 भरत दस्‌ रविव तडागा % ननपि कीन्ह यणदोपपिभागा॥ | 










2 


न्दत 


दोहा-सुनि रघुवर पाणी विदुषः देखि भरत ¦ 
[सु 2 पर्‌ हु ॥ € 
३ छग सराहन सहसख, रयु को कपानिकेत ॑ 
ध ल पसर अको $ृपानिकेतु ॥२३२१॥ € 
अगम भरत्‌ शुणगाथा % को नन त्म षिन रघुनाथा ्‌ 
स ए तिय सुनि सुरवानी % ्रुति इव गवा ॥ 
शव सस्ति सुदाय रपम & पदाभनी नीत भने ॥ मंदाकिनी पुनीत अन्हाये ॥ 


४ षाद्या 1 > सुगरी । ३ नद्या सृषटि। ४ गहे षरतनमे धोद 
? ईर | 


हिप 
क ५. 


८ ५ नुचद्तार 










| अघञअवगुणतनिआदर्हिससुक्ञिआपनी ओर।२३२॥ ६ 
| जो परिदरहि मलिन मन नानी # नो सन्मानं सेवकं भानी ॥ ¢ 
| मोरे रण राम की पनहीं # शाम स्वामि सष सव जनदी॥ 
| जगयज्ञ भाजन चातक भना ॐ नेम परेम निज निपुण नवीना ॥ [- 
| अस मन शुणत चठे मग जाता #% बरडुचस्नेद शिथिर सवगाता ! (- 
 फेरति मनं मातु कृत सोरी # चरत भक्ति दरु धीरन घोरी ॥ । 
| जव समुञ्ञटि रघुनाथ स्वभा % तव एथ व्रत इतावर पाड ॥ | 
. { भरत दज्ञा तेहि अव्र कैसी ॐ जठ प्रवाह नरु अर्गिणजेषी ॥ ( 
| देसि भरत कर शोच सेह ® भा निषाद्‌ त्यहि समय विदेह ॥ 
दाहा-लगे होन गढ शङकन सनि यणि कहतनिषाद। ( 
| मिटिदि शोच होइदि हरषणएुन्पिरिणामविषाद॥२३३५ ( 
| सेवक वचन सत्य सव नाने ॐ आश्रम निकट जाय नियराने ॥ 
| भरत दीष षन हे समानू ॐ सुदित क्षुधित नुप परान्‌ ॥ { 
 हतिंभीति जह . प्रना दुलारी # तविष ताप पीडित्‌प्रहभारी ॥ (. 
| जाई सुरान सुदेश सुखारी % भई भरत गति तेहिअवदारी ॥ ¢ 
| राम्‌ वासवन सम्पति भराना % सुखी प्रना नज पाई सुराजा ॥ ¢ 
| सचिव विराम विवेकं नरे % विपिन संहावन पावन देश ॥ 
| भट यमनियम शौक रनधानी ॐ शति सुमति शुषि संदप्िनी॥ ( 
` ‡ सकर अंग सम्पन्न सुराॐ ॐ रामचरण आभरित चित बाड॥ | 
 दोहा-जीति मोह मदिपाठदल,सहितविवेक थु आल ॥ ( 
। ९ दोष । २ अतिवृष्टि-भनादृ्टि-इत्यादिमिय । ‡ 
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 $दन प्रे नि शाप षतेरे % ल धुर सगर ओव गण सरे ॥ 
` ३ शिवु विचित्र विरम सृगनाना # भना समान नञाह खाना ॥ 
| सगद करि दरि पराव पराह % देहि पदधिषं एकं शान ऽरादा॥ 
4 वैर विहाई धरहि इक संगा ‰ भँ तह षह सेन तुरंग ॥ 
॥ वरना सरह षतत गन यानहं शषयहमिानपिविधदिधिगनरि॥ 
 घक चकोर चातक क्चुकपिकगन % युजत भु थशङ शरितयन ॥ 
4 अंञ्गिण यवत नाचत "मोरा % भु सुरा भयर बह भोरा ॥ 


| वेढि विटप वृणु पकड सप्ला % सम्‌ एमान शद षंयर्‌ धूखा ॥ 
4 दीहा-शम शैरशोभा निरसिःभसत इय्‌ अकिपरेम ॥ 
तपस तप कर पई भिरि, इखी शिन रेष ॥२३५॥ 
तव केवट उवे चदि नाहे % कहा भर न धुना श्ट ॥ 
नाथ ददु थह वियप विशाय % परकर स्ट रदी तथादौ ॥ 
4 तिन परुष म्य षट पोह & सं विक्षार रेदि षन पोह ॥ 
नी सपन पल्य प्रर ल & अविवरु छर पवकासा॥ 
भान तिमिर भरणसय रास्पे % पिरधी विधिरकच्पिदयासी॥ 
तेहि पर सरित तषी ह % रषषर प॑र तरं छ ॥ 
| दखल तस्वर्‌ ववद्‌ सुहा कटु सिय पिव दृद सपन छ्योये॥ 
4८ छया. रतका वनां %‰ तिय भिय एचि ससेन रुद्धई॥ 
दोहा-नहवेठे ६ गव इष, दसद टय युजाना 
इमहिकथाहूतिरदखद, आयसः [६ ॥२३६॥ 
एसा वचन चुनि विटय निहरी इदभ्यड 
छग ध ऽवग्यड भूरर दिखेव्म पारी 
दुर प्रग तड रोड १५५६ ३ २९५ भमा 1 
ई ॐ स 6 ९५ {२ ६ ६<2 पपत ॥ 
६६५९ वराह रष पद्‌ && शूग्ं रु यदह छा १6 
ध यद्र शर {दय्‌ चथुष्‌ छखथद!ई ॐ एयुद९क्ष र | 
३ दलि भर्तमति कथं अथ = 1 ॥ € 


ॐ भष ससन: सयम्नय ॥६ 
स सपि मम पल & इष जर र म्‌ ला 9 इहि दुष ठर ६ पहि एका ॥ 6 


१ अद्रा # प । ४ सुक्र । ५ भहा 1 ६ मेड । ७ धमर्यप | 
ग्‌ 
» भशन १० भव ११ यावच । 
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निरसि शिद्ध साधकं अनुरागे % सहन मेह सराहन छि ॥ 
| होत न धूतछ भूव भरत को % अचर चरचर अथसकसतको ॥ | 








(ज 
| 


दोहा-प्रेम अभिय मदिर रह भरत पयोधि भीर ॥ 

३ मथि प्रमे सुरस हितं एपा्िध शपुर ॥ २२७॥ 
सखा समेत मनोहर भोय % उषषेरनख्षणसन वनभोय ॥ 
भरत दील प्रु आश्रम पावन % सकट स्मर सदन सदावन ॥ ( 

`| कर्त प्रवेश भिदा इख दावा ‰ जतुोगी परकर पवा ॥ 

देखे भरत उषण प्रयु अगे ॐ पूछत वदन करप 
शीश जय करि शुनि प्ट वपि % तूण फते कर श्चरध्ु छपे ॥ ( 
वेदी प्र युनि साधु सथान % पीं सिति रजत शठुशन्‌ ॥ ( 








नमर 





| 


व्त्फठ वसन भय्डि तदु श्यामा श जडु युति षप कीन्हरति कामा ॥ | 

कृरकंमख्न धयु सायक फेरत ॐ जीको जनि दस्त दपि देरत ५ 

दोदहा-उद्व म॑ घुनिषण्डटी, सष्य शी रषुमन्द्‌॥ 

4 कान सभा जड तड 4९ मचत ई! दन २३८ ॥ 
सायुज सखा सपेत भगन मन्‌ #% विरे इष छेक इख खयन ॥ ( . 
| पाहि नाथ कहि पाहि ुषाई % भत ररे उ्षुट श्री नाई ॥ | 
वृचन्‌ सुपे इषण पहिचाने % करत रग शरत जिय जाने ॥ । 

| दधु स्नेह घर रहि भोर ॐ उत साह सेवा वृरनेर्‌ ॥ 
पिखि न जाह मि शुद्श्व वनरं सुकदिष्यण वनकीयतिभनई ॥ 
रदे रति सवा परभा # चीरः मयं रैव शिलड ॥ 
हत शृपरेष नाह सदहिकाथा # भरं प्रणद कल श्टुन्ा ॥ 
4 खे रम शनि शव अधीर # कट पट कह लिप २ त | 


| दौह-णश डिये उदय उर! खये छदनैान्‌ ॥ | 








प्रतं राकी पेय छलि, विर ६९1६ यू९३९॥ 
धिय प्रीति क्षिदि जाई कनी छषिदुयःधं सृषं र ॥ 
| र प्रें पूरण दोड यष छषनड्धि शितयदधितिदयद॥ 
॥------- स्त्र सस्र रकग द्व्या £ 






१ सेवारमे दिचस्थिद्दो । >पतमग। ई तरनत । 
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कद सपेम प्रकट को कृरईं % केदिखाया कपिमति जतुसरई ॥ 
कवि भथं भाखर ब सोचा % अनुहर तार गतिहिनटनाचा ॥ 
|अगम सनेह मरत रघुवर फो # भदेननाइमन्‌ विधिदरिदरको ॥ 
सो कुमति कौ केदि भती % बालु सराग कि गाडरिताती ॥ 
 पिलनि विरोक भरत रपुवरकी सुरगण समय धुकुकी धरकी॥ 

ज्ञाय युर जड़ नागे # प्रपि पर्घुन रसन ठे ॥ 
 दोहा-मिटि सुप्रेम रिपुसदनर्ि, केवट भटे राम ॥ 
| भूरिमाग्य भटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम ॥२४०॥ 
भख छुषण ठठकि उघुभाईं % बहुरि निषाद ठीन उरखह ॥ 
| पुनि युति गण दोडभाइनयन्दे ® अभिमत आशिष पाद नन्दे ॥ 
 सातुन भरत उपमि अयुरागा # ध्रिरिर पियपद द्म परागा ॥ 
| पुनि युनि करत प्रणाष उटाये % पिय कृर कमर परति भेढाये ॥ । 
| सीय्‌ जज्ीश दीन्द सममादीं % मगन सनेह देह ॒सुधिनादीं ॥ 
सविधि १. ङसि सीता % भे अशोच ऽर सपडरवाति ॥ 
। कोउ कटु करै नकोडकडु पूछ % प्रेम भरामन निनगति शंख # ( 
तेहि अवसर केषट धरत धूरि ॐ नोरिपागि बिनवतप्रणामकारे ॥ € 
दाह्ा-नाथ साथ खनिनाथके, मातु सकर एरलोम ॥ 
सेवक्‌ सेनप्‌ सचिवं स॒ब,आये विकल व्योम ॥२४१॥ 

सीठपिन्ु सनि शुर आागमनू # सीय समीप रादिरिषुदमनर्‌ ॥ 

प काला % पीर धम्म धुर ीनयरो ॥ 

बर प्‌ सथ १ दम्भ्‌ कएन भयु सम ॥ | 


सकर करकककर्पर कदर ररर 
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क रकस रकरकक ररर 


रसकर्म 





भुरा २ नमन ततर ^ रम कनम्‌ मारा ध 
न इरति भ्ण ९ मनमावनी । ९ वख! {; 
८ ॥॥ + ^+ 1, 1121 = 


॥# ^ 4 ॥4 
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' ऋय 
‡ दो-नेदिरसिकषणहतेअधिक, मिरएुदितयुनिरा ॥ 
॥ सो सीतापति भजन को, गट प्रताप प्रभाउ ॥२४२॥ ( 
¶ _ ९: भति राम सव जाना ॐ करुणाकर सुजान भगवान ॥ 

जो नेहि भति रहा अभिटापी % तेहि तेदि की तैसी रषिसी ॥! 
4 सादन भिछि प्रमं सव कहू # कान्द दरि दस दारुण टू ॥ | 
3 यद ड़िवात्‌ राम्‌ कै नादी ® निमि षटकोटिएक रिदी ॥ 
५ मि केवट उरग अुरामा % पुरन सकर रराहरिं भागा ॥ ( 
‡ देखी राम इलित महतारी % जव छवेडि जवी सिम्‌ मारी ॥ । 
3 प्रथम राम भटे केकेयी % सर स्वभाव भक्ति सति भेह ४ 
4 पग परि कीन प्रवो र्रोरी #कारकमये विधि रिर रि सोरी॥ 
§ दोहा-भटे रघुवर माठ सब, करि प्रवो परितोष | 
अम्बहैश आधीन जग, का न देद्य दोष्‌ ॥२४३॥ ( 
4 शुरतिय पद्‌ बन्दे दोड भाई % सहित विप्र पिय ने सग आई ॥ 
.3 गग गोरि सम सव सन्मानी ® देहि भरी दित शूद्वानी ॥ ( 

१ महि पद खणे सुमिता अंका % नतं भेदी सम्पति भतिका ॥ ( 
३ पुनि ननी बरणन दौड भाता # परे भेम व्याकुङ पतव भात्‌ ॥ | 
‡ अति भवुराग अम्ब रराम % नयन्‌ सनद 4४ ॥ { 
3 तेदि अवसर कर पं विषाद ॐ किपिकविकेदेषूकनिषिस्वाई ॥ 
4 मिछि जननि साननरधुराॐ % युर सन कदेड कि धारिय पाड ॥ 
४ पुरन पाई धुनीर्‌ नियोग #नङ धट तक्रितकि उतेरेछोगर ॥ < 
1 दोहा-मदियुर मंत्री मात थर गने छोग लवि शाय ॥ { 
1 पावनम गमनकिय, भरवखषणरदुनाय ॥२४९६॥ | 
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.‡ सीय आई युनिवर पम छाभी % वित सीप ङदीसन माथी ॥ 
॥ गुरपतनरि नि तियन्द समेता # मिञ मेम कदिनाई न घेता ॥ ¢ 
9 वन्दि बन्दि पद तिय सवके # आदिवं वचन ठे परिय भके ४ । 
सा सकठनव सीय. निहारी % भूदेड नयन सदपि सुक्म॥ ( 
३ प्री वभिकवक्ष मने माटी % काद कन्द फएवार अटी ॥ {: 


५; 
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॥ तिन्दसियनिरसिनिपटदुलपादा % सो सव सदिय नो दैव सडाया ॥ 
५ तव उर धरि धीर्‌ # नीट नडिन ठोवन भरिनीरा॥ 
4 भिडौ पकठ पाए शिरनाई ® त्यि जवृसर करणा पदिठारै। 
3 दो-रागिलागिपगसबनिसिय, मेदतिअतिअुराग ॥ 
। हदय अशीशि सवश, रदिहौ भरी सुहाग ॥२४५॥ 
 प्िकठ नेह धीय षव शनी # वैठन सबहिं फेदेड युरक्नानी ॥ 
4 भ्रथम्‌ कदी जगमति नि नाथा % कहे कटक परमार्थ गाथा ॥ 
2 दष कर दुरु भमन सुनावा % सुनि रघुनाथ दुसह इस पाका ॥ 
4 परण हेतु निन नेह िचारी % भे भति मरिकठ धीरधुरथारी॥ 
श फोर सनत कटुवानी % बिपृत टषथ सीयपवरानी ॥ 
च त ध ५५९। ५; न राज भकानेड र 
‡ इनिवृर षर शमं शधुस्चाये % परहित पमासुर्सरितन्दयि॥ 
तत नि त्वहिविनमरकीन्सा # शुनिहंके नर काइनटीन्दा॥ 
। दहा-भार भये रणुनन्दनि जो इनि आयु दन्द ॥ 
| अभर इमत ग्रु, सो सकशादर कीन्ह ॥२४६॥ 
4 ₹९ रिमियविद नह पमी % ये पुनीत पातक तम तरणी ॥ 
| वाठ नाण पपर भूरा % सुमिरत सक सम॑गरभरूखा॥ 
| शद सो भये सा श्यत अघ # तीरथ भषाहन सुरसरि नस॥ 
= क त 4 पोडे धरस्तन शम्‌ पिरीति ॥ 
| गहन भरत सवि सत माता # श ठ यड अहारी ॥ 
1 ५ 
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ध भोहि परनिरियचाता॥ 

4 = त क. सव किय ठिशहं # उचित २ व व ॥ 
गाय कष न अस श ॥( 

सम षन छि रमन रर देसिरुद्िविशात ॥२४७॥ 

4 `` प २. # नतुनसगििम पषायू शच -नडनिपिमरविकृरुनदानू॥ 

नपस १ त च्‌ 
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1414... 1 
गड यूरति सोच भरिभरि # निर नवि नोवनतात 
रास शेख धन देसन गाही # नुस सकर कत सनाद ( 
सरन्‌ श्रि सुधा सम वारी % तिषिध ताप हर भििषमयारी॥ । 
विटपे तृण अगणित नाती ॐ फठ पूं पव दह भती ॥ | 
इन्दर शिख उसदं तरछारी ॐ नाई परथि छवि वन कपाही ‹ 
दू उल सरोरुह जठ विग, जत धंनत म ॥ 
वैर विगत विहरत विपिन, सग विहग बहम ॥९४८५॥ | 
कोरु किरात भि वनवा % मधु शुनि दर स्वाह घास ॥ | 
भरि भूरि ्पणेषुटी रचि शरी # कन्द शूक फर अंडर पूरी ॥ | 
सवहि देदि करि विनय प्रणामा ॐ करि कटि स्वाद सेद एष भाष्‌ ८ 
ददि छम्‌ बह भोर न र्दी % फेरत शम ॒दोहाईं देर ॥ ( 
कदि सुनेई मगन शरदु वानी # शानत सश्च भेम पटिचामी ॥ 
एष सकती हम्‌ नीच निषादा ॐ पावा दुन्‌ शस _भसादा ॥ | 
हेषरि अंगम अति द्र तुम्हारा ॐ जप सरुपरणि देवर्षि धारा ॥ 
रुष छपा निवाद्‌ नेवाना % परिजन भरना चदय नस राना ॥ 
दो-यह जियजानिसकोचतजि, करियक्षोहछसिनेह ॥ 
| महि कृतारथ करन कगिएरतृणअंङुश्टेह॥२४९॥ 
तम प्रिय पाहृन वन षु धारे % तेवा योय न भाग्य इमरि ॥ | 
देव कहा हस तुमि _ रोहि % इधन पात श्िरात भिताई॥ | 
| य्‌ इमार अति बहि सेवकाहं % ठेहि न ० वेसन्‌ चृशई ॥ ( 
| हम जडजीव जीवं गणवती # इटि इचारीङुमतिद्चनाती॥ 
।-पाप करत निरि वाप्र नादी ॐ नहि पट कटि नहि पेट अयारी॥ 
| स्वपनं ध्ये इद्धिकस कड ॐ यह्‌ रघुनन्दन दर प्रभा ॥ ८ 


पिरे हय्‌ ई (4 
जव ते प्रभुपद पद्म निहारे # पिरे दसद इल दोष हप्र ॥ 
| ९ पाप । २. पठ ! ३ पत्ते। ४ पततकादोना! ५ पृण्याप्मा । ६ दुरम । ७ मासाडफा 
पृथ्वी । € गंमाजीकीं षास्‌। ६ 


(1 
2 त न्त्तसलसल्लतजनन्लन्स्ततलस्ततनत्लरतनस्र्तत लतत सतन्द्न्नन्ररर्द 
न्च्रर्सरल्ल्स्च्ररतरर्स्र्सन्स्ररष्पष्रष्पष्ट 14494 11412311 
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` 4 वृचन सुनत परनन अनुरागे % तिन्दके भाण्य सशहन खगे ॥ 
छद्‌-छम्‌ सराहन भग्यस्व अदचरागवचनसुनावहा॥ 
बोटनिमिठनिसियरामचरणसनेहटसियुखपावरी॥ ( 
नर नारिनिदरिनेहनिनसुनिकोटमिह्नफीगिरा ॥ 
एसी कृपा रषुवंशमणिकी छोह ठे नौका तरा॥११॥ ८ 
सो-विहरर्हिवन चहंभर प्रतिदिन प्रुदितटोमसब्‌॥ 
नल निमि दार मोर, मये पीन परावस प्रथम ॥१०॥ ( 
पुरनर नार मगन अति भ्रीती % वासर नाहि पलक सम बीती ॥ £ 
सीय सपु भूति वेष्‌ बनाई ॐ सादर करद सरस सेवका ॥ 
। न पमं राम वर काहू % माया सव सिय मायानाहू ॥ 
मीय सासु सेवा वड कीम्दी #तिन्दरटिसुखरिसभारिपदीन्दी॥ 
उलितियषहितसरर दोउ भाई % कुटिल रानि परिताई अवाह ॥ 
अव मिय महं याचति केके न वीच विधि मीचन देह ॥ 
ह वेद विदित कवि कदी % राग विषुष॒ थर नरक न उहरदी॥ 
थह संशय समके मन माही % राम गमन पिषि अवध कि नादी 
(९ननदन।ससदिनःभरतप्रिकठ सुटिशोच ॥ 
१ चक चवचमगनजस्‌, मीनदिसिठस कोच २५०॥ 
रद माठ भसु काठ कुचाटी # इतिभीति नस पाकेत शाटी ॥ 
५७ ५ अभिक मोदि भव करत उपाय न एक्‌ ॥ 
कदे बहमनी श ५ पेनानी॥ 
मोहि अनुचर स करका ॥ 
नो चकपिक बात $ ५५ समयवा िधाता॥ 
एको धति न मन उरनं ८९ गिरि ते शर सेव्‌ धमं ॥ 
मरत अन्द पधि र शात भरतहि रेनि < ॥ 
दाहा-रप कमढ भ्रण कख भव्ये अपय उखां ॥ 
णाम करि, वेढे आयसु,पाइ ॥ 
सभासद्‌ आई २ 2. सभासद आ ॥२५१॥ | 
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योखे मुनिवर समय समाना % सुनहु सभासद भरत सुनाना ॥ 
3 पृम्मं धुरीण भावुङुड भात # राजा राम स्त भगवा ॥ 
4 सत्यत्र पारुक शुतिसेतू % राम जन्म जग मंगर हेतू ॥ 
र पतु मातु वचन असारी #सढ दर दढन देव दितकारी ॥ ( 
नीति प्रीति प्रमारथ स्वारथ कोड न रामसम्‌ जान्‌ यथारथ ॥ ( 
वििदरिद्रङशिरविदिशिपाटा % माया जीव कृमं कट्कास्‌ ॥ 
अंहिप मिषं नदं रगि ्रयुताईं ॐ योगसिद्धि निगमागंम गाई ॥ | 
करि विचार निय देसु नीके # रामरनाय रीरा सवहीके ॥ | 
1 दोदा-राखे रामरनायरुख, हम सब कर हित होई ॥ | 
सुज्ञ सयानेकरहं अकसबभिटि्षम्मतसो॥२५२॥ ( 
ब्‌ कहं सखद राम अभिषेकू % सगर सूर्‌ मोद मु येद ॥ 
4 लेदिषिधिवधवरुदिरपुरादे % कडु सयुक्ि सोई करं उपार ॥ 
| सब साद्र सुनि सुनिवर वानी ॐ नय प्रमारथ स्वारथ पानी ॥ 
3 स्ठरन आव छोग भे भोरे % तव रिरनाय्‌ भरत कर भोरे ॥ 
भहु भे भरुप षनेरे % भिक एक ते एकं पड़े ॥ 
जन्मदेतु सब कहँ पितु माता ® कपे शुभाष्युभ देह विधाता ॥ 
३ दखदुख सने सकर कल्थाना % भस्‌ अरीष राउर जय जान्‌ ॥ 
सो गुसाई पिधिगति नेई छेकी % सके को टारि टेक जो टकी ॥ 
३ दोदा-शृक्चिय मोहिं उपाय अब सो सब मोर अभाग ॥ 
3 सुनि सनेह मय वचनयगुरुउर उपजा अयुराम ॥९५२॥ 
३ तात बात फर राम छारी % म वियु ससस्वपन्यहना॥ | 

सुच तात कदत शकवाता #% अरध तन इथ सखम्‌ जात्‌॥ 
3 तुमं कानन गवन दऽ भाई # पिरिदहि उषण सीय रघुराई ॥ 
1 सुनि शुभ वचन दषं दोऽभाता # भे प्रमोद परिप्ूरण भता ॥ 


( 









| 
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| ्रषत्र तड तेल विराजा % न निय ऽ राम्‌ भे राजा ॥ 


३ ९ शेष । २ राना-बा्णदेषनाग । ३ वेदशा । 
स्स्सस्ल्तन्नन्तरर 
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। करि भरत षुनिकहा सो कौन्दे # एर जगनीकन | ॥ 
 फाननं कड नन्पभरि पा # इदिति अधिक न गोर सुपामू ॥ 
दोहा-अन्त्यामी रमतिय, एम सर्वज्ञ इजान ॥ 
। जोफुरकडुतोनाथनिजःकीनियं वचन प्रबा१॥२५४॥ इ 
भरत कवन शुनि दैि सेदं # पभासशिति नि भवर विदेह ॥ ८ 
भरत षहा भहिषा जशी % धनि पतितीर शटि अयङप्ी ॥ 

मू चद पार यत दहु हेश % पावूति नाव्‌ न वृहितं बेरा ॥ € 
ओर करहि को भर्त वदां & सरि दीप किमि सिन्धु एमार॥ ; 
५ भरत युनिहि शन भीतर परथ ® सहित समाज रायरहं भये ॥ £ 
भ परमाम करि दीन पृमासन % ठे सव शुनि सुनि अलुद्चाएन॥ ४ 
| वोठे एन धचन व्रिवारी % देश फाऊ अवसर अतुहासी ॥ € 
सुनहु रण सर्वज्ञ पुलाना % धमं नीति गणह्ञान निपान ॥ | 


(६१०) % एरुसीद्ततमायगम्‌ & ११६; 
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दोहसे उर अन्तर वसह भानह माव इमाय ॥ 
| , नजन भरताहत, हीह सोकंरियउपाष्‌॥२५५॥ 
| भारत कद विचारि न कार % पूष शभारिहि जापन दाङ ॥ 
| इनि नि पवन कहत रर नाय तुम्हारे कथ उपाड ॥ । 
एम फर हित शख शखर रासे % आयघुश्रिये एदित एर भपे॥ | 
ण भसु भोकर होर ॐ भये मानि कर शिख सो ॥ 
पुनि ऽ पिं भष रम राद & सो सपति करिदि सेवफाद॥ ( 
स क| स्य तम भाषा ® भरत सुनेह विचार न रासा ॥ 
र ह र कह बहोरि ॐ भर्त भक्ति भह ममपि भोपर | 
रा त भरत रचे री चनो कोनियतेष्ुभशिव्ाद्ी ४ £ 
कसर शि कवविषारहि ¦ 
[गहे "दपनय निगंमनिचो ्‌ 
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र "^^ 
| बोडे गुर भयस तुका % षृचन ड भहु मंगर मूख ॥ 
नाय शपथ प्रितुचरण दोदाहे # भयड न युन भरत सम भा॥ : 
ने शुरुपद अंदुन अतुरागी # ते छोकट वेद वड्भाभी # | 
| राउर नापर जस॒जवुरागू # को कटिके भरत तम भाव ॥ 
॥ ठति ठ्घु बन्धु इदि सङुबाईं % करत पदन प्र भरत काह ॥ 
| भरत कदि सो किये भख # असकहि, राम रहे असगर ॥ ( 
| दोहा-तव मुनि बोठे भरत सनःसबर्कोच तमितात॥ 
। कुपासिन्धु प्रियवन्धु सनक हदय की बात्‌॥२९५०॥ ( 
सुनि इनि वचन रामरुस पाईं % धरु साव भव ड यधाहं॥ (- 
\ एसि अपने शिर सब छरभार % कदि म्‌ सकं कटु केर पिचाड ॥ 
पकक शरीर समामे ठाद % नीरज नयुन नेद नङ षि ॥ 
4 क्व मोर शुनिनाथ नवादा # हिते अधिक कँ प काह ॥ £ 
५ नानो निम नाथ स्वभा % अपशपिहु प्र कोहं न्‌ काड ॥ 
| मो पर कषा नेह विशेषी % वेहत्‌ शुनम्‌ कह नदिदेखी ॥ 
~ ¶ किञ्चुपनते परिदरेड न संगर # फबन कीन मोर पन भदू ॥ ! 
भे प्रषु छपा रीति निय मोदी # हरेह तेढ मितां पोदौ ॥ ! 

| दोहा-मह सनेह सकोचवशन्धख कहेडं नवयन ॥ 
दशन तृपति न आलम, परेम पिथासे नयन्‌ ॥ २५८ ॥ 
विधि न पकेऽ सदि मोर इका # नीच धीव जननी मिसुपाश ॥ 
इदो कदत मोहि भजु न शोभा # आन सति साहचया 
॥ मतुमन्द्‌ पे षा वारी % उर भत आनतकोटि एषाटी 

























य दन्तः व्य 
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ॐ सुकते कि दीडकं तारी । 
। 1 {4 4 ५ अभून उदधि अत्मा | 
-‡ वितु स॒यञ्े निज अथपरिषाक्‌ ॐ भदरं नाई भनि ऊहं कय्‌। 
§ हदय हरि हेडं सव . घोरा % एकटि भति भिरिभरपाप॥ 
९ पदित्रवचन। २ चुय। ३ कमछनेत । ४ कोष । ५ चाव-पान । ९ मोती ! 

७ सीप । ८ गहरा समुद्रं । ९ फटोर वचन । 
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(३१२) . % हुढसीक्ृतरामायणम्‌ क 1 
4 द समा मोहि नक परम्‌ ॥ | वस 
‡ णर यस साह तिय रमर % छागत मों नीक प्रिणामू ॥ 
| दोहा-साधुसमा प्धुशरनिकट कहीसथलसातिभाउ॥ 
3परेमग्रपंच कि शूठ फुर, जानि नि रघुराड ॥२५९॥ 

। पति मरण प्रम प्रण रासी लननी कुमति जगत सयप्ासी ॥ 

३ देति न नाहि षिकठ महतारी # नरटि ददन्वर पुर नरनारी ॥ 

3 वहि सकट अनर करधूखा % सोपुनि सपुश्चि सदं एव शूडा ॥ 

| पुनि बन गमन कह सनाथा % करि युनि मेषरषणियसाथा॥ 

.4 चित्‌ पनी अर प्यादेहि पाये % शंकर ससि शो इहि धयि ॥ 

‡ करि निहार निषाद, सनेहू # करि कठिन र भृयनदे्‌॥ 

५ अत्व जतन देसे आाई $ नियत्‌ जीव लड़ पमे सदाह ॥ 
 भिनहिनिरसिमगसिनिमीी # तनरितिपम भिपतापसतीी ॥ 
दाते नन्दन एष सिथ्‌,अनित छागेनादि॥ ! 
तासु तनय तनि इषहदख, देवसह काहि ॥२६ | ॥ 
पनि भति किकिठमरतयरवानी % यारति प्रीति विनय्‌ नयसानी॥ 
शोकं भुगन सुव॒ पभा संभार # धनं कपर वन परेड तुपाह॥ 
कहि अनेक ग्रधि कथा पुरानी ® भतत प्रेय कौन एनिजञानी॥ 
| र १०५० ४. दिनकर धख्कैएववनचन् ॥ 
ु ड गखान। # ईर्‌ अधीन जीषगरति 

‡ तनकार वन मत्‌ मेरे एयक तात्‌ फर च । 








६६२६३ 














वै९१ ` ˆ ® भवौध्याकाण्डम्‌ @ (१५, 
4 दित नदित पञ परिड जाना मातुष ततु एण कषान निधाना ॥ 
चै तात ठु म नानीं नीके & करी कहा भैसमनक् जीके ॥ 
 रास्यउ रार सत्यमीर त्यागी @ तच परिद ्रम भ्रण सगर॥ 
§ ता बचन भेटत भन शोड़ दिते भिक्त संकोच ॥ | 
| तापर धरु एदि भायञु दीन्हा # शवृरिगोकदडुपोकीन्ा ॥ । 
॥ दोदा-मन प्रसत करिखङुचतनि,कटहकर सोभान्‌॥ | 
¢ सत्यसिन्धु रथुवरचन, सुनिभा सुखीसमान॥२६२॥ 
§ इरण सहित सभय सुररानू ॐ शोचि बाहत हेन अकागू॥ 
§ करत व वनत कषु नाही र शषश्रण स्वगे भन ५ ॥ | 
8 ह र प्रर्पदं कदी % श्दुवर भक्त भनि वर भद्दी ॥ 
४) करि भब्ब्रीष इको % भेसुर सुरपति निपट निराषा॥ । 
८ से सुरन्द कां पिषादा ॐ नरदरिकिये प्रगट प्ररडादा ॥ { 
४ उगि ठगिकानकरूिषुनिमाथा % घम्‌ सुकान भरत के हाथा ॥ ( 
3 आन इदाय्‌ न देसिय देवा ॐ पानत शमर सुरेषक सेव ॥ | 
$ दिव सपेम सेवि सवृ भरतहि व ॥ 
4 दोहा-सनि सुरम॑तशरछरकदेर'भव्तुम्हाखडभाम ॥ | 
4 सकट सुमगलठ भल जग, भरत चरण अडराग ॥२९३॥ | 
4 सीतापति सेवक सेवकाई ® फायधेत॒ शत सरित सां ॥ | 
4 भरत भक्ति तुम्दरे भन भाई ॐ तनुं शोच विपि बात बनाई ॥ | 
३ देसु देवपति भरत परभा # सदन स्वभाव पिव रषुराड ॥ | 
सन धिर करट देव इर नारीं $ भरतदि भानि राम्‌ परिछारी ॥ 
सुनि सुरण सर सम्मत शोद # भन्तयांी भरि कोद ॥ | 
& निन शिर भारभरतनिय जाना करत कोटिषिषिररभनमाना॥ ( 
3 करि विचार पनदीन्दों टीका # राम रनाय भपनि नीका # 
3 निन प्रणतमि ससेड भ्रणमोश # छोद नेह कन्द मदि थोरा ॥ | 
३ दोहा-कीन्हअर्हग्रहथमितअतिःसबविपिसीतानाथ ॥ 


१ दुविधा । २ देवर्तोका मत । १ बृहस्पति । ४ इषा 1 


{॥\ 4 ध. ग्व 

















करि प्रणम्‌ बोढे भरत, नोरि नठजं युगृहाथ ॥२६९॥ 
कहर कावड का अव सवामी ॐ छपा अम्बुनिधि अन्तर्यामी ॥ 
ह भरत साहब अङ्का % मिटी मञिन्‌ मनकरिपतश्चखा ॥ | 
अपडर डरे न शोष सड % रविहि म दोपे दिश शे ॥ 
मोर अभाग्य मात्‌ र्लं # विधियति विषम कार कृठिनाई॥ 
पपिरोपिं सव भिहि मोहिं वास #% प्रणतपाङ प्रण जपन पाटा ॥ | 
यह नई रीति न रारि होड # रोकटु वेद्‌ षिदित नहि गोर ॥ 
नग अनभर भल एक य॒सहि # करियशोद भरकम भख ॥ 
ठेव पतेर भूरिति स्वभा #% सनपुस॒ विस नकाहहि काड॥ 
दोहा-जाइनिकटपर्दिवामि तर छं शमम्‌ सुवशोच॥ 
मागत अभिमत पावफल रउ रंक भल पोौच॥२६५॥ 
रलि स विपियरुस्वामिसनेहू ® भिदेऽक्षेभ नहि सन संदेह ॥ ( 
अब करुणाकर फीनियुसोई % जनितपरुचित क्षोभ न होई ॥ 
जो सेवकं साहब रंकोयी % निनहित चरै तघ्ुतिपोची ॥ | 


स्वार्थ नाथ पिरे सवहीका ॐ ग्िये नाई फोट पि नीका ॥ 
५ पार्य परमार्थ साह % सनृठ सुकतफरपुमतिशैगाह॥ 
तिरक 


^. । 





11 


(र 
( 


एके विनती सुनि मोरी % उयि एवं बहोर 

तरक समाज सानि सु भान्‌ 9 | ॥ ९ 
1 <स सालन पटहयमोसिन कीनिय सवहिसनाय॥ | 

नतर फर बन्धुदोउ, नाथ चं तै साथं॥ २६६ ॥ 

नतर ध तीनिदं भूदं & दहरिव सीव पर्ति सुर ॥ | 

म ष 1 प ॐ ६ ५४ ९..१। 

कर वचन्‌ सब स्वार 

उतरे 1.1 9 प सित । | 





खसि छान छना ॥ 
१ केम दोनो + | 
मलग । २६ ष । २ सपू । द कवक । ४ नीच। 

^ #^ 61 11. न्फ 
र १ गच्क्रशरन्ज्क्स्स नकन न्च 
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भसम अवट उद्पि अगाध % स्वामि सनेद सरत साधू ॥ | 





३ अवङपाल मोस मत भावा ॐ सङ्च स्वामि मननाई नपावा ॥ ( 


रषु पद श॒पथ करो सतिभाञ.# लगे मंगर हित एक उपाड॥ 
दाहा परभु परसन्नमनसुङचतनि नोज्यहिआयपर देव । 
सोशिरधरिथरिकररिसव, मिदिभनरथवेव २६४, 
भरत वचन शुचि स॒निषिय दपं % साधु सरदि सुमन सुर षये ॥ 

असम॑नुस व अवथ निवासी % प्रयुदित मन तापस षनवापर ॥ । 
उपरहिगे रनाय सेकोची # भ्रभुगति देसि्भा सवसोची ॥ , 
जनक दत तेदि अवसर भये ॐ घुनि वरिष्ठ उनि पेगिषठलये ॥ ( 


[> 


\ करि श्गास्‌ तिन राम निहरे # वेष देसि भे निपट दुसरे ॥ | 


रत्‌ निव्र गी बता # पृद्ह विदेई शर इङ्चखाता ॥ 
घृति सडचाई नइ मदि माथा # बोरे च॑र नेरे हाथा ॥ ( 
जच `राउरं॑साद्र सारं % $शरुदतु सो भयूड धसा ॥ | 
दोहा-नाहिति कोशर्छनाथके, साथ इुशर भे साथ॥ | 


मिथिंछाअवधविशिषते, जग सबभयउनाथं ॥९६८॥ 


१ 
ब 
| 





4 कोशरूपति गति शुनि नन कौरा % भे स रोग शोच वज्ञ पौरा ॥ | 


नेहि देखा तेदि समय विदेह .ॐ नाप सत्थ अप्त छम्‌ न पटू ॥ ( 
रानि छुचाछि सनत पदिपारे सूश्च न कृनसमणिविरुव्यारे॥ 
भरत राज्य रघुवर वनधामू & भामिधिख्दूहि हदय इराप्र॥ 
तृप सृके इथ सथिव समान्‌ % कह विचारिउचित का भान्‌॥ ( 
सथुन्नि अवथ असरमनस्‌ दोर # चियकिरदियनकदक्कोख॥ ; 
पति धीर धरि हृदय विचारी % पद्ये भव्‌ चतुर चर चार ॥ ( 
ृ्ि भरत गति भार कुमा % आहृ वेणि न होई ठाउ ॥ ( 
दोहा-गये अवधचर भरतगति १०४ देसि करतूत ॥ | 
चले चित्रकूट मरतः चारं चे तिर हूति ॥ २६९॥ 
रतन आई भरतकी करणी ॐ जनकं समान यथामति वृण ॥ | 
१ पष्प ! २ रानालनकजीकी । ३ धावन । ४ रनाद्शस्य । ५ जनकपुरी । / 
६ स्वामिहीन । ७ मिधिापुरी । 
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। 4 सुं युर परजन सथिव महीपति ॐ स सनेह विकड मति ॥ 

‡ प्रि धीरन करि भरत बड़ा # चयि सुभट साहनी बुखार ॥ 
4 षर पुर देश रसि रखवारे % हय गन रथ बहु यान सवारे ॥ 
3 दषड़ी सापि धे ततकाडा किय विभाष न मय महिपाठा॥ 
4 भरद आज नहह प्रयागा % चडे यमुन उतरन सव खगा ॥ 
॥ सव्रि ठेन हमं पटयड नाथा सकि तिनमदिनायऽमाथा ॥ । 








| साथ किरात छपतातफ दीनदे #गुनिवर पुरत पिदा चर कन्दं ॥ 
. { दोदा-सनतजनकञओर्गमन्‌ सवाहरष्यरवधसमान।॥ 
 रघुनन्दना्हि संकाच बड, शोच विवश सुरराज ॥२७०॥ 
| गर गानि §टिर केकेयी # कादि कदे क्यटि दूषण देदै॥ 
अस॒ मन आनि धुदित नरनारी % भयर षरि रह दिनिचारी ॥ 
इदि प्रकार गत वासर सो$ # प्रात अदान छे सव फोदध ॥ 










| दोहा समाज सरित, राम रान पुरहोउ ॥ 
अछत्‌ राम राजा अवधि म/गस॒ब कोर ॥२७१॥ 
| इनि सनेदमय पुरन पानी तिदह योग्‌ दरति शुनि क्ञानी॥ 
इरि षिषि १६ त ४५: क ागरितन॥ 
दरद निज निन 
| शान मदी ए ॐ सकर सराहत व | 
{वि स 3 ता ॥ 


कत रामगुण गण भुरा ` कपत नज भागय सराहन खा । निने भाग्य सराहन खगे ॥ 
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| हम सुब पुण्यं पुन _जग थोरे # निनि राम नानत किर ॥ 
३ दो-मरममगनतेहिसमयसुक सनिआवतमिथिषेश ॥ 
| सदितसमा संभ्रम उठे, रविककमल्दिनेश ॥२७२॥ 
| आगे गमन कान्द रघुनाथा # भाई सिव शुर पुरन साथा॥ 
रिवर दीस जनक नृप जवदीं % करि प्रणाम त्याम्‌ स्थ तयद ॥ 
| रामर लाका उछाहू ॐ पथ भम टेश कठेर॒ न काह्‌॥ ८ 
| मन ॒तह नं रघुवर वैदेही ॐबिवुमन तदु सुलसुपि केदी॥ 
| आवत जनक चठे इहि भती % सहित समाज प्रमं मदं पाती ॥ | 
| भ्ये निकट दलि जयुरागे #% सादर मिठन परस्पर छगे ॥ | 
| उगे जनकं मुनिगण पद्‌ वन्दन ॐ ऋषिन प्रणाम कान्द रुनंदन ॥ ( 
| भाडन सदित राम मि राजिं % चे छ्वाय समेत समान ॥ 
 दाहा-आश्रम सागर शान्तरसः पूरण पावन पाथ ॥ 
सन मनँ करणा सरिति, यि जात्‌ रघुनाथ ॥२७२॥ 
। बोरत ज्ञान विराग करर ॐ वचन सरोक मिरु नदिनररे ॥ (- 
| जो उस समीर्‌ तरंगा % धीरन तट तवर कर भंगा ॥ | 
विषम शरिषाद्‌ तराबाति धारा ॐ भयु भम भषरवत्तं अपारा ॥ 
| केवट बुध विद्या डनावा #सकृटि न्‌ सेद एकं नर सारा॥ 
| वनचर फोर किरात विचारे % थे विकि पथिकं दियदारे॥ ( 
। आश्रम्‌ उद्पि पिटी नव नाह % मनं उठेउ अंडुधि अङुखई॥ ( 
जोक षरिकठ दोऽरान समाना % रहा न ज्ञान न धीरन खाना ॥ ( 
| भूप कपण, शीर सरादी # शोच रोक तिनु भवगादी ॥ |: 
। छ-अवगाह शकृससृद्रशाचहिनार्नरव्यक्रुटमह्‌ 
दै दोष सकल सरोष बर्हि वाम विपि कीन्ह कहा ॥ 
सर सिद्ध तापस योगिनन सनि दशादेसि विदेहका ॥ { 
 तृसीनस॒म्रथकोउजेोत्रिसकैसरितसनह क ॥१२॥ 6 
 सोएठा-किये अमितरपदेशःनरदडोगनयुनिवरन 
शा 11 क, १ पुण्यसमूह । २ भानन्द्‌ । ३ पूर्य । 
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॥ धीरन धूरिय मरे कष्य षशिष्ठ मिदूहसन॥११॥ | ॥११॥ | 
‡ नाघ॒ज्ञनरवि भवश्च नाशा #वचनक्रिरणषुनिकमरषिकाङ्ञा॥ 
तेदिि ओह भमता नियर % यह तिय राप सने पड़ा ॥ | 
| निषयी साधक सिद्ध सयान ॐ भिविधूनीव भष देद्‌ षने ॥ | 
| राम सेह सरत मन नाध # पा सथू] १६ दर तासु ॥ | 
| सोहन राम मेम मठि क्चाना %कैणेधार वित निमि हथाना ॥ | 
| एि ह रपि विदेह सु्नाये # रामषाट पव ोग. अन्दाये ॥ | 
सकर शोक सङ नर नारी # तो वर्त वीत्यउ विवि पारी ॥ ¦ 
| १९ सग शृगन न क्ट जहार # परियपरिमनकेरकवन्षवाय ॥ 
दहरो समाज निमिरानरुःराज तहने प्रत ॥ | 
। यैदरबवट िटपतर, भने सहन एशगात ॥२७९॥ | 
त मदर दशरथ पएरषपी # ले भिथिखापति नशर निवृ ॥ | 
रसश धह नर्क ८. निन्दे जगमग प्रमारथं शोषा ॥ | 
रगे कहन उपेश॒ ५. । #तसिति धूमे नय विरति पिषिका ॥ | 
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| मनोहर ननुम कृरति | 
3 तव्‌ रक श गहा ® रा जनक द भग । शत ि नदह % शम भनकं शुनि भाव ॥ 
`. ` "2 । १ सूय्वशगुरुषसिषठयुमि । ९ ताद 

9 १ ५ रनाभनक । ६ भसन । र ५) ४ - 
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देखि ^~ ~ 
¶ देसि देषि त्वर अतुरागे % ज तर पुरलन उतरन.रोगे ॥ | 
दढ फ़ठ एर कनद्‌ विधिनाना # पावन सुन्दर सुधा समाना ॥ 
दहा सादर सव केटरामररूपठये भरि भरि भर॥ 
परि पितर घुर अतिथि युरुरगेकरनफरहार॥२७६॥ ( 
इदिप्रिषि वासर बीते चारी % रास निरसि नर नारि सुलारी ॥ | 
दंदषमान अस रवि सन मारीं ॐविनुिय रास फिर मठ नारी॥ ( 
५९ रम संग ॒वनषाप्र्‌ # कोटि अमरपुर सरिस सुपामू ॥ 
प ३ उषण राम वैदेही # न्यहि प्रभाव वास विधि तेदी॥ 
दाहिन्‌ दैव होड जव सवद ॐ राम समीप वतिय बन तमीं ॥ 
मन्दाकिनि पजन तिहफाखा % राम द्र धद षंयर पाल ॥ 
अटन रबमिरि वतन तापस थर क यदौन्भभियसमकन्दभूरुफठ ॥ 
सुख समेत संपत इ३ साता # परुसम होदि न जानिय नाता ॥ 
दौ-दहि सुख योग न छोग सव कहि कहअसभाम॥ | 
सहन स्वभाव समज इरा ्चरणअयुराम॥२७७॥ 
इदिषिधि सकट मनोरथ करटी कैः वचन सेस इनत सन हरदी ॥ 
सीय मातु तिहि सभय पठहं % दासी दैति सक्र जई ॥ 
साका नि स्व पिय सश्र # आई ननक राज रनिवा् ॥ 
कौकञरया सादर सन्वूनी ॐ आसन दीन्द सममा आली ॥ 
छीर सृनेहं सरस दुद भश #% परवदिदेसि सुनिडट्िकडर्‌॥ / 
ॐ सदिनसङिसिनरुयीसनशोचन॥ 
सष ियं राघ प्रेवकी शूरति ॐ जरु करूणा वई इ विूरति॥ , 
सीय माठ कृ विधिङकपि की # नो पय पेतु फार पिकी ॥ 
दोहा-सनिय सुधादेसियगरल, सवकरतूति कराठ ॥ 
। जह तर्हकाकउटकबकः पानश्सङकृतमरार ॥२७८॥ | 
९ त्यागकर । २ भसन्नताका समूहं । ई भोनन । ४ यमृततुस्य । ५ ९ सागर { २ भरता सूह । ६ मेनन । ४ भगस्य । ५ भीति 4 
| ६ पिबढाई। ७ बच-पत्यर। ८ सुनयना । ९ टेधे 1 १० वकी । ११ उठ । (६ 
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क क, वि 
जो समि पाठे हेरे षदोरी # वाकेडितम विपि मति भोरी॥ ८ 
कोरारया कह दोष न काट ® कम्प॑मिवदादुलषुस क्तिह्‌॥ ( 
कठिन क्मेगति जान व #% सो शुम अश्चुभ कमेफठदाता ॥ 





ई राई शीर सवदीके % उतपतिथितिरयग्रिषयभमीके॥ 
देवि मोवस शोयियवादी % विधिमरपचभसभचरयनादी ॥ 
भूपति नियब मखं उर भनी #शोचियसधिरुिनिनहितशनी॥ ( 
सीय मातु कंद सत्य सवानी ® सृतीभर्वषि अवधपतिरानी ॥ 
दोहा-रषण रामसिय जाहि पृन'भठ्परिणामनपोच॥ ( 
गहवरिहियकह कौशिलाीर्हिमरतकर शीच॥२७९॥ 
इ प्रसाद अशीष म्हारी % सुत स॒तवधू देवसरि वारी ॥ ( 
राम इष मे कौन्द न काठ # सो करि सखी कों सतिभाख ॥ 
भरत शरीर शुण विनय बड़ादै % भायप भक्ति भरोस भटर ॥ 
कदत शारदहुं कै मति दीचे % सागर सीप कि नारिं उरीये ॥ 
नानो सदा भरत इक्दीपा % बार वार मोदि कल्यो महीपा ॥ 
केसे कनकं मणि पारति प्ये # पुरुप प्रसिये समय सुभाये ॥ 
अनुचित आल कंदव असमोरा $ सोक सने तयानप थरा ॥ 
र र सुम प्वनि ०५ ॐ भरं सनेह विकल सवरानी ॥ 
~ सा कह धीर धरिःसुन्‌ह देवि मिथिरेशि॥ 
के विविकनिषि वह्ेमदिम्तुमहिं सै उपदेि॥२८०॥ 
राति रायन अवसर पाईं ॐ जापनि भति कृहव सपु्चाई ॥ 
र॒षिय र्षण भरत गवनदियन ॐ नो यह मत मान महीपमन ॥ ( 
भर यतन क सुविचार # मोरे शोष भरत फर भारी ॥ 
6 भरत मन माहीं % रहे नीक भोर ्ः ॥ 
सवभावसनि सररसुबानी % सथ र मगन करुणरस सानी ॥.(- 


[3 सरि धन्य धन्य धुनि ॐ शिथिङषनेह पिद यो ॑ 
किति सन तिद्र योगी 

| ति प ध | 
ठै 
जानेस 1५ - 


^ ^ ^ 6; 


(ज 














ह 


(4 


१ 


१२९. - ` ® अयोध्याकाण्डम्‌ @ ( १२१ 


- | दण्डयुगृ थामिनि वीती ॐ राप मातु सुनि उठी सोती ४ 
दीहा-वेमि पायु धारिय थि कह सनेह सतिभाय ४ ( 
1 हमर ती अबदईशमति, फमिथिषेश सहाथ ॥ २८१४ । 
३ उसि सृनेह सुनि वचन विनीता ॐ ननकंभ्रिया गहि पौव पनीत ॥ 
देमिऽचित्‌ स्‌ विनय एदा % दङ्ञरथ परनि शष सहतारी £ | 
अपने नीह .आदरदीं % अधि भूष भिरि शिर पृ धह 
सेषकः शड कमे घन पानी # सदा हाय पहेकञ भव 
शेरे अंग योथ जग कोह 8 दीपहद्ाद कि हितकर 
रष जाथ वन कटि युरकार्‌ # अचह भद्षदुर करष 
अघर नाम्‌ भर रष बाहू ॐ यु दिदि थषव भप 
यहु सदं थान्दत्कंय कहि शखा # देषि न हर ल्य इलि शषा 
हौ-असकहिपगपणतिपञति, शियहितदिवयटु। 
1 सिव समेत शिय माठृतय, चरीडुअयद्चुणह४२ 
.३ पिय परिजनं षिटी वैदेदी # जो ज्यहि योग भोति ६ 
“$ तापद्ठ वैष नानकिहि देखी # मे शद विकर पिष्‌ धि 
१ उनेक रष यङ भयु शह ॐ इठे थि तिथ देखी य: 
| छीन्दि छाई उर जनक नतकी ॐ वाटि पावति पेष भराम 
१ उर उरँशयड अम्बुधि अबरः # भहु शूप एन पहं भरषुर्‌ 
किय सनैह वट वाढत. मोहा % तापर रव प्रेष शिष्ट शेश # { 
चिरंजीवि नि क्षान विकृख्नड ॐ इतं उड बाड अर्वछन्धयु ॥ ( 
| सोह मगन मति नि विदेहवणे ® भिया पिथ र सद । 
 दोहःसियपितुमादुसनेद वशः विक न्‌ सकार पारि 
3 धरणिसुताधीरजधरयठ,सम्थुधभवैष्‌(९। २८३ ; 
तापस वेष नक सिय दसी # भयउ भरम परितोष पिपी 
पुनरि प्मित्र किये ऊढ दोड % सयरधवंड जगकरसशकास ४ 
| निषि सुरसरि कीरति सरितोरी # गवन इन्दं विथिभण्य१।५। ¢ 
| ई दोपहर । २ रात्रि । ३ मार्कण्डेय । ४ नानकीनी 1. ५ उज्ज्वछ । 


~~ म्य 
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स्नेहं सुवानी # सीय हेमन्ंसमानी ॥ 
1 छीन्ह उरखह ॐ रिख आशिष हितदीन्दसुदाई॥ (¢. 
3 कहति न शीय सङुच पनमा ॐ इदां बसतम रजनी भटना ॥ 
-3 उति शख रानि जनायड राॐ % इदय सराहत शीर स्वभाञ॥ 
3 दोबार बार मिहि भेटिसियः षिदाक्ीन्दसनमानि॥ 
4 कदीखमयसमभर्तगति, रनिशुजवसरजनामि॥२८२॥ 
- सनि भूपा ` भरत व्यवहा % सोन सुगन्ध सुधा शशि सार ॥ 
दे पजर नयन पुरे तन # सुयश्च सराहन खे पुदितमन॥ 




















। धर्मरान भयं तरे विचा % यहाँ यथामति मोर प्रचा ॥ | | 
4 सपति मोरि भरत ्रिमादीं % कर कादछलिद्धभतिनखी॥ 
3 िपिगणपतिभितिरिवशारद # कषिको िदुधुद्धविश्ारदं ॥ 
‡ भरत चरित फौरति कएतरूती # ध्ेरीर गुण पिम विधूती॥ 
4 सक्त एनत सुसद सव कह # शुचिपुरतरिलपेनिद्रिषषह॥ | 
। ° निवधिएणनिरपम पूरुष, मरतभरतसमनानि॥ 
4 कदियसमेर सेरसम,कविकुठमतिसङचानि २८५॥ 
-4 अग्‌ सच वत्‌ व्र व्रणी ॐ भिमिनङहीन मीनगण धरणी ॥ | 
& भरत अधित मदिमा सुनु रानी % नानि राम न सकाहं बखानी ॥ 

३ पराणे सपेम भरत सतभाठः भियकी रुपिरुषिकदराड॥ 
3 दद उषण भरत प्न नादी # सवकर भट समके पनमा ॥ 

३.९1 परत भरत्‌ रणुवरकी ४ भताति जाई नहि तरकी ॥ 

॥ तीम्‌ 
“स्मरथ - स्वार एससारे # भरत म्‌ सो नह ॥ ¦ 
{दी भोय पद्‌ परत भरत मतत थेहः॥ {` 
`" एत नपटिहिः मनमहेरा रनाय ॥ | 


नाशम 
8 धमवीष्‌ | ६ मयौद्‌ रहित । 1 विचार्‌। ४ चेष । 
# । | १५. {411 ~ ~ ~ ण्ड 





१६६. , ® अयोध्याकाण्डम्‌ & (३२३ 
4 कार्य न शच सनेह वश्‌, कहाहुभूपविरखाय ॥२८६॥ 

| राम भस्त एण कहत सथरीती # निरि दम्पतिदि पठकमवौती॥ 
रान समान भ्रात युग नागे & न्ह नहा सुर पूनन ठागे ॥ 
31 नदाई 9 गुरुप - रुरारं # बन्दि चरण बोठे रुलपाईं ॥ 
| नाथ भरत परनन महतारी % होक परिकर पनास इलारी ॥ 


| सित समान श मिधिरेश्चु % बूत दिवस मे सहत करट ॥ | 














¢ उचित हेय सो फीमिय नाथा # हित सवदीकर ररे हाश्च ॥ £ 
असकेदि अति सकुचे रघुराऊ %पुनि पुर्के ठसिश्ीरुस्वभाड॥ ६ . 
ह्म वितु राम सक सुख साना %न्रक सरिस दं रान समाचा॥ ¢ 
§ दोदा-प्राण प्राके जीवके, जिय्‌ सुखके. सुखराम ॥ | 
| तुमतनितातसोहातशह भिनरहिविनरदिविधिवाम२८७ 
| सो सुख कमे धमं जरि जनाॐ % जह न राम पद्पंकज भा ॥ | 



















| योग _इयोग ज्ञान भक्ञात्र # नह न राम प्रेम परार ॥ | 
.‡ ठम बिन दुखी पती ठमतेदी # तुमजानड मिय॒ नो नेहि केही ॥ ! 
| राउर भायपु शिर पवहीके ॐ विदित छ पाट गति सवनीके ॥ | 
| आपु आश्रमहि धारिय पाञ.# भये सनेह शिथिर एनिराञ ॥ | 
३ करि भ्रणाम तव राम्‌ तिथये ॐ ऋषि धरि धीर ननकपहं भये ॥ ( 
‡ राम पचन शरं वरपहि पुनाये % शी सनेह स्वभाव साये ॥ | 
| दारान ब कौनिय सों # सकर पम सदित दित ३॥ | 
॥ दोहा-ज्ञान निधानसुलान शचि, धमधीर नरपाठ ॥ | 
 तुमविन असमंजस शमन,कोसमथं इदिकाङ ॥२८८॥ | 
| सुनि पुनि कचन भनक अहराग # ठसि गति ज्ञान गरिराग िरागे ॥ | 
३ पिथि सेद शणतमनमाहीं % भूयिः इहो कीन भटनादी ॥ { 
रारि रार कष्ड पननाना ॐ कीन्ड जापु रि भरम भमाना ॥ | 
३इम अव वनते वनि ६ पठार % प्रषुदित फिल्‌ _विवक , वमह ॥ | 
३ तापस पुनि मदिषुरगति देसी # भये पम रा विक क्किषी॥ | 
§ ` ई माण अपान, उदान श्यान्‌ समान । म (फास । 


पन" श्त तारततत्सत्तरेन्लर गयत“ 


(३२४) ` , : . @ उलसीङृतरामायणम्‌ ® १२) 


, { ससय सक्षि धरि धीरन शना # चरे भरत पह सहितशमाना ॥ ८ 
भरतं आय अगे हवैरीन्दा #% अवसर सरिस भास्तन दीन्हा ॥ 
तात अरत एह तिरति राॐ ॐ तुमहिं विदित रघुवीर सभा ॥ 
दौहा-एष सत्यतत धर्मरत, सुवकर शील सनेह ॥ 
संकट इहव सकोचवश, करियजोआयसुदेहु ॥२८९॥ 
इनि तञ पखुकि नयन भरवारी # बोरे भरत धीर धरि भारी ॥ 
शु पिष भूनय पताम आघू ॐ इद्र सपदित माय न वापू॥ ( 
क विकादि धनि सचिव पवान्‌ % क्ञान उधनिधि आपुन आनू ॥ ( 
(ठ हेवक आधूय अतुगावी &नानि पोह शिख द्य स्वामी 6. 

ऽथा धट शरष्चव राउर % भन भटीन यै वोर पारर ॥ 
७८ प्रन फी वडिशाता % कषमपतात्‌ उसि वाम वरिधाता॥ ( 
शभ वि्‌ भरद पया ॐ तेवा धर्मं कठिन जगनाना ॥ 
सवापि्यं स्वार्थदि, विरोधः % बधिर यन्धृ भेषहि  ध्वोधू ॥ 
शेह-रहि रामश धयं मत; प्राधीत भोहि नामि ॥ 
सवे छष्वत सुवित, करिय त्रेय २९०॥ 
त पचत ठ दैवि स्वभा % सहित समान सराह रा ॥ 
उप्त अमन सृदु्नु कठोरे ॐअ यवित ति आर थोरे॥ 
स्योडुख युर युदुर निन पाणी भहेननायं अत अद्ध वाणी ॥ 
3 धूप्‌ भरतं इनि साघु समान % गे नवि शद द्विनयैस्‌ ॥ 


उ सुधि शोषं विकङ सबृलोम्‌ मनहभीन मण 
व+ हमीन्‌ भण नवनङ योगा ॥ 


शदषथङ्िवय भरत॒ निहारे ॐ 
भ व सभय पेखा ॐ भे 
1 स॒न॑हं संकोच वशु 

 एचहुपरपचहिपंच मिरि 
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(८ 






4 फेरिभरत मति शल माया ॐ ॥ 
 ‡ वदप षिनय सुनि देषि सथानी % बोटी सुर स्वारथ जडनानी ॥ 
मोन कहु भर्त सति फेर # रोवन सहस न ञ्च सेर ॥ 
३ विधि हरि हर माया षड भारी # सो नभरत मतिके निहारी ॥ 
सोमति मोई कहत कर्‌ भोरी ® चदिनि कर किचनक्र बो॥! 
भरत इदय पिय राम निवाप # तरैकितिमिरजररगिमकाशच॥ 
भूसकटि शारद गई वरि रोका विडुधविकंडनिरिमानहुकोकै॥ 
दोहा-युर सवारथी मटीन मन, कीन्ह भ $टाट॥ 
राच प्रपच माया परब भयन्रमञतडचाट ॥ २९२॥ 
करि चार शोचत उरगान्‌ # भरत हाथ षष कान अकान्‌ ॥ | 
गये जनकं रघुनाथ समीपा % सनमाने सब श्थुकुर दीपा ॥ | 
समय समान धमं अरिरोधा % पठे तथ रप्र पुरोधा ॥ 
जनकं भरत सम्बाद्‌ सुनाई ॐ भरत कदावृति दी सुहाई ॥ 
३ तात राम नस्‌ आयु देह ॐ सो एव करं मोर षत यह्‌ ॥ 
3 सुनि रघुनाथ जोरि युगपाणी 9% बोठे सत्य सरर श्हवाणी ॥ 
विद्यमान आपन मिधिखेशच # मोर केडव सव भाति भदेश ॥ 
३ राऽरणय रनाय हो, # राररि शपथ सरी भिर सोर ॥ 
३ दोहा-रामशपथ सुनियुनिननक्‌' सङचेसभासमेत ॥ 
सकट विषटोकरहिं भरत सुख, बने न उत्तरदेत ॥९९३॥ 
सभा सकुच ष्च भरत निहारी # रामवन्धु धरि धीरन भारी ॥ 
` ‡ कुसमय देति सनेह संभारा %वठतविन्ध्यनिमि षटन निवारा 
३ शोकं कनक छोचन्‌ मति क्षोनी % हरी पिर शण गण लगयोनी ॥ 
4 भरत विषिक ष्राह विक्षाखा % अनायातत उरे तेदि काञ ॥ 
३ करि प्रणाम सव क करेरी # राम राउ शर पाध नहरी ॥ 
मव आङ अति अयित मोरा % कहँ पदन मूदुयचन कटोरा । 
1 दि समिर सारवा सहाई # मानते इ (कन ना+ ^ ८ 


९ अन्धकार । २ सूर्यनारायण । ९ चकर-चकवा । ४ वसिष्ठनी । 


।____ जनन्त 
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| विनय पिवक धरमनयसञाटी % भरत्‌ भारती भेल मरारी ॥ 
| दो-निरसि विवेक विलोचनः शिथिठसनेहसमान्‌ ॥ 
| करि प्रणामबोरे भरत, सुमिरि सीय रषुराज ॥२९४॥ (` 
श्रु पितुमातुसुहद यरस्वामी # एन्य परम दित. जन्तरयामी ॥ 
| सर सुसादिब शीर निधातू # प्रणतपाठ सवन सनावू ॥ ( 









| 


] 
॥ 
1 


स सप थि कौन्द्‌ वि % श्रु मानी सनेह तेवकाई ॥ 
दोदा-कृपा भलाई आपनी. नाथ कन्दं भठमोर ॥ 
दूषणम भूषण सरिस, सुयश चार चह आर ॥२९५॥ 
। रार रीति सवाणि बड़ाई # भगत विदित निगमागम गाई ॥ 
 रडटिटिसर मति करटक # नीच निरीठ निरीका निशकी ॥ ( 
 तेड सुनि शरण साहे आये #सक्त प्रणाम किय अपनाये ॥ 
देसि दोष कबं न उर जने #% सुनि ण साध समान वसाने ॥ 
| को. सदिव सेवकदि नेवानी ॐ आपु समान साज सव सानी ॥ 
, ३ निन करतूतिन्‌ सथुक्ञिय सपने % सेवक सुच शोच उर अपने ॥ 

| सो साई नदि दूर कोपी % भुना उगई करं प्रणरोपी ॥ 
(41.111 
| र्सन्मानि जनः कियेसाधु शिरमोर्‌ ॥ 
| कीडगाह पिच पष वि्दावणि व्श्नोर्‌ 6 
| शक्‌ वाट स्वभाये ॐ - 
(ठ हिन नोप & ष ५ र 
| अमयर्‌ भूखा # जनेरस्वामि ---------------0 स्वामि रहन भयुबूखा॥ 
१मेती। २ वाणी-स्रस्वती । 
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। विरोकेर कक 
बड़े समान विः भाग # वी चूके सादि अनुराग ॥ 


| रावा मोर ॐ इटार गराई % अपने सीर स्वृभूव भरा ॥ ८ 
|नाय निपट मँ कीन्ह वटि # स्वामि समाज कोच विहा ॥ ८ 
| सविनय विनय यथारवर ानी # कषमि देष अति जारति नानी॥ 
 दाहा-सुहदसुजान सुसादिवहिषहूतकहववडिखोरि ॥ | 
आयसु देह्य देव अव, सवे सुधारिय मोरि ॥ २९७॥ 













प्रभुपद कमर गहे अकुलाहं % सुमय्‌ सनेह न सो किना ॥ | 
कृपासिम् सन्मानि सुवाणी ॐ वेठाये समीप गहि पाणी ॥ 
-‡ भरत विनय सुनि देसि स्वभा # रथिक धा रुराड॥ ( 
छंद-रपुराउशिथिलसनेहसाधृसमाजडनिमिधिखषनी ॥ | 
| मनम सराहत भरत भायप भक्तिकौ महिम्‌ घनी ॥ 
| व विबुध वृत सुमनमानस मछिनसे ॥ | 
 तुलसीविकरुसबलोगस॒निसङुषेनिशांगमन्निरे १६ | 
| सो०-देखि इखारी दीन्‌, इहं समाज नर नारि सष॥। 
मघवा महामीन, सये मारि मगर चहतं ॥१२॥} 
कपट कुचाछि तीम सुररान्‌ % पर अकान प्रिव अपन काल्‌ ॥ £ 
.३ काकं समान पाकरिषु रीती % टी मरीन न ५ ५५ प्रतीती ४; 
प्रथम मति करि कृपट सके # सो उचाट सष के शिल ॥ 
सरमाया सव॒ छोग विमोहे # रामग्रम अतिराय न विह ४ | 
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भय उचाट सव मन थिर नारीं % क्षण वन रयिक्षगसदनसुदादी ॥ ( 
९ने् । २ छ ! ३ रावि । ४ फमरु। ५ इन्द । ६यत्-बासव। | 
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‡ यति भना दतारी % सरत पिथ समम निमिवारी॥ | 
१ द 1 1 ® एकएकसनं ममं न कदी ॥ | 
4 उसि दिय हतिकडछयानिधादर # सरिस इवान मधृवा करान्‌ ॥ 
| | दोहा-भरत जनक ञुनिगणसूचिवःसाधरसयेतविहा॥ 6 
ठगी देवया इषि यथायोग्य जन पाई ॥२९८॥ 

















। 
 क्परति सि शोय दुलारे # निन सनेह रपति छठ भ्रे॥ | 
र श धुर भूहिुर भुनी % भरत भक्ति स्वकौ मति यनी ॥ | 

4 महि चितवृत चित्र ठिलेते # सञ्कचत बारुत वचन तिसेसे॥ | 
‡ अरत भरति नित विन बडाई ॐ सनत घृुलद वृणत फृटिना ॥ । 
वाघ विरोक भक्तिसे # परेम मगन घुनिगण मिधिर्श्च॥ | 
३ षहिमा ताइ दै किषि तरुती % भुकतिमभाव सुमति दवियरपी॥ | 

| आ छोट सिषा पडिनानी &कमिकुरुकारि मानि सकुचानी॥ 

ॐ कडि नसकत रषि अधिकाईं ॐ मतिशति बा वघमकीं नाह ॥ 


दो-भरतषिमल्यशविमल्विधुः युमतिचकोरकमारि॥ ङ 
३ उदित पिठ जन हृदय नम, कटक रहीनिहारि२९९। 


१6.96 
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८२७ ण भीर नयनाग्र # सत्य सेह शीर ससप्ताग्र ॥ 
3२१ काठ ठसि समय समान्‌ # नीति परीति पार्क रघुरानु ॥ 
‡ शत चन भागि पदमसते ¢ सित प्रिणामसुनतशशिरसते 





‡ शहा-कमं वचन भानस्‌ विमड नतमतात॥ | 
०५4 ' एमसमानततमतात ॥ ( 
3 मान जवन समयिमिकदिनात३०० -'अनन्ययुनफुसमयकिमिकरिनात९००। 
3 (वव दो भागिनः नम हकार क | 
कन ` स नवक दितकारहो भर समय दही नो भरतनो भायरुमगिहे | 
परिक भवङढ थर समान कसे इःस च्वरतत हैतु। ४ 
६ स्नननननरननननन््न्नन्न्ननननन 


+, 
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१३७ ® अयोध्याकषीण्डम्‌ % 
नान तात तरणे ररत ॐ सत्यतिन्धु पितु कीरतिकीती। 
समय समाजं छान युएननकी % उदापरीन दित अनहित मनकी ॥ 
3 तमाह व मरभू ॐ आयन परर प्रहित धरमू ॥ । 
सोहि सव भूति भरो ठम्दाग तदपि कर जवर भुसारा ॥ 
तात तात भरि बात इमारी % केषर कुल्र पा सम्डारी ॥ 
नत प्रना पुरनन परिवार ॐ हषर सित शव होत इखाह ॥ 
3 जो विज अवसर अथवदिनन्चु नम्‌ कहि कटौ न रोद करे ॥ 
3 तश्च उत्पात तात विधि कीन्हा % शनिमिधिरेररासिपवलीन्दा ॥ । 
1 दोहा-राज कान्‌ सबछानपति, धसंधरणि धन धाम्‌॥ 
यस्परभावपाटिदिरबहिः भदोदहि परिणाप॥२०१॥ 
-३ सदित समाज पुम्हार दमाय # घ्रं बन गु प्रसाद्‌ र्खवारा ॥ 
मातु पिता शुर स्वामि निदेश्चु % सकठ धमे धरणीधर शश ॥ 
सो तुम करहु करबहु मोह #% तात तरणि टपारुक हेहू ॥ 
साधन एकं सकर सिधि देनी ॐ कीरति सुगति ूतिमय वैन ॥ 
सो विचारि सहि संकट भारी ॐ करहु प्रन] परिवार सखारी ॥ 
बोटि विपति सबही मिङिभादं % ठुमदिअवधिभरिभतिकटिनाई॥ 
जानि तमहि शरु करौ कटोरा # समय तात न तुचितभोरा॥ 
3 होहि कोप एवन शहाये # जओडिय ह॒थ जश्नके वाये ॥ | 
{ दोहा-सेवक कर पह नंयनसे, युखसां स्‌] टाई ॥ 
१ तुसी प्रीतिकि रीति निकष सरहद ९६३०२ 
सभा सकर सुनि रघुवर कानी ग्रम्‌ पयोधि अमिय जवु सानी ॥ 
रथि समान सनेह समाधी % देषि दसा खुप शारदं सधी ॥ 
£ भय परम संतोष & समस स्वामि विस इसदीषू॥ 
पुस भ्रसन्र मन मिटा विष % भ्‌ नघ गगदि गिरा प्रह ॥ 
 कौनददप्रेम भ्रगाम धहोरी ® गेठे पाणि पकरुदं भार ॥ । 
‡ नाथ भयो ल साथ मयेको # द्रु काम्‌ नगनम््‌ भयेको ॥ 
३ जव कृपा नस आयघु होई % करौ शीश परि सादर सोर ॥ 


स्त््ननननन्न्नतन्सनन 
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{ ३१०) & तुलसीकृतरामायणम्‌ ® १३८ । 
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~ 


| सो अव्य देव म्ब देईं # वधि पार पां नेहि तेर ॥ ¢ 
| दोहा-देवदेव अभिषेक हित, यरुअदशासन पाई ॥ 
आन्यसबतीरथसणिलः्यदहिकरहकाहरना३॥३०२। 
| एकं मनोस्थ वड मन माहीं % सभय सकोच जात कदि नाहीं ॥ 
| कद्‌ तात प्रथु भयस पाईं % बोरे वाणि सनेद शरां ॥ 
चित्रकूट ; तीरथ वन #खग्‌ मृग स्रसरिनिसयेरगिरिगन ॥ 
प्रषु पद कित अर्व॑नि विरेषी % भाय होय तो भो देसी ॥ 
| अवि जनि भायमु सिर पद्‌ तात गिगत भय कानन च ॥ 
ति मराद बरन मंगरुदाता % पावन प्रम सोहानन भराता ॥ 
३ ऋषिनायक नरं आयस देदी % रासे तीरथ जर थर तेदी ॥ ; 
| सुनि भरयुमेचन भरत सुस पावा % खनिपदकमरुदितशिरनावा ॥ | 
4 

















 दोहा-भरतराम संवाद सुनि, सकल सुमंगहश्रूट ॥ 
| सुरस्वारथी स॒राहि इकः दपित वरष्हि एर ॥ ३०४॥ 
धत्य भरत्‌ नय राम गह % कदत देव हित वरियाई ॥ 
नि मिथिरेजञ सभा सब काटे भरत वचन सुनि भयर उह ॥ | 
भरत राम गण राम तनू ॐ पुरि प्रीते रार विदेह ॥ 
५५ ५५ स्वभाव 4; + ध अति पावन पावन ॥ 
त अनुसार सराटन खागे % स्थिव सभासद्‌ सघ 
खन इनि राम भरत संबाद्‌ % दुं समान दिय १ ॥ 
सममत इत सुस सम जानी ॐ कटि रुण दोप परवोधी रानी ॥ 
एक कदि रवर ड़ादे % एक सराहत भरत भटे ॥ 
रश अकच तव भरतसन, शै समीप सकूप॥ 
4६ १९ पवन अमल अंूप॥२०८॥ । 
सुन आए मनि र कि 1 


भम्‌ = ॥ { 


{सक । २ महा १ ना (पन 
न 
न सीत । ६ । ५ उपमारहित । ६ भक्रा 1५ वर्तन । (. 
कात ता 1५ ।# ^ 1; 
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| तात्‌ जनादिषिद्ि थर येद # रोप्य कार रिदिति नरि के्‌ ॥ { 
| तन्‌ सेवकन्द सरस थर देखा 9 फन सुनक हित कूष विशेषा ॥ | 
(विधिव भयर विशव इपकारू # सुगम अगम सति धम विचार ॥ 
| भरतकूप अम्‌ कदिद्दि रोगा % अति पावन तीरथ जरु यगा ॥ 
| रम समेत निमन्जहिं भागी # होदि पिम कम मन की ॥ | 
 दोहा-कंहत कू महिमा सकर, गये नह रघुराउ ॥ 
| अन्न सुनायह रघुव्रहि तीरथ पुण्य प्रभा ॥३०६॥ 
कृहत धमं इतिहास सृप्रीती % भयउ भोर निरि सो उखभीती॥ 
नित्य निबाहि भरत दोड भाहं % राम अत्रि शुरु आयघ पाई ॥ 
सुदित मान सान सव सद % धरे राम वन जटन पयादे ॥ 
कोमलं चरण अरुत वितु पनी #भे मृदु भूमि सङुधि मनमनदी॥ 
| ङा कंटक ककरी कुहं # कटक कठोर छमस्त दराई॥ 
| भि 1 वी र त त्रिविध सुलटीन्द॥ 
सुमन्‌ व्‌ कृरि पव फरद्र मृदुता 
| मृगं बिलोकि स पोट सवान # सेवहि सकर रामपिय नानी ॥ 
| दोदा-सुढभ सिद्धि सब्‌ प्राकृतद्टरामकृहतनमुहत्‌। 
रामप्राण प्रिय भरत करः यह नृहोई बडिष्‌पत्‌॥२०७॥ 
| इहि विधि भरत फिरत वनमाहीं %नेम प्रेम रुषि सुनि सङ्चारी ॥ 
पण्य नादाय भूमि विभागा % सग मृग तरुचृणगिखिननागा॥ 
चार विचि पवित्र विरेषी # इत भरत दिव्य सत्‌ देखी ॥ ( 
सुनि मन मुदितकदतऋषिराॐ # देतु नाम ण पुण्य मभा ॥ 
कदं निमनन कत प्रणामा #ै कतदविरोकत मन अभिराम्‌॥ 
कृतं वेटि मुनि आयु पाई ॐ ष सीय सरित दोर भाई ॥ 
‡देषि स्वभाव सनेह सुमेवा % देहि अरीरा एदित वनदेमा॥ 
फिरहि गये दिन पूर अदाहे परधुपद कमर विरोकट जाई॥ 
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मुनतहरिदरसयशः मयर दिवसभईसस ३०८॥ | 
| र सव खरा समनु छ भरत धरमिष्ुर तिर्हि राजू ॥ 
3 भरदिन आ नानि मनमादीं % रामक़षाह कहत सुङुचादी॥ 
र दृष भरत सभा अवलोकी $सङुचिरामफिरिभनिविरोकी॥ 
शीर सराहि सभा सव शोची कटं न रामसम स्वामि तकोची॥ | 
भरत सुनान रामर देखी % उदि सप्रेम धरि धीर विरेषी ॥ | 
करि दण्डवत कृत करमर # राखी नाथ्‌ सक रुषि मोरी ॥ | 
गबदिकगि सबि सहेर संताप % वहत भोति इस पावा आए ॥ 
अव यसां भोर देडु रनाईं % सेवां वप्‌ अवधि खमि जाई ॥ 
दाहादि उपाय पुनि पूय जन, दसै दनदयाटु ॥ 
सो शिष देइ अधिरगि कोशठपाटङपाट्‌।३०९॥ 
लन परिजन भरना ताईं % सव शचि रस सनेह सगाई ॥ 
शारखदि भक भव दुख दाहू कः. वियु बृदि प्रमद्‌ छू ॥ 
स्वामि सनान जानि समरीकी % रपि सारता रहनि जनगीकी ॥ 6 
भगतपल पाट्‌ सव काहू #‰ देव दुरं दिशि भर निवाहू ॥ 
सव विधि भूरिभरोसो % किये व्रिचार न सोच खरोसो ॥ 
भारति मोरि नाथ कर छोहू % इमेण कान्द ठीठ इदिमेोह्‌॥ | 
थद पड दोष दरि करि स्पामी % तमि सकोयरिसटयरैगामी॥ 
भूरत पिनय सुनि सबरह प्रासा % क्षीरनीरं वित्रण मति हंसा ॥ 
३ दहा-दीनवन्धु सुनि वन्धुक, वचन्‌ दीन छहीन ॥ 
4 देश कार अपसर सरिस, बोरे राम परवीन॥ ३१०॥ | 
तात्‌ तुम्हार मोरि प्रिजनकी चिन्ता 


ह पदि | 
माथे प्र युर शुनि मिथिल # इमहि तमस्क ॥ + 
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भर श्प भख्‌हं॥ | 

(९ रत म पग पशत न सार । #चरुत सुगम प्‌ ॑ 
९ ृषवी।३दुःब। ६ आके क । ११्त न्‌ साठे॥ 

` नररर्न लनल | 





४ इया । ९ सेवक । 
॥^ ^ 121 त्प ड्‌ 
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(6 स्व शोच विहा ® पारु अवध अवधि भरि नाईै॥ 
देश कोष पूरलन परिवाह % पद्‌ रहि सागि छरभाह ॥ | 
दुम नि मातु सचिवशिसमानी ‰ पार पमि भना रलपानी ॥ 
{ दोहा सुखिया खसं चाहिये, सान पानको एक ॥ | 
पाठे पोषे स्कर ओग, तुखसी सहित वेकं ॥३९१॥ 
राजधमं सरव शइतनोह ॐ निमि मन मादि सनोर गोह ॥ 
३ वन्धु प्रबोध कीन्ह इहु भती शमित अधारसन्‌ तोष क्ती ॥ 
। भरत शीट यर स॒चिष तमान # सुच सनेह विव ररास्‌ ॥ 
 प्रधुकरि छपा -रपोविरी दन्द # सद्र भरत शीश धरि सीन ॥ 
| बरणपीट कर्णानिधानके ॐ नतु धुम योभिक प्रागे ॥ 
सम्पुटं भरत सनेह श्तनके % आखर युगनलु जीवं जत्ःफे ॥ 
| करु कपाट कर कुर करके $ पिम नयन तेवा सुरे ॥ 
३ भूरत दित अवरुम्ब ठेते $ अत्‌ सुख नस्‌ सिय श रहते # 
| दोहा -माग्यड विदा प्रकाषु करि, रास जि उरला ॥ 
लोग उवाटे अशर्पदि, इटिष्ककअवसदपाय्‌ ॥६१२॥ 
॥ सो वाङि सव कहं भई नीकी ॐ अवृषिभारा सव नीम जीद्‌ी॥ 
| नतह षन सिथ्‌ शापं वियोग %दहहरि मरत सब खो कृरोय्‌! ॥ 
| रष कृषा -अवरे सुथारी # विषुधधार भई शृणद्‌ गोहा ॥ । 
~ धुनि भाई भर्तसो शाम प्रेम रस कटि न परत सो ॥ 
तन्‌ सन वृचन र्मणि भराम्‌ ॐ धीर धुरंधर धीरनं त्याग ॥ | 
वारिनि खचन भोचत वारी ॐ देखि दञचा सुर सभा इला ॥ 
युनिभण शुरनन्‌ धीर ननकंसे % ज्ञान अनर मन कसे कनक ॥ | 
ले विवि निरे उपाये # पद्मपत्र मिमि नग नठनाये ॥ 


दोहा-तेउ विदोकिरथुवर भतः प्रीति जनप अपाः ॥ , 
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मये्ममन तन्‌ मनवचनः सुहितविरागविचार्‌ ॥२१९॥ । 


जहो जनकं युरुगति मति भोरी # प्रात परीति कृहतबडसा। ५ प्रात प्रीति कहतवडसोरी ॥ 





{३६९४ &@ तूलसीकृतरमायणम्‌ फ ` शद्‌ 
-0 क १ 1 1 रं 
{णत खुर भरत वियोग एुनिकेरकपि जानिि ठोगर ॥ 
सो पकोचवद अकथ सवानी # समयसनेह समिरि सडचानी ॥ 

३ भेटि भरत रघुवर सध्ये % पनि रिपुदमन हिं हियखये ॥ 
‡ सवक सविव भरत रुख पाई # निज निन कान रगे सव नाई ॥ (| 
सुनि दारुणदुस द्र समाना # रुगे चरनके सानन साजा ॥ 
 श्रयुपदपदच बन्दि दोर भाई % चरे रीरा धरि राम राई ॥ 
शुनि तापस पन देव्‌ निरी # सव सनमान योरि, बहोर ॥ 


[4 


 दोहा-रुषणि मंसििणामकरिःशिरधरिसिर्यपदधूर॥ 
चलेसप्रेमअशीषसुनि, सकल सुमेभूल मूर ॥३१५४॥ 
| सातुन राम पदं शिरना %कीन्दी बहु विधि विनय बडाई ॥ 
देव दया व बड दुख पायु # सदत समान कानन आयुह्‌ ॥ 
एर परु धूर देह अशीशा $कीन्ड धीर धरि ममन मीरा ॥ 
| युनि महदेव सृ व ३ # बिदकिये दरि हर सम जाने 
पमु समीपं गये दोउ भाई % पिरे बन्दि पदं भशिष पाईं ॥ 
कोरक ब्रामदेव॒लजाबारी # प्रजन पुरजनसयिव सुचाटी ॥ ( 
करि विनय प्रणामा % बिदाकरिये सष साुन राम्‌ ॥ 
नारि परुष ट मध्य यडेरे % सव सनमानि कपानि फेर ॥ 
हीदा-भरतमतुपद बन्दि यु, शचि सनेहमिरिभेट॥ 
बिदाकीन्द सजिपारकी, सुचि शोच समेट॥२१५॥ 
३ परिजन मातु पितदिभिङिीता #-पिरी प्राणप्रिय भेम पुनीत ॥ 
करि प्रणाम भटी सव साघु भीति कहत कविदिय न इरापू॥ 
सनि रिस मभिमतभाशचिषपारे % रदी सीय द प्रीति समाई ॥ 

















सानि वागि गूज बाह्म नाना % भूष भृ 
हदय राम पिव रुषण समेता % क --- ~ १ उष समता # चे नास येग अचेता ॥ सम छोग अचेता ॥ 
९ श । > रानाननक । ३ निकट | ४ पम्बरनडावनते जपति! 
्रनन्ज्न्न्नर्नन्ल्नन्तन् 


ज्जस्स ^ = 
गजप्च्क्हे ^, ^^ 1 (1.1 





` १५३  - ® अथौष्याकाण्डम्‌ ®` ( इर) 
¦ श दिय होर ॐ चे भित मन मरे ॥ 8 
३ 22९ २रुतयप वन्दप्रषु साता दषण समेत॥ 
पिरे हषं विस्मय सदित, आये पणंनिकेत ॥ २१६॥ 
बिदा कीन्ह सनमानि निषा % धछेड हदय षड पिरहविषाटू॥ 
# कोऊ किरात भि वनचारी % फेरे रिरे दारि लहरी ॥ | 
भयु सिय ठषरण ३8 षट छदी % प्रिय परिजन वियोगषिरुवादी ॥ 
भूर सनेह स्वभा सुवानी % म्रिया अङुन्नसन कतवसानी ॥ 
3 भीति प्रतीति वचन मन करणी # श्रीपुर राम प्रमवह षरणी ॥ 
१ तदि अव॒स्र खग मृग जनमीना % यिबकट घर्‌ अचर मटीना ॥ 
| विदुष बरिरोकि दशा रदुवरकी ॐ वरषिसुमन कटिगतिषरषरकी ॥ ६ 
श्रु प्रणास करि दन्द भरोसो #. चे एदित न इर नलरोो॥ 
। दोहा-साुज सीय समेत प्रथु, राजव पणकुटीर ॥ 
| भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर ॥ २१७॥ | 
ब छनि मदिर शुरु भरतथुभादू % शम विरद सथं सान विदाद्‌ ॥ 
भरयुशण भ्राम णत सन मादी ॐ सव डुपचाप चठे मय॒ भादी ॥ | 
३ यमुनां उतर पार पव भयऊ #% सोवापर बिद भोनन गय ॥ | 
| उत्रि देवसरि सर बाघ # रामसखा सम कान्ह सपाप ॥ 
| सई उतरि गोमतो नहाये % येये दिवस अवधपुर आये ॥ | 
३ जनकरहे पुर बांसर. चार % रान काज स सान भारी ॥ | 
| सपि सविव शुरु भरतहि राजू # तिरहुत चङे सामि सव धान्‌ ॥ ६ 
3 नगर नारि नर गुरुशिख भानी # वते उसेन. राम श्नपानी ॥ 
३ दोहा-राम द्रशहित छोग सव, करत्‌ नेम उपवास ॥ 
§ तनि तजिभूषणभोगसुख, जियतअवधिकीथाश ३१८ । 
| स षृ सुमेवकं भरत प्रबोधे % निन निज काज पाई शिखाधे॥ 
३ पुनिं शिख दीन्द गेडि भारं % सौपी सकर मातु सेषकाई॥ 
| षर बोठि भरत करर % करि प्रणाम भ्र पिय न | 
| त ` , १ चैड। २ वारदिनि। £ 
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(दद) , ® ठलसी्तयमायणम्‌ ®. - ४४१. 
| १. 
ऊव नीच कारनं भट पोत्र # आयु देवं न कख सकोच ॥ 
| परिजन पुर्न भरना डुरये # समाधान करि सवस वाये ॥ 
सलभ युर ` गेह महोरी करि दण्डवृत करत कर नोरी ॥ (` 
| आयस होई तो. रदौ सनेमा % बो छनि तमे पक सपरेमा ॥ 
सद्व एष कख ठम सेहं & पंसार जय दोददि नोह ॥ ( 
। दो-यनिशिसपाहअशीशव्‌डिग्यणंकबोखिदिनसापि ॥ 

। सिव प्रषु णडा, बेड विश्वूधि ॥ ३१९॥ 
| शववातु शङ पद्‌ शिलाद #% प्रषु पदं पीठि. शन पई॥ (` 
तंदिराष करि पणेडदीरा # कीन्ह निषाद धदुरधीर ॥ 
| जदनूट श्चिर नि षट पारी # अहि सनि इक साथरी दवारी॥ ( 
| अकलन ष्ठन भतन तरत नेमा # करत कठिन ऋषि धमे पेमा ॥ ( 
शूवण दसन भोग सुख भूरी ® सन तन वचन्‌ तमे तृणत्ूरी ॥ 
अवध्रान एररन िहादीं छदशषर्थ्‌ धन रखि धनद रनही ॥ ( 
तेहि र बहत भरत विच्‌ ॐ चंचरीक निषि चम्पकेषागा ॥ ( 
सवाविसस शम अवुरागी % तमत वमन जिमि नखडभागी॥ | 
दोहा-राय प्रव भाजन भरर बड़ी न्‌-यह्‌ करतूति॥ 
चातक हप सरहिथत्‌, टे विवैक विभूति ॥३२०॥ ( 
9. ध घटत तेम्‌ वर षु छषि सोई ॥ 

५ त्‌ | निषदा . $. बृहत्‌ । + | 
नमिन निषटतभताते # पडत त च का ॥ 
शभ इम सयम नेम उपासा # नखतभरतियिभथकाक्चा ॥ | 
उवास अमि राकासी % स्वानि सुरति सुर वीथिविकासी 
शम परमि भचर अदोषं # सहित समान सोह मित चोखा॥ | | 


| भरतं श्नि सषु विरतिशष ती 
मतसर शिक पिशित विप्र बरिृती॥ 


० द । गणेश शै 
[नि उनत्‌ प्रषु पू्िर ग्रति न हृद व| 
पनस सत ५१ तन हदय समाति ॥ 
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यं संमाति ॥ 
प्यति रम रयपिकमन ।४ कमढ। म पड १ क्र, नज र 


"करर रररक्रक्कज्े 
शारर्रर्कररर्रे नज्न्ननल्न्न्त्नद् 


> 





तल सा ५ । 


१४५ छ अयोध्याकाण्डम्‌ & ( ३३५१ 
स = 
मगिमगरिआयसु करत्‌,रानकान बहु भति ॥६२१४। 
पुरकगात हिय तिय रघुबीड्‌ # जी नाम नपि छोचन नीरः ॥ | 
ठषृण राम पिय कनन वरदं भरत भवनवसि तपतत कसदी॥ ( 
इदि मुञ्चि कहत सबटोगर % सवमिपि भरत्‌ सराहन यंग ॥ ( 
बरत नेम साधु सङुचादी % देसि दशा ुनिरान खजादीं ॥ ( 
परम पुनीत भृत भाचृरणू % मधुर मं मृड संग करणु ६ | 
हरण कठिन कलिकटुषकटेश % महामोह निशि दरन दिने्‌॥ 
पाप. पुंज ऊनंर रभृगराजू ॐ रमन पुकठ सन्ताप समान्‌ ॥ | 
। जन्‌ भव॒भाह # राम्‌ सनेद सुधाकर सार ॥ 
छंद्‌-सियरामप्रमपियुप पूरण हत्‌ जन्मन भरतक॥ | 
युनिमनअगृमयमनियमशमदम विषमव्रतआचरत्‌के | 
इख दाह दारिद दम्भ दूषण सुयशमिस अपहरतकं॥ | 
कृठिकाठतुठसीसेशटदिहटि राम सन्युखकरतको 98 | 
°-भरतचरित करिनम, तुसी जे सादर सुनहि ॥ , 
सीय राम पदप्रेम, अवशि होड भवरस विरति॥१३॥ | 
इति श्रीरामचरितमानसे सकठकलिकटुषवि्वसनेविमठ `. ( 
विजञानेराग्यस्म्पादनोनामतुर्ीकतभयोध्याक डि 
दितीयम्सोपानः्माः ॥ २४ 
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१ ------ार स्नपा 1 र प्नाएयम । ३ हाथी ! ४ रिह । 
न्ण्म्नदणन्नानन्य गर 
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भमगणेशाय नम्‌ः। 6 
जथ रामायण जारण्यकाण्डम्‌ । 


~ "गणस 

| भीविङकटेशाय नमः! 

| र धम॑तरोरविपेकनछ्धे परणनदुमानन्दद 

। वराग्यम्बुनभस्कर हयघह्र ध्वान्तापहं तापहय्‌। 

¦ मोहाम्भोषरणएनपाटनविधौ से संमर्वधंकरं 

। वन्दब्रह्मकुटंकटठंकशममं भरीरामभूपग्रियम्‌ ॥१॥ 

। साद्रानन्दपयोदसौभमततं . पीताम्बरं सुन्दर 

। प्राणौ बाणशृरासनं कटिसतूणीरभारं वरम्‌ । 

। राजीवायतलाचनं _ धृतनटाबूटेनसंशोभितं 

4 सीताठ्ष्मण संयुतंपथिगतंरायाभिरमभने॥२॥ 

सो°-उमाराम शणं गूढः पण्डित इनि परवर्िविरति॥ 

पावहि मोह दिष्ट जे हरिविुख न पर्मरति ॥१॥ 

| पुरन भरत प्रीति भँ शाहं ॐ सति अनुहृ अवरूप सुहाई ॥ 
श्ेकाथ-जो धम वृक्षक मूठ विविक समुद्रे आनद केदाठे पणैच्॑ 

वैराग्य कमलके सिलानेको सूये पापे इरेवाठे अंधार इरेदाठे 

निषिषताप हारक मेदृहपी वादह समूहकि तोडनेको एवनरूप वल कुषे 

कटके नाशक भराम भके ण्वारे वा जिन रामभूष प्य ६ रसे शंकर 

की तँ वंदना कराह ॥ १ ॥ जे वादठके समान जिनका शरीर 

३ पीताम्बर धारणकिये सुद हाथमे धरुष वाण कमरमं बाणति भरा तकत ( 

3 शोभायमान कमठे समान बडे षडे नेजदाठे शिरपर जटाजूट शोत सीता 

3 सक्षम संयुक्त मागम भाप भावंदयायकं रामको पै भनताहूं ॥ २॥ 


24 भ 
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्रषुचित सुनो अतिपावन ॐ करतो पनर इनिमनभावम॥ | 
एकमार इनि कसम दये % निजकरं भूषण राम बनाय ॥ (, 
सीति पिरे प्रषु सादर # वेठे फटिक शिला परभधर ॥ | 
“करि भकार फं मणि शारी रदी छिटक्‌ प्रन उजियारी ॥ ( 
तेहि दिक्षि भारि नयन्तकेरी % आईं तहरे उसि पनेरी ॥ 
शषुपतिरूप विलोक्रि जडानी 9 कृत्य गान कन्टो कृख्वानी ॥ ( 
भन भावत वर मग सिधा % सो सपि कतं नयन्ते यई ॥ 
सुरपति सतं परि पायस परेवा % शठ चाहत रघुपति बर देडा ॥ | 
भिधि पिष सागर थाहा % सहासन्दभति पावन चाहा ॥ | 
। सीताचरण वंच इति भागा ॐ मूढ भन्द्मति कारण कागा ॥ | 
चसा स्थिर नायकं नाना # सीक धडुप सायके सन्धान ॥ ( 
दोदा-अति कृप श्घुनायकः, सदा दीनप्र्‌ वेद्‌ ॥ ( 
तासन आह्‌ छ कीम्द छर, मूर्ख अवयुम मेह ॥५॥ 
मरिन जपरष भु हतै न फट र यवहरपरे परै धरनि शू ॥ ! 
नप्‌ परु रीन्हसीके ध॒ धाना ॐ कोथ जानिभा अनर समाना ॥ | 
भरति ज क्ररह॑र धावा ॐ चला भानि वायत भयपाद्‌ ॥ 
ध्रि निजरप गयड पितु पादीं % रपविषुख शखा तिन नारीं ॥ 
{ 


+. 
14 


1; ॥ 


अ हिय ह द. चक्र भयं ऋषि इवा ॥ | 
। वणर सबरका रिग्‌ जपित व्याङ़रुभयशोक)॥ £ 
काट येन कहा न ओद # रसिको सके रामकर द्रोही ॥ 
प च" न प्माना & सधौ हिल दरयाना ॥ | 

चकर इत रिषे करणी ® तकर डप नद वैतरणी ॥ ( 

सष नग तदि अनरते ताता #नो रघुवीर पिस 


1 वनमिभानतशकरमुत,व्याुलअतिलदीन ( 
तिमि पिमिधावरा१ १२ 'वडटयतिदसदीन | 
| 4 धम पावतरामशृ पे परम प्रवीन ॥:२। सश्र पे प्रम प्रीन ॥४२ ॥ ( 


(0 । ५ छह । ६ वाण । ७ शवुणक्नापर । | 
५यम । १० मृत । ११ गरड । ९२ सनि) 
ने ॥ भी 3 | 


{1-1-1१ 


४ 
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वृचहि उरगं बर्‌ ग्रसे खगेश! ् रघुपति शरङ्टि वचय यदेश ८ 
नारद्‌ देखा विकृ जयन्ता %खामि दया कोमठ चित सन्ता । 
दूरिदिते कहि श्रध श्रुतां # भने जप्त बहुविधि समुञ्चाई ॥ ! 
पठवा तुरत रामप्र तादी #केदसि एकारि प्रणत सितिपादी ॥ 8 
आतुर सभय गेति पदबाई ॐ जादि आहि दया रघुराई ॥ | 
तुति बङ्‌ अतुछ्ति शरभतां % भँ मतिमन्द्‌ जानि नरह पई ॥ ८ 
निजकृत कमं ननितफर पायं अव प्रयुपाहिररणतकिभायं ॥ 
सुनि कृमाठु अति आरत बानी % एक नयन करि तना भवानी ॥ 
सो°-कौन्दमोहवशद्रोह, यथपि त्यहिकश्वधरवित्‌॥ 

रमु छड़ड करि छोह' को कृपालु रघुवीर सम ॥२॥ 
रघुपति चित्रकूट बति नाना ® चरितकरत अति सुया समाना ॥ | 
बहुरि राम्‌ अस न अदमाना #होददि भीर्‌ सबहिं मोटि जाना ॥ 
कड्‌ सुमिम्डसन बिदा करई ॐ सीता सहित चे ,दोड भाई ॥ | 
अभीके जाभ्रम प्रु गय % सुनत महानि दधित भयर) 
पुरुकरित गातं अभि उडि धामे # देसि रष जतुर चरि अघे ॥ ; 
कृरत दण्डवत्‌ शनि उरखाये प्रेष वारि दोर भन न्वये ॥ | 
देषि राम छनि नयन जुद्ने ॐसाद्र निज आश्रम तव आते ॥! 
करि पूना कि वचन सहाये # दिये शूर पठ प्रघ भन भायि ॥ , 
सो-ग्रषुओदनञाकीनमरि लोचन श्रोभानिरा॥ 
सुनिवर पुरस प्रवीन, जीरिपाणि अस्व॒ति करत्‌ ॥३॥ 
छंदप्रमाणिका-नमामिभक्तवत्सल षाड शील्क)मर ¦ 


॥॥ 


4. 


मनामि ते पदास्डुजं अकामिनांस्वधासदस्‌ ॥ : 


| 


1 11 1. 





निकामरयामृखन्द्रः भवास्ड नाथ मन्द्र ॥ , 
प्रक कञजलोचनं, पदादि दोष पमरौचनय्‌ ॥१॥ : 
छन्दार्थं ॥ भप भक्तवत्सर्छ घुर कोमठ छपा अका स्वादे 
सोभाषको नमस्कार करताहूं काना रहित स्वजनोंको स्ववामको धेवाटं 
| र्स्पै।२द्या। त 


[--1---- (1/1 1/1 ^ 1/0. + ^ ^ ^ 
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| | प्रठम्बबाहुषिकरमं, प्रभो प्रमेय वैभवम्‌ ॥ 
‡ तनिषंग . चापसायकं, धरे तिीकनायकम्‌ ॥ 
दिनेश वंश मण्डनं, ` महेश चाप खण्डनम्‌ ॥ 
नीन्द्र सन्त रंजन, य॒रारिवृन्दभजन्‌म्‌ ५ २॥ 
मनोजवैरि बन्दितंः अजादिदैवं रेवितय्‌ ॥ 
4 विद बोधविग्ररः समस्त इःख तापहष्‌ ॥ 
| नमामि इन्दिरपर्ति, सृखाकरं सतां गतिम्‌ ॥ 
भजे सशक्ति साहं, शचीपति प्रियायनस्‌ ॥२॥ 
त्वदमि गढ ने नरा, भजन्ति दीन मत्सराः ॥ 
| यतति नौ भवार्णवे, वितकं वीचि संहे ॥ 
षिषिक्त वासिनः सदा, भजंति युक्तिदं दा ॥ । 
| 


6 


निर्स्य्न्द्रियादिकप्रयांतिते मतिं सकाम्‌॥४॥ 


कवष समुद्रके भथेनेहरे भप मंदरहै.भधिक एूठे कमलके समान्‌ भापके 
५ रेवै भौर भाप मद आदि दोप दुषयनेवधे ॥ १॥ सभो थाप्की छं 
1 


व्करपमान्‌ धुजाभका व अपमरभेयह्‌ तर्कस धनप वाण धारण किये भाप 


भाप चरण कमलोका मे भजन कराह ओर अत्यंत श्यामसंदर शरीर । 
र विकी नाय॑ सुयवेशके शोभा देेहोरे शिवजीके धनुप तोढनेहरे पनीर 







तकि भनन्दयाता राकषेकि समूरैकि ारनेवाटेे ॥ २॥ कामदेवे 
| दै शिवजी तुमको वंदना करै. महयादिक देव भा करतेहै भका 
-‡ शर विशेष शु जञानरपीहे सव दोरपाफा नाकारं भाप्‌ टक््मीके प्रति 
, एकी सान सननों़ी गिह भापको नमस्कारै जानकी रक्षम्‌ सहित 
 ‡ आका भजन काहू भप इनद्रके प्यारे अनुज ॥ ३॥ भो मत्र त्याग 


\ सरके तुम्हरे च्रणकमटोको भजन करे वे कृतकं ठरे संय॒क्त भव- । 


(७ ध गिरते ओर एकोंती आपको मुक्तके चि ह्षपैकं सदा 
वत सो ईदियादि रोको त्याग दम्हारी निनगतिको शत हते ६।४॥ ( हेते ३।४॥ 


~ 


[ 


# आरण्यकाण्डम्‌ @ ` _ ( ३४५) 


"णि 

| त्वमेकमदुतं प्रभु, निरीहमीश्वर वथु ॥ 

, .- जगद्वरं च शाश्वतं, तुरीयुमेव केवलम 

` भजामि भाववहछभ, योगिनां सुदरंभम्‌ ॥ 

` स्वभक्तकट्पपाद्पं, सुमस्तसेभ्यमन्वहस्‌॥९॥ 
`. अगूपरूपभपरति, नतोहयुविंजापतिम्‌ ॥ . 

भरसीदमनमामि ते, पदान्नमक्तिदेहिमे॥ ` | 








* पठन्ति ये स्तवं इदं, नरादरेण ते पदम्‌ ॥ 
| व्र जन्ति ना संशयंत्वदीय भक्ति संयुतप्‌॥६॥ 
दोहा-विन ती करि सुनि नाईइशिरःकड करनोरिषहोरि॥ 


| चरण सरे रह नाथ जनि, कबहु तजे मदि भोरि॥३॥ 
| जन्म जन्म त॒व पद्‌ सुखकन्दा बद प्रेम चकोर निमि चन्दा ॥ 
\ देखि राम्‌ युनि विनय प्रणामा # विविध भति पायर विश्रामा ॥ 
3 अतुसुयाके ` पदगहि सीता %बिटी बटोर सुशीर विनीता ॥ 
. जो सिय स कड रोक सुखदाता असर रोकत्रह्मण्डकि माता॥ 
५ ते पाह सिय अुनिवर भामिनि सुखी भह कुयुदिन निमि थाँपिनि॥ 
ऋषिपत्री मन खख अधिकारं % आशिषं देह निकट वेढा ॥ | 
दिव्य चसन भूषण पटिरये ॐ जेनित्‌ सूत्‌ अमर सहाये ॥ 
निनि निर सि इख दरि परादीं गरूड देखि निभि प्रग नारी॥ 


म" ---------------~~--~-~---~-~--~----~-~----~--~-~---~-------- ~ 


तुम एक अहु त भरु हो भर निरीह उयम रहित दशर भोर पिष थ्याव्‌ 
३ व्यापक जगत्‌ फे गुरु भोर निरतर जात्‌ स्वम पुत्ति अव्स्थाभोि पिच 
केवल एको आपको भाव प्यार आप कयोगियोको दुठप्रहो अपने 
(& कल्प वक्षो भौर समस्तलोकको भुदर सेव्यहो भर कोधरदितं | 








॥^ ^^}. 


( 


4 


कृककृषक 








१}. 


( 


क्षं सनातन हौ आपको भनताहू।। ५। यहं जो आपका जानका्पति अनुप | 
भूपरूपहे इसका म नमस्कार करताहू ।। आप्‌ तसचह।क मुञ्चे चरणकमट्की 
्र्तिदो भर जो इस स्तोको आदरुरवक पर वे तुम्हारी भकिसित तुम्हरे ( 
पदको निःसंदेह भ्रां ।। & ॥ । र 

९ असिक सम्‌ इ शोक एक नद्माण्डकेभीतरर रेषे अनेकत्रह्माण्ड सिनकीमाता। रात । 


1 1 ^^ 
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दोहा-रेे ब्षन विदित इढिदिये सीय कह आन ॥ 
सन्मानी ग्रियक्चन करिः प्रीति न जाई बखानि ॥४॥ | 
कृह्‌ ऋषिवधू परर भृदुषानी %नारिषम्यं कहु म्यान बखानी ॥ ( 
बात पिता भाता हितकारी षित सुखपद सुमु रानङमारी ॥ (. 
अमित शानि भतत वदेदी % अधस सोनारि जो सेव न तेदी ॥ ( 
धीरन धपे भिर अर नारी # आपतिकारु प्रसिये चारी ॥ 
ृद्ध रोगवक्ञ॒ जड धमना न्ष बधिर करोषीति दीना॥ | 
हष पतिकर किये अपाना # नारि पाव यमणुर इख नाना ॥ | 
एकै धम्मं एकं तरतं नेषा ॐ कयं कचन षन पति पद्म्‌ ॥ 
जग पतिव्रता चारि विधि अदी % पेद पुराण सन्त अस कही ॥ | 
दोहा-उत्तय मध्यम्‌ नीच लषु सुकटकशसमञ्चाय ॥ | 
ध वत्र, सुबह दीथ विवडाय ॥५॥ | 





उत्तषके अह्‌ वष॒ मनां # स्कोहु भान पुरषं जगना ॥ 
सष्यष॒ पशपत % श्रता पिता पुत्र निन नेसे ॥ 
धं विचारि षषन्नि कठ रदं $पोनिषृषट तिथश्वतियसकश्दी॥ 
वितु अवक्र भते रहनोहं % नानेह अधम्‌ मारि भग सोई ॥ 
पतिर्वचकं प्रति रति करदं % रोख नरक फलय शत परर ॥ 





सुख खगिजन्प शृत कोरी %दुलनघ्षयक्च तेहि घ 

त रि प्रमगति छृददं # पतित्रत षं ८४५) | 

रतिङू जन्य नहँ नाई % पिधवा हो पराह तरूणाई ॥ 
"-सहनञपावनि नारिपतिशेवतश्चभरगतिढहहि ॥ 
यशगावत शति चारिअनह ठुलसीहरिहि भरिय॥४॥ ( 
श सतात्वनाम, सुभिर्‌ नारि पतितं करि | 
पन (यराम, कटं कथा संसरित ॥ घ॥ 
पर्मसुस्‌ नि न प चरं शिरनावा ॥ 
सन्तत पोप यई जारे पन जना ॥ 
3 कृषा सेवक जानि नलति न ॥ | 


ज्र 





९ ® आरण्यकाण्डम्‌ क ( २७) 
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धमषुरन्यर रुकी वानी & सुनिरमेम क 
व अन शिवं सनकादी ॐ क । § 
.\ ते ठम शम_अकाम्‌ पिये % दीनन भृदु वचन उचारे ॥ 
अम्‌ जानी गँ शीचतुरारे % भनिय तुमहिं सव देष विहाई ॥ | 
नेहि समान अतिशयनािकोई # ताकर सीर कन असरोह ॥ ( 
केहिषिषि कं ना अवस्वामी # कदहनाथ ठम अन्तयमी ॥ ( 
असकहि भविरोक युनिधीरा # छोचन गटबह परक शरीर ॥ | 
छ°-तयु पुखकनिभरमेमपूर गनयनसुखपंकनषिये ॥ | 
भन ज्ञानं यण गातीत्‌ प्रभु दीस जप तप काकिये ॥ 
जपयोग धं सशूहते नर्‌ भक्ति अनुपम पाव ॥ 
रषुवीरचरित पुनीत निशिदिनदासृतुठसी मावर॥॥ , 
दो" युनिर्हकिअस्तृतिकीन्दणुः दीन्दशममवरदान्‌ ॥ 
.ञ सुमन्‌ ृष्टिनम्‌ संकट, जय जयं इपामिधान ॥६॥ 
- “कृठिमछ शलनं दमन मन, राम एुयश उल्क ॥ 
सादर सुनि ज ताहिषर, राम रहदि अलद्क ॥७॥ | 
सो०-कठिन सुकटिमट कोश, स न ज्ञानवयोगतप॥ | 
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परिहर सकठ भदयेख, शघ भनि ते चतुरनर' ॥६॥ | 

सुनि प्द कषटनाई करिदीक्चा # चङे बनहि उर नरं इनि ॥ 
आगे शम अरुज पुनि पाछे % शुनि वेष्‌ बने अति भूष ॥ 
उभय मीच सिय सोद कैसी ® ्हननीष विच. माया नेती ॥ ¦ 
सरिता वन मिरे अवषटपादा ॐ पति पूिचानि देहि र बास ॥ | 
-‡ नदं नहँ नारि देव रषठराया $ करिमेष नम्‌ तहं तहँ छय्‌] ॥ 
आश्रम विषु दीस पनमाहीं % देव्‌ सदनं तेहि पटतर ना६।॥ | 
षट तडाग सुन्दर अमराईै # भति भति सव धनिन खगई ॥ | 

४ दिव्य वरिटपृन चदि दिव्य विटप वन चहदिशि सोर & देस सकंड छरल भन चद ५ देखत सकढ सुरन षन मोदं ॥ 
९ शरीरकी सुधि नही ६ । २ पन्पैत । ३ मागे । ¢ 
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 तेदिरितदभ॒ की निवाता ठ 
| दो-निज निन आश्चमवेदिकाःतिदिप्र त॒ठसिविराज॥ 
‡ अनुन जानकी सहित त रानतभे रघुराज ॥ ८ ॥ ( 
| आन शुआसन सृदितमन, प्रमि पहनई कीन्ह ॥ | 
3 कन्द शूक एल अमिय समानि राम कह दीन्ह ॥९॥ 
4 अदन सीय सद्‌ भोजन फन्दा नो निहि भाव सुभग वरदीन्दा ॥ 
3 होत प्रभात युनिन्द शिरनावा % आरिवोद सविसन ता ॥ 
4 पमिरि उमा एर तिद्ध गगा ® पनि भ्रसु चरे नट विभेद ॥ 
३ वृ अनेक युन्दुर गिरि नाना ॐ छघत चठे भादि भगवाना ॥ 
| धिदा अमुर विशथ सुनाता % गने घोर कठोर रिसाता ॥ 
‡ ह भर्यकर भान काखा % वेगवन्त धाय भिमि व्या ॥ 
{ शगनदेव यनि वि्नर्‌ नाना %तेदिक्षण हदय हारिभयमाना ॥ 
 तुरतदि सो सीदि ठेगय ॐ राम दद्य कहुविस्मयभयड॥ 
4 सज्ञ हदय कैकयी करणी # कहा जज सन वहुपिधि व्रणी 
प्रि उपग रदुरदि भरोषा & पपिवाग छंड़ करि शोषा ॥ 
। छभयकीधूठषणसेधानिधनुशरमारितेहिव्यङ़खकियो 
। एनि उठि निशावररसि सीत्हि शख धादतमयो॥ 
। दो-जदकाठदण्डकराठ धावा विकल सबखगमृगमये 
{ धदुतानिश्रीरयुवंशमणिपुनिकासिते हिरंनसमकिये ८ 
| अरि एकं शर मारेख, परार्धरणि धुनिमाथ ॥ 
| सवा म धरनि गख, चला जौ रघुनाथ ॥१०॥ 
| कतिशर पातर % जब नह एमि खावा॥ 
| र समाना # दहि तर ह डि पगाना ॥ ( 
| भवि परबठ यदि विधि जु भुर कराण ह 

| उण समान नोरि शरपाता # ता आही रीर निपाता ॥ /; पक एर ॥ | 
` 4 ९ गर्द २। भका ३ रेका ! ४ त्ब] स्युषार्‌ निपतता ॥ 
क ` 1 नन्नन्रन्न्ज्ज््त्ग श क 1 ८ सपं | 
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मस 
तुरति रुचिर रूप तेहि प्रवा % देसि इली निजधाम पटावा ॥ | 
तासु भस्थि गाडेड प्रथुधरणी %देवपुदित मन ठि प्रयुकरणी ॥ 
सीता आई चरण ङपटानी अनुज सित तव चरे भवानी ॥ € 
वहा राक्र नहं युनि शरभंगा # अये सकठ देव सुनि सेगा ॥ 
गये कदन श्रु देन सिसावन किरि बरभेद वसत नरैरावन॥ 


दोहा-सूरपति संशय तिमिरसमरघुपति तेनदिनेश ॥ 
रावण जीवन निशा सम, वीते छटदिं केश ॥ ११॥ 
स॒नषीर परभु तिहि क्षण देखा % तेननिधान शुभ अति वेषा ॥ 
तुरग चारि परु मरुत समाना # रथ रविम नरि नायवसाना ॥ 
क्षिति न परस अन्तर्हित रहं % श्रेत चापर रिर इरई ॥ 
अनुजदि परिय कहा समुद्रै % सुरपति मटिमा यण परुताई ॥ 
मिहि कारण बासव तद भाये % सो कलु कचन कदन नाट पाये ॥ 
बीचहि सुनि आउ प्रयुकेरा % करि सारथी तुरत स्थ फेरा ॥ { 
दूरिदिते कंि परथुदि प्रणामा ® हिं सुरेश गयउ निनधमा ॥ | 
प्रथु साये नहं एनि शरर्भगा # सुन्दर अयुज नानक संगा ॥ 
दोहा-देखि राम सुख प॑ंकजहि' सुनिवरटोचन भृगं ॥ 
सादर पान करत अति, धन्य धन्य शरभंग ॥ १९ ॥ | 
कह मुनि सुबु रघुवीर कृपाला % रोकर मान॒ रज परास्‌ ॥ 
जात रहे विरचिके धामा % सुनेरं श्रवण षन आवत रामा ॥ ( 
चितवत पन्थ रदे दिन राती ॐ अव प्रथु देवि जड़ानी छती ॥ | 
नाथ सकर साधन भै दीना ॐ कौन्दी कृपा नानि ननदीना ॥ ¢ 
सो कषठदेव न मोर निहोरा निन | नन्‌ मन चोरा ॥ | 
© रह दीन हित्र कगी ॐ व तचु त्यामी॥ ( 
योग यज्ञ नप तप व्रत कीन्दा ॐ परभु फदिह मृक्तिवर न्दा ॥ ( 
यहि विधि सररषि खनि सृर्भगा कैः बैठे हदय छोड़ि सव सगा ॥ ( 
11 र्ठ रसन दो ्नमर। 
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दोह्-सीता अन्‌ समेत परणुनीरभद तह श्याम | 
| मम हिय 1 निरन्तर, सशणहप श्रीराम ॥ १२॥ 

| असकटि योग जभ्र त॒ जारा ॐ राम छा वैकुण्ठ प्िधारा ॥ 4 
तते पूनि इरि ठीन न भयर रथम भेद भक्ति वर ख्य ॥ ( 
ऋषि निकेय शनिवर गति देली सी भये निन्‌ हदय दिेषी॥ 
अस्त्ति कराह सकर निन्दा ॐ नयति प्रणत दितकृरुणाकंद्‌ ॥ | 
नि रनाय चे षन भागे #पनिवर वृन्द परि सुय खागे॥ ( 
अस्थि समूहं देलि रघुराया प्रा धुनिन्दं खागिभतिदाया ॥ ( 














दोहा-निशिव्रहीन करो मरी, धुजउठायप्रण कीन्द॥ ( 
सकलघुनिन्दकेआभ्रमन्हःजाई जाई सुखदीन्द॥१४॥ ( . 
सुनि अगरुूयकः शिष्य सुनाना नाम्‌ सुतीषण रदे भगूवाना ॥ ( 
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दीनवन्धु रषराया % मते शट प्र करिह दाया ॥ [` 
सहित अघुन भोहि राम शतार # भिषा निनसेदककी नाई ॥ 
मोरे निय, भरोस हठ नाही भक्ति न मिरतिज्ञान मनमाही ॥ 
नहि सृतसंग योग. जप यागा मह हठ च्रण । 
एकवानि ` फरणानिधानकी सो प्रिय नाके गति न भानकी॥ 
। 0 भ कितो 
ज्य ९ १ गज नयन देस रि एरकित दियभरयो॥ 
| लेप सरान अनेकं॒नि करि ध्यान कब नआवी॥ 
ध मण प्रभु प्रमे सुस पवहीं॥९॥ 
-पननगारि सुत परेम सम, मनन नं दूसर्‌+आन्‌ ॥ 
यहं विचारि पुनि एनि 16. 
नीम २ एण) १52 "दण शान्‌॥१९६॥ नीरमेष । २ भ ुनिकरत रमण भून्‌] (१ ५॥ 
चारि पाये पेम १ वकि $तरि।५ भागक करम धम मपर देव. 


केकाम, मोप इन सबनको भरोस गिगक हि । ६ गरुड 1 
 नरन्यन्तननन्नलनन ग्ण 
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५ त रुनाय निकंट बडिाये # देसि दशा निज जनमन भाये॥ ( 
\ सो°-राम सुसहन सभाव, सेवक इख दरद दमन ॥ । 
| सुनिसन कह ्र् अक्डठडउठ द्विज सप्राण पम! ( 
\ युनि राम भहुभोति जावा जाग न व्यान जनित सुखपावा॥ 
भूप हप तवं राम दुरावा % हदय चतुधन क्प दिखावा ॥ { 


{व 





| शुनि अक्कुखइ उढा तव कै % पिकट्दीन फणिषणिबिसुनेसे॥ | 
| अगि देखि राम तलु श्यामा % सीता अनुज सहित इुखथामा॥ ( 
4 परेड छुट इव चरणन्ह ऊागी ॐ प्रेम मगन शुनिवर वड़भागी ॥ ( 
| शुनविराठ गहि ख्थि उगहईं 8 प्रम भ्रीति राले उरखई ॥ 
| युनि पिरुतभससोदकृषाला ॐ कनक तरुदि नव॒ भेंट तमाा॥ | 
| रास वदनविटोकिषुनिगा % सान चित मोक्षरिषि काटा 
। दोहा-तब युनि हदय धीर धरि माह पद्‌ बारह बार ॥ | 
। निज आस्न प्रु अनि करिपएूनाविविधप्रका२।१६॥ 
| कृटयुनि प्रषु सुन विनती मोरी % अस्तुतिकरों कवनविषि तोरी॥ { 
मदिमाजमित भोरि पति थोरी ॐ रवि सन्एुस सोत उनोरी ॥ 
, श्याम तामरस दाम शरीरं नटा मकुट प्रिधन सनिचीरं ॥ 
पाणि चापं श्र कटि पीर % नौमि निरन्तर श्रीरयुवीरं ॥ 
सोह विपिन धनदहन कतुं % सन्त सरोरुह कानन भावं ॥ 
निरिचर करि वरय धरगानं & जतु सदा नोभ सग शच । 
९ कटदरकाफक | २ उदत्रहोनेका सुख । ३ यनू । ४ राटकमठ। ५ पहः 1 = 


सर्स्न्स्न्स्स्स्स स्व ससरसरं कत्स्सर्तनन्स््ल्चरप्न्ष्णण्ण 
(0 1 
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| भर्म नयन राजीव सें % सीता नयन चकोर निरों ॥ 

| हर हद्‌ मानते वार मरारं % नोमि राम उर बहु विचारं ॥ 

सराय सपं॑श्रसन उरगादं % शमन सकर संताप विषादं ॥ | 
भवनन रजन सुरयूथं ® घरतु सदा नो कपा वर्यं ॥ ( 
| निग तयण मिवम समरं % ज्ञान गिरा गोतीत अनर 
। ममल असिरं अनवद्यमपारं % नमि राम भन मरिमारं ॥ 
| भक्त कल्प पादेप आराग ॐ तजेन रोष टोभ मद कारं ॥ 
| अतिनागर भ्रसागर सेतुं % धातु सदा दिनकर र ॥ 
। अतुरित .ध॒जभरुताप वरुषाम्‌ # कञ्मिर विपुर विभेनन नामं ॥ 
पमे मयं मयेदं शण भामं ® सतत संतनोत॒ मम कामं ॥ 
यदपि विरनव्यापकथविनाी # समके हदय निरन्तर वापी ॥ ( 
। तदपि अनुजसिय सदितखरारी % वसहु मनति मम काननचार ॥ 
 नेनानदि ते नानहु स्वापी % सगुण अगुण उर अन्तरयाम ॥ 
| नोकोरठपति रिव नयना ॐ करौ सो राम्‌ हदय सम श्चयना॥ 


| सो°-मायावश॒ निमि जौवःरहदि सदा सन्तत मगन ॥ { 
। तिमि लग मोर पीवः करण्‌[कर सुन्दर सुखद ॥ ८॥ 
४ अस अभिमान्‌नायजनि भोरे ॐ भे सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 

रम भि तनि चद्‌ कल्याना % सो नर अधमं गार समाना ॥ 
छनि नि क्न राम मनभूये # वहि हप सुनिवुर उरटाये ॥ 
भमु बनि एते मादी # नोब्र मयु दें भ तोह ॥ 

सान प्रक न याया & सयनिन पर छठ का सया ॥ 
५. श सर $ देह दाप ससद ॥ € 

म रन @हाहु सकट रुणज्ञान निधाना ॥ 

भूषु नो दीनः सोदर मे पावा % मव ता देहु मोहनो भवा॥ £. 


हा-अयुन जानकी सहित मथ्चाप बाणधरराम्‌ 


| 
ममहिय गगन इनु ` २ स, वस्‌ सदा निष्काम ॥१७॥ पसह सद्‌ निए त | 
१९ वेरूतर । २ वंतःकरणकी कठोरताके नार ९ . य ५५ ~ 















रत फतह ननहु दते रदति 
रहे । ३ मायाति क 


/ ननन 
+~; कग ॐ 
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{| कदि रानिव & इपिचठे अम्मणङ्गिपा ध! 
ब शिभरगाम करि धग कर भोरी ॐ सन नाथ कड विनती भो । 
हृत विस शरु द्रदान पाये % भये मोदि यहि भाम भि 
भव भु सग नाड य॒र्पारीं ॐ तमक नाथ निहो ना ॥ ( 
चटेनात मग तव पदक्रम % देषिहौ नो विरद गंगा : 
देवि कृपानिधि शुनि शत्रं % विमि रव पित रोड भाई ¢! 
पन्थ कहत निन भक्ति भूपा ॐ सुनि आश्रष पह सुपा! 
आश्रम दैति पहा श्वि उद्र % सरित इरोवर कनन भृषर | 
नढचर थङ्वर जीव्‌ जहीत % वैर न कर भीति सवहीते 
 दीहा-तर्‌ बह बिषिध विरम्‌ शृण) बोखद विधि प्रकार 
| बरहि सिद्ध इनितपकटहिः भदिाएवआमार ॥१८५॥ 
| परत सुतीक्षम रु पँ भयऊ % करिदण्डयतकहतभस भय ॥ | 
नाय कोशठधी़ मारा % अयि पिम नगत आधार ॥ ( 
शम अयुज धमत पदेदी % निरिदिम देव नपतदहु नेही ४ 
इनत अगस्त्य तुरत उठि धये # भरु परो लोचन नख्छयेध 
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$ एति पद कमर परेद भां ॐ शरि मति शरीति षि उरला £ 
इ सादर कुशठ पठि छनिकनी % आतनपर वैरे भनी # £ 
| पनि करि बड भकार रशना ॐ रषं भूषए्यवन्त नहि दषा 
| गई खि रहे अपर इनि इदा 8 इ पव पिम धसनदा ४ 
| दोहा-खनि सई १९२६ अधुःसु्छलं सवक ओर ॥ | 
। शरदइन्ड जड चितवत भन निकर चक्री ॥३९॥ | 
पाई सथ जठ दित. सीना ॐ पारस पाह सुती निमि दीवा ६८ 
(8 निरसिसलभा दि भती चातक निमि पारे नरमा ए 
तवं रघुवीर कडा एनिपादीं वरन प्र इराष कड नादी # 
दुव जान्‌ भ्यहवि कारण जाथडं & पते तात न कहि 0 ४ ( 
अव सो भत्र देहु भयु मोर $ ज्वटि परकारमां इर ्रश ४६ 
विन दरोदी न वचिं एनिराईे ॐ निषि पफ षन दित पा९४ 
र ज्र स्न््रल्त्न्र्ररत्ल्तरत््ज्ज्स्तन्र स स्त 
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~ घोटी निरखत नाथः ॥ 
4 निनडारे निज हाथ, विविध विधाता सिद्धहर ॥९॥ 
3 शतिकराङ सब पर नग नाना % ओरौ कष सुनिय भगवाना ॥ 
4 इरितः विरा तव माया % फर ब्र्माण्ड मनेक निकाया ॥ 
:3 लीव चराचर जन्तु समाना % भीतर वसदि न नानि भना ॥ 
4 तेफठ भक्षक कठिन कराला % तव भय इरत सदा सोकल ॥ 
हि तुम पकर कारिः श सोहि # पंख मोहि मय॒नकी नोहि ॥ 
:& बृह बरं मागि  शपानिकेता ॐ व दय तिय भनुनसमेत।॥ 
4 अविर भक्ति विरति सतसंग % चरण सरोर प्रीति सर्भेगा ॥ 
4 यदि प्रत्र असण्ड जनन्त व 
4 भस तव रप घलानो भानो # पिरिपिरििय॒ण बन्नरतिमान॥ 
3 शेहा-जादि जीव प्र तव कृपा, संतत रहत इटास ॥ 
# तिनकी ५.६ कहै जो अन्य प्रियदास्‌॥२०॥ 
(इन्तत दान्ह - देद॑ड्ाईं ® तति मोह प्रख्य रघुराई ॥ 

परम मनोहर उङं % पावन प॑चवटी त्यदिनाड ॥ 
बरी नदी तदं॑ईं ® चारि युग परिद सो अद्ई ॥ 
ॐ ठडकवन्‌ पनीत प्रु करद्‌ % उय्रङाप सुनिवर कर न धत मयु कट्‌ ® उवराप सुनिकर कर इर्‌ ॥ 
-‡ . ® र्कमय पदी दरि पडा तय सव मुनि भादारां गौतकमि- 
= ॐ शर्गये तन्‌ गोतमने तप बरसे बुव कारक कपियोंका पाटन किया 
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नव पीठ गोतमरनने जाना ~ १११० गने नाना कि, कपि 
° शदएकारत्त । ६ निमे 





नित न ® ञआरण्यकाण्डम्‌ & ८६५६) 
। धभ ^^ ^^ 4444664 446५५०५9 
8 वाप कर तह रुकुखराया % कने सक सुनिन्हपर 
र | 
चे राम छनि आयु पाईं ¢ तुरतूहि चवय गव ॥ 
३ दिव्यता इम प्रधुमन भाये % निरस राम ते भयर सुराय ॥ 
£ उषण राष तियं चरण निहारी % कानन अष गा भा सुसकारी ॥ 
8 








क भेटभःः निभि प्रीति दृद्राय ॥ | 
स समपु प्रभु, रहे पणग्रहं छाय ॥ २५॥ 
6 जयते राम कौन्द तद वासा % सुषी भये पुनि बीति त ॥ 
भेरि बन नदी ताठ छबि छाये % दिन दिनपति मतिहोत सुदाये॥ । 
सग भग वृन्द अनद्दित्‌ रह्दी % मधुप मधुर शनत छषि रुद ॥ 
 सोवन व्रणि नसकं भदिराना % नहं प्रगट रघुवीर ररा ॥ 
एक बार परु घ आसीना ॐ उ्मण वचन करे छठ हीना ॥ ( 
§ सुर नर स॒निं सचराचर यौ सई 9 पे शख निनु प्रथुकी नार ॥ 
| मोहि सयुञ्ञाई कदो स्यददेवा % सव तनि कृरटुघरण रन सेदा॥ 
कृद्हु न विराग अर्‌ माया %कदडसो भक्ति करडुन्यहिदाया॥ 
दोहा-ईशवर जीवृहि भेद प्रभुः सुकल कहु सथुद्षई ॥ 
§ जति होड चरण॑रति, शोकं मोह भ्रम्‌ ा३।२२॥ 
थरिमदँ सव करं ह श्चा % सुनहं तात ति ४ चितटाई॥ 
मँ जरु मोर तोर तै माया ॐ व्यहि षर कौन्दे नीवनिकाय्‌ ॥ 
| | गो गोचर नर्हैडगि भननाई ॐ सो सब माया जानेडु भाई ॥ 
| तेदिकर भेद स॒नहं तम सोऊ % विद्या अपर अविद्या दो ॥ | 
| दिया किनि के छो तमने मक्षसे छर का योद ष्ट टया चर ॥ 
राक्षस वासक ( दूसरी कृथा ) राजा दण्डके अपगी गृर्पुद ५१६ब्‌ 






3 तासे भोग किया उने अपने पिता भगुमुनिते कंहा तव युनिने शाप दिया कि 
§ इस राजाका सवेश श्ट ोनाय ओर परि दपं तव॒ चषि परति 
8 भागकर जँ बसे वही स्थान जनस्थान काया ओर रामच पदि 
किया प्च एूढ फल लगे हराहुभा॥ = 
३ ९ बन। २ भय। ३ पर्व्वैत। ४ ेषनाग । ५ चररि मीति । ६ परि नडननिय 
3 पाच कर्मदन्दिय श्रवण, तक्‌, नयन) रसना; नाशिका,ये पचि ्नर्न्दिय, ९7 
भ करःगुदाः छग, प्गः सुखः ये पोंचकर्मइन्दिय । 


[1,114.11 (42/41 











| 
41110. 





' (९१६) „ ॐ ठल्सीकृतरामायणम्‌ & 


१, १ १.०१२..१११११११११११११ १११ 
ऋक 9. 
य १११11811 











| दष्ट अतिशयं इखदूपा #% नावश्च जीवं प्रया मवदुपा ॥ 
एकु ल जम धुण बश्च नाके # प्रभु प्रेरित नहि मिन षङ तकर ॥ | 
ज्ञानं षान जह एको नादी # देखत तद्र स्य सव मारीं ॥ 
कटि तत सो परस विर %तृण सम दि तीनिगुणत्यागी ॥ | 
दोह-माथाईश न अ कः जानि कहै सो जीव ॥ 
वस्थं पीक्षप्रह सवं परः मायप्मेरक्‌ सीव ॥ २३॥ 
धम्मं ते पिति योग ठे ज्ञाना % ज्ञान मोक्षद वेद वसाना ॥ 
नाते वेगि द्रवी, भे भारं % सोमम भक्ति भक्तं ससदाई॥ 
सो स्वतंत्र अष न आना #% नेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना | | 
भृति तात अवुप्म . उम्र %मिरटि नोपन्त हेयं भसुक्ूटा ॥ 
भक्ति साधन करौ यखानी ॐ सुगम्‌ पन्थ सोरि पावहि पानी ॥ 
प्रथि विग्र चरण्‌ अतिप्रीती 8 निन निन धम निरतश्तिनीती ॥ 
यदिकरफर मन्‌ विषय्‌ प्रागा %& तव मम चरण उपज अदुरागा ॥ 
भवणादिक नव भक्ति इढदीं क्षमम्‌ रीरा रति सतियनमादीं # 
सन्तचेरणं पकम अति प्रेमा ॐमनक्रम वचन भनन हट नेमा ॥ ( 
ए पितु भातु बन्धु पतिदेव % सष मोहि फ ना ट्‌ सेवा ॥ 
सम ण तित्‌ एक श्रीश ॐ गदर गिरा नयन बृह्‌ नीद ॥ 
पातक भदे दम्‌ न नामे # तात निरन्तर प्रा मे त ॥ 


प 


तवचन कममन सोरि गति, मज्‌ करैनिष्काम॥ 

वित्के हदय कमर मह कसे संदा विशाम ॥ २४ | 
भक्षियोम्‌ सनि तिसु पावा %ख्मण भयु चरण शविरनावा॥ 
५०५ १ भम सन्देहा ॐ भयउ ज्ञान उपनेर ॥ 
ज पचन्‌ सुनि भयु मनभू ॐ राम्‌ निज सदय रुगाये ॥ 
इदिविपि गये कषक दिनबती ॐ कहत विराग शन गुणनीती ॥ 
श्ुपेणखा _ रणकी हनी ॐ इषरह्द्‌ 


ण निमि ॥ 
३ पचवटी सो भह युक 1 ॐ देसि विकड भरयुगरङमारा॥ 
९ सापन। २ ।.६ भवण, कीर पदमेवन, अर्चन 
| 


गासनिवैदृन्‌ । ४ पभिणीं ६ 
न्न ` हकरनररन्=--~--- = 
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भरता पिता यु उरणारी % पुश्प पनोहर निरखत नारी ॥ ( 
होदविकरु सक्‌ षननिरोकी निमि रपिमनि द्रवरविरिविरोकी ॥ 
दो-जधमनिशाचरिङषिलिअति, चली कश्नडप्‌ द्यक्घ ॥ । 
सुं सगेश भावी प्रबेकःभा चह निशिचर माश्च ॥२५॥ | 
रचेर इष धरि प्रथु पहं अह % गोटी वचन वधुर एषुकार ॥ 
तुष शम पुरुष नं भक्तप सारी % वह सयोग विपि श्चा विचारी ॥ 
ष्‌ अघुष्प्‌ पुरषं जगनाई ॐ देख्यरं लोनि छेक तिहभाई।॥ 
तते अवरणि रिदं मासी % धन भाना कष्ट तुम निहप॥ | 
सीतहि चितह कटी श्रु धाता % अहै यार पोर दधु भाता ॥ 
गृह छह्ण एए भगिनी जानी ॐ प्रयु विरोक्षि गेठे परषवानी ॥ 
सुन्दरि श धै उनकर दक्षा % पशधीन वंह तोर उपस ॥ 
प्रथु समथे कोङचङ्षुर राना % जो कषठ फर उदे एव छना ॥ 
दोहा-केहरि सम बहि करिषशख्ां कि वाल्य ॥ 
प्रभु सवक इ जनह वान वदन्‌ अ्रमर्ति ॥ २६॥ 
& सेव्क्‌ सुखचह सन भितारी शगन्यनीधसद्चुमगतिष्यमिषारी॥ 
यश्च चह चारं शुनी ॐ भथ इहि हष वहत ए श्रनी ॥ 
पनि किरि रा निकट सोभाईं % पृथु रक्षम्‌ पहं दुर पठ्‌६॥ 
छक्यम कहा तीहि सो रहं % नो तण तोरि छन परिह ॥ ( 
तय्‌ सिसिआआनि राष षहँ गदे ॐ हप भरयैकर श्रयटतं भई ॥ { 
विधुरे केश्च षदन्‌ विकर शकटी टिर्करमृख्यिमाल्‌ ॥ 
सीतहि सभय देखि शवस #% दश अघन सन हन एई ॥ € 
अरुं शम मनकी गति जानी ॐ उ रिसाई शो उमह्‌ भवानी ॥ 
4 दोहा-रक्ष्मणं अति खधव तिहिरताकिकान पयय | 
+ तके कर रवण कहं अनहं इती ६६ ॥ २७॥ 
। ताक कान शिव भई विकर % जनु श्व शे गे फे धरा॥ 
इथाब चटा देखत नभ केरी % तर दासव ध वनह्८ऽयस ॥ | 
सर दूषण प गइ बिरलाता % धर धक पव्‌ ९११८५ 
९ रावणी वहिन । २ वेर । ३ गश कसिमत गुणकंरे । ४ उकेममुग । ५ दप । 


__ _______ ~ _ ~ सन्सनन्न्न्नन्न्नन््म 1; 
भरर 4111 1111111 ज्चन्त्ररस्त्न्न्स्न्सरनन्णष्र 
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` (३५८) , क्ष वलसींङतरामायणम्‌ ® . ९५ 
तदै पम स्व केपि अ ॐ यातुधान्‌ सुनि सेन बुराई ॥ ( 
चोदहसदस सभट संग ॒ठीन्दे %निन्दसपनेटरण पीठ न दीन्दे॥ 
धमि निहिचर निकैर वर्था % जत सपक्ष कृनर्‌ गिरि यथा॥ 
नाना षराहन नाना कारा % नाना भायुधं वोर सपारा॥ 


[हिनी 


 शूपैणहि जगे फर उन्दी # अशुभ स्प शति नार्सदीनी ॥ 
 दोहानिजनिनवलस्‌बमिठिकर्िःएकटिएकषना३॥ 
।बाजन बाज लज्ञाउने, हषं न हृदय समाई ॥ २८॥ 
| उदकन अमित होदि भयकारी %गनि न मृत्यु षिव्रासज्ञारी॥ 
गरि तदि गगन _ उडद ® देसि फटक भट अतिदरषाईी॥ 
| कोउ कह नियूतधरहृदोउ भां गाह #% ध्रि मारह तिय रेह उड़ाई ॥ 
कड सनौ सत्यूहम फददीं % कानन पिररिवीरकोउभददी॥ 
एकै कहा सष्ठ हवै रह्‌ % सरके जगे अस॒ जनि करट ॥ 
। यहि धि वचन कदत रणधीरा # आये सकर जहे रधुवीरा ॥ 
शु पूर नभ मण्डल एस ॐ रामं खाइ अनुज सनकट्यड ॥ 
नानकिदि जाह गिरिकंद्र भावा निश्चिच्र कटक भयंकर, 
| रउ सनग्‌ सुनि भरधुके वाणी % श सटिररियसरवपामी 4 
 देषि राप िषद चि आवा % दहेति कृठिन कोदण्डचमाबा॥ 
नरौ छंद-हरिगीतिका। . 
कोदण्ड कठिन चदय प्रभु शिर जटा बोधत सोहज्यो 
 मकतशयट्पर लसतदमिनिकोटिसंयुग धैजंगरज्यो॥ 
कृटिकसिनिषंग सारि 
(सतवतमनहं पृगराजप्रभु गजराज वटानिहारिकै ५० 
¦ सा-आय गये बगेर, धरह धह धूये 
य॒था पिलोकि केर 9 युम 
धीर रे नििभकढ बाररविदि परत दैदज्‌॥१०॥ 


 वेरि रहे 1 सुदा % दण्डके सुग 
रिष ग॒ मृग्‌ चङे पराई ॥ 
मषु षिरोकि स्र सक ॐ थकिति 


| \ इड! २भकरल ------्ति भूय रजनीचर ्ारी ॥ 


३ कान। ४ नाक) 
७ धनुष । ८ बिजढी ।. ५ भका । ६ सेना। 
नन ललक ग । १० सिद १९। दत्य । 
जकनन्न्र्च्नन~~ 
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क कवय भ ~ ४५ ( ३९९ 8 
£ बो पो छर दूषण य्‌ फोडदृप ारुकनरमूपण॥ ( 









सुर नर नाग मघ खनि भते ® देले सने हते हम केते १ 
हम भरि जन्म सुनइ सव भाई ॐ देसी नदिं भति सुन्दरता ४ 
यद्यपि भगिनी फीन्द्‌ कुरूपा ॐ वध लायक नहि पुरुष्‌ जनप < 
दहि तुरत निज नारि पाई % जीवतत भवन नाहि दोड भाद! ( 
मोर कहा तुम ताहि स॒नावहु % तासुवचन्‌ सनि भत्रथाब्॥ : 
दोहा-भये कृलवश्‌ मू सब, जनहि नहि रघुवीर # 
मशक एरंक किमि मेरु उङसुनह गरुडमतिधीर॥२९॥ | ॑ 
दूतनं कदा रामसन नाहं ॐ सुनत राम बो युषुकादं ¢ ६. 
। आजु. भयो वड़ भाग्य हमारा ॐ तम्दरेपरथुजप कन्द धरिचिरा # 
| हम त्रिय मृगय वन करीं # तमसे सरपृग सोनत पिरदी॥ | 








रिपु बलवन्त देषि नहि डरदीं % एक्‌ बार काठ्टु सन ठरी # (- 

 यु्यपि मनुज दनुनकुरुषाठत # शुनिषारुकुङुशारुकवाठक (: 
| जो नहो! वट षर किरि नाहू # समर विषुत भे हतो न काट ¢ ( 
. रण चडि किय व 4 रिपु प्र कषा परम कदराई ४ | 
 ‡ दूतन लाइ तुरत सब कृहेड -# सनि सर दूषण उर अति दहे |: 


क [+ 






1: 





५. 


प्र कीन्ह धददंकोर प्रथम कंठेर घोर मथ महा 1^£ 
| मये विरे व्याक यातुधान न ज्ञान तेदिअवसरहा+ € 
 दोहा-सावृधान होड धाये, जानि सन्‌ आरति १ ( 
| लागे वषंन रामपर, अच्च शख बहभ्‌(ति॥ ३०४ | 
| तिन्दके आयुध तरण. सम्‌, कूर काट रघुवर ५६ 
-३ तानि शरौ सन भवं गि, एनि छंडनिज तीर ॥३१४ 

॥ छंद रीलाबरहमत्रा। “~: ` व 
। त्ब चठ बाण कराठ, -फुंकरतं जय बह व्याटं ^ 
कोपेड समर श्रीराम, चे विशिष निशित निकाम? + 


र ३पदिर। ४२ ।५ पुष । ६ कान [2 परै ४ 
¶पन्पैत 1 > किकारलेकनेको वनम भये ! ३ बदिर। ४ शद्ध ।५ षतुप। ६ फान । = ए ९ 
11101 1/ ^^ 


(111 11110 कर ररररररररत 





€ ३६० ) ॐ उलसीटत्यमायणम्‌ & १ 


न कक वीर 


‡ अवलोकि सुरवर तीर, शरि चे मिधिवर वी 
५ युक एक्‌ कह न समार, कर्‌ तात माव एकार॥ १२॥ 
{< क€ दुर्‌ का कान्ह, जौ युद इनसन न्ह ॥ | 


म 


॥ 


५२५ बाण अतिहि कराल, शरसे अइ भनह काट ॥ 
१4 छ तान्‌ भह्जो माति स्मे जष् ॥ 
₹ वव हम्‌ मिल पानि, रे द्रण सममं उपि॥ 

ह उभाण्क प्रभु दयुजनृहः पुनि इनके वडभाम्‌ ॥ | 

न चह प्रथु शर धिना योग जपं थां ॥२२॥ 
-आर्थुष्‌ अनक प्रकारः सन्धुख दै कराह प्रहर ॥ | 


&° न ०93 42 - 
८ 


९. प्रभ कषठ जारिः परध घडुष शर संधा ॥ 
९/६ ए तारचा सो केटम्‌ विकट रिशचाच ॥ 
सरशीशकर धुन चरणन स्मे महि पन९४ | 
(वकर छते बान, धर परत इधर समान ॥ 
भट कटत्‌ तव॒ शतसंडः पनि उठत कार पासंड ॥ 
भ उत १६ शम्‌ एड, पितु भलि धावत रुण्ड॥ 
पग वनम काक माठ कट कटि कठिनिका ५॥ 
०८" कटकदहि नश्डुकधूतपरेतविशचावस र्साजरीं 
०५९ फपाठ ताछ बनाई योभि। नं वादहीं॥ 
` ॥९.गाग्‌ अचण्ड सुण्डटि भरले भुन शिरा॥ { 
| तह ५, उठि पश्परक्रहिभिरा भयंकरा ॥ ( 
|." १८ महि उड्हि शृष्र शचक्र्य्‌ 
थाम एवासी मृतँ बह बह शह रावा । ( 
मरे पर पिर ह € डवहीं ॥ ( 
॥ 


८ प्र्‌ ॥ 
( ए (इम ^ चण्‌ रे 


0.4०९.558 


[1 


६९ 


) 


। खर एनिरमय्रधुदेखिषायानाथञतिकौतककम्थो | 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


अस्ति करिकरिसषवङेशोभिददिषिधविधान्‌॥ २ | 
जब रघुनाथ समर्‌ रिपु जीते ॐ सुर बर शुनि सवके इख षीति ॥ { 
तब खकष्षण सीतहि ठे आये % प्रधुषद परत हिं उरखये ॥ | 
| सीता निरति श्यावधृहुगाता % परथ पेष्‌ खेच न अपाता ॥| 
प॑चवदी वसि भरीरघुनायक ॐ करत चरितयुरनिमुखदायय॥ | 
क छर दषण केश ॐ शुषणखा हद रावण प्रेय ॥ 


करभि षतं सोवि दिवराती शषुधिनरि वहि ्िरपरभारती ॥। 
षिधा बिनु पविक . उपजयि % श्रय एष पटे किये रूपये ॥ 


संगते -यती मंब ते शना # षानते ज्ञान पनते छजा॥ 
शीति पैणय वि मदते शनी ॐ नाहा वेमि नीति भस सुनी ४ 


९ . ` 
ध ® अगण्यकाम्डम्‌ ® (१६१) 


शर शक्ति तोभर परं शरं पाण एकहि 

बारहा) 
करि कृष भीरघुवीरपर अमणित निश्वाचर इहं ॥ 
म्रधुमिमिषं महै रषुशरनिवा प्रच्‌[रिडरिसायका॥ 
द्शदशबिशिखदरसोश्नमारसकटनिरोषलायका१८ 


| पदिपरतउव्मिटभिरतपुनिपुमिकरतमायाथतिवनी | 


दुरडरत वोद्हसदसु निशिषर एक श्रीरपुकढपनी॥ | 


दत्‌ परस्पररधकरि समरा्र रिषृद्छहरिन्थो ॥ 
दोद-समरपर कहि तह वजह पाशह पद्‌ निषध ॥ | 
करि उपाय रि षास्यङक्षणय कपानिधाय॥३३॥ 
दोषहा-द्पित्‌ वषृहिखुमन्‌ सुर, वाहि गगय निशान ॥ | 






वचन कोध करि भादी ॐ देश्च फोशकौ सुरति वितारी ॥ | 
विव धन वि धम ॐ हरिहि पेयं बिनसतकमा ॥ | 


सोग-रिुसर्नपाव एष्प्र्ुञहिमिणिय नकछोदकरि॥ 


अङ्‌ कहि विषिधविापः एवि गीरोदवक्र्न ॥११॥ 


. 


९ म॒द्रर । फएर्शा । ३ त्रिश । ४ तरवारि । .& प्रमात्रमे । ६ पाग ७ मोक्ष । 
८ मदूादिक । ९ पवरुराघ्चु । १० नम्रता १९ श्र । १२ रोय। १३ वयि। 


 {श्द्र) - $ वलसीद्रतरामायणम्‌ @ ' ~. .> ४ | 
~~~ 
 दाहा-समा मश्च व्यक परी, बहुप्रकार करि रोई। | 
३ तोर्िजियत दशकन्धर! मोरिकि असगतिहोड ॥२५॥ ( 
| सनत्‌ सभापद उठि अङुखाई # सथुञ्ाईं गहि बाह विटा ॥ 
| कद ठेर कति किन बाता व्यहं तुष नारा कान निपाता ॥ ३ 
| अव्‌ नृपति द्रारथके जये ॐ पुरुपिह वन सेठन अये॥ ८ 
सष परी मोटि उनकी करणी % रदित निराचर करिह धरणी ॥ 6 
निनकर भुनव पा दञ्ानन &जभेय भयेविचरदिएनिकानन॥ (| 
देखत ाख्क कार -समाना ॐ परमधीर धन्वी गुणं नाना ॥ { 
तडिति षर परताप दोऽ भाता #सखवृष रत सुर एनिलदाता॥ ८. 
 रोभाधाम राम अस नामा % तिने ग इक नारिरुसमा॥ { 
| सो°-अतिसकमारिपियारिषरतरयोगनअहिकोड ॥ (| 
मेमन दीस विचारि, जर्रहतेदि सम्‌ आनन ॥१२॥ ( 
स्मरि विपि नारि सवारी % रति शतकोटि तासु टिहरी ॥ ( 
| अनह नाष देखष ठम नही % दोदरी विकड तासुष तवहं ॥ 


| ह लोकव तके एस शरु 
ता भुन काटी ति त कैसुनि क परिहाता॥ | 
| सर त अपदा इमारी % अपराधी किमि वचि सुरारी ॥ | 
| चर पमण सुने सग गारा # कषणम सकर कटक उन मारा॥( 
| चरमण निरिरा कर पाता # सनि दशरीरा नरा सव गाता॥ ( 


न, ^ ~ ~ <~ ~ 





२९ ` :. +... "क आरण्यकाण्डम्‌ क -.... ;:- (३६३) 


१ १7१1१०११ 1११, ११११११११. १११, १, ११.११९९११९९ 
>. 
~~~ £" 


| हेड मनन नहिं तामस देहा # मन्‌ करम वचन्‌ मंन द्‌ एरा॥ ( 
‡ जोनर रूप भरष हृत्‌ कड # हरिर नारि जीति रण दोड॥ 
| चला अकेठ यान चटि ताह % वत मारीच सिधु तट नाहा ॥ |: 
र्थ अनूप नरे सरचारी # वैगवन्त इमि निमि उरगारी ॥ 
छंद-उरगारि समअतिवेगवर्णतजायनहिउपमाकही॥ 
 शिरछतर शोभित श्यामन्‌ जच चमर श्ेतविराजरी॥ ¦ 
इहि मति नधत सरित शठ अनेक वापी सोर ॥ 
वनबागडपवनवादिकाष्ुचिनगरसुनि मनम्‌द६।९०॥ , 
 दोदा-बहुतडाग शचि विग मृगश्वीठतिवथप्रकार। 
इरिविधि आयय सिधु तट शतयोजन विस्ता२॥२०॥ ( 
| सुन्दर जीव विवि विधि नाती % कर कुरार दिनभरराती॥ 
दहि ते गैं षननाद # मदाय बक व्रणि ननाह ॥ 8 





[१1.1१.११ ११,०.१.१.१.१.१ 


























४१ 
[च 
| 


९२॥ 


. ¶ कनकं बाट सुन्दर सुखदाई % बेठहि सकर जन्त तर जा६॥ 
 ति्हिपर दिव्य रता तरं रागे % निहि देसत नि मन अवराग॥ 
| गा विष्‌ विषि रहि बनाई % वणत शारद भन सकचा ॥ 
। चादिय नदं ऋषिनकर वासाः तद निडाचर कराई नवत।॥ 
दश्सुख देषि सकठ्‌ सचाने # ने जडनीव सजीव पयः । 
| इह राम जति युक्ति बनाई % सन उमा सो कथा सुराः ॥ / 
 दोहा-रकष्मण गये वनद जयु, छेन मूठ फट कन्द । ( 
 जनकसुतासन बोयउ, विरदसे कृपासुसकन२॥२८॥ , 
| सुन भिया ब्रत रषिर सुरसा % कषुकणरुखितनरटा ॥ 
4 दुम पादक मदं करहु निवासा % नोटग कुरो निशाचर नारा ॥ ( 

एवहि रा एवं कटेड सानी # परपुपदप्रिदियभनरपमान ॥ । 

निज प्रतिबिम्ब सलि तदं सीता % तेसर शीर स्वग नीता ॥ 
 सक्ष्मणहू यह समे ननाना # नक च सव्यो भगवाना ॥ { 
दुत गवर नदा मारीचा ® नाहम ९१ -- ---- % नामाथ स्वार रतं नीचा ॥ | 


> १ चारसौ केड। २ शोर । ३ स्वरणं । ४ इ६। | ३ 
८ 


स्न कर्स्नननन्य + 


श्ट व 


|{इद६४) `~ ® ठलसीकृतरामायणम्‌ कै । यदः 





[बः 


नसनि नीचकी अति इखदाईं क्जिमिं अंकुश धुउरग पिडा ॥ ( 
1 भथदायक्‌ टकी परियवानी निमि अकाख्के कुसुम | 


| दोहया-कृरि एना मारीच तष, सादर पछी बत ॥ 





कवन हठं भन व्यग्र अतिःअकसर आयरउतात॥ ३९॥ 
द्चुख सकठ कथात्यरिभागे % करी सहित अभिमान अभागे॥ 
। होह कपट षग तुम छटकारी #ज्यहि विधि दरिभने वरपनार॥ 
त्यद्‌ एनि कहा शुनहृदशरीशा % तेनर हप चरायर शा ॥ 
तापा तात वैर नहि कौने % भारे भरिय निभाये जीने ॥ 
एुनिषरं खन गये कुमारा ॐ विमुफर शररघुपतिमोहिमार्‌॥ 
श्रतयोनन आयं क्षणमादीं % तिन्दसन वैर किये भख्नादीं॥ 
भृह मति कीट पृद्धकी नाई % भर त्हैभे देसी दोर भारं ॥ 
| लो नर तात तदपि अतिशूरा # तिनहि विरोधं न यइटि पूरा॥ 











दोदा-ज्यदं ताडकाञुबाइहति, खण्डुयउद्रकोदण्ड॥ 

सर्‌ दूषणं धिशिरा षष्यउ, मञुनकफिथश्चबलषण्ड४० 

श॒ अम नाम सुनत दश्षकन्पर्‌ % रदत प्राण नरि समडरभन्तर। 

| नाहं भवन ख शङ विचारी # नत जगा दीन्देति व गारी॥ 
यरु नि रूढ करति सममोधा ॐ कहु नग्‌ सोहि समानकेयोध्‌॥ 

५ त मारीच, ददेय अटमाना ॐ नवर पिरव न कटयाना ॥ 

श्यी भौ प्रषु शठ धनी % वैद प्दि कषि मनस एनी ॥ 
उभर भति देखा निन मरणा % तव्‌ तक्रप्ि श्ुनायक श्चरणा। 

| उतर देत मोटि वधिहि अभागे # कस न मरो रघुपति शश्टयभे॥ 
अत॒ भिय जानि द्जञानन सेगा % चछा रामपृदं भर अर्भेगा ॥ 

( सन अति इषं जनाव न तेदी % आङ देसि परपनेही ॥ 
०द (ननपरमभोतमदेसिढोचनसफल्करि पुसपाड | 

[9 7 ९१२ षानकेत पट मनलं 

ररम र ८१९ भक्त अवाशाहि वश करी॥ कर्‌ भक्त अषाशहिं वृश्‌ छ 
९ पुष्प । २ उचाट । ३ राण्‌ । ५ हरिण । ५ 2 र कत 


` तेन । ७ बिष्ट । < कषरवाती । ९ । ६. विथामिनङ्‌ ८ 
न्तकरुगतेन्रक्क्र्रे 


य । १० दोउरशते। ( 
॥/ (+ 


=---~- 
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निजपणिशरसधानिसेभोर्िवधर्दिखलसामरहरौ २१ ( 
 दाहा-मम्‌ पाष धर धावत, धरे. शशसन धान 1 
फिरिकिरिप्रभुदिषिरोकिदधन्यनमोसमआम॥४१॥ 
सीता र्षण सहित रघुराई #ज्यदिषन वसरिषुनिन्दखदा। 
तेहि न निकट दञञानन गय ॐ तव सारीच कपट ृम भयड ॥ 
अतििचित्र कष प्रणि मजाईे ॐ कनकदेह मणिरचित वनाद ॥ | 
| सीता परप सविर एग देखा @ अग अंग सुमनीहर वेषा ॥ | 
। सन देव॒ रथुवीर पाल्‌ ॐ इदि सृगकर अतिषु्द्र छा ॥ ८ 
सत्यसंध भ्रु वध्‌ करि एदी ॐ आनहु चमे कृषति .वैदेदी ॥ ( 
त रषुपति नान्‌! सव कारण % उ इषि बुरकृन रैबारण ॥ ( 
मृग विरोकि कृटि परिकर बधा # ध रुचिर शरसा ॥ | 
प्रथ रक्षमणरिं कडा सुषा #पिरत्‌ पिपिननिशिचर्तएंदाई ॥ | 
| सीतामेरि केरे रलवारी #ुधि विवेक वर सय विचारी ॥ | 
१ दोहा-असकदि चरे तहं प्रभः जहो कपट ग वीच ॥ | 
| देव हषे विस्मय वितः चातक षष वीच ॥ ४२॥ | 
रथि विलोकिचलमृय भानी ॐ धाये राम शरान सागी ॥ ( 
॥ निगत्‌ नेति शिव्‌ ष्यान्‌ न पावा सायुभ्रय पठे सौ धावा ॥ 
4 कमहं निकट पुनि दरि पराई % कवक भके कन्हं धिषाई ॥ | 
परगटत दुरत करत्‌ छर भूरी ॐ इदि विधि भरयुियो संद्र ॥ | 
तव्‌ तकि राम कठिन क्रमाय ॐ धरि प्य करवोर विकारा॥ ( 
 ठक्मण कर प्रमि ठे नामा # पच समरति सनद समा ॥ ( 
भरण तलत प्रगति निन देही # भिरपि गम सहित ५९९ ॥ 
| अन्तर प्रेम ता परिचानी कः एड चति द॥ भव्‌न॥। ( 
रोहा-विएल सुमन सुर वही, ववर श्रधुयलनथ ॥ | 
निजपदं दीन्हा असु कन सथनाण्‌ ।११॥ 
| मृग्बपि तरत पिरे रवी & सोरे चा कर ११५८. 
| विव ~ धनुष्‌ । २ बहुत \ ५ ,५* 
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4 जौरतगिस सुनी घ सभीता॥ 
सौरतगिरा भुमी जव . सीता % कह छक्षमण सन्‌ परम | 

। ॥ संकट तव भाता #रक्ष्मण विहत 4५ माता॥ | 
धुकुटि बिटास घृष्टि ठय देहे # सकोह संकट परं कि सोई ॥ ( 

सौपि गये मोहि रघुपति थाती % नो तनि नारं तोष नहिं छती ॥ | 
1 यह जिय जानि सुनहु मम माता # प्रछत कदय कवन में वृता ॥ ( 
3 ममं वचन सीता जब बोडी % हरि प्रसत रक्ष्मण मति डोडी ॥ ( 
व बरदिरि रेता खींच भीषा % बार बार नाये पद्‌ शमा ॥ { 
$ वन्‌ दिरि देव सपि सव काहू % चरे जदं रावण ररि राहू ॥ | 













शून्य भवन दराकेधर देखा % आवा निकट यतीके वेषा ॥ | 
॥ जके डर सुर असुर उरादीं निशि न नीदहिनि अन्न न खादी ॥ | 
# सो दरारीरा वारक नादे % इत उत्‌ चिते चखा भंडिराईं ॥ | 
 ‡ निमि डुपन्थपग देत संगेरा % रह्‌ न तेन षर बुपि ठ्वैलेरा ॥ [ 
3 करि जनेक वरधि छट चतुराई % मंगिर भीख दशानन नाई ॥ (- 
| अतिथि नानि तिय कदमूरफटं #देन्‌ ठगी तई कौन् बहुरि छड ॥1 
॥ १६ दाय सन सन्दरि बानी # वधी भीख न ठं सयानी ॥ ( 
| विधिगरति पाम काठ केठिनाई % रेत नपि सिय बाहर आई ॥ | 
4 दो-विश्वभरनिअषदरुदटनि, कराणसकटसुरकाज॥ | 


| जाना नर दशराश तेहि ढ़ कपटके साज ॥ ४५॥ {| 






भशं सट सट गग ॥( 
--------~ णस्वरानिरिचर नाहा नाहा॥ | 
ध "तत वाणी । २ रामचन्दकी इच्छते । ३ ठक्ष्मणनी । ४ 

+ ऊ । ६ गरड । ७ दरिधिदमाच 1 ८ भिश्ुक । र | 


ण्ण ण दरष्र्न्ज्नस्सनस्सः 
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३ वायस्‌ करचह खगपति समता % सिन्धु समानदोह किमिसरत॥ | 
खरि कि दोह सुरधेनु समाना % जाहु भवन निन सुन अज्ञाना ॥ | 
पनत प्रचन दशशीश् जाना ॐ मनमहँ चरणवान्दि सखमाना ॥ | 

दोहा-कोधवन्त तव रावण, ठीन्देसि रथ बेटाय ॥ 
च्य गगन्‌ पथञतुर, भय॒रथ हकिनजाय ॥४६॥ | 

| हा नगदी देव रघुराया # केहि अपराध विरह दाया ॥ | 
आरतहरण रारण घुखदायक ॐ हारघुकुर सरोज दिननायकं ॥ | 
हा रुक्ष्मण तुम्हार निं दोषा % सो फर पायरं कीन्देडँ रोषा ॥ 

| मन नो कटु र्य ॐ सोविधिभाज मोहि इस दयड॥ | 
पेचवर्टीके सग भृग जाती ॐ इदितभये वनचर बहुभांती ॥ | 
| विविध विकाप्‌ करति वेदेदी ॐ भूरि कृपा प्रथु दरि सनेदी ॥ 

‡ विपति मोरि को प्रथि सुनवा ॐ पुरोडशि च सावा ॥ 

| सीताकर विरप सुनि भारी # भये चराचर जीव इखारी ॥ | 

| | दोहा-बहुषिपि करत विलापनभःवियिजात दशशीश॥ 

§ इरत न खल षर पाई भट, जोदीन्दो अजश ॥४७॥ 

| गृधरान छनि आरत बानी #ॐरधुङृङ तिङकनारिप्िचानी॥ | 

| अपम निशाचर टीन्दे जाई निमि मङेच्छवर कपिखगाई॥ | 

\ अदद प्रथम बर ममतनु नादी ॐ तदपि नाईदेखो षठ तादी ॥ | 

| सीता पुरि कराते जनि आसा % करि याठुधान धा र ५ 

१ धावा कोवन्त खग कैसे % ददे पवि , पवत पूं नेमे ॥ | 

रेरे इष्ट. उढ किन होदी छनिर्भुय चटति नजानेति मोरी | 

+ आदत देखि शदास्तं समाना # फिरि दशर्कधकरतअदुमान्‌॥ | 

| करी भेनाक फं खगपति होई मपर नानि सदित पतिसो॥ | 


<| 


ॐ, 























0 


नाना भरढ नट यह %& भमकर तार्थ रडहिदच्॥ | 
दोहा-मतभुनबठ नहि जानत" आवत तपिन्दसदा३ ॥ | 
समर तौ इदितो नियत न निज थङ जाइ ॥४८॥ 


१ कवा) २ नदौ ३ देवतनङेयज्ञकोभाग्‌ । ४ गदहा । ५ राष्ट । 
६ व ! ७ कके समान्‌ । ८ इुद्धगृघ । | 








{३६८१ , . " ® हुलसीकृतरामायणम्‌ & ˆ“ : - ३०. 





तमि जानकी करर गृह नाहू % नाहित सत्य सनहु व्हुबाहू ॥ | 
रामरोष पावकं अति घोरया % रोहि सकर श्भफुकतोरा ॥ 

उतर न देत दञ्चानन योधा % तवहं व्रघ्र धवा कारि कोषा ॥ 
धरि कैच विरथ कन्द मरिगिरा % सीतहि राखि गभर पुनिफिरा ॥ 
द्ाधुख उठि कृतश्र संधाना #% गप्र आई कृट्उ धतु बाना ॥ 
| चोंवन्द मारि विदारेपि देही % दण्ड एक भः मृच्छ तेदी ॥ ( 
। दोहा-जेहि रावण निजवशक्षिये, युनिगणधिद सुरेश | 


सनत गध करोधातुर धावा % कृह सुन रावण मोरशिखावा ॥ । 










१ तेहिरावण सन सभर अति धीर वीर गरपरेश ॥ ४९॥ 
स्वस्थ भये सो पुनि उटिधामा % मारे शर न सन्युख आवां ॥ 

| कन्दति बहु जव एद्‌ छगेश्चा #%थकित भयो तवनरठ गिेशा॥ ( 
। तव्‌ रक्रोष निरिचर सिपिथाना % कटति प्रम करार कृपाना ॥ 

| काटे पेत पा सग धरणी ॐ सुमिरि रामकी अदधत करणी ॥ 

| मनमह गभं परम सखमाना # रापकान मम काम्यो प्राना ॥ ( 
| सीति यान चय बहोर #% चटा उतारर आहत न थारी ॥ 

| करति विलापं नाति नभ सीता व्याध पिव नतमृगीसभीता ॥ 

§ पिपर बैठे कपिन्ह निहारी करि दरिनाम दीन पटडारी ॥ 
इदि पि गयऊ ॐवन अशोक महे राखत्‌ भय ॥ 

| दाहा-हारिपरा खर बहुतधिधि,भयअरं परीतिदिसाट्‌॥ 

| तव अशोक पादप तरे, रासेसि थतन कराद्‌ ॥ ५० 

ह पाता पन भमाना % सुरपति ोरि मेज थस शना ॥ 
तात जनकेतनया पहं नाहू #% सुधि श्रिचरनाह॥ 
असकहि विभि सनद्रहविभानी % सपि बहुरि बोरे मृदुबानी ॥ 
९ 4: शान प्वाता # वपं सहसदश संरय नाशा ॥ । 


# -चरे हदय सुपिरत 
कृ प्रात्पे भाया निन हो 8 १ म्र 1 २ & वक र गये तदं रहे भ्ये तहँ षा | 


१ भस्म-ेदी । २ बराह । र एन्द्‌ । ४ प्रायष॒। ५ पल । ६ आन्ना । ७ इन्द्‌ 
पिलननन्नन्णान्तन्नन्नननतन 
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\ तदपि डर तदपि डरत्‌ सीता प भयो श करि प्रणाम निजनाम सनाय ! 
निश्चय नानि सुरे सुनाना % पिता जनक दशरथ सम माना ॥ § 
‡ करि परितोष दूरकर शोका % हव्य सवाय गये निन रोका ॥ 
दीहा-जेहिविषि कपटङरगररीगःधाय चरे रीराम ॥ 
सौ छे सीता रासि उर, रटति रहति हरिनाम ॥५१॥ ; 
रघुपति भनुनहि आवतं देली % मन ष्टु विता कीन्ह विपी ४ 
भनकसुता परिहरेड अकेटी # अय तात वचन मस पडी ४ । 
निष्िचिर निकर फिरहि वनमादीं % मम सन सीता आश्रव नां # 
अइह तातं भर कीन्देड नाही % सियविदहीन मम नीवन की }! 
इहते फवन पिपति बड़ भाई % खोयहु सीय कानना भाई # £ 
गहि परदकमङ अन करनोरी % कटेड नाथ कहु मोरि नखरी ॥ ( 











पतमप 
$ 


नप्प 


अनुज समेत गय प्रयु तरदैवा % गोदावरि तट आश्रम नर्दैवौ ॥ | 
आश्म देखि जानकी हीना % भये विकर नस प्रात दीना ४ | 
दौहा-कानन रहैड तडाम इव, चक चकई भिय राम! 
रावण निशि विदकुरन किये, इख बीति चहं माम ॥५२॥ 
प्रदुखंदरण शोक इखनादीं % भा विषादं तिनके म्न मादी ॥ ( 
हा युणखानि जानकी सीता % हप श्ीठ त्तं नेम एनीता !६ (- 
रक्ष्मण सुञ्चाये बह भती % पतं चडे उता तर्पाती # | 
हेग शग ॒देषध्ुकर भ्रेनी % तुष देखी सीता सृयनेनी ॥ 
संजन शुकं कपोत भृ मीना # म्प निकर कोकिल प्रवीना॥ ( 
ऊुन्दकटी दाडिम दामिनी ॐ शृरदकषररशिमहिभामिनी ४ < 
१५५ रणया मनोन धतुरसा ॐ गज केहरि निन सुनत पररंसा # ¦ 
३ श्री कमठ कदि हषांदी % नेङ्क नरदक सङ्कव मनमाः। ॥ 
सुन नानकी तोहि षिठ॒ आनू % दषं सकर पहं नटराज ॥ ( 
किमि सहजात अनख तोर्दिपादी %प्रिया वेगि भ्रकटत कत्‌ नाद ¢ € 


{& 


पः 


९ समाधान । २ कपटमृय मारीच । र भाईै-रक्ष्मणनी । £ 
च 1 11 (1.0 





4 ्र्स्स्स्नन्न्स्नन्स्र रनर नगर चकरण्णद 
| ५: 


"७५ ) ~ @ तुलसीकृतरामायणम्‌ ® ----“- ३१ 


000. [११११९१.९११११११११११११९१९११११११। [+ | 


















गिदीननिमि, मीन ह ^ 
३ दो-मणिविदहीन फणिदीनजिभि, मीन दीननिमिवारि॥ ( 
५ तिमि व्याकुठभयेषणतर रयुवरदशामहार्‌ ॥५६॥ | 
धरि उर धीर बुश्चाव्ि रमरि % तनदिनशोकथधिकसुखधामरहि ॥ 

3 इदषरिपि विखपतखोजतस्वामी क सनो महाविरदी अतिकामी ॥ | 
एरणकाम राम शखरक्षी ॐ मृवुज चरितकर अर्ज भविनाङ्ञी॥ | 
3 पुखर अमित नदी गिरि खोहा % षह विधि रम र्पणतहँ नेदा॥ | 


4 शोचहदयकषुकहिनदिभाव्‌ % टट धतुप शर अगि पूवा ॥ | 
3 $ कट रोणित दतिय केत ॐ भावेण ज भा यवृरं नेते ॥ 
4 कृदूत रम रकष्मणहि दुञ्ञाई % काहू कीन्ह यद्ध इदि ठर ॥ | 
‡ भागे पय र्पति देखा % समिस्त रास॒चरणनिन पेसा॥ | 
3 दीहा-करसरोज शिर परसेउ, एपार्िन्धु रघुवीर ॥ 
4 निरखिराम छषिधामसुस, विगत भ सवपीर ॥१५४॥ 
4 तन्‌ कद्‌ गभर पचन व धीरा ५.४ राम भजन भवभीरा ॥ | 
3 चाथ दशानन यह्गति कन्दी %तेदिखठ जनकसुता हरिखीन्दी ॥ | 
ॐ ॐ दकषिण दिरि गय्‌उ भोसारं # विपति अति कुररीकी नाई ॥ | 













^ 


 द्रसगि प्रथु रासं प्राना चरन चहत अव कृपानिधाना ॥ | 
& शमकेहा तव॒ राख ताता % शस सृस॒काई कदी तेईवाता ॥ । 
3 शरकरनाम मरत एसमाता # अपम्‌) सेद शतिगा ॥ 
4 1 रोचन गोचर आगे # राख देह नाथ केहि खग ॥ 
4 क 1 कदा क % तात्‌ कमं निनते गति ॥ | 
१५ क कि मनमारीं तन्द्र नगहुरंभ कड नादी ॥ | 
3 दत तनि तात नाट सम्‌ धामा ॐ देडं कदा तुम पूरण रमा ॥ | 
उ साग तात जान, कह पितासन जाइ ॥ | 
(= नो मतत र दशानन आई ॥१९५॥ ६ 
` १ पट पीत अनूपा ॥ | 
१ ध्वामगात वर्ञाङ भुजचारी -------, -एचारी कत्तृति करत नयन भरिवारी करत्‌ नयन भरि ारी॥ 
9 कति | १ मची । > पाम । ३ जनन्म । ४ रक | 

` ` नन्न्लतन्सलनल्ससल्नल्लन्नस्ल्नन्ल 


रर्रग्रण्ल्र्रररर्रर्र् ग्रष्श्ण्रश्र्र 





^ ^^ 1 + 
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( छंद-जयराम्‌ रूप अनपनिणसगयणेरक 





क सही) ए 


 -दशशीश बाह भ्रैड सण्डनचाप शर मण्डन सदी ॥ { 






व चारगति सरनसख राजी आयत रोचन्‌ ॥ | 
नितनमिरामङृषाटबाहविशाठमवभयमोचनप्‌१२ | 
वेरमप्रमेय॒मनादिमन मव्यक्त मकम भोचरय्‌ ॥ 
। गोविन्द भोपरदवनद्हर विज्ञानघन धरणीधरय्‌ ॥ | 
| जराम्‌ मंत्र जपन्त सन्त अनन्त्‌ जनमन रंजयय्‌ ॥ ¦ 
नित्नापिरामअकामभ्रियकामादिखल्दटयंजनम्‌॥ ! 
। नहंशृतिनिरतरतह्व्यापकरिनयनकटिमात्‌री॥ ८ 
| क्रिज्ञान ध्यानविरगयोगञनकषुनिभेरिपावदी ॥ ¦ 
।, सोप्रकट करुणाकन्द्‌ शोभाष्न्द्‌ अग नमसोहरं ॥ | 


| छंदाथं-हे राम आपके अनूपरपी जयहो यह्‌ सप कैरादै कि, मिरग | 
। जो व्यापक बह्म भौर सगुण मत्स्यादि अवतार ओर सत, रम्‌) तप्‌, गृण 
३ अथौत्‌ नह्य; विष्णुःमृदेश इन स्वका पक है ओर आप धनु वाणो पृथ्वी | 
1 के भषित कोको ओर दुषणरपी रावणे निपावके हेतु धारण लिव रै 
आपका शरीर श्यामयनके समानहै भोर कमटके तुल्य बडे २नेह हेराम 

‡ डषाट्‌ संसारे भय छुढनिवाटी विशाठवाहुको यं भणाप कतां ॥२२॥ 
| ` हेराम ! नो भापका ब .अश्मेय, है भौर आप्‌ अनादि जन्मे | 
रहितं भोर अ्रगट शकि ओर अदैत अगोचर हो थर्‌ गोद | 
इन्वियेकि भोक्ता ओर इन्द्रियकि परे दन्द मोहमेरा तेरा भद्फरि हते- { 
वाठे विज्ञानके बरस्नेवाडे ओर पृथ्वीफे धारण करनेवाठे हो नो कों | 
अनत संत रामरमतरको जपतेहै उनके भनको रंजन क्ते हो हे कामादिखल । 


करज ज्छक 


[~ 
रर कन्क 


4 
।-4 
7 


॥। 


0.2.28 2.6 


दठ्गजन अकम्‌ भिय राम मँ भापको नित्य भणाम्‌ करताहू ॥२३॥ _ ( 

[दस जिनको वेद निरन्तर रोगरदित जन्मरहित ब्रह कहि गमते भेर चिनको 4 

अनेक मुनि जनान ध्यान पिराग योग करक ध्यान करर सोई रणानव्कं ¢ 
९ भेष 1 २ बरुणकमस्वरमुल । ३ मन दि वार्णाति प्रे दो । ४ विर्न . 


कृदीपटूमिकार रदित जन्म वृद्धिः विदेणः क्षोण) जरः) मरण" 
। -न्त्न्वरततन्न्न्तसनसन््सन 












' {३७} „~ ® तलसीकतरामायणम्‌ @ 7" ~:‡ १४ 





( छविसोहई।२४॥ 
यतयावनमरजसमरमधातसवा | 
परथन्त यं थोगी यतनकरि करत मनमोवशयदा 
ञ्ची शप्र द्ारबराक्च सततदाद्चवश् लिद्वन धना 

वमदरयखह सोशमनर्ससृति जासुकीरतिपावनी २५ । 


कृ 





दोह्म-अषिरछ भक्ति मगिवर' गृध मय हरिधाम्‌॥ 


थोचित निनकर कीन्ही रम ॥५६॥ 

1 1 # करण वियु रघुनाथ कृषाखा ॥ 
गभं अथस सग भभिषं भोगी गति तेहि दीन नोयाचतयोमी॥ 
एन उषा ते रोम अभागी %ररितनि होहि षिपय अनुरारी ॥ 
एनि सीति सोजत दोउ भाई % चरे पिरोकतं वन बुताहं ॥ 
संख रुता विटप घनकानन वहु सग मृग तँ गजपंचानन ॥ 
आवृत पथ्‌ कंबृन्ध्‌ निपाता % तेद सव कदी शापकी वाता ॥ 
सा मोर ५ शापा ॐ पूभुपद देति मिया सो पापा॥ 
छन अन्धे कहं भै तोही # मोदि न सुहाई तह। % मह न सुद बरन्रररुरी ॥ 
| व्ररनषठे भरगूद हके अपनी शोधकि समूहसि जट मैतन्यो मोहने बाढ 
हदयकषलम्‌ अनेकं कामकी वहु छबियुक्त पग शाभायमानहे ॥२४॥ 
नो अम्‌ ओर सुगम ओर स्वकावकरिकि मिरमल विपनपदा शीतदह्य 
भनक योगीजन नके वश करगेवृडि अनेक यल कर इष॑से देसतेरै है 
रमा रमानिवास चिधुवनधनी नो थाप अपे वास के निरन्तर वशत 

एहारी कीति जरा म्रणकी नाग धरमेगारी हैर 
-------___~___~ 


र हदयमं वसो ॥२५॥ 

^ ऊवन्प पृथ जन्मृका गन्धे था एक पमय्‌ उ गानेसे इबांाकपि ( 

| नही रीतो यद्उनपर हैसा तब दबासाकषिने शाप दिवा किराक्षसहो जापो 
4६ शक्षस होय उपद्रव करनेलगा तव ई | 


^“ 





खगा तवे वज मारा कि गिर पदम पुसगया 
एवते उपतका नाम कवष पृडा शौर उसकी य) 


मरको सेचने उमा 
दन्हेमे सङ्गरे एना काट 


_पे।रननमल) इनस देते । २ नन्म मरण | ३ मांस । ४ प्रि ललन्लनन  । \ मच । ४ परिह एता 
4. पणें सता निवन 


न न्द्च्ङच््----- गक्न्क 


' ४९ 


-- "१ १११११२११९११ 


# आरण्यकाण्डम्‌ 
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(३७३ ) 


द।हा-मन्‌ म्‌ वृचन्‌ कपट तजि, जो कर युर सेव ¦ 
मोहि समेत विरो शिव, वश ताके सब देव ॥५७॥ 
सापते ताडत परम करता ॐ विप्र पन्यं अस गाह संता ॥ | 
प्निय वरप शीर रण हीना ॐ नरहिन शद युण ज्ञान भवीना ॥ 
दष्टो धे ददी खव भह % साध शपभरी धटी न नाहं ॥ ( 
कटि निन धमं ताहि समुञ्ावा ॐ निनपद्‌ प्रीति देसि मनभावा॥ ( 
रपति चरण कमर शिरनाहे % गयउ गन आपनि भिषा ॥ 
ताहि वेड गति राम उदारा # शबरीके आशू पधार ॥ / 
रवरी दीस शम शह आये ॐ ुनिकेकवन सुषि मियभायि ॥ | 
सरसिन खोचन बाह विशस्‌ % नटा ुञ्चट शिर उर वनमास ॥ 
श्याम गोर सन्दर दोड भाई # रावरी परी ब्रण पटा ॥ | 
4 प्रेम मगन शरुखू वचने न आवा @ नि पुनि पदसरोज शिश्नावा॥ । 
3 सादर नङ ठे चरण पसारे # पनि सुन्दर जान ठार ॥ 
दोहा-कन्दयूर फक सरस अति, दियेरासकृ्दअति॥ / 
| प्रेम सहितं प्रथ खाय, षारहिं बार वसानि ॥५८॥ ( 
पाणि जोरि जगि भृ गदी ॐ भ्रयुहिविरोकिरीतिभति वदी ॥ | 
केष्ििधिभस्तुतिकरहुदम्दारी ॐ उधर जाति मे नडतिमारी ॥ | 
अधपतेभधमअधमभतिनारी ॐ तिनसरं घ सतिमन्दं येवारी ॥ | 
३ क्‌ रघुपति सुव भामिनि बाता ॐ पानी एक भक्ति कर नता ॥ | 
जाति पाति ङ धसं बाद % धन बरु परिजन एय चुरा | 
भक्तिदीन नर. सोहै कैप, % रख नङ वारिदं देथिव भसे ॥ | 
नवधा भक्ति कहौं तोडि पादीं % सवृधान्‌ उड धर सनयारीं ॥ | 
1 भरथम भक्ति सन्तन करसं # दरि रति मम्‌ कथा प्रसंग ॥ | 
¶ दोहा-शरपद पक सेवा, तीसरि भक्ति असान्‌ ॥ ( 
1 चौथिभक्तिमम एनगणःकरै कषट तनि भान्‌॥५९॥ | 
ब नाप मम इढ विसा % पथम भन तो कारा ॥ | 
९ ब्राह्मण । २ ब्रह्मा । ३ गौ । ४ गषी। ५ आकाश । ६ भतितरढ । ७मव। ^ £ 


१॥ 
(> च्स्स्न्नर्स्रन्न्यननय्सन रस 
1,3.11. 
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| दय शीर विरत बहु कम # निरत निरन्तर्‌ सन्न पमां ॥ 
पत सव मव मय नग देले % मृते सन्त अधिक्‌ करि ठेव ॥ 
अट यथा लमु सन्तोषा % स्वो नह देवे परदोवा ॥ 
नवय सरल सवपा छदना % मम्‌ भरोत दिय हपं नदीन ॥ 
नमह एकी _जिन्हके रोद % नारि पुरुप सचराचर कहे ॥ 
मो अिंशचयमरियभामिनिमेरि % पृक प्रकार भक्ति दतर ॥ | 
योगि वृन्द दरुभ गति जोई # तोकं जान सरम भः सोह ॥ ( 
मम दशेन फर प्रम अन्रुपा # नीवं पाव निज सहन स्वरूपा॥ ( 
दोहा-सव प्रकार तव भागगङ़्ः मम चरणन्हअदरग॥ { 
तवया 


[40 
( 


























हेमा जेहि उर बभिहि'तां प्रम वडमाग॥६०॥ { 
सनि शुभ वचन दपं कदं पाई % पनि बोरे प्रयु गिरा सहाई ॥ | 
जनकपुतविस॒धिम्बरिभामिनि छ नान्ह तो कृड्‌ करिविर गामिनि ॥ | 
पम्पातरहे नाह रपुराहे % मुनिवर विपुर रे नँ छां ॥ | 
इपिमर्तय महिमा रुणभारी ॐ जीव चराचर रहत सुखारी ॥ | 
उर न कर फदूसन कोई $ जासन वैर श्रीति कर्‌ से॥ 
शिखर इदावन कानन पठे % सगु मृग जवि जंतु अनुकूटे ॥ | 
करट सकट भम सकर जाई % तहा होड _ सीव मिताई॥ | 
त एव करं दव रपुवीरा ॐ ननतद्र पंत मतिधीरा ॥ | 
मर अर भखपद्‌ िरनाईे # प्रेम सदित सव कृथा सुना ॥ 


| = -हथसकलविराकिदरिमुखहदयपदपंकनधर | 


॥ ह । 


ताभ याग पावकदेह हरिपदलीन मइ नहं नरिफिरे ॥ | 


1 (------- 
१११११ 
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विशस करि कहदास ठठ्सी रामपद्‌ अलुरागह २९ | 
दहना हीन अषनन्म ध ¦ 
९ मन ल हसिते पपुहि विसार॥६१॥ 


चे राम त्यायेड षन सो % अतुषितबह नरकेदरि दो ॥ 
---------- १७ # ३ -------* ९।२॥ 


१अत्यत । > य्न । 


गरन ननभननन 
१नग्स्ज्र 1 (1 3. 
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विरदी इव गरष करत गरिपादा # कत कथा अनेकं सम्बादा # ८ 
| उकष्मण देह कानन शोभा देखत केदिकर मन नङपतोभा ॥। 
| नारिसहित सब सग भग वृन्दा % मानहं मोरिकसतहा निन्द्‌ ! 
| हमं देवि मूंग निकर परादीं # मृगी कदि दुम कर्ैभयनाईी | 
तुम्‌ भनन्द्‌ करट मृग जाये % कंचन मृग खोजन ये भप ॥ 
| संग अह करिणी करि ठेदीं # मानहँ मोदिं शिखावन देही ॥ | 
शाघ्च सचिन्तित पुनिएुनि देसिय % भूष सुसेवत वहानि र्य ॥ । 
| राखिय नारि यदपि उर पाहीं युवतीशाघ्च वृपति दा नाई # 
| देखहु तात वसन्त युहदावा %प्रियाहीन म्वा भय उपनावा ४ 
। दो °-विरदविकटबर्हीनमोर्हिजानिसिनिपटञकेठ ॥ 
| सदहितविपिनमधुकस्खगन्दमदन कौन्हवगमेर ॥६२॥ | 
देखि गयडउ भ्राता सहित, तालु दूत सुनि बात # 
डरा दीन्ह्यउमनहँ तिन्हःकटक हटकि नर्हिनात॥६ ३४ ^ 
विटप षिच छता अरुघ्नानी विविध षितार्गे दिये ननुतानी ॥ ¦: 
केदैडि ताढ बर ध्वना पताका # देखि न मोह धीर मन नाक६॥ 
विविध भति पठे पर्‌ नाना ॐ जनु बानेत षने वृहुवानाः 
कं केह सुन्द्र विटपं युय %नठभट बिख्ग विस्य ह छपे ¢ 
कजत पिकं सानह भजमाते # ठक परोख अट विसरते 
पोर चकर कीर षर बानी छ पारा\त परार सव तानी ! 
तीतर छवा पदचर यूथा % व्रणि न जाई मनाने परूथा £ | 
रथ गिरि शिखा दन्दुभी श्रना % चातक वन्दी गुण गण वरन} £ £ 
मधुकर शखर भेरि सदनाद # भिविध व्यार वताय जाई ४, 
३ चतुरंगिनी सेन . सब रीन्दे % विचरत पयर नाती दन्डं ६। 
छक्ष्मण देखहु काम अनीका % रहि धीर तिन्दके नगीक! £ ६; 
यहिके एक परम बर नारी छत्यरिते उदर्‌ सुभट सहमा; 
दोहा-तात तीनि अतिप्रबल्खलकामकरापतस५। 


| १९ गकि के शवंड भागते ई ।२ हथिनी । ३ सी । ४ उत । ५ तखा ¦ < 
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्निविज्ञाननिधानमनः करहि निमिषमहं क्षोभ॥६४॥ 
लोके इच्छा दम्भ ब, कामके केव नारि॥ 
क्रोधकेपरषवचन ब, मुनिवर कहि विचारि ॥६५॥ | 
धुणातीतं बरार स्वामी % राम उमा सवं अन्तयोमी ॥ 
कापिनकी दीनता दिखाई % धीरनके मन विरति हटह ॥ 
कोथ मनोजं सोभ मद माया % शटि सकर रामकी दाया ॥ 
शोर इदरनाङ नरि भूखा % नापर होद-सो नट भरुक ॥ 
1 कौ भै अनुभव अपना # ₹हरिकोभननसत्यजग्रवपना ॥ 
धनि प्रु शथे सरोव्र तीरा % पस्पानाम्‌ सभग गम्भीरा ॥ 
घन्त हदय जपत निर बारी % यपि घाट मनोहर वारी ॥ 
हं 














१ क 


ह तं पियहिषिविधमृश नीरा % निमि उदार एह यायक भीरा॥ 
दोहा-एरइमि सन्‌ ओट लर, वेगि न पायं सम॑ 
भाया छन न देखिये, जेसे निम अक्ष ॥ ६६॥ 
सुखी भीन सव एकरस, अति अगाध जछ माहि 
4. .यथाधस १छन्हके दिन सुख संयुत जाहि ॥६५७॥ 
4 शकं सरतिनं नानारंगा # पुर सुखदं शनत यहु भृगा॥ 
4 रेडत ज इट कट हंता रष पिलकि न्‌ करतभरंसा॥ ६ 
यकरताकं वके सग शुधुद्ाई % देखत षने प्रमि सहि जां ॥ 
| न्दर सगगण गिर॒ सुरा % नात पथिकं जनु छेत धुरा ॥ 
ताड पीप नन ३ छथ कचु दिरि काननविटप सुहाये ॥ ऽ 
| क द कदम्ब तमास % पाट पनस पठा रसां ॥ 
नवृपष्छवं छसुमितं तशनाना ॐ चचरकपटटी कर थाना ॥ | 
| ८ भृ एगध सुहा % घन्तत षरे नोह वाठ ॥ 
1 ह्‌ कोकिरु ध्वनि केरी #सुनि दवक्षरस 
दहा (= पठ वटु सब, रहे भूमि तिय 
पर्‌ उपक्लारी परुष नि र 
| स्वेत रमम 1 द ५" ३।६५॥ भराग्य। र काम । ३ र्न न न ११९५ | 
५ भाहसिरी । ६ 0 ग छ । ¡ 


(7111771 ‰&९ 
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मोर श्राप कार अंगीकारा ॐ 
एते भयु विलोक नाह॑ कुन १५ जत । 
यदं विचार नारद्कर बीना गये नहो भ्रु सुस भप्ीना ॥ 
गवत रामचरित्‌ मृटुषानी % प्रेम सहित बटु भति वसानी ॥ 
करत द्ण्डुवत ण्य . उढाहै ॐ रासे बहुत वार उरलई॥ 
३ स्वागत पठि निकट वेढे ® ठ््मण सादर चरण पसारे ॥ | 
दोहा-ननाविधि षिनतीकरी, भरभुप्रस्रजिय्‌ जानि॥ 
नारदे वचन तव, जोरि सरोरुह एमि ॥६९॥ 
सुनहु उदार प्रम्‌ ए्डनायर # सुद्र जगम सुगम व्रदायक्‌ ॥ 
| व व्र मूगं स्वामी ॐ यथपि नातुह्‌ अन्तरयामी ॥ 
सनि ठम मोर स्वभाज ननन कमक करो इराञ ॥ 
कवन वस्तु अस प्रियमोहिं छागी नो निर नसकट तम पागी॥ | 
जनक कष अदेय्‌ नहि मोरे # अस विश्षस्‌ तन्‌ जनि भेर ॥ | 
तव नारद्‌ बोखे हषोह ॐ अस॒ वर सगि कँ व्गिईे ॥ ( 
यद्यपि प्रभुके नाम अनेका #& शतिक अधिक एकतेएका ॥ | 
| राम सकर नामन्ते भिका @होऽनाथ भवलमगमनधिका ॥ ! 
| दोहा-राकारजनी भक्ति तव, राम नाय सो सोषं ॥ | 
३ अपरनामडडगणाविनठवड भूकडर्न्यास॥७०॥ | 
{ छवमस्त॒युनिसन्‌ कड, पान्थ रघुनाथ ॥ | 
| त्बनारदमन हर्षे आत ब्रह पड नाथ साथ॥७१॥ | 


अति प्रसन्न रघुनाथा जानी # पुनि नारद बढ ृदवानी ॥ ४ 
| 


| 6 भमवतदि देखी % नारद मन भा ्ञोच कपी ॥ | 


[ज 
(ज 
(4 
ट 
(4 







अन्यथ 


५ 














९ सद्र । २ पृणेमासीकी राति । ३ चन्द र % नक्षज । ५ याकाश । 
&| 
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। राम नवह यह गिजमाया % मेष मोटि इनट्‌ रराया ॥ | 


















| तव विवाह्‌ चाद भ कीन्दा # मिका क करेन्ानदा॥ 

। ५ (4 तोहि कौ संदरोषा क भजिमोितनिसकरु भरोसा॥ ^, 
॥ करो दा तिन्स्की रखवारी निमि बाटकि राख महतारी ॥ {. 
गदि रिच वत्स अनर अदिधाई # तद राखे जननी रगा ॥ 
प्रदे भये त्यहि सुतपर माता # प्रीति केर नरं पाठेरुयाता ॥ 

| मरे परोढ तनय सम ्॒ञानी, वाल्क .सत सम्‌ दात अमानी ॥ | 
| मिनि मोखर निनयठ तारीं # दुक कामकोय रिषुभादरी ॥ 

य विचारि पत्‌ परोद मनद % पाय ्ञान भृकि नदि तनर|॥ 
| दोदा-कम्‌ क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोहकी धार्‌ ॥ 
। तिन्द्‌ महं अति दारुगदुखद्‌, मायारूषी नार ॥७२॥ 
- सुनु एनि कद 'पराण धतिसेता श मोह विपिन कर नारि वसंता ॥ 
| जप तप्‌ नेम नार्य श्ञारी % रोई ग्रीपम शेपे सम नारी ॥ 
| काम कोषं मद्‌ मत्सर भका # इनरि दपं पद पपौ एका ॥ 1 
| इवापतना युद . सणदायी ®तिन्दकटं शारद सदा ख॒सदायी॥ 
| पमं पकठ सरसीरुह वृन्दा ® दिम तिम्दरि देय दुस मन्दा॥ 
| एनि ममता जवास बहुतां % पटु नारि रिश्चिर ऋतु पाड ॥ 
पात उल्क नकर सुखकारी नारि निबिड रजनी जधियारी॥ 
| दूषि र सी सत्य ॥ सबमीना ॐ पनरीसम त्रिय कहर भ्रवीना॥ ६ 
<।हा-अवयुण गूढ श्ूटप्रद्‌, मर्मदा सबदुखखानि ॥ ! 


यह्‌ जिय्‌ जानि ॥७६॥ 
















| तते द निवारण स॒नि्े 

| उन रुपके वचन सुहाये पुनि ततुपुरुङ्किन 

भ वि [| ` थन 

मध तो सवेकप्र्‌ ४ # ५५५ 

4.५१ ज्ञानरंक मतिमृद्‌ 

| क ह नारद ॐ पुनह्‌ राम बज्ञान | ॥ 

------- गीय ® कृं रम भंजन मभीरा। # फहु राम भजन भवभीरा ॥ 

अद्‌ १ । | 
 मन्छरकनन्फर्र्नन्रज्नप्न्रनर न्र्गजजन्लजर्ज्र ॥ 1 


१. $ आरण्यकाण्डम्‌ ( ३७९) 


(हट 








सुन शुनि सन्तनके शुणकषये क व्यि मज 
२ वेद्य रह ॥ 

न तमि अनध भकामा ॐ सकृरुजकिचनडुषिसुखधामा॥ । 
1 त वोप परमार्थ भोगी छ तत्य सार कवि कोविद योगी ॥ ( 
 सुविधान मद्‌ मान. विदीना # धीर्‌ भक्त गति परम प्रवीमा ॥ 
| दाहा-थणागार संस्‌र इख, रहित विगत सम्देह॥ 
तज मम चरण सरोनप्रेय, तिस्हकरदेहनगेह्‌ ॥७४॥ | 

निजगुण सनत श्रवण सङ्चादीं # परग सुनत अधिक हपौदीं ॥ | 
| सम शीतर नह त्यागं नीती # सरल स्वभाव सवरि सन प्रीती ॥ { 
| जप तप त्रत दम संयम्‌ नेमा ॐ शुरू गोविन्द्‌ विप्र पद्‌ प्रेमा ॥ | 


+} 


| शद्धा क्षमा मइ _ दाया कैसुदिता मम पद परीति अमाया ॥ 
बिरति विवेकं विनय विज्ञाना % बोध यथारथ वेद पुराना ॥ 
द्मम्‌ मान मृद्‌ कर्गदं न काठः ॐ भूखि न देदि कूमाख पञ ॥ 


गहि सुनहि सदा मम रीटा % देतुरदित प्रहित रतसरीटा ॥ 
| सत खनि साधुम्दके यण जेते % कटि न सकि शारद तितेते॥ | 
| छं-किसक नशारद शेष नारद पनत पदरप॑कजगह ॥ | 
| अस दीनबन्धु कृपा अपने भक्त ण निजयुखक्‌र॥ 
। शिरनाष्रदिवार चरणन्ह ब्रह पुर नारद्‌ गये ॥ | 
| देर्धन्य तुरसीदास आश विद जेहरिरगरय ॥२७॥ 
| दोदा-राबणारियश पावन गावर्दिसुनर्द जे छाग ॥ 
| राममभक्ति ट पवी, विड विराग जप योग ॥७५॥ | 
दीपशिखा सम युवति जन, मनजनिहीि पतम्‌ ॥ ! 
ह भजरिरामतनिकाममदकरिसदासतरसग॥५६॥ | 
इति भीरामचरितमानंसे सकलकलिकट्पविध्वंसनेविमलगिज्ञान = ( 
राग्यसम्पादनोनाम तुढकषीरतरामायणेभारण्यकडि । 
१ काम रोध, मद्‌) मत्सरादि । २ पाप्रहित । वि 
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यह्‌ धन्य 
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| श्रीगणेशाय नमः । 
अथ रपायगे किष्किन्धाकाण्डम्‌ । 
----^=&=+=---- 


[अ वे 


1 ` श्रीवेङ्कटेशाय नमः । म; 
। शोकशन्देन्दीवरधटुन्दरावतिबलोवज्ञानथामाषुमौ 
| शोभादयोवरधन्धिनौ शुतिडतीगोकिष्ठन्द्ियौ ॥ 
। भायामादपरपिणो स्थु्रौ सढरमवतौ शितौ 
। सीतान्वेषणतत्यरोपथिगतोभक्तिप्रदौतौहिनः ॥१॥ 
ब्ह्मम्भोधिसखद्वंकठिमरप्रधवंसनंदान्ययं 

। श्रीमच्छम्युसेन्ुघन्द्रदरर॑शोभितंसवरा ॥ 

। सुसारामयमेषजंसुम्रं श्रीजानकीजीवनं 

। धन्यास्तेकृतिनःपिबन्तिसततंशरीरामनामासृतम्‌ ९।॥ 
। सो-क्तिजन् मदिनानि, ज्ञानखानि अध हानिफ़र॥ 
काथं -शु्के एके समान भर गौठकमर्के समान दर अति 
| बवान्‌ विहतनके पर दोनो शोभारयुकत धूनुषधारियमे श वेदे भशंसित 
। ओर भो ब्राहणोको प्यारकरनेवाठे मायासे मुष्यह्प धारणकियेए सद 
के कवच पारण किये दिदकरी सीताके दढन तत्पर भामे दिचरते दए 
| राम टक्ष्मण दोनों मुकञको क्ति देनेदारे ह ॥ ५ ॥ 
| पे सुक्क पन्य नो निरन्तर रामनाम रपी अमृवको प्रान करो. | 
४ दोहरमनाप हषी अमूत ारे कि) बह वेदी समदते उतत कटिम्‌ { 
३ ठका नाशक जन्ममरथादिकते रहिव शोपरति युक्त रिवनीके कंयुतमं 


स्पा कक द 
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 सदेवशोभित भौर सारी रोगका चप है भ्‌ छ मद भर 
४ वियोग समयमे भीनानकौनीका ॥२॥ 





{ ३८४) &@ तुकसीकूतसमायणय्‌ $® 1 
पि भिं 
| जदैषस शभु भवानि,सोकाशी सेय कस न ॥१॥ | 
| जरत सकर सुबृन्द, विषम गरं जेहिपान किथ ॥ ! 
| तेहिनभनसि मतिमन्दःको कपाट शंकर सरिस॥२॥ 
| आगे चे बहुरि शराई # ऋष्यमूक पवेत नियराई ॥ ६ 
तरह समव सहित सुपीवा # आवत देषि अतर षरसीवा ॥ 
। अरिसभीत कह सुव॒ ददाना % पुरुष युग बरु रूप निधाना ॥ 
 घ्रि वैटुह्प देष तै नाद # फदेति मोदिं निज सेन इरा ॥ 
। पटषा बारि हो मन मेख ॐ भगं तुरत तनो यह शेख ॥ 
| वरिहप धरि कपि तदगय ॐ माथनाय प्रछत अप्त भयऊ ॥ ¢ 
| को तुम शयामर गोर शरीर # क्षिय हप किर बनवीरा ॥ ( 
कडिनं भूति कोपरपद गामी # कवन देतु बन पिचरहु स्वामी ॥ 
 मृदुङ मनोहर सुन्दर गात्रा # सहत दुसह बन आतप वाता ॥ (` 
कीठुम तीनि देष मई कोड # नर नारयण की तुम दोर ॥ | 
दोहा-जगकारण तार्ण भवर्हि' भंजन धरणी भार ॥ | 
कतुम्‌ असिठ धुदनपतिरछन्द मनून अवतार ॥१॥ 
सुनि बो रष्व इमारा विधिकर ठिलाको मेटनहरा ॥ 
त क ध हस पितुष्चन मानि षन भये ॥ 
व भाई # सग नारि सुङगारि सुहाई ॥ 
(1141 
५ €| हमं गई नि ३ 
परु पचानि परे गहि चरणा ॐ र व नाह र ठ 
॑ अ सनातना ॐ देस॒त रुचिर्‌ वेषकी रचना ॥ ( 
(3 नं कत | = हमि दद्य निन र ॥ 
| तव मायादि खानां # ११ कद्‌ नरी नाई ॥ 
---- 1 [1 खाना # तति युपद नह पिवाना ॥ 
शकक इको तरपि । २ विष । दरहमार ४ पर्वत ५ वाम्‌ ¦ ` 
६ ब्रह्मा विष्णुः महेश 1७ अयोध्या 1 ८ ननक्कुभारी सीताजी । 
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1 छै किष्किन्धाकाण्डम्‌ भ्किन्था गण्डम्‌ क { ३८५ } 
. (अ 
पि मन्द्‌ ग ्‌हवश, काश्च हृदय अङ्धव्‌॥ : 
मह व्र दीनबन्धु भगवान ॥२॥ 
यद्पि नाथ अवं 0 
नाथ जीव्‌ तव माया मेदू % सो निस्ते तम्दरे धह ॥ 
तापर मे. रदुवीर ददा नाने नि कड भनन उप ॥ | 
पवक सुते पु भातु भरते # रेह अशोच के भ्रु पसे ॥ 
असकहि चरण प्रे अखल %निनतयु प्रकट भीति उश्यई ॥ 















































तेव श्दुषति उठाई उर्‌ खव 8निजलोवन नर्चि डवा ॥ 
छु कंपि जियजनि मनिपिनां तें सम प्रिय रुष्मण ते इना ॥ 
सदी मोटि कड सव को ॐ सेषकं भिय अनन्ययति सोई ॥ 
दह~ अनन्य अस्र नाडिक, यति व्‌ ट हदधत 

ज सर्वक सचराचरः हप स्वदन्त ॥३॥; 
देखि पवनसुत पति अयुकूखा # इदय इषं वीते शव श्रुखा ॥ 
नाथ रौ पर कपिपति रदे % सो यु्रीव दासन तव अइईे ॥ ¦ 
ताक्षन नाथ मेभ्री कीजे दीन जानि स्यहिभभयकरीये ॥ | 
स्लो सीकर खोज कराई 8 जह वहं सकेट कोटि प्यहं ॥ ; 
| इहि विधि सकर कथा सुश्च ॐ सिय दोड जन पठि यढ ॥ { 
| जव सीव राम कदं देखा $ सतिरयनस्म ध्यं करिटेदा॥ 
सादर भिरे नाइ पदाथा ॐ भटे अयुज सहित रघुनाथा ॥ ; 
३ कृपिके भम विचार यह रीती % करि विधि मेसन येष्ीरी 
दोक्-वब हयुयन्तदर्भथदिशि, कहि सवकपाडुश्च ॥ ( 
पावक सक्षी देइ करि, नोरी प्रीवि इद 

कीन ग्रीति कड बीच नशखा % रक््यण राव चरित सव भाया ॥ | 
कृद्‌ सुरीव नयन भरि वारी % मिषिदिनाथमिधिल्शङमायी ॥ ८ 
पतिन सरित यह इकमारा ॐ पेठ र्ट कड फरतं विचारा ॥ 
। गगनर्पन्थ देखी मे नाता ॐ प्रवर परी दुत रिठ्लाता ॥ 








९ चन्द्र । २ सन्देह । ३ बंदर ।४ दोउदिशि। ५ आकलरमा न । ् 
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सरन्न 
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रमर शम करम पुकारी मम दिकषिदेति दीनप्ट डी ४ | 
सया रम हरत सो दीना कषः ऽप्डाई शौच वि ॥ | 
ड सुभव रषुवीस्‌ & तन्‌ शोकं भन्‌ आनट धीर्‌ ४ ८ 
तं +++ नानकी वा । ¦ 
दो दोहा करणा 

| दोहा-सखाववन सुनि इव रदु ४ 

३ कारणं कवन इहु वमः भासन क ॥ ५ ॥ 
। भथ 







क 


अथ क्षेपक। ध 
इछि भ्षु ईसि धानि तारी # महापीर मकट श मान ॥ | 
५ कटु ननि पात पिताकेर रमा | 
4 कह पुरी एन खरां % षं भिति उत्पति गार ॥ 
द्या शयन कव निकारी $ ठे अशुरी २ उम्र डारी ॥ 
बानर एकं प्रगट रै हदं # चैट पटु वरचि २८ सोई ॥ 
तदवर्‌ नाम ध्र विपि नानी ष्डसनरेदिपमनटि ञानी ॥ 
दिधि पदनाई शीर कपि कदे भय कृडा मोदि भ भई ॥ 
विवर षनगिरि प्नफरलावेह % भाट नश्वर जे नरं एष्ट ॥ 
स वरहमकौ ओह _ पई # दक्षिण विका रय्उ रघुराई ॥ 
दोहा-कच्छरज तरं षिचरई, (५ वूठष्न्‌ ॥ 
निशिचर पवतर हने, शिरयं कठिन एष ॥६॥ 
पित दीस इक दू द % जल प्रिर दी निभट्या ४ 
तद्‌ कपर शोद करत मनमादौ #केिविधिरिष रदी घ्या भादी ॥ 
तहि देक्ि शोए॒फिषी % सवं दिशि फिर एूपके तीथ ॥ 
शो चरित कीन्ह कपि ञेषा % सो सो चरित दी तरै तेषा ॥ 
ध कीस सोह सो वोज % एदिष् नलमाह रोख ५ | 

‰ 
अनह 
ति 


व कन्न 


1 


५ 
| 


११.१६ 8 


#९। 


ततु परटि भह सो नारी % अहि सुषुव हप जपारी ॥ (-- 

इन उमा अति सकं रोई अह वरोरि गडि भै सेदं ॥ 

रपति षटि प्री तेहि काला छ तेहि तष विड एर तेक्िष ५। 
१ ब्व} उपमा रदित । ३ तमाशा । 

न मन्मनतननतन्तानन्नन्ननल्तार्लचनलमरन्‌ 
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शोहि भातु दल छभिसीवू % द्रया विड्‌ परा तेहि धी ॥ ¦ 
। द हा-इद्र अशते गथा, दहारीर दठधाम ॥ 
दिनक सुत दशर भयो, एहि शु्ीदडमाय ॥७॥। 
पनि तत्कार सुनु रडुवीरा % नारी पठटि ययो सोह बीरा ॥ 
तव छखछरान प्रीति यनभयड ॐ इषि सगरे दिधि मयय ॥ ! 
करपरणाम स्व्‌ चरित बखाना % कट अन इरिस्च्छा दख्याना॥ ! 
तव १ इमहि कहा सदुञ्ाईं ॐ दक्षिण दिका नाह दोर माहं ॥ 
कव्किपा तुम कर अस्थान % रंग भोग बह रपि सलमान १ 
भी प्रभुखाकं चरचर स्वापी ॐ सो अवतरहि नाथ वुटनामी ॥ | 
रषुङ्करु मणि दशरथ पुतरोहं % पि आज्ञा विचर पन सों ॥ 


नरखालखां करर विधिनाना ॐ पह ईश्च होड कट्याना ५ 


० 


। द।हा-तब ६९ हम्‌ बदु दडः इनक दचकं दयन्‌ ॥ | 
4. जप तप्‌ थोग न पावर, सो दम्‌ देखदनयन ॥ ८॥ ‹ 
| | विषिपद वंदि पढे दोऽ भाद % किष्किधामे अयि पाईं ॥ 
वह्यीराज कीन सुर्ाता ॐ वनवहि दत्थ इने दौड शराता॥ 
घथदानवके इत दोर रीरा ॐ भावी ईदुभि रणधीरा ॥ 
कह सुरी सुनहु रघुराई कै दिधितिभटठ्षनानेनिनाई॥ 
इत्‌ &क ॥ 
नाथ वाटि अर भ दोड भारं % प्रीति रदी कटु दरणि न सई ॥ 
‡ थय्सुत भायावी तेहि गा % आदा सो भ्रु इरे शर ॥ | 
अद्रात्रि पृश्रार एकार ® बाड रषु र षे गयार ॥। 
‡ पका दाहि देखि शो भगा ॐ षे पृनि य॒य बन्धु हय सम्‌ ॥ | 
‡ विरिर शहा पैठ सो नाहं % दा षोहि तव कहा ऽद ॥ 
3 पर्स शोर एक्‌ पएदवाश % नहिं अद ते जाने त्‌ ॥ 
4 भह दिव त श्छ खारी # निसरी रुधिर धार तह सास ॥ ¦ 
^ तवमैनिजयन कीन्दं विचार % जाना भसुर वन्द कटं धार ॥ ¦ 
९ सूण्धनारायण। २ पदैतकी न्द्ण । ३ एकमरीना | ४ स्त 1 ; 


3 स्तस््स्त्स्सस्लन्भ् 
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(६८८) दलसीद्तसामायणम्‌-क्षे० -& , 
[1 [१.5 | ५.8 8.46 © ¢ 6,48.9. [१1 ९ 


प्टिदत्य्चि मोहि भारिहिणाईं % शिखा द्वाद चछ १२६५ 
“होहा-वाकियहवल्यभिवयति, समश्मनीदेकोद॥ 
त्यहि अरिभि जो निशि्वरुसो अब मार मोय५९॥ 
मथ भूवन भनश्चोच अपारा ॐ पडे वाटि कक्षो गिषि सार ॥ ( 
पंपपुरकफे जन तेहि कासा तद व्याड मनवहुत वहस ॥ 
धमिन पुर देवा वित सर % दीन्देड रान मोहि वरि ॥ 
वधी ताहि भारि गृह्मावा ॐ देखि मोहिं जिय भेदं वद्वा ॥ 
रिुषान शरि परिमि भारी # हरि डीन्द्रपि स्वत अरनी ॥ | 
तके भय रघुवीर पा %सकट्ुवन मँ व्यवहा ॥ ¢ 
इद श्पथरे अव्रत नाद # तदपि सभी रह मन मारी ॥ 
सुनि सष दुखं दानदयाठा फरक उठ दोर धना दिद्चस ॥ | 


अयक्षपकं 


दोहा-सुनत्र वचन्‌ बे अषु, कृद पकी वात ॥ 
इडमिदैत्य सो कोनदिधि, वाठिहत्योवेहितात॥१०॥ 
सुमदशीं शीतल खदा, युनिवर षर प्रवीन ॥। 
माहे बुश्चाई कद सव, शाप कोन हित दीन ॥ ११॥ 
पनि धूत भए कूपानिकेता % वारिद शाप भयो केरिता ॥ ‹ 
= करि मनह्‌ ॐ इुदुमिदेत्य महावर भाई ॥ : 
म्युद्धक। गति सव॒ नाने ॐ ओर बी नहि कोड मनमाने ॥ 
एकवार भटनिभि तटयो % नायके जटनिधि मन्न थायो 
तवहा का< भ्रमा जठभयञ 8 करि अभिमान मथतसोखयद) 
थत तिथ व्याकु सव गाता % नीवं जंतु सव भये गिता ॥ 
पव जाय पिष चठिभाता % वचन पिचारिह तदि सनाबा॥ ( ` 
एप्‌ पर पिरवर भर न फोडः % पचन मिचारि चरम कोर # वचन पिर करौ सोठ॥ मे सोड॥ 
१ स्याम ।२ 
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गृ६। ३ नवरदस्तरी । ४ शतच । ५ सुग्रीव । ६ समुद्‌ । 
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दिमभिरि षङ वरणो ना जाई ॐ त्यि जीतन द कर स्याई॥ 
3 कचनं शुनत तादी चङ्भियो % ठि दिम रङअतिमसधायो ॥ 
3 ताल योरि दिम छीन उड % तवहिपमिरि वट मिनी सर ॥ ! 
| &-इ९ शङ स्वर धं नाही % तते फरो न भान तम्दहीं ॥ | 
वैषा वुषदी चरि भष छदा धि यव ॥ | 
3 सनत वचन तवद चछया ॐ वाड याड कटिके हरदा ॥ 
: दहा-पष किय स २हिषिकरः गवे बहुत भन रि ॥ ¦ 
: अथानिकटस्चा भाज॑कशपनह वनकषय नाहि॥१२१ 
मदी भद सैर करे निपाता % शर्नेड दोर पिरा ज्स॒षाता॥ | 
ठकेड ताछ धृत्र नतु पदीं # तेषिकर धमं नाकने एव उरी ॥ 
‡ पेपापुर व्याकुरं सव काहू % चरम जतु अपो रह्‌ ॥। 
‡ सनत वा धावा ततकाला % देखि भुर शरुनरदंड करस ॥ ! 
‡ भिरे युग करियर की नहं ॐ ष्टु छु परणि वनं ॥ | 
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चारि याम्‌ सवं कोहुक भय % षि प्रहार ता करि द्य्छ ॥ 
गिरा भवनि तव गख इषाता 8 अपि चु पर दरष्यर नाना ॥ 
तेहि वाहि धुमरख्करि डश % उतर इद्विय कीन पहार ॥ 
भिरि पर भुनिङुदी सहाहं # रुधिर प्रवाह यो तहं वहं ॥ 
मततगकर तह निवासा ॐ गये सो दि पनन्‌ ख रारा॥ { 
भजन करि मगक्रषि आये # देसि इती सदि कोष द्वये ॥ ; 
दि बिचार कान्द मनमादीं % य एक चटि यादा तादी ॥ ! 
नदीं सकर कदी इतिहासा #% शनि पतग भे कोध्िासा ॥ 


दोहा-दीन्दशापं दब कोधकारः दह नकमन्हदचार्‌ 


वालिनाश गिरि देखताहि, होइन तडॐ६॥१३॥ 
तेहिभय इह वाहि नटि आवत #% दिकंदपन नि भय पवत्‌॥ 
तेहि भयस यहि गिरिषर रदँ # वामि नदिं पियत ऊ : 
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९ हिमवान्‌ । > दुल्य। ई भसा । ४ पृथ्वी । २ वृत्त। 


9.2 29 0.69... 6. 





{ ३९०} `  दुलसीकतसामायणस्‌-श्चे" & १० , 
४ यहि इते श्र दिन अश्गत्री #% विताबहूत जरति अतिदती ॥ 
नान अभे पकड रघुवाथा ॐ इह शटीं इनत ॐ साथा ॥ ¢ 
सरो दृत्ताद शरि षव जाना #% इहा न यवत कृणानिधाना | 
सुनि सु्ीवं शयन भगवान ॐ बोडे इरि दपि धरि धृटुदाना ॥ 


इति क्षपक । 
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दाह-ईव इवि ममार बवादिहं एकःड वाण्‌ ॥ | 
गह्य इद शरम शयन उवाह तण ॥१४॥६ 
जे न मित्र इख शटि इलायी % तिन विलोकृत पातक भारी ॥ 


[9 


निल गिरिससरनकरिनाना ॐ विके ख रनं ह समाना ॥ 
निनक जं पति सहन न माई ॐ ते रट इठ कत कृरत मिताईं ॥ £ 
कुपथ निवारि सुपन्थ चलाव ॐ उुणप्रगटे अवरुणहि इरावा ॥ £ 
| देत उेत मन शंकं न धरटी ॐ वर अनुमान सदाहित कीं ॥ £ 
विपति कारु केर शतगुण नेहा ॐ अति कह सत्‌ मिन्ुण र्हा ॥ 
अगि कह शृदु दइचन इना & पठे अन्ति मन इटिलाई ॥ ४ 
नाकर चित अगति सम भारे & अत कुमिनर प्रिह भई ॥ £ ` 
का ०-1सन मनस्‌ ग्रीदिकृरि, दृदयअान सदान ॥ 
भक मन्‌ बृं सय[हः दरं दरें जच ॥ १९ ॥६ 
सेवक श वृ कृपण कुनारी ॐ कम नित च समचारी ॥ £ 
सखा सोच त्याग वड भोरे 
| सखा सच्‌ पब ्रिधि कखकान में तेरे ॥ 
कह सुग्रीवं सनौ 
| अती # दाडि मरबठयति रपय ॥ ( 
1 अथ क्षुएकृ 
| पत ताढ ये ऊ यनिधाना % दे सवदि एकी 
मेडका ॒ हाई त नानां 
तकर उहाई 2: पर एकं वागाहे महि आई ॥ < 
र ल अषु मरह # नातो भरम मिष्या को करई ॥ & 
विष ए स।तिङ वनी कपि चठुर६ तोरिमे यना ॥ £ 
श्प ` न क १ तलकर परित दिष्‌ ॥ % कद्‌ ताठ्केर पसि विगरष्‌ ॥ ( 
(1 शा २ भरछीकीं वारे समान्‌ ¦ हाथ ! 
1 गेन्रन्न् 
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8 ध दिये `इषौना & तार पृक कर चरित वलारा ॥ ¦ 
, वस २९८ वन गयु ॐ पृस पूर फठ देखत्‌ भयउ ॥ : 
भून हषय्‌ सात ठ ठीना ॐ नङ मजनते शुषि सो करीना ॥ ¦ 
दीहा-छे आतुर चि आयह, पपासुर नदीश ॥ ¦ 
क।र अस्नन ध्यान पुनि, नह इष्ट कर शीश्च ॥ १६॥ | 
राखे फ ने मगकरि दषा % तेदि फल पर परेम इक सयौ ॥ : 
सारिमंडरु समान एन काटी ® देसि कपी पदारिधि बादी ॥ ¦ 
अरे इष्ट भल भोर नावा % युर आन पदन तुव छावा॥ 

3 नादितं शीश शाप डे मोरा % दृश एटि निकरे तु तोर ॥ ¦ 
ज्रौ नायक _ वै वेदी. निकसे ताउ त ठेवी ॥ ; 
३ कोष निवारि वाि गृह्‌ जवा % ठमाचार यहं तक्ष पावा ॥ ; 
दोह -एत्रवधन सुनि कोधकरिः सनदुख भयोअयार ॥ { 
निश्चय महि वारि, जो इह वेध तर ॥ १७॥ 

सो सव समाचार प नानयं ॐ अत तव केदवनाथमन सानव्‌ ॥ { 
| इति क्षेपक । प 
इमि अस्थि तार .दिसराये % श्वि भयात, रघुनाथ उहाये ॥ 
“भये शतखण्ड पृक्षके जवहीं % निकस्यो सपं ताड तर तवदी॥ ¦ 
कृरि अस्तुति जव सपे पिथावा % निरसिदरीरीपरधुदिसुखपावा ॥ 
देखि अमित वर बाढी भीती ॐ पाछिविधन कर भः प्रतीती॥ 
बरहि बार नाई पद शरीरा & गुहि नानि मन व पीरा 
उपना ज्ञान वचन तवं बोला % नाथ कृषा मन भय॒रथडख॥ 
इख सम्पति परिवार बडाई ॐ सब परिर्दरि करिहौ वकारं ॥ 
ये सब. राम भक्तिके बाधकं % करर्िसन्त तव प्दं अवराधक्‌॥ 
{श्च पित्र दुख सुस जगमारीं ॐ मायाकृत परमार्थ नाई ॥! 
३ वाछि परमहित जाघु भरसादा ॐ मिञ राम तुम्ञमनविषाद्‌॥ १ 
सवम नि सन दइ रुराईं % नागे सः जागे सथुद्यत पन सद्वा ॥ ¦ 

। ९ वारि । २ पवित्र! ३ सुप्रीव। ४ त्याग। र 
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(३९२) क ध 
अपृ भ्रू हमार इटि भती सब तजिभनन करोदिनती ॥ ( 
समि विशम्‌ सुत कपिषाणी # वोञे विरि राप धृटपाणी ॥ ! 
कः सतय सव सो सता कवल पम धरन हो ॥ 
सट ट इव स्महि नयावत # राम समेत वेदं जत यपत ॥ | 
ठे तीर्‌ ठं रघुनाथा % चे वार्थ सायुक गहि हाथा ॥ 
तव रषुपति शीव प्डवा ॐ भर्मिति नाद निकटवछषाा ॥ | 
| इनत पडि कथाठुर धावा # भटिर दरण नारि सुश्चवा 
सुनु पति भिहि भिख समीवा # ते दोर इन्ध तेन वरु सीव ॥ 
{कैच सत स्मृम शमा # कठ सीति सक संमामा 
३ शह सुवीर दद्य जनह % छख सोहे ककुभम मानहु ॥ 
दारा-कहा बड इव भीर्‌भरिय्‌, सृषदशी श्युनाथ ॥ 
जो कदापि भोहि भारिर, तो एनि हेव सनाथं ॥१८॥ 
शकि चछा यहा अभिमानी % तृण तमान सुभीवहि जानी ॥ ( 
गडि देति सप्रीवहि ठग ॐ इर्य रोष युनि ब्ुरिधिगाड | 
भिरेख शमर्‌ पाठी अतितनो # शुष्कं मारि मशि यनो ॥ 
तय सीव विकठ रोद भागा # उधिपरहा पन्च सम छमा ॥ 
फा रड।र कृषा ॐ वन्धु न हह सोर य्ह काल ॥ | 

इकल्प ठुघ भाता दौड ॐ तेहि भमते नहि षारेडं सोऽ ॥ 
र प्रसा शुभ्रो शरीरा # तल भा ऊठि गदे सष पीर्‌॥ 

| १ कनक गाला ॐ पया धनि षू दह विशाल ॥ 
१ ह ॥१ भं उरई # विप ओट देलदि ररह ॥ | 

९ दा षड छठ ठ सुग्रीव करिःहदयतारि भयवानि॥ 

मार वाणिहि राम्‌ तव, हिये मां शरतानि ॥ १९ ॥ 
परा मकृढ भूरि श्रफे गे % पुनि उदि देति भु आि॥ | 
इयाम शिर नदा वनाये #% अरण नयन य| 
एति पनि पिते षरणवितवा + # ६ रर चापर चढाये॥ 

` ना ए 9 सट वनम पान षु चीने ॥ 
| ` क । ९ गरड ।५ पुषाण । ५ एय । ६ पोगीनाय ; 

अ । ८ बाण । ९ पृथी | 

तानन 
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३ इदयं परति 54 
२ घु वचन कठोरा $ गोखा विते राघकी ३ 
4 धहेतु अद एवह % भरे स वाचको र | 
वरा सुग्रीवं धियारा ॐ कारणे कवन नाथ स्रि मार ॥ { 
अयन वद्र भयन्‌ सत नां # उन्‌ कठ ये कन्थसस चारी ॥ ! 
शुषि विरोके जोह % ताहि वधे कलु पाए न होई ॥ ¦ 
शू तोहि अतिशय भभिषाना % वारि क्लिखावन करेमि काना ॥ ¦ 
मृष थुनषर आश्रित तेहि सानी % भाश खहक्ति जपम अभितानी ॥ ¦ 
दह-सुनह शय स्वपा भस, चलद चातुरी सोरि ॥ ! 
रषु अजहू मे पातकी, अन्वकर मति तोरि॥ २०॥ | 
| युत शष अहि कषर पाणी गाड श्रीश परस्यरनिजयाणी ॥ 
अवर करौ तव रह प्राना ॐ वारि कस सुद छपानिधाना ॥ । 
| अन्धं जन्ष्‌ थुति यतन करारी ॐ अन्तरष रहि आवत माद्री ॥ | 
जाघु बाष वर ईकृर काशी देत सवहि सयति अदिनाक्ी ॥ ( 
वशृश्छोचन गोवर सोई आवा ॐ बहुरि कि अप प्रघुबनहिवतावा 
तिगाषहीं॥ 
निपिपवममनमोनिररकरिडनिष्यानष्हकपावही 
बरोहिनानिअविअसिमानवशप्रधुकल्यउशखशरीरदी 
| असकषनशठदहठकारिपुरवंस्वारिकरर्दिकदीरदी १॥ । 
| अब्‌ बाथ करि फर विलाकह्‌ दद यह्‌ ९ पाग ॥ 
| ज्यहि योनि जन्णो कमवश तह शब पद्‌ अखुशुग॥ । 
| यहर्तंनय मम समविनयदरुकस्याणपहद्धुहजय॥ 
गहि बह सुर नरनाह्‌ अंगद दापो कौ निये॥२॥ { 
हो-शमचरण शट प्रीति किः वालि कमन्हतड्‌ त्यागं ॥ ; 
सुयन्‌ षक जिमि कण्डते, ।शरठ्‌ च जान नास ॥९१॥ 
शंप शि निज शद पथक्‌ % नगृरखवं इद च्यृ८, ५१ ॥ ¦ 
नानाबिषि विष कर ता कष कैल न देह स्मास ॥ । 
१ रक्षित । २ कस्पदुक्ष । ३ द्या । ४ सुत । ५ वाट । ः 
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३ नि षएनि तायु शी इर धरई # पदन बिलोकि हदय्म हतँ | | 
मपि ठुषरिं बहत स्युश्च क काडविवऱ पियमनरहि न जव्‌ा॥ 
अगद कक कन नपा $ बीरि आण भमयह ॥ ( 
तार्‌ ्रकिड देवि, सुराया % दीन ज्ञान इरि छीनदी माया ६ ( 
तिति वर पावकं वव हीर % पंचरवित द यमप करीरा ॥ 6 
प्रमटसो तदु तव भगे सोवा ॐ नीव नित्वतमकेरिकभिरोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरण तव अमी $लीन्त्ति प्रम भक्तिवर मोगी ॥ ( 
उमा राश्योषितकी नार % सबहिं नचावत रमया ॥ 
पव सुभरीपहि आयु दीम्हा # तक कमविधिवत सवकौन्दा ॥ 
रमकंडा भठुनहि सथु्चाईे % रान्य देहु सुगीवहि नदं ॥ ( 
रधुपति धरणनाई करि माथा % चे सकर भ्रस्त रुनाथा ॥ | 
दह्ल-ख्ष्मण तुरत र्वा पुर्ज्‌न्‌ वित्र सम्राज ॥। 
राजदीन्द सुग्रीव ५६ कृहं युवराज ॥ २ ५ ॥ | 
उमा म सम हित जग मारीं षुत पितु सातु बन्धुकोऽनाह ॥ 
ररि सत्री यह्‌ रीती % स्वारयसगि कुरे सव भीती ॥ | . 
पास्‌ व्याक दनिराती % तयु रिवरण विता नर छाती ॥ 
सो समीप कान्ह कपिराड ® अतिकोमठ रघुवीर स्वभा ॥ | 
छ क& जो परिहर ॐ कादेन विपति गाठ नर परहा ॥ ( 
३ पुनि सुग्रीवहिं उीन्ह सार # बहुमकार्‌ गरष नीति रिखादं ॥ 
ॐह भरु तु सुग्रीव द्या छपर न्‌ नाड दश चारि वरी ॥ ( 
५०५ न आह ध रहि निकट सैक प्ररं ॥ 
तुम रानू ह 
तव वीव भगार गावे ॐ 14 | 
२ हारय देवन गिरिगुहा, रास रुचिरे बना ॥ ५ 
इ पाधि कक दिन, वास करगेजाई ॥२२॥ | 
१ भा नत रीत धुलोभा॥ अमत तरे सोभा ॐ यंनत चरक मधुरेभा ॥ ( 
णया ^ ४ बा! ५ गेह । ६ हये । ५ ममर | 


र 
॥1 ॥ 11 1/1; 
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अनदयल फर अविहि सहाये ॐ भये बहुत नवते भ्रमु सये ॥ 
देखि मनोहर शेक भन्रषा % रदेतरँ अदुन सदित सुरमा ॥ £ 
संगखुहय भये वृन तवते % कन्द मिवा रसापति जते ॥ 
३ षशकर सग श्रय तजधरि देषा ॐ कररि सिदध सुनि भ्रयुकी सेवा ॥ ¦ 
। फवकरिख भति इमषुदाईं # सुलमातीन तदय दोर भाई ॥ । 
कदत जनुजूसतन कथा अनेका ॐ भक्ति दरति रृपनीति विवेका ॥ 
पपाकाठ मेष नभे छम ॐ मूत खागुत प्रम सुराये ॥ ; 
॑ ।र-छ््मणं दखह सादरुगणः नाचतें व्‌[९द्‌ परि ॥ § 
गृही विशते जिधि ह्युत विष्णु भक्त कर देखि॥२४॥ | 
| षनधवण्ड  नभगृनेत पोरा % ग्ियादीन पंत मनमोरा ॥ ? 
दामनि दमक रदी घन मारीं # खक परीति यथा धिरनाहीं ॥ | 
योहि जर्दै भूमिनियराये ॐ थथा नवं इुषक्िाप्ये ॥ 
द जात स गिरि कैसे खे वचन सन्त सर नेसे ॥ 
ह्‌ नदी भरि चि उतराई ॐ नस्‌ धरे धन खर बोरा ॥ ( 
भूमि परत भा ढवर -पानी ॐ निमि नीवं माया ङ्पटानी ॥ 
सिषिटि तिमिरिलर्भरेतखा्‌। ॐ मिमि सद्रण्‌ तजन प्रं माबा ॥ | 
३ सरितानर नरनिषि पदं जाई ॐ होई भचर भिमि ननहरि पाई ॥ 
दोहा-इर्त भूमितृण सङकर .सञ्ि परे नहिं पन्य ॥ | 
| जिमि पाुण्ड भिवादते छु भये सह्य ॥ २५ ॥ ( 
दइर ष्वनि चहु ओर सुहाई ॐ वेद पटं ज्‌ याः ॥ 
नव पव भे विटप अनेका ॐ साधके मन नस हीर दविक ॥ ६ ` 
अक जवार पात्‌ वितु भय निमि सुरन्यसख उद्यमगयड ॥ 
सनत पन्थ मिटे नरि धूरी % करै कोथ निमि पहि दूरी ॥ 
-‡ श्चि सम्पत्र सोह महि केषी ॐ उपकारका सम्पति नसी ॥ ( 
निरितम वन सद्योत विराना # नु दम्भिनकृर छरारनाना ॥ ‹ 
मदा वृष्टि चछ एटि कियारी % निमि स्व्तनहीषिगरदनाय ॥ 
= ना 7711 | 
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। फक निराबाि चतुर किसना # जिमि प जति योदसदमाना ॥ 
| देषियत वक्रवाक खगनादीं #%करिहि पाई जिवि धे परादी ॥ 
॥ उर पपै तरव नहिं जामा %सन्तदद्य जस उषम न कामा ॥ 
परििथ जन्तु सकु हि भाजा % षडे धरना जिषि पर्‌ छराना ॥ 
नहँ तहँ प्थिकरदे थकिनानां # निभि इच्धियमभ उपने ज्ञाना । 
। दोदा-कबह प्रथ चल मारत, जहे तहं भथ विलि ॥ 
। भिभिङ्कप्रतङकुलऊयने, सम्पतिधसनशाीहं ॥ २६ ॥ ( 
। कब दिव महं निबिड तम, कषक भ्रट पतंग ॥ 
। उपने विनशै ज्ञान जिमि, पाई युग §इस्ंभ ॥ २७॥ 
| वृषौ विशत श्रदखतु आई # देखटु . रक्ष्पण पव सुहाई ॥ 
3 पुरे काप एकर परिखां % नतु दषोतु प्रगटुटाईे ॥ 
3 उदितं अगस्त्य प्न्थनटक्षोषा % निमि ठोभहि शोषे सन्तोषा ॥ 
\ सरिता षर जरु निषेर सोहा सन्तद्दय जस मत्‌ यद गोहा ॥ 
| रद रस शोष परित सश्पानी ममता त्यापि कररिनिषिक्ञानी ॥ 
| जानि श्रत शनन आये % पाई समय जिमि सुकृत सहाये ॥ 
 पकनं रेणु सोद असृ धरणी गीति निषुण वृपकीनसकरणी ॥ 
\ जरु सको विकर भये भीन ॐ विब्य इटुम्बी जिमि धनहीना ॥ 
\ बिनु घन्‌ अकाञ्चा # निमिहरिननपरिहरसबभश्ा ॥ ¢ 
कट कड धृष्टि शारदी थोरी 9 कोड यक पाव भक्तिनिमिमोरी॥ ( 
निमि नगर चृप्ताप्स्वणिकथिखारि॥ 
| ६ भ्‌ पट जननतनाहञश्रमीचारि॥२८॥ 
4 
4 
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द सगयापा ॐ जिमि दरि शरण न एकोबाधा ॥ 


सर कष ॐ निदेण व्ह सुण भये जेते ॥ 

न अनूपा ठ खुन्दर समसं नाना दपा ॥ 
खी निषि 

चातके रटत तषा अति षोही शनि व 

शि 


यख शतेन री॥ 
१ खेती ।.२ सर्वा । १ चख । ४ मची ५ दर्पा } ६ पानी । 
ननन रजनजरजर न जजनज जन्त 
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+, (22 
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फृरदातप निचि शशि अपहरदं % सन्तद्रच मिथि पातकं ८६॥ ; 
देख विष चकोर सभुदादं % चितवरदिहरिननहरिनिमि प। | 

निनद्ल 2हिकव्र्नन्ञा। 
। दोहा-भूमि जवस रदे,गये शरद पह ॥ । 
| ६5५८ त जाह मिः संशय अर्धप्र्दइ ॥२९॥ ¦ 
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वषीत निसंख्छतु आई ॐ सुधि न तात सीताी प्रई ॥ ३ 
स्कवार कैत सुधि नान ५. कलभ चानय ६६ 
कत र्ह् जो जीवति होई % तात यत्न करि आनी सोई ॥ | 
सुमद खुधि भरि विसारी % प्रावा रान्य फोपै पुर नरी ॥ | 
। मेहि सायर भे माध्वाटी % तेकर इतौ यढ कदं काटी ॥ 
| नासु हषा छट भद मोहा # तकरं उना ष स्व्‌ कोरी ॥ | 
जारि यह चि शुमि ञानी & जिन रयुवीर चरण रतिमानी ॥ 
लक्ष्म करोधवन्त श्रषु जाना & धष चाहं गृहे कर बाना ॥ | 
दीश -तवब अनि सथुद्षवः श्युपवि कस्मा ॥ । 
भय देखाय छे अवह वतिं ऽखाटुश्रीप॥२०॥ 
यँपवनषुत इदय विचारा # राम्‌ कान. सुवं वित्रा ॥ ( 
रिकृट जाई चरणन श्िरनावा ॐ चारि बिधितहिक्सिखक्चवा। ( 
यनि युप्ीवं प्रम भयमाना # विषय मोर्‌ इरि रीन्छरक्ञान॥ , 
अब बारतहुत ॒दतसभरदा ॐ पठवह जर तह वानः थद! ॥ ( 
क पक्ष र भाव न नोह % मेरि 
अथं क्षुषक । ध § 
मि चन वो शवसन # विने दुत दई चर कचि. ( 
परि रे कंदर साथर ® चतुरं विचक्षणं इथिवठ्नार । | 
रेषु पवनकर अश्रा ॐ पदवह नाथं कष्ड परसा ॥ 
+= मारति दंकारा ॐ राष्‌ कम नान पि वाय॒ ॥ ( 
| पति आज्ञा परिशीशच किये ॐ माए पटम्‌ परवैदिरि अये 
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| 
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(१ हुषेत मिनस सावि ॐ मायन्‌ हितक्दन नावरं ॥ 








(+ 


कारण कवन कीन्ह शम भादी # तत किष्किधानाय अधायी ॥ 
 स्मसयक्‌ नो काएल शीरं % नाय्‌ सीद धरि मानवु सों ॥ 
नि कपि कदानट्वटुवय % तुरि सिर्डवनधु सकारा ॥ 
| मातुर नाह न विर करे # परेफान भारी पन परेड ॥ 
| सनत पचन्‌ सव चरे तुरंत ॐ जय सु्ीव एहि यगन गता ॥ 
। दोर-अशीखख अरु सात शत, १५९७ ९९२८६ ॥ 
| नम भारय श्ूदत चे, भय भवृष्ष बछि ईड ॥ २१॥ 
पय तिर्मा तरको इमान % सोदित पवैत्‌ जाप एखन ॥ 
| दधे शव॒ शत एनं % चखा वीर $दछवृन आई ॥ 
| गसन फर सुस वानर राना % पड़ कठिन दुगीवि काना ॥ 
मिनदछ धम खय सब रेड % धीरनता निस्पतिको देह ॥ 
| भरेहि नाथ्‌ कहि सव उखिचिडे # वृधा इटी देए करमर ॥, 
पद्म सात दर असी करेरी % वरे द्विरदं गन भूरे दषेरी ॥ 
३ स्वमत व्याहर पवेत आषा # मेढ पुत्र दि पीर इर्षा ॥ 
 तीदलघ् दट ताठि हारा % पवनपुत् एव कीन्ह नेहरा ॥ 
| कारव हय सो भायघु दीने #इतना धुप केदि कारण कन ॥ 
आक्ञाक्रिय हेय जो काना ॐ राटी ह किष्किथा राजा ॥ 
ध ५ सुनाई द चला पृवनसुत भिदा फरार ॥ 
£ लियरना # कटति भीखंडकीन पयाना ॥ 
पञ्मतात जर्‌ स इता % पाये वीर रही । 
र 4६ प्य शम कता # जायो नीटगिरी हर्ता ॥ 
। ३ २द "ठ नाष कषिभ्री # अथि पुत्रषछ इ सधिकारी॥ ६ 
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शर्तष्त पहि समं इ्ावा % येव सथान सि कृपििावा ॥ 


१ सद्वा चारि सतवार % रमरधीर एव सुथट जद्ञारा ॥ 


सकर मेरामं एरर ॥ 
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| क 
1 पवन उच्चर दिक्च ययरः & दक यामपरतत सयञ ॥ 
दाहा -गनगव्षकहमिस्योषनि, षड ्रकूरय॒न्नर॥ 

चह्पाथ अस्तुति करते, चछ वीर इहं ॥ ३२॥ 
इदमतत अखेनामैरिपर अग्रा % तारा तात बीर ह पदा + 
नासं छुपेण_दहवृरु बीर पि षठ तेन पपर स्यथीर ॥ 
समाचार पुनि ताहि इना ® चि शुमंत सरह भाग॥ ( 
कनके वृणसष दीपित काया @नेनलठ भति पिपर सहाया ॥ ( 
पवन प्रषु थयुन एर भ्न ॐ राक्षस देति कार इम्‌ त्च ॥ 
ठर उधयथ शीश्च प्र खये ॐ भान मचवा धुव इहे ॥ 
एकं एकं सन चन्‌ सुमावा #इहुसतचर्णन्‌ शिर तिन माया 
काया कष्ट कीन केहि काना & इश अहि फिष्किथा राना 
कृपि तहँ हमादार्‌ समभार # चे द्र्कारण अभिरूपा ॥ 
4 दोह्य-द्श करोरि नवरस दह श्व एक | 

ठे केकी संगे, करत चरित अनेकं ५ २२॥ । 
ताहि षिदाकीनह करिपिवना ॐ रद्रभिरी केलपारे गवना ॥ 
3 करिविर पुरद्‌ ताहि कर ना % रद्वारीं अख्कएुर शार ॥ | 
शहातेन दढ दुगे काया % भृमं चतुर भानत सुव पाया ॥ | 
ति से भारत प्र जवो % ठे संग तेन सीरा तेहि माया | 
रछा . कदत कै वाथा # दीन दुर ष पये सनाया ॥ 
मृष सुथीपके तुमं प्राना ® जज्ञा देह वेयि उठाना ॥ 
कुहा पवनसुत विरम न खब्हु $ ठे निज सेन पपरुर्‌ धावु ॥ | 
जय रघुवीर भुन ख्छवारी % सनि दठ चे भेदिनी ॥ , 
| हिहादं करि पढ इवय ॐ इत्‌ उद सकर उन्मि ॥ 
शा न कोड पवनुत ग्रे # धेनाभिरदिं हिपाचर ह ॥ ; 
पेषं हित कपि सकर इढाये % आस बहना फरत पठा ॥ | 
| अंडक नाव धहाबङ दीका &: चले कहत नय राम्‌ अर 
$ सरन्न जनसस रल 
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ताहि विद्र पवनङ्मार ॐ विष्याचर्‌ कृ सीरं पधार ॥ 
नाप वन्त पहवलपाना ॐ%खनिनद्ख्क ^ निकः एुखाना ॥ 
\ इकेषिकि वन कृषि नेते % इदुमति चरण महे स्व तेते ॥ | 
| आ पद्म जर सहप्थमपती # चरं तं जर अव्िनासी ॥ ( 
रष कान इुषत हिय धरि % करयप पवेत नार्य पकरि ॥ 
ना षयंद भवि वीरा # तेजन अति दूयं इधैय१। 
इकिसकोटि वनवर ठे साथा ॐ पवन्वायाद वर ब ॥ ( 
कुह पवनसुत जनह तोही % धन्यमष्य्‌ दशन भा १६। 
| कृरु न देरसुमहु बरुवा ॐ द्द वोटाय देमि सुरि ४ 
दोहा-सुनतं ययं मयंद ति, उच्छर्टेत आकष ॥ 
अहहा गंभीर करि, सेन गोखष्कास १९ ॥२४॥ 
समान शेन उथढानी & चरते दिमपाठक भय मानी ॥ 
आतुर चे भगम कर छदी # उटे छद्र पतग पट ॥ 
एकं नीरद तीष करर ॐ शवतत एकं एक्‌ द्र अरा ॥ 
अय पविहनद्‌ फशत वड दावा ॐ देवव हाथ पेट चप ॥ | 
शुम स्वहूष दिये द थना ॐ करि इङ षिद्‌ चखहुमना॥ 
३ रसने णय शण बना 
दैवताय बानर बड योधा % ताहि बोलाय दीन वर वोधा ॥ | 
व गना ठे सम सन पपपुर्‌ जाई + 
३ तुमत उद्थाशिरिषर भवा ॥ 
छद षु वद्र जे माये ॐ ने नह र णये । | 
शब्द्‌ किर्किडानमपरकरदी ॐ पन सश कठ धरा सब धरी ४ ८ 
दोदा-रामकाज करि प्षनश्ुत, अरे जह युश्रीष 
भटे हव अद्ठवे करिः घन्यधन्य बृश्चीवं } ३८ ॥ 
4 (त श्च्पकं । | 
न्त बुखाये दूता ॐ सवकश्करि सन्मान | 
न बहूता ॥ 
भय अरं परीति नीति दिसरा # चठे कड चरणन सिनाई ॥| चरणन शिरनाहं ॥ | 
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२१ $ किप्किन्धाकाण्डम्‌ 


(4 --1 १११.११.१ ११.११. ०१.१ ११२११ 
् (८-११-१ १ 
~~~ (= १११ [११.११.११ 

------~---~---^ 094 4 90959 1.7 ¬ ११8) 


५ 
(४० 






0 


तेहि अवसर रक्मण परमाये % कोष देति न्तरं कपिथाये ‰ : 
दहा-्धयष चट ३ कहा तव्‌, जारि करौ पुर छर्‌ ‰ : 
 व्यङ्कल नग्र९खि तक्‌, अवा वाठिङ्कम्‌र्‌ ॥ ३६१ ६ 
चरणनाई शिर विनती कान्द % रक्षण यभय गोह तेदि दीन्दी" : 
पवन्त ठ्ष्मण छनि काना # कद्पीङअतिरायकुखान्‌ !; : 
तुम इदमन्त सग॒ ठ तारा % करि विनती समुश्वाउकुमारं ¦ : 
तारा सदिति नाई इमान # चरणयन्दिधरुयरेरवानः ? ६ 
करि विनती मन्दिर ठं अगि ® चरण पृरत्ारि पर्टम बैठे £: 
तथ्‌ कष चरणन श्नि त महिभज टष्पणकण्टटगपरि \) ^ 
नाथ विदय समं पदक सीं ॐ सुति मनयो क्षणमदीं ;: 
| सुनत॒विनीतवचन सुखपाग्‌ # रक्यगतेहिवहविधिरशचव्‌  : 
| पवनतनय सव कृथा इनाई # भ्यहिविधि गय दततणदाई 
। दोदा-दषिं चठे सुश्रीष्‌ तब, अंमदादि कपिसाय्‌ ? 
। राम अबुज अमे क्वि, आये जह्‌ श्युनाथ ॥ ३७१६ ; 
| नाय चरण शिर कह कर नोरी # नाय मोरि कडु नार्दिन सरी? : 

अतिशय भ्रव देव तव माया ॐ टे तहिं कष गदायु > 
| विमयविवरा सरलरपुनिस्वामी ॐ भं पार पदयकपि यतिकरामी 5 
| नारि नयन शर्‌ नाहि न्‌ खगा ® महावोरनिसि सेवत जया 9: 
| छो पाश्च नेहि मर न षाया ® सो नर एमं समानरदय्‌ः}; 
| यह शु साधनते नरि हद % तुम्हरी शष्‌! पाव कोई कोई £, 
( तव श्ुपति शेढे एरका ॐ ठुपग्रियमोर्िभररनिगि भार 

ञव सेह यल्‌ करहु मनाई # नदिविधि सीता उभिपाः १८ 
दोहा-दहिविषि होत बत्कृ्दी" अपे वानः युथ ?, 

नाना व्रण अपुर बर, देखिय कौश बर्थ ॥ ३८; - 
` ३ सू्रीव । २ ठकष्मणजी । ३ पिप्य गही इन्धियासक्त-मोर, तरत) भ, मद्‌, गषटनादि। { 
| ङु रूम, यौवन) बा, घनः कानः ध्याने, मान । ५ व्रण । ५ जीवको परमेश ¢ 
‡ (स करयो कहा यह यद्‌ ध्वनि दै कि, ने काम कर.ष ठोभ ह तर कामका ऽहययक मृद 


अर्‌ वनिता स्यार है थ कोपको सहायक मेह है भर्‌ अरह॑कार स्य है भर छनन 
‡ सहायक मात्सय कदी ईर रै अ इनम्‌ स्थायं ह इनको जो गीते कर त"तमचन्दुर 
३ भनन र ते सारूप्यशुक्तिको भरा हेते है. तते नीषको रामलस्प कटा ८.८ 
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(लर क कटक उषा मँ देखा % सो मूरख नो किय चह ठेला॥ 
य॒ राम पद नावि भाथा % मिरसि वद्न सव होरिसनाथा ॥ 
4 अस कृषि एक न देना पादीं % राम दुश्चर टी नेदि नारीं ॥ । 
यह निक भ्ररुकी अधिकां ॐ विश्वहटप व्यापकं श्राई ॥ | 
| छि नर तर जय पाईं #& कटि सु्रीषे श्वा सधुश्चाः ॥ 
शष कान अह शरोर निहोरा ॐ बानर यूथ जहरु चहं अश ॥ 
| कनकृश्त्रा कृ श्लोजह नहि % पष्ठ दिवस बह भाग्रहु भाई ॥ 
अथ क्षपक । 
तव क्ीञ्च इह इत बुखये # गज थवक्ष माठर चङे भये ॥ । 
अन बुधि निशम्‌ केरगतिजानी #% योटेड कश्च सुषासम बानी ॥ 
कि खोजनहित धवे सिथाथड % राघकाजक विरंवनखयड ॥ । 
3 उदधि सोत सरिता गिरि श्चरना # व्रह्नपुरी कामावति वरना ॥ 
| सुर बाप गिरि ऊंदर जेते % देवनयर शोदादिकं तेते ॥ | 
4 ओको तुपरििखरि षममादी ॐ सीता सुपि पूछ तिन्ही ॥ 
॥ दोहा-राम चर्ण प्रणाम कृरुडर धरि शर स्वषपं ॥ £ 
3 सत कोटि धनर ष्छी, च्छे एवे कहं थूप॥ र 
4 बारी अलल सुषेण उुढावा & करि सना निकट पेडा ॥ ( 
स उत्तरदिशि ना सीता सुधि रेह सब काह ॥ 
4 मादने समर मदीषर # अजन रौर नीरुभिरि कंदर ॥ 
त केास अटक पुरानी, # मैथ यक्ष पू सृदुवानी। 
उनहि पठ आभे धरि पाड % नाथ दिव्य सरोवर ॐ । 
असि नर पिप ख्ये # प्रते धरणी तियरये ॥ 
3 २१५१९ कड करटं अहा ॐ भ्रु कारन हिय धरु करारा ॥ 


> त१।६बन सू] बृ्ञिक करहु बलिष्ठ पयान्‌॥ £ 


| ं भमि उत्तर दिशाः अन्त धराको जान ॥ 
ह र मही केठाघ ॐ काक धुञडि केर वनवास ॥ 
१३ मूता इरा कै पानी अभृत कष कपूरा ॥ 


॥.॥ 14141 गगण ए7णर र्रर नर्न्न्स्नः ॥1/ 61 
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नयुनी पृक्ष अहै तेहि ठँ % जम्बद्ीष नज 
गन समन ठगि एर ताह छूः अमृत रस॒ कहि य रः र 
परत सो एरु धृरणीप्र प्रई % तेदिके साक $ व्ह यई ॥ ६ 
| दिग्यढ्प चठ देष परिमाना % तेहिके नीर करर त्नाना ॥ 
भ नीर षरितरोयवदहं अवध सणीप प्रिद दो जं ॥ ॥ 
भ? . मन कौनेते वीरां % सकर प्प्‌ दुख दरे शरीरा ॥ ( 
फरभीनन जठ. एन एर % राम काज हित हदे ध ॥ 
शर्सेन ` कर अ॑डपं ` जहां % सुषिर रासं जाथ इनिवह ॥ 6 
लोपञञषि कर दशन कर % पुनिशांडिर्य नहं अप्‌ ४ 
दोहा-रनवनघवननशोधिकै, रियावदायरमं 
आस्दर्दस १९ अह्र एर उहह दश्रादं ॥ 
ज भयुकेरि षानि हितवानी # शीकशषरे प्रु चरणन आती ॥ ( 
निदरि पदन शो उखि चडे ॐ पद्म एकादश दभर धके # 
पुनि सुरी मोर ख देखी ॐ पीर सतपि कडा विरेषी ४ 
सुनहू सुवीर शरण हितकारी % राम कान हिय धरु समाप ॥ 
ठंववदंत पिम दिश्िगवनी % सीता षि पछ एंव सवनी ॥ 
पृथिषदेश्च शैख. सर नाय ॐ अधिदेव करजोर पनाय्ड ॥ 
खोजो शव॒तहके अस्थान ॐ शषकाम हित रह पथाना ॥ 
रंमभूमि ` जाय युनि भह % रीता सुधि पूषड एव्‌ उं ॥ 
रिता शेक शुगिरि वन जेते # सोन सीपहि हित धरि तैत ॥ 
जो कोर पि महाष्ुनिज्ञानी # ‡ॐ६ साचा ए धान्‌ ॥ 
| तुम्हरे बर भजत भै भाई %भिखयह वेगि गानफिहि साई ॥ | 
1 दोहा-पथिम दिशा विश्चषसो, जव अगत 
३ एकमास यै केह इि, किदं पैम. दट्दन्त्‌ ५६ 
4 चरवः कबर रव करहि णास % पथिददिस च्छे धामा ॥ 
दृकषबटलाल् हरी इर दोढत चङे नाहि शिरि कन्दर तीठ्त ॥ ॥ 
. इत क्षपक ¢ 
अवभि भेटि नो विबसुधिषये # अतशिमरी सो षमकर यये ॥ { 
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दोदा-वृचन युनत सब नर जहे तर चह दुरम्त ॥ 
तब सुभ्रीवं बुखयंड, अगदाद्‌ ईइडमन्त्‌ ॥ ३९॥ 
सुन मौर अंगद हठमाना % भाम्बवन्त्‌ मतिधीर खनाना ॥ | 
सकरयुभटमिखि दक्षिणनह् % सीता एषि छट स क्र ॥ 
भनवचक्रमसो यतन्‌ शिवदि # शमवन्दरं फ कारवार ॥ 
| भारुपीड सेय इर गी # स्वामी तेद एव खल्या ॥ 
। तमि भाया सेदं प्रलोका #% मिट सकञ्मवतेभकतोका ४ | 
| देह धरेकर यह एरु भां % भजि रामं एव काम विह ॥ 
शई दणङ्ग सोह व्डभागी % जे दुकीर चरण अरुरमी ॥ 
\ आयु सभि चरण शिरां % चरे सकर एएमिरत स्युरदर ॥ 
| पे पवनतनयं िरनाया % जानि कल प्रभुनिकट्युखन्‌ ॥ 
परता री -सरोशूद पानी ॐ क युष्रिका दन्डं जन जानी ॥ 
| बट्प्रकार सीतदिं सुञ्चायहु % कटि यर्पीर वेमि ठुम्‌ आयु ॥ | 
दनुमतजन्म सफर करि भाना ॐ चे इद्य्‌ धारे कृपानिधाना ॥ { 
| यद्यपि भमु जानत सम याता % रणीं शस्त सुरादा ॥ ( 
 दोहा-चठ सकट षन खोनतःसरिता दर भिरि खोह #( 
{रामकाजलवटीन भन, विसरा तद कर छोहं ॥ ४० ॥ 
१ कतई ६६ निदिचरसन भेद ॐ आग ठर इछ. एक चरेय ॥ 
र इव, राक्षस आवा ‰ देस कपिन परथ इख पवा ॥ 
भमरूप चद को अव आवा ॐ लवि अंगद शोधित उटिधावा॥ £ 
दसत ताद. कोष एष्यन्‌ ॐ रनु जाय ताटि सन बाना ॥ | 
मद्धृढ अति भयो सपार ® उम वानरमिर कीट पिदरा ॥ £ 
क पयानकाङ चषिजावा कटे कपिविषि करा कौनवनावा ॥ 
सिन तव हदय (१ ११ नबनाबा ॥ ( 
दप हद आनी # गदं ९४ । शिरमारा ॥ ( 
कैत म्‌ भवो तेहि # अछ धरि चीर भवानी ॥ 
त र $ पव हि हवं भगार ॥ धार # पवन्‌पत्र दिव हप भपास ॥ 
व आ यामीपय साप्य, सणु्ययदिनारिउके पति ्रासनस 
(8 1३ इम्भवकी उतपत्र कामः कोष, 0 मोर, र 
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` ३४ ॐ किष्किन्धाकाण्डम्‌ { ९०६) 
| बीसकोटि रग तेन पु चले सकर नय कि एर ॥ | 
पमस गिरि ^ नणिलिताहि ञः ॥ प 
$ बह्मा भार कनिन्‌ हह #कोउटुनिगिरुकाह एष्‌ पराई ॥ ; 
1 खागि तृषा गतिश मडलानि पिरे न बरुन एन उठि ॥ | 
| तव्‌ हमान कौनद, अपाना कमर चहत सव वितु जठपाना ॥ 
| पिरि रिखर चदिरिदेला कै भूमि विवरं शक फोुक पेवा \ { 

| सकयाकं भकं हंस उडादी बहुकः खगप्विशा तेडिमारी॥ 
गिरति उतरि पवनसुत आवा सम्‌ कँ पो विवः दिसाग ॥ ¦ 
| सागि करि इृतमन्तरि रीना # ठे विर विम्ब न कन्धा ॥ £ 
| “वोन चारि दुेमतिर्धोकी ॐ षय दनव गढ कौनारगंकौ' ॥ । 
 दोदा-दीख जाई उपवन भम, सरविकसे बटन ॥ | 
मन्दिर एक सविर तरद दैठि नारि तेषं एन ॥ ४१ ॥! 
रिहते त्यदि सब शिरनावा # षेति निन दतत सुन ॥ { 
३ तव तदं कदा कर्‌ नङ वान्‌। # ख परप दर कट ननि। ॥ | 
-3 पजन कन्द मथर पड छाये ® ताधुनिकट एुमिह्ववरिधाय्‌॥ 
 तेरि सव भापनि कथा नाहं ॐ य अग ना लँ ररा ॥ ¦ 
५ देवागना सुनाम हमारी # एकम्‌ तपर चिचत ॥ 


बरदा समिदं इरदाना # देन, भ पा भगवान ॥ ( 


ब्ूह्णा कृद्यो ग्लो थहि थना च: अआ} यूहा कौं दृट्वा ॥ { 
तिनसो शम खबर ठम पाई % दसुन पटु ररा ॥ 
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५१११८ 


सो कह सत्य भदै अब वानी ॐ नार दहेहित रािपानी ॥ ¦ 
मद नयन भिर्‌ तमि नाह # १ सीतदि जनि कद ॥ 
नयनमूदि तब देखि दीरा # ठे पक्र (सग त ॥ 
सो नि गै जदं रुनाथा ॐ नाई कभ नूविपति माथा ॥ ई 


श, 4 


3 नानाति विनय त्यै कौन्दी # अनानत भूति न दीन्दी ॥ | 


दोहा-बदरीवन कर सो मदु अशा ध्रि शीश॥ | 
३ इर धरि रामचरण शुग, नो वदित अन १ ॥४। ¦ 
| इ मिवा कपि मुन मारीं वीत अवा का कड नादी ॥ 


न र्रस्नरसन्नस्रस्रं > 11110 (4/ # 81 
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सव पिठ कर परस्यर बाता # बि षि व्थि कका भाता॥ | 
। कट्‌ यंगद्‌ खेचन भरि वारी ॐ इड भकार भह मृत्यु इमा ॥ | 
€ <+ न्थ प ॥ ६ 
इ न सुधि सीताकर पा ॐ वदाम मारिहि कपिरई ॥ | 
| पिता वषे परास्त मोदी ॐ राला रष निदोर्‌ न जोदी ॥ 


५ [०4 ५०) 9 


धुनि पुनि अंगद कद षवपा % सरण भयो कड संश्चष नाटी ॥ | 
4 अद्‌ वदत शनत कपिवीरा ॐ गो न हक गयन वह नीरस ॥ | 
न इक शोक यगन हवेगये ॐ पुनि अस ृवनकदत सम भये ॥ 
। हर सीताकी विनउुथिटीनदे # पिस्य न स शुवराच भवीने ॥ 
३ अतकहि उषणहिन्धुतटनाईं ॐ वै कपि घव्‌ म द्भ दसा ॥ ( 
। नाप्ववम्त अंगद इख देखी & रही कया उपदेश विशेसी ॥ | 
तातं र शद बरनि नान ॐ निमन्ह्म सनित भजमान ॥ | 
सप दष सेव अति बढ़ भागी # सन्तत सष जहम अराय ॥ | 
। दो-निज इच्छायवतरेड अषु सुरद्विनमोमदहिलभि ॥ | 
। सणउयाखकरदरहिसय्‌, ोक्षकज्डुखत्यामि॥४३॥ { 
| यदिषे कृट्त कथ भती ॐ भिरिकन्दरा सना सम्प्रती ॥ 
३ बारे देखे सम॒ कीश ॐ भोहि जहार दीन्ह जगदीशा ॥ 
‡ आर्‌ समनकट भक्षण क दिन वषटगए अहर विच द्र ॥ | 
। कवन भिडि भरिउदर अह्र % आड दीन्ड विधि एकहि गर ॥ ( 
| खरम शभ पचन सुनि काना ॐ वभा भरण सत्य हम नाना ॥ ( 
$ व उठ करं देखी % जाम्बवन्त मन्‌ शोचविरोखी ॥ [ 
३ अगदं अन पाई्‌। %धन्य जटायु सरिस कोड नहीं ॥ £ 
| रामकनि कारम तत त्यागी ॐ इरिपुर भयउ परष वषटभागी ॥ 
ज एवीर घरण चित खोदे रिरि धन्य न भन कटवि ॥ । 
तिनं जभयकरि शठेयि न्ड तिन्ट शपथ दिवाईं ॥ ( 
1 रि पिष जे #कथा सक तिन तादि -------0 नारं कवा सकतिन ताहि सुनार ॥ ( 


शि ऊ २ सात्विक) राजस; ताम, तीनड एयक १ हमर ममर ऋं 
तिदे | योग्य । अद भजित कृति 
काङके भीतिं ग्य शह जिनकी त्तमे है । ९ 

" गन्ठरन्ज्रकर्ररन्जज्र्चज्क्नरन्ज्न्न्न्स्स 
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(न 


| खनि सम्पाति गन्षुकी करणी @रटुवतिमहिवा पहविधि व्रणी £ ८ 
 दोदा-मोिछे + 1 विरछनरि ताहि | 
+ वचन सा सहाय इष्वमै, पह सखोनह नाहि ॥ 9४! ( 
| अयुज याकार सागरतीर ॐ केह निनकथा सुनहु कपिवीशु | 
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3 इष दोऽ बनधु प्रथं तरमा ॐ मगन यये रति निकट उडाई ४ । 
§ तेन नति सक सोकिरि अता ॐ सभिवानी रि निरया ॥ | 
| जरे पलं रितेन अपारा & पनयधुमि करि वोर विकार £ | 
धुनि इक नास वन्छषा ओरी ॐ छार दया दलि कर पोदी ६। 
3 बहकर तिनद ज्ञान शिखातर % देह जनित अभिषान इडाव्‌ ¢ | 
। तेता वरह सुन तु रि $ तासु नारि निरिचरपति दरि ¢ | 
तासु सोन पञ भ्र दता % तनै पडे तप्‌ हु नीता £ | 
\ जथिददि प॑सकरहिननि तवता # तिन रखा देव ते सीता ४६ 
 युकदिषुनि निजञाश्चष शय %तिहिश्णडदयक्षान कष्ठभयडः॥ 
| “पुनि सपाती वचन उवारी # सुनो ४ षष हितकर ४। 
-3 पू भोर इनं तेहि नां % सेदत्‌ षटि सदा दरि उ ४ | 
 दोहा-ुधावन्व यक दिन मथङकदीटुत्र इनं बत £ | 
वेश भक्षे अक्ूः नदी राष्‌ मदं नत | 
शुत किर जज्ञा धारि सिधावरा % भोहि धीरन द पट्रषटलावा ६ | 
नभृपथदोेय शद षन भथंड भन वृगृराज्‌ इनतं बहुमयड £: ¦ 
स्त पतं ष्रि षर अवा ॐ द्ुषददष पै कोप इयता । 

ज्ञान रकं अधम भमा % एुतको शाप देन तम्‌ या ६ 
$ गहि समवा करेद सषुहद ० # न तात भस वच विज 


। 


र 


५५ 
५१५ 
श 
# 


१: 
1 
३ लव आरण्य भयर भं ततता ॐ तरं पनि एक भयर उत्पात्‌ !; | 
3 वीहथुना दञ्च मस्तक तीति % चतुर चेऽ जात मगमा् # | 
हम नाहि यकंदिव्यं अवरा कोड नाह वरणसकै तेह शपा > { 
(त सुधाकर नख ब्टिरी % रंभा रती शीत नाप ¢ |: 
जतु जान तेहि धरा पारी # दीनो छाड निर सोह नारी ४} 


9 





1 1 


६&०८) ® ठलसीकृतरामायणम्‌ # ९८ . 
कर 
। कृरमोदि विनर्थ दठिण दिरिः. 13 क यरि कारणविंबमो्दिभयय। 
छुनत वचन मोह छाग गारा. % भापनि गति विचार दिय हारा ॥ 
ङ ततु प दीन काकरॐँ ॐ आतुर जाय भोहि अब धरॐँ ॥ {. 
दोहा-पंखहीन : असर गये, सुत षठ कन धिकारि॥ |. 


गृहि भम्‌ नकट न ल्ह हता रामक नार ॥ 
लव शुनिवृचन ध्यान दियभवा ॐ हियमे धीरन तव क्क पवा ॥ 
यहि मिष राम जो दूत पडाव % सियहुषिटिन अरण्यरिभवरिं ॥ 
हैखंत दरश हेव बडभागी ॐ तुव मग देखत मन अनुरागी 
ददा राम कर सुमिरण कृरॐं #% निरिदिनमगजोवतदिनभर्य ॥ 
एुरिकी गि सत्य भई आन्‌ क सुनि मम्‌ वचन करहु प्रभुकान्‌ ॥ 


रि बिकट उपर बस रुका ॐ तह रट्‌ राषण सदन अश्ंका ॥ | 


१९१ 


तौ. अशक पाटिका अद % सीय बि तरद सोदति रद्द ॥ 
दीहा-म देख तुम नार्दिन मृध्रहिदटि अपार ॥ 
ट भयो नठ्‌ कृरतेड कष्टक सहाय तुम्हार ॥४४५॥ 
ष शतं यजनं हागर करे सोरम कान अति अगर॥ 
को कर रामकर काजू ॐ तेहि सम धन्यमाननरि भाङ्‌ ॥ 
द वक्‌ पुर भन पीरा # रास पा कृष भयउ ररर ॥ | 
नकर सुम्रण करदा अति सपार भवरागर तरदं ॥ 
त॒ तुम तजि कद्राईं क ररहदय परि करहु उपाह ॥ 


< एकाह उम्‌ गभर जवं गय ॐ सयक मनअतिक्स्मि 
4 धन्‌ (नन्‌ वृर सर्वक भाखा. 0 


परनन कर सञ्चय 
| शरढ भयो अव कह ऋक्षा ॐ । 


(1 





स्ह 


८ 


ननं 
24 -2, 1 (9 5 
(य 


5 ठ 


१7 प 


नत रहा प्रथस्‌ बल ठुश्ञा॥ 
सबहिं चिगकरिम भये सरारी % तय तरुण रघो १७ भारी ॥ 
पक | ५१ 


देहा-देरि अंग ५ 

~ दहि सब कहा,अब्‌ कक कृर्‌ह उपाय ॥ 
है कोड सुभग [गञस “^ पणस, सथदउषिनोजाय ॥४६॥ ठधजाजाय ॥४६॥ 
नि ब १२ वामनरूप । | परमश्र | 


# 


५ 


(1.1 





४५। ` & किष्किन्धाकाण्डम्‌-कषै० & 


( १9.9११ 


{४०९} 


बोला विकृट सुनहु एुवराच्‌ % योजनवीतं दष यन्‌॥ ( 

नु॥ 
। नीर कडा चाड षे जाडं % आगे परत मोर नहि पड ॥ 
नीट वचन सुनि दुर कह % योजन पचाम सोर बर अहर ॥ 
बोल्यो नर दुद भुजा उटाह % योजन साठि मोरिगति भाई ॥ 
| दधिष्व कह अस्सी उपरता % योजनसात नातु षट्व॑ता ॥ 
| महु षचन मष सुभट प्रवीना % अगे होई पोर वर्हीना ॥ । 


नि सब वचन बो युषराजू % यहि षर दोह न प्रभुकश्कान्‌॥। | 
| मूढ भयर अवं कृदेउ ऋक्षश्चा नहि तय रद प्रथम वर्रश्चा ॥ 


¢, 























बहु दुख रि तव्‌ अंशद्‌ देखी # नाम्बवेतं तथ कहा विपी ॥ 
१ द भये वड ` एषा भई ॐ नवत परमे रठनिषि प ॥ | 
3 एव्‌ कहि षाव श्वय शन्मनी % भनी इत्य कम्मं पन दना ध 
५ जमदि तरिविक्रम भये खरारी % तवभ तरण रा बर्मारी॥ , 


३ यक्‌ दिनि बहक आश्रमगथे %‰ अरन्‌ विरोकि महासुवभय्‌२॥ 
भक्षण करि फट पीना पामी # वेरं एकं शिरस पानी ॥ | 


नहज्ञानी इक विप्र सुनाना ॐ पेठ अरापत श्रीभृगवाना ॥ 
| ताहि वधेन यक दानव्‌ आवा % टखत नयनक्रोष मोद छा ॥ 
छुनिभय दलि गय तहता क तैद्रततः्‌ कान्द अपक्रम ॥ | 





तीक्च योजन इक रैर उठाई # मारा११।६ गोढमें अह ॥ ६ 
छागत गिरि तनु सहा प्रहार भया कध तर अवनि पाया ॥ £ 
चीरेड दोउ चरण करि रपा # एवपाय। (न दान अरशीपा # § 
सोबल नहि अव तुमहिं वखातू % घनत बाति सुबभच्‌स्नम्‌ ॥ 

ड प्रहार कस्तं सम॒ पाञ # भजन्‌ न्‌ १३ पह ना ॥ 

१ 

३ 





इति क्षेपक। | 
दोहा-बटि बधत प्रथु बृव्ड,€। त ष्रणि नजाई॥ 


दुभ चरी पहं दन्दः सातं प्रदक्षम चर ॥ ४७ ॥ 

1 उगिद्‌ कहा नार मे पारा @ म्‌ सशय कषु पिरती वाय ॥ £ 
3 जाघ्यर्वत कद तुम सब ठयक ॐ ॥क मिपठयौं पयदी कृर नायक ॥ 
जाम्रवत कद एम सव <. -- ------------ 


[1 मारनेके कारण । २ पूर्वम्‌ । ३ विप्र । ४ रीर । 1 


11111 कः 
रसनन्यन्यसस्क रदश 
0 ---,24// 0 करर 
















कहातऋ्ेपति ठ इ्माना ॐ क़ उतपि दरो वङ्याना | 
पवनतनय वृढ पवन समाना ॐ इषि विक विज्ञान निधाना ॥ 
| कोनतो कान कठिन सगाई ॐ जो नहि तात हों ठमपादीं ॥ 
© अथ क्षपक ॥ 

तव ऽत्यति अव कहौ सदेता % पनं सक्‌ठ वेढे इरेता ॥ 
| दिषच पवेत यक पाता ॐ कश्यपि तप तेन परकासा॥ 
 दिगगम इके देरावेतकी सम # भयो ऋषि सन्य दुषेरमम्‌ ॥ 
‡ निरसितादि ऋषि पकडतकानि % चङे नचरणरिथिरु भवने ॥ (. 
ताति तोर तेहि बनकर राजा % कैतरिनाष तेच षट्‌ गना ॥ ( 
| सो यन देसि §नी तेहि ओग % दैकपि तक शरणे तोर ॥ { 
| ऋषि इत देसि देया सन मादी % धाय तरत तात ल्वा ॥ | 
३ भिययो ताहि यक शिक भारा उभय दशन गदि भूवि पारा ॥ 
| न्यो परमि क्षोरयिकारा # तथ युनि दोय भस पिदर ॥ 
| रो-तव पित बहबरदेखि मन्‌, डनिवर दीन अशी ॥ | 
| मछ वटमाय षन'हेद्िनपाल कपीश ॥४८॥ | 
 लङढ तपसी कटं जानी ॐ योल तात जोरि युग पानी ॥ 
| भा भसे, सोप्र भगवाना % पुर देह ष भरततपाना ॥ ( 
| व र 6 ए: ध आविख्वरित सुमहुनोभथ् ॥ 

| भनन। सती ॐ इप्‌ अपर्‌ नहीं दियरती ॥ ( 
¦ स सानि शगार भमा # बैठी शेर रिलरं पर जाई ॥ ८ 
| वीर सीर चे इतये व 0 सोभाभधिकादं ॥ | 
| ५ भातु तव ष करदी क लागी शाप क ॥ 
तपि न पदः @ शापन देडपन एति ठेडः॥ 

| „५१ सवसामा # तते परति यंग तव सगा॥ | 
पिद १ त & क शपति दप न, | 
2 + व सऽ # तो तव माता पतिसनकेड ॥ शेय रेड # सो त माता परिसन के ॥ ( 
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1 कड 


॥ 8. 


। र १ स्यान ।२ 


कगरा । २ ठंडी मद सुगन्ध वेयु । ४ वायु । 
1/3 ++ 1/1 


६१ ॥ (= किष्किन्थाकाण्डम्‌-स्े ० 


„| १,१.११ 


(४८११) 


र 9.9०. 


भ तप जन्मकहम शुसमानी # सुह सक वन दौपनानी ॥ 
१ यभ नकन शभ परी सुहाई $ नतत भय देव वर्पाई॥ ! 
पनि वरदानं पवनकर दरा % वरन तोहि पितागर परा ॥ | 
उदित भये दंपति सुख साने # कर केडि वनप ुषमाते ॥ ८ 
एकं दवतं माताकौ गोदा $ करत रऽ प्रयौन विनोद ॥ 
देष अरुणं वु छवि सखा श तडकि भक शयेततकास ॥ ¦ 
गहन नव उना पसर ® शोषे इ वत्र सो पार ॥ 
दाहा-सहि प्रहार भन कथकर दादि तुमि ठन्‌ ॥ 
बार अवस्था व्यसनते, ूरनका भप्कीते ॥ ६९॥ 
अंधकार चारिर दिनि भ ॐ जप तपं दास धे रहि गथ॥ | 
अस्तुति सुरम्‌ की्ड निजदेता ॐ बोडे हिवि धम श्षाननिकेता ॥ ! 
| धरड धीर जनि होट उदात्ता # सवधिखि चड्डकक्षरी पप्ा॥ ( 
शि विवि सुरं इ सभेता ॐ अये सकठ केर निकेता ॥ | 
कह सुत तोर भूयं गहि खीन्‌! ॐ इवास सुषीर रोकं इखदीना ॥ 
तनह भाव रहे प्राण भई # ठम करं सुय हेय नयमा ॥ | 
नो मनभाव सो ठे रदला % तज पतय होई कट्थाना ॥ | 
देवगिरं सनि सुंदर बाणी ॐ बोर तातत जोरि इक्पाणी ॥ 
अमर अनीतं सकट बङुसागर ॐ सतहि देहु १९ देवन नागर ॥ 
शम भक्त अङ निकट निवृपती % यह वरदान देवं पढ्रुषी ॥ ¦ 
एवमस्तु सब ॒देवन कीना क धरं क्षीर्‌ &[डि तवं दना ॥ | 
दै वरदान देवव गय % विचरे वनहि शहा उभयस ॥ | 
तात मात कर प्राणं समाना ॐ ¦ जहनी नायं ह ५ 
निह धीरा ॐ भोहि निधये सेवक रधुवरा ॥ | 
शो शऽजयुनयजव सवकृरह वाना ॥ ८ 
सिद रामकर काना यहि सुख सेड दिये धवाना ॥ 
जाम्बत भरो नङ नीला % अंयदं आदिं भट पर्दा ॥ 
मिरे सवै इदमंतदि पाईं # राप कान स्म चा उभार ॥ 
मि समै इवुमतदि ५९ ; 


| ९ दुध । २ देवतन ! ३ स्यान ! ४ दये । ५ वाणी ! ६ उंगद्‌। `` ¦ 
1-1-11 1/1 1 ~ 1144001 [11 1 (~ 
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{४१२१ -:~- ® क ताता 
बोडे पवनतनय इलवागी % धरु धीर कारन [व ॥ 
3 ह हवमंतं दिुतन देवी % राम हम उर आनि पिरेषी । 
3 तव ऋषेर अव कचन उवास 1 ममीरङृमार 
1४ दध ` &( क्षपक 

4 शम त ह्मि तव अवता ॐ सुनि कपि भयर परवैताकार ॥ 
कृनक्वणे ततु तेन विरजा % मानहँ अपर गिरिनिकर सजा ॥ 
पिहनाद करि बारह वारं % रीरि जगौ नटनिपि खारा ॥ 
परित दाय रावणि षारी % आनी दौ धिक्कट उपार ॥ 
जाम्बवन्तं वै षठो तोही % उचित श्रिखावन दमे मोदी ॥ 
इतना कर तात ठम नाई % रीतहि देखि कटौ सुपि आई ॥ | 
तव्‌ निन भुजनठरानिवेनयना % कोतुकछामि सेगकपि सयना ॥। 


छं-कपिसेन संगसंदारिनिशिचररमसीतहिथानिर॥ | 
















नयलोकपावनसुयशदरयनिनारदादिग्खनिरै ॥ 

भा इनत गवत्‌ क्त्‌ सदयुक्षत परमपद नर्‌ पबष्ी ॥ 
एुरपदं पाथाजं धुक्‌ दस तृटसी भावरीं ॥ £ 

दहा-भभेपजरदुनाथ यश सुने जौ नर अहना 
(तनक सुकर मनोरथः सिदि करहि भिपुशारि॥५०॥ 
"-नीलेोप्पठं तसुरयायाकामकफ [्शभायपिष्‌॥ 

निय तासु रणग्रामःनासु बाम अघ खग वधिक॥६३॥ 


शते श्रीरामचरितमानसे पकठ्कलिकटुपविष्व॑सने किमि 
विहाएग्यपम्पादनोनामत्रपीकतकिष्किनाकाण्ड 
॑ चतुथःपसोपानःमप्तः॥ ४॥ ध 
९ तटसीङृतरमायणे किष्किन्धाकाण्ड युम्बथ्य 
|  ङकष्णदातात्ममेनकषेमरानेन स्पीये 
4 पङगटडषर रनर रर उवनाच्केकितिं 
१ श्नुमानभी ।२ भवक्दी सपार विषे 


जन्म मरण रोग सो नाञ्च कसि 
भवन कदी भोपप सजीषृन मूरिदे । ३ न 
^, 1111 


शन्र्सरण्र्ज्रन्छन्न्न्न््-- ~ 
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पीयणेशायं वम्‌ः। 
अथ रामायणे सुन्दरकाण्डम्‌ ६ ` 
=-= 
धविङ्टेशाय नम 


। शटोक-शति शाश्वतयथप्रमेमनदं निर्शगश्चक्विहं | 
। अल्माशथुफर्मीदरसेव्यमनिशं वेदाततिचं विथु 9 
+ रमाल्यं जगदीषरं इर्यरं सायाम्डुष्यं हरिं | 
। देहं कश्णाकरं रघुवरं भूषा चूडायणिद्‌ ॥१॥ , 
नान्याश्छहा श्थुपते हदये शदीये 
शत्यं वदामि च भवनलिलतिरत्पा ४ 
भति प्रयच्छ रघुुंगव निभ॑रा भे 

काथादिदोष रहितं इश्यानक्षं इ।॥२॥४ 
अतुलिकिबिखधायं स्वण्पीलायदैहं 
दयुनवनकृशलं क्ञनिनाससमण्यय्‌ ॥ 


शाय भतुष्य विष्णु ङरुणकि सान रषुशि्ोमिं षह भौर रनाय ॥ 
सृदामणि है तिनको गै नमस्कार करताहूं ॥ ४ ॥ | 
हेरुपति ! गरे हवये ओर रोई श्छ नहीहै यह १ संत क्वाहं ; 

भौर भप सवके अन्तःकरणकी आतप देरषुवंशिर्योमं भढ पे १५ , 
क्किपो ओर मेरे भमको मादि दोषो रहितकरो ॥ ९ ॥ 


भतलित बके घर पुदथेके पदेतरी कान्ते समानं द रक्षति पय 
चनत्त्त्नपस्त्सनसस्लन्ल्लरयसस्स्मन्सल्ससस न्नर नयस 


| ददाते जायने योऽव सम रामनिनका गाम नगदके हरवा यर { 
[ 
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सकठ्ुणनिधानं पनधगामयीशम्‌ ॥ 

एवुपतिदरदूतं बादजातं भमापि ॥२॥ 

ताव्ववेतके वचन पाये % सुगिदहुमान हदयअतिभाये ॥ | 
| 








तवयि मोटि प्रवे भाई सदि दख दन्द शर फठ छाई ॥ 
तवलमि आदौ शीतहि देखी % देइ कान भन दपं विरषी ५ 
अघ कृष्टि नाई शवनिकरदेमाथा ॐ चटेदपे दिधि रदनाथा ॥ 
सिनधुतीर इछ ॒शुन्दर भूर ॐ कौटुक एदि चटे तेदि उप्र । 
| वार बार शुवीर पम। % तस्कर पवनतनय ठ भासी ५ 
नेहि धिर वर्ण दे श्ठमन्ता ‰ सो चयिनाय एतार तरन्ता । 
मिमि थयो शयुपतिके बना ‰& तादी भवि च इमान्‌ । 
| चटनिपि शुपतिह्त विवाय #& कद मना दोष भरमद्यरी ॥ 
सोणसिन्धु वचनं सुनि कनिःतुरत उठे पनाक 
कपि कहं कीन्ह प्रमा बर षार करमोरिष 
। दोदा-हवृधानतेहि परशिष्मरि, पनि तेरिद्ीम्हप्रमाध) ६ 
शमकाज कौन्दे विना, गौरि कदय विशध्रपे ५5॥६ 
जति प्वृनष्ुतं देन देल ‰ जानाचह षड बुद्धि विदेय ॥ 
यरा नाप अदिनंरी पादा %‰ परटदेदेद्‌ फटी तिनं व | 
आन सुरन मोटि दन्द अदात % दनि रपि बडा पवनङुमाया 
गुमकाज वन्मा # 
कान करि दरि मे गदं & रपा इथि 
## ५१९ ०६ ४ 
4 त्य तवं वदन पदि आरे % सत्व कँ मोदिनिनदेमाई ॥ | 
कृवनि तन देरिनदि नन। यसति न मो कडा स्तुमाना ॥ ( 
योचन्‌ भरि ते दुन पमार %कपि तु कान्द दगुनकस्तारा 46 
रयत एत तेह ॐ त पवत पत भय ॥ 
व तानियमि अथग समं गुणक नधानं पनरष | | 
। द वयु हमद प वन्दा रवाह ॥ ३ ॥ । 
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[द 


मत॒ जत पुरस बदन षढा तावु दुगुण कपिरप दिखावा?! ‡ 
शतयोजन तेहि आननकान्हा ॐ अति रुधुरूप पवनसुत रीन्द्‌; 
वृदन पेटि पुनि बाहर आवा % मोगी बिदा ताहि शिराब 
मोहि रन नेदिकागि पठावा % इयि ब्रु मम तोर भै पवा 
दाह्म~-राम कान संब करिहुहुःतुम बह वुदधिनिधार्‌ 
आशिषदै सुरसा ची, हिं चठे हमान ॥ २ । 
3 निरिचर एकं सिन्धु महं रहै # करि माया नभके सम गै 
जीवं जंतु जे गगन उडारीं & जर विरोकितिनकीपरछादी 
4 गृहे छह सकसो न डारै ॐ इदिरिषि सद्‌ गगनचर साह (1, 
पोह छर इतूमानषन कीन्हा %तासुकपट कपितरतरिषन्दः ?: ¦ 
ताहि मारि _ मारुत वीरा % वारिधि पार गयड मतिथीरा | 
तहँ जाई देखी बन शोभा % यंनत चचरीक सधुखोय्‌ः £ ' 
नाना तरु एर पूरु सुराय # खग सृग वृद देसि पन भयः; : 
शै विदाङ. देसि इक भग % तापर कूदि चदेउ भ्‌ त्यागे £ ` 
-+ उमा नकद कपिकीं अधिकां % प्रथु प्रताप जो कारि खाः 
गिरिषर चडि ठका तेहि देखी % करेन जाइ भति दुगं विशेषी ए; 
अति उत॑गं जटनिधि चहँ पासा #कनककोट इर प्रम प्रका {८ 
| छद्‌ समष्टा । £ 
कुनककोट विचित्र मणि कृत स॒न्दरनित्‌ यति चना ४! 
! चौहद हाट सुषष् वीथी चार एर बहृविधि बना " 
तरैजवानि खच्वर निर्कर पदचर रथवरूथनिको युम 
५ बहप निशिचर यूथ अतिष्ठ सेन वणत नह वन 
वन बाग उपवन वाटिका सर दूय वापी सोषदी ¦ 
त्र्‌ नाग दुर मन्धवं कन्या रूप यनि मन मौदही ¦ 
कमह देह विशार शर समान अति वृ गर्नही 
९ शख । २ समुद्र । ३ बोढा । ४ समृ दुंठके ईट । 
पूत ॥ 
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मता १11 > 
4 नाना अलारन्द भिरि बहुविधि एक एकुन्‌ तजद२॥ , 
4 करियल मट कोटिन्दविकटतवनगरनरहदिधिरकदी॥ 
| कटुमहिष मानुष धेय खर अनखलटनिशाचरभक्षरी।॥ 












4 इदिछगि वुरसीदास इनकी कथा सृकषप्हि कदी ॥ 
वीर शर तीरथ सरित त त्यागि गति पदै सहीर॥ 
दोहा-पएर रखवारे देखि बहूकपि मन कीन विचार ॥ 
| अति ल्घु रूप धरो निशि, नमर फर पसार ॥२॥ 
3 पक समान रूप कपि धरी # टका चे समिर. नरद्री ५ 
नाम ठंकिनी एक्‌ निशिगरी # सो कद चठेपि मोटि निरी ॥ 

3 जानसि नाहं शमे शठ मोस % मोर अदार ठक कर चोरा ॥ 











| ्रत्ता रुम उष्ण भओतर्दीं % भक्त देतु माठप त परीं ॥ 
3 ता भिया रावण हर काप % सो ५ यकृ दूत पटवि ” ॥ 
3 विकर होति नब कप्किमरे % तम्‌ जानति निरिचर संदर ॥ 
3 तात मोर अति पण्य हूत # देसेडं नयन रासक़र दूता ॥ 
1 अपवग सुख, धरी तटां इक ग ॥ | 
एन सदि सुक मिषठिनो ध स॒तसंग॥ ४॥ ¦ 
= ] # इदय सूति के शरुपुर 

[ शरट सुवा रषु करे मिता # गोप सिधु ५ ॥ 
ग ससम य ॐ रामूङ्पाकरि पितव्हि नादी ॥ 
(य ना % पे नगर पिरि भगवान ॥ 
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मदिर मन्द्र ्रतिक्रि शोध % दषे नर तर अगणित योधा ॥ {- 
र ५७ मन्द्र महीं % अति विथिजकषिजातसे भ कषा ॥ 
$ शयन शये देवा कपि पेषी % मन्दिर -~--- ९ पी $ मन्दसे न दीष वैदेरी ॥ 


॥ १ मृश्ा।२रक्त।३ उवः स्वः महः ननः तपः सदं | ¶मेक्ष । ५ तरात्रू । 








| 1 खन्द्रकाण्डम्‌ छ (५१९) 


रिसीमहात्मानीकी 44 44५५५९५५ ५०५१००५७ 
पक किसीमहात्माजीकीकलिपितरक्ति । 
निरखत मंदिर भयउ तष ॥ कुमाकणं सोवतरह जवौ ए 
भतियकार ततु चिते नजाई ॥ चवि योजनकी चकला ॥ 
योजन तीनि तीनिंके काना ॥ वादस योजन बाहु भनाना ॥ 
सत्रह योजन नध ठँंवादं ॥ शतयोजनं तनु दरणि वदा 
दयोजनेक ताक नो बादी ॥ योजन एक मूट सरै एर ए | 
दोहा-षटमासके नीद तेहि, सोषत भीख; =, 
(६ 








बाजत गढ जज्ञा शिरः जागत महीं अक्षः ५९६ 
शोचे ठाग कहौ भव नां ॥ कशी दरश सीताकर पई ¢ 
विन देखे लो सीतहि ना ।। कैसे वदन हि दरशाड ॥ 
कपि सव कर मोर उपहासा ॥ ठछिमन मोरिदेलादर्िनासा # 
जाम्बर्व॑त पूंछहि ङशङाता ॥ बीकि भहा जानकी पाता 1 
कवन्‌ उतर्‌ देहौ तिनेजाईं ॥ पवनतनय मनम पिदा ।! 
निशिचर घोर भयंकर रदी । सीताकी सुषि कोड न रहीं ॥ 
पौँ कादि कहौ ॐहिजाईं ॥ जनकसुता सो देह वताईं ॥ 
इति क्षेपक । 
भवन एक पुनि दीष सुहावा % इरिमन्दिरि तं भिन्न नावा ॥ 
राम नाम अंकित श सोहा # प्रणि नना दैसिषन मोदा ॥ 
दोहा-राम नाम अकत गृहः शभा वरण न जाय ॥ । 
नवतु्षीके न्द बड देखि हषं कपिराय ॥६॥ ( 
ठका निह्िर निकर निवासा % यह का त पास ॥ 
| नमहं तंकं करन्‌ कपि छमे % तादी समूय विभीषण नगे ॥ 
शाम राय तेहि सभिरण कौन्दा ॐ दय्‌ दषे कपि सजनं चीन्हा ॥ 
| 


1 
1 
| 


इहिसनदटि फरिहौं पिचानी % साधते होई न कारन. दानी ॥ 
विप्र हम धरि पचन सुनावा % पुनत विभीषण | सवा # 
करि प्रणाम पी इसा % विप्र कट निन कथा इई ॥ 


9 
१ राक्षस । > विचार) 


1 1140 
[॥ 







र 8 सुन्दरकाण्डम्‌ ॥ 


-ददानक्ः 0 9.6 




















वट्‌ विपि सरु सीति रहनावा % साम दाम भय्‌ भेद दिसावा ॥ ( 
§ कहरावण सुनु घुषि सयानी % मंदोद्री दि सव रानी ॥ ¦ 
¢ तव अट्चरी करो भ्रणमोग # एक बार षिरोड़ मम भरा ॥ ¦ 
३ तृण प्रि ओट. कंदति देरी ॐ सुभिरि भवृधपति प्रमरनेरी॥ ! 
4 सव राख संयोत प्रकारा ॐकयहुिनरिनीकरिषेकासा ॥ ; 
| असमन ससुत फ़त भानकी %सख नह सुपि रीर मागक ॥ 
पढ सूने. रि आनेति मोदी अधम्‌ निरुन्‌ छान नरि तेदीं ॥ { 
 दोहा-आपुहि सृनि खद्योत सम्‌, रामह भा समान॥ ! 
। परवचन सुनि काटि अमि, बोढा अति रिक्षिजन्‌॥ ¦ 
| सीता त ममृत अपमान्‌ काटो तव्‌ दिर किन पाना ॥ ¦ 
 नाित सपदि माठ मम बानी % सुरुसि होत नतु जीवनरानी ॥ 
३ इयाम सरोज दाम सम सुन्दर %षरधुशन करिकरसमदशकम्र | 
¶ सो युनकंठ कि तव असिवोरा % सुन शठ जत प्रमाण ग्रणमोर्‌॥ | 
8 चन्द्रास हर सम परितापा ॐ रडुपति विरह अनर संतापा ॥ 
३ शीतर निरि तव अपिवर धारा #% कड सीता इरु पष इवभार ॥ 
| सुनत वचन पूनि भारनधावा ॐ मयतनयां कहि नीतिडद्यब्‌ ॥ 
| केपि सकर निशिचरी इकाई % सत्रि अस रिखाबह नाई ॥ ¦ 
‡ मास दिवस महँ कहा नमान # तमं मारव कठिन पाना ॥ ( 
+ दोहा-सषन्‌ मयड द्शकृन्धतुव्‌, दह(निशाच र १नद॥ 
सीतदि ब्रा दिखावर्ही, धरं रप बहमन ॥९१॥ ( 
न्िजटा नाम राक्षसी एका # रामचरण रत निपुण विवेका ॥ { 
वहि बुलाई सनायति पना ॐ सीति तद करो दित भमन्‌ ॥ ; 
वानर रका नारी % यातधान सेना सव पासं ॥! 
| खर आठ .नश्र॒द्श्सीशा #गुण्डित दिर संडित धनबीयू॥ , 


९. ११ 


2 
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इहिविधि सो दक्षिणदिरिनाहं % ठंका मनँ विभीषण पाई ॥ { 
॑ (५ फिर रघुवीर दुहाई % तव भ सीतहि बोट पठाई ॥ 
३ \चु। २ कमछ । ३ निराद्र वचन । ४ तरवारि । ५ शीव ! ६ ---- रप्र स्न ४ सारि पना ६ गोत { 


न्प्र ्ज्नसर रन 211. | 








(४२२) क ठठसीषतरामाथणम्‌ ® १० 
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यह स्वगा भ कौ विचारी # होदि सत्य गये दिनचारी ॥ { 
ताद वचनं शुनके सब उरी % ननकुतफे चरणन परीं ॥ | 





दोहन तद गई सक्र मिदि, ताके मन शोच ॥ 
माङ दिविस बीते मो मारिहि निशिचरपोच ॥१२॥ 
तनदानं बोरी कर नोरी % मातु विपति सैगिनिते मोरी ॥ 
तौ देह फर पणि उपाह % दुसह पिरह अब सहा न जारं ॥ 
आनि काढ रवि चितावनाईं % मातु अनैङ तुम देइ रगा ॥ 
शत्य करहि पस भीति यानी % सुनि सो श्रवण श्ुरु्ठमवानी ॥ 
सुगत वन पद्गहि षुञ्चावा % प्रयुप्रतापवर सुय सुनावा ॥ 
निन जनर्षिष्ध राजफुमारी छ अभसकहिसो निज भैवनसिधारी ॥ 
कड सीता विधि भा प्रतिष्रखा ॐ पिङे न पावकभिटे न्‌ शुका ॥ 
देखियत भमट गगन अंगा # अरव न आवत एकौ तारा ॥ 
पावकषय इश श्वत नागी % भानं मोदि जानि इतभागी ॥ 
सुनडु षिन भभविटप अशोका # सत्यनाप कर्‌ हरुमम शोका॥ ( 
चूतन किस्य अनर समाना ॐ देह अगिनि मकर निदाना॥ (1 
देसि परम विरहा़र सीत्‌ ॐ सो क्षण कपिहि कल्पसम षीता॥ 
करि हृदयं विषारदीन्हुदरिका डारि तब्‌॥ 
ज अशोक अगार दीन्ह्‌ इषं उठि कर हेड ॥ २॥ 
तब देसी मनोर % राम नाप अंकित अति सुन्दर ॥ 
चरत्‌ चितै इद्र परिवानी % इं विषाद इदय अङ्रानी ॥ 
नीतिको सफे अनय रुरा # मायते असिरवी नं नाहं ॥ 
सीता मन विचार करं नाना & धुर वचन बोरे ह्ुमाना ॥ { 
रामचन्द्र ण वृषणं हि क 
सषा न॒ लागे % सनतरि सीताकर दस भि ॥ 
भ्वण पन खई % आदिहिते सव कथा 
भणागृत ने कथा एनां % कठिन प्रगट ५. ॥ । 
विवर ॐ वभनम भ ॥ 
ति । १५ 


॥/ 41 
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ह, 


रामदूत भँ माहु ४ जानकी % सत्य शपथ करणानिधारकरी 
यह सुद्िका मातु मे जानी $ दीन्द रास तुक सदिदानी # ९ 
नरं वानरहिं संग कडु कैत % कटी कथा संगति भइ नेते} { 
दाहा-कपिके षचन सृपरेम सुनि, उपना मन विश्वास॥ 5 
| नान्‌ मन्‌ क्म्‌ कचन यह कृपासग्धु करदा ॥१३॥ | 
| इरिजन्‌ जानि ग्रीति अतिबाद #सनर नयन पृठकूवडि गी ॥ ८ 
बूत विरह नपि हुमाना ॐ भय तूत मकरं नरयाना ॥ ( 
अव कहु युश नरं बटिहारी ॐ अदुजसहित सुख मवनखररी # 


0. 


१, 


कोम चित. पाह रघराईं % कपि फेदि हठ धरी निग ॥ ( 
सदन वानि तेषक .उलदायक # कमक सुरति करतरघुनायक्‌॥ £ 
क्ब नयन मम शीतर ताता रोदि निरलिश्याम मृदगत्‌ः ४ (- 
वचन्‌ न अव नयन्‌ भरि क्री ॐअ्हौ नाथं मोरि निप्र विकारी | ( 
देषिविरह व्याड अति सीता % बोञेड क वचन्‌ विनीता ॥ ८ 
मातु कुशख प्रघ असु सेता # तव इख इषितो कूपानिकेता 
जननी ननि सान मन अना % तुसते भेमं॒रामके दूना ॥ | 
दोहा -रषुषति के सन्देश असूवं जननी धरि धीर , 
असकहि कपि गद्रद भयउ, मरे विलोचन नीर॥१९॥ 6 
राम वियोग कहा त॒ सीता ॐ मोक सकर भग्‌ विपरीताः (. 
३ ू्तन किसलय मन इरा #काठनिरातमनिरिररिभाव्‌ / 

वर्य विपिन छुन्तवनसरिसा % १।२द तत्त ते जठु बरिसा ¢ ^ 

नेहि तरु रदौ करत सो पीरा # त भिविषरमीग्‌ ¢ | 
कहते क इख घटि हीदं # काहि फह। यइ नान न (६ ॥ 
4 तत्त प्रेमकर मम अरु तोर % जानत ग्रिया एक मन मोग ॥ 
सो मन सदा रहत तोहि पादीं % नाल आति रस इतन गारी ॥ 
शरूयु सन्देश सनत वैदेरी मगन भ्रम तवसमि नहि री ¢ < 
3 कृद कपि हद्य रपरा ® उनि रम्‌ पवक ६ कृमि हदय धीरधरमाता % भिरि राम सेवक उखदात[। ^ 


~~~ 
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0 । 
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(1.१.११. 


नौ सन्द ङ नयन बहव 1 ५ अग्िके ठर इत्य; ¦: 
१ विद्व 1 २ नौका । ३ सन्देह । ४ तर्नके नयीन ९ 


६ कमलके बन 1 ७ बरी । ८ मेव । ९ स्पे श्वाससम । # 


क 71 शक अर्ल १ 
1 111 111, 4 





~~ 
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11111111 1111 111१0 
4 डर आन रषुपति श्ुताईं % छनि ममव्चनत्तनह्‌ वरिकखदै॥ | 
3 दो-निशिचर निकर पतंग सम्‌, रपति वागक़शाव ॥ | 
जननि इदय्‌ निज धीर धर जर निशाचर नाच ॥१९५॥ | 
$ शो श्ुवीर होत सधि पाईं # कःते नहि विलम्ब रघुराई ॥ । 
‡ शष ४ पाण रव्उदय्‌ नानक ॐ तम वरय कर तुधानकी ॥ | 
। खवर मातु भ नारं उेवाईं ॐ श सय॑ नि राम इहाई ॥ | 
छक ५ धरधर % ऊप सहित एदं रषवर ॥ | 
¦ निशिचर मारि तमहं ठे जहे # तिर नारदादि यस गदे ॥ | 
६ सत कपि सव ठम्ट सभूना # दधान भट अक्तिख्वाना ॥ | 
शरे श्वय परस सन्देहा £ एनिकपिप्रयट कौन्टनिनेदेहा॥ | 
कनकं प्रधराकार शदीय $ सम्र भयंकर सति रणधीरा ॥ | 
दता पन भप तय भय [3 इन ठदुल्पपवनटुतदटयॐः ॥ | 
साराय भाताशखांमहि म्हि वर इटिविशाढ॥ | 
परताप ते भरडहि, साय प्रभ रघु व्याठ ॥१६॥ 
न सन्तोषं सुनते कपि दानी शः भृकषि परताप तेच षर सानी ॥ £ 
अर्ष दीन राम्‌ प्रि नाना ॐ रोहु तात ब शरीर ति 
1 र प्रसयणं निधि 1 ॥, [ नधाना | 
3 त परण (4 सतह ॐ फर सदा रघुनायक छद्‌ ॥ 
र भथ जत्नि काना क निर प्रम ममर हसमाना ॥ 
‡% बर्‌ नायउ पृद्‌ शरा % वो वचन नोरिकर कीरा ॥ 
ततय भयस भं भाता यार्‌ तव थोप पिय 
पुनह पाठमोहिभ्‌ % सगि दि ॥ 
१९ शव रि शता ¢ सि दि उन पुता ॥ 
4 महिश £ प सुभट रनौ चारी 
4! भय पाह = ०२ स्चारु ॥ 
शह सपमा दि शी लो म सूत पानहमन गाह ॥ 
¢ ५“ २।- ९ इ्वल निपुण कृषि कृहउनानं 
शपति परण हयपरि, तात म पठसाह 7 
| वेड नाह शिर पटे धाम ६ ॥१७॥ 


| व भचा । २ राक्ष ३ षानर। त ए सष रर बना ॥ 
कं क 
मरणते रहित । ६ गुणके समद्‌ । ७ व | ५ 


गश्र्ण्कपङ्रककर्र्रे सस 
गर्क्रेन्रररः (3 
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१ ५ ® खन्द्रकाण्डम्‌ ® 
रे तों बहु भट रखवारे ® कषमा 




































| खायति एङ अरु षिटप ऽपरे # रक भद मर 
| | सुनि राषृण प्ये पाग ॐ तिनदि देति ४ । 
1 तव्‌ रजनीचर कपि सहारे # गये पुकाएत कटु अधमर ॥ 
| परनि पठवा तेहि शक्षकुमारा # चला संम घमट अपार ॥ ¢ 
भावत देति विटप गहि तां ॐ नि गनौ ॥ | 
| आवत देत्ति विटप ४ ताहि निपाति महा धनि गनौ ॥ 
1 दोहा-कषुमरिसि कष्ठ मदैसि,कष्क मिलाय धरि | 
| क्ट एनि जाह एकार भयु मर्कट बरुभूरि॥१८॥ 
4 शुनि सुत वध ख्केश्‌ साना ॐ पठा सेषनाद्‌ भृठवाना ॥ | 
 मारेति जनि एत बेधिति तादी % देखो कीर कर्कर आरी ॥ | 
4 चला इद्रनित अहुतं योधा ॐ दनछुदधन सुनि उपजा क्रोधा ह - 
॥ कपि देखा दारण भट भवा ॐ कटकटा गनो अर धावा ॥ | 
‡ अति विशार तह एक इपारा # विस्य फीन्द उकेरकुमा ॥ ( 
रहे पहाभट दकि गा # गहि गदिकपिमदेपि गिन थंगा॥ ( 
३ तिन्द निपाति तादितन शना ॐ भिरे गठ भानं गजराना ॥ 
सुक पारि चम तर नाह % ताहि एक क्षग शृच्छो आई ॥ | 
4 उडि बहोरि कीनहेते बहुमाया ॐ भीति न जाभर्थनन जावा ॥ | 
। दोह-नह्मन्च तेहि साधे छपम्‌न्‌ कन्ड विचर्‌ ॥ 
| ` जोन ह्र मान महिमा मिरे अपार ॥१९॥ 


९.०... 


 अरहबाग तेहि कपि कद बारा #% परतिह बार कक्‌ संहारा ॥ 
तेहि देखा कपिमूच्छित भयऊ % नागफसि शधि ठ यर्‌ ॥ | 
£ नाप जपि सुनहु भवानी ॐ भववधन कादं नर ज्ञानी ॥ ¢ 
| तासु इतं वधन तर आवा # भूयुकारन छ्य अपु बथद्‌ ॥ ( 
३ कुपितेन सुनि निशिचर धाये % कौतुकं लागि सभा याये 4 
इल सभा दील कपि नादं # कटिननायुकडभति शरयता ॥ 
कमरे छर । कुररि सुर दिङ्प पिनीता % शुुटिषिखोकतसकटपमत।॥ 


सरन्न न्नर 


(५९९) ® ठलसीषतरामायणम्‌ ¢ 


(क न कृपिमन शंका % निपिभदिगणमर्दगरूड अरांका॥ 
त विलोकि दशानर्नविर्ैसिकृहसिंदुवांद ॥ 
मुतवध सुरतिकीम्ह एनि, शपन्‌] हृदयविषाद्‌ ॥२०॥ 
कह उंकेशच कवम ते कीशा % केरिकि वर षटेसिवनसीशा ॥ 
कौं भ्रवण पनेपिनरिमोरीं # देसी अतिभरंकशचठतोदीं ॥ 
मरिपिनिरिचर केदिजपरधा % कटुशठतोदिनग्राणकीवाधा ॥ 
ब॒ रवण बरहीण्ड निकाया % पा भाघ पर विरितमाया ॥ ई 
नके छ पिरवि हारे देश्चा % पारत इरत सजत दरारीड्या+ 
माठ शीश धे पैदसान ®चंकोदासमेत गिरि कानन ॥ | 
परे जो रिषि देह दैखोतां % घुते राठ न रिखावन दाता ॥ { 
इरकोदण्ड कठिन जे भंना % तों समेत नृपदट यद्‌ गजा ॥ 
सर दूषण विराध अर वाटी ॐ वधे सकर अतुटित पैरशाटी॥ 
दोहा-जाके व रवरेशते, भितेड चराचर श्चारि ॥ 
तास्‌ दृह नादिकी, हरि अनिह प्रियनारि ॥ २१ 


लानो भ तम्हार प्रयुताईं % सषहतवाहृसन प्री रडाई ॥ 
तमरपाटिसन्‌ करि यदापावा ‰ सनिक पिविचनविहपिषहिरावा 


व छगीधुखा व तोरेडं कखा ॥ ॥ 
सभ धिय स्वामी % परार मारममामी ॥ 
निनह मोहि मारा ती १ 
( 








| 
; 


ममार % तेदिपर्ेधिर तनय तुम्हारा ॥ 
मोदि न कृष ेथिकर सना ॐ कौन्ट चरीं निनपरधुकरकाना ॥ 
विनती करौं जोरि कर रवन उनटःमान तमि पोरशिसाषन॥ 
ष ५ त “ छ ष तनि भनहु भक्त भयहारी॥ 
९ % त्‌। सर भूसुर चराचर खां ॥ 
तापो वैर कहं नहि कनि मोरे कहै ए | 


जानकी दीने ॥ 
४२ ववग रधवृशमणि, करणासिन्धु खरार ॥ 
¬+ शर्ण रष रसिरैः तव्‌ यपराध विसारि ॥२२॥ 


धषी । २ बरहमाण्ड। देवतेफि रक्षा 
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रामचरण पकन उर धर्‌ &ठंका अचर राज्य त॒म्‌ करट ॥ 
कऋषिपुरस्त्ययशच विमरमयंका # तेदिकुम ननो 
¶ राम नाप षु गिग नसोहा & देसु पिचारि त्यागि मद मोदा ॥ ( 
३ वसंन हीन नहि सोह सुरारी # सब भूषण भूषित दर नारी ॥ 6 
राम विख सम्पति प्रषुताईै ॐ जाई रही पारं विदु पारं ॥ 
सनठ मूर भेरि सरिता नारीं % षरपिगये नि तबहिं सादी ॥ 
सुत दशकण्ठ क भ्रणरोपी ॐ राप वियुस जता नदि कोपी ॥ 
इकर सदस विष्णु ओन तोही # सकार न राक्ष शमकर रोरी ॥ 
दोहा-मोह सूक बह शखप्रद, त्थागहृम अमिभान ॥ । 
भजहु राम रुनायकाहः कृषासन्धु भगवत्‌ ॥ २३ ॥ 
यद्पि कही कपरतिदितानी # भक्ति विवेकं धे नयानी ॥ | 

4 

( 

§ 





1116. 





पश्रषः 


(ज 
(4 
(4 
| 


बोढा विसि यथम्‌ अभिमानी %मिखहमटि कपि रडजञानीः ॥ 

मृत्यु निकट आई खर तोदं #रगिसि अधम्‌ शिखावृन मोदी ॥ 
उक्टा होई कहा .इदुपाना % सतिभरम तोरि भरगट पे जाना ॥ ( 
4 सुनिकपिविचनवहुतसिपिभना % वेगि न हरहु सूढकर भान ॥ 
सुनत निक्ञाचर मारन धाये %थिवन सहित विभीषण अये ॥ 

$ नाह शी करिषिनय वहता ॐ नीति विरोध न भारय दूता ॥ 
आन दण्ड कडु कर्य शसि ॐ सदी कहा म॑ भर भाई ॥ | 
सुनत विरति बोरा दशकन्धर # अगरभग कृरि पव वन्द्र ॥ ( 
दोहा-कपिकर ममता पपर, सबहिं कटासश्षाः ॥ | 
तेटबोरि पट बधि पुनि, पावक दह छमाद्‌॥ २९॥ 
हीन भानर लव नाईइहि % तवृराट्‌ निज नायूटिटेभइरि॥ ! 
निन्दकी कौन्देति अमितवड़ाई% देतो मे तिन्दकी .भशुताई ॥ | 
वचन सुनत कपि मनघुसुकाना% भई सहाय शारद भं जाना ॥ ; 
यातुधान शुनि रावण वचना ॐ छागे रचन भढ सो रचना ॥ ; 
रहा न नगर वर्सन धृत तेख % बारी पूछ कन्हं करि ठे ॥ : 
१ बच । २ नदी । ३ रक 1 ४ बर्मा । ५ शोभा । ९ ----च रक रसम पा मकनप दक्द। 


[ 
------, य~~ 
स्न्न्न्रस्न्नन्स्ज्ननरनरननर्रं 11111101 जक्षरुङह (111 1 11111111. ॥ ^ 
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। परोत्क शै अयि पुखासी % मारि चरण करहि यहसंसी ॥ 








बानरहि रोर देहि सवतारी # नगर फेरि पनि पछ प्रनारी ॥ 
पावकं जरत दीख हनुमता ॐ भयउ प्रम रघुप तुरंता ॥ 
| निदुकिवट्योकपिकनक अटारी र भरं भीत निराचरनारी 














‡ दोहा-हरि परित तेहि अवसरः बह मारत उनचाश ॥ 
। अटहास करि गरजे, कपिवटि छाग अकाश ॥ २५॥ 
अथक्षुपक। 
। चब्यो पर्छायि धाम्‌ ठूम कामको उगयञ। मनोअकारातेनदीकशा 
\ छकी वहाय ॥ किरंकटीरनेककारनीदसीपसारह ॥ किथां जनी 
| मदान्ुरसेकसी निकारह्‌ ॥ फिरायरायलयभयनमयनसेरुगेवरेोग 
३ यैदछोरानिणेर ॐटछोरियिखरे ॥ अनेक बाल्वारकी सु तात मात 
\ बोरुरीं 1 त खीनिये इमे र त 
-3 भडिभिकाटिरवरी ड धावी भनेककृत 
4 वीर्तपुकाखेनयकर॥ऽगयखेडरुमाटनारुदेपरोतद ॥ गिरेरकेगु 
| रटरतेतकदेमंदोदरी।विदायलोकखानकानिभागतीनक्योभरी ॥ भि 
प ॥ ठता 
| अनेकवारमं कदीबुञ्ाय्‌ विभीपणौनमानिदाविनिारनेकुगसवतीकष 
| भारा न कातशावनीरीतीरेव 
बधूजोङ्म्भकणंकीपस। । इहादरापयंतकेरमोर 
 कम्तरासियजनेकधायधायनायरावणेसुनायड । वा 
सेवटीपठय्ाजनेकृभस्नरसयभायमारनेरमे। घुमायदीनवाडं 
१ पीपकारकरेभगे॥पिश्ाङनव (= बुद्ञायदे 
भढेषुनायमेवभयपुंनपाथलडेडायथा 
सनेदपायचोगनीङश्ातुबाठेड। ।रगीदअंगभंगवानप्रानरेभनेसवैनि 
| 
पामता। समीसथापसीयकोलरामरोषमामता ॥ बुरायकारुतेकद्योरं 
बुखायकारूतेकद्यों 
परलसपाि। तभयं ॥ वजो कवातजात 


९. अभि । २ अव्यन्तणेदय ! 
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| वातकीनसेनतासुको ॥ उशयगारभेथरोपरोलभारनाएुको ॥ समेतौ { 
 ुदवातजातपा्तभायड ॥ सभीतप॑कनासनाविगीनतीइनायञ ॥ ऽ 
चदोहा-देह छोड़ि यमरान कृ, यही बिनय चक मोर्‌॥ { 
। वरस आयो ररन्‌ सनि, दीन भारते छो९॥ 
| इति क्षेपक। ॥ 
| देह विदा प्रम दरुभाईं # मन्दरतेम्दिरं चडि भे ॥ | 
| जरत नग्र भे छग विहारा % रपट ज्ञपट बहु कोटिकरास॥ 

| तात घातु सम करहि पुकारा # यदि अवसर को इमहिं उपार ॥ 
| हम जो कह यह कपिनदिहोई % बानश् रे सुर करं ॥ 
| साधु अवज्ञा कर एर षा % नरे नमर- अनाथकर मेसा ॥ 
| जारा नगर निमिष यके माह % एक विभीषणको गृहे नारी.॥ ( 
| जाकर भक्त अनरे सिरना % नशनसोतेधिकारण भिरिना ॥ | 
| उटि पठटि छंका कपिनारी # एदि परा पनि ति भन्चारी॥ ( 
(दोदा-प बुश्ाई खोय श्रम, धरि षष १६।९॥ | 
जनकसुताके अगे, गढ भयउ करजीरि ॥ २६॥ | 
माहु मो दीने कड चीन्हा # जेते रघुनायक भो दीन्दा॥ 
बूडामणि उतारि तव दीन्दा % इषे समेतं पवनसुत टीन्दा \ ( 
कदे तात अस मोर प्रणामा % सव कार ९ । काया ॥ | 
दीनदयाल ॒बिरद॒सम्भारी ® इटं 1 सम्‌ संकट भारी ॥ ( 
तात श्कषुत कथा सुनायह # वाण मतापपरथदिसपु्ायट । ¦ 
३ मास दिवकष मर नाथ न आवि तौषुनि पो मियतनहि पावरदि॥ 
$केदुकपिकेरि विधि रलं पाना # हुमट तात कहत =, नाना ॥ / 
तुम देसि शीतर भई छती # पुनिमोकर सोई दिनसोदरात॥। | 
अथ क्षेपक । , 
दोहा-जिमि गि विन व्या नग, नरु वि न 
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({ ४६०) ® वरसीकृतरामायणम्‌-कषे° @ र 
४. तिमि देखे रघुनाथ षिन) तलफतदौं भें दीन ॥१॥ 
दी विपि पह॑वाई ३, फिर कोडशदपुर तात ॥ 
भरत श्हन रोग संबः व द्‌ मात ॥२॥ 
पङ्क काज कवः परिह यच्क काम ॥ =. 
व अवटोकि, रघुपति छषि अभिराम ॥२॥ 
शीश भुडट षणि गण नटित वणन कुण्डठ ठेठ ॥ | 
- , जगस्ात कव देसि, येप पिये अमो ॥ ९॥ 
णख्मै सीरी तर सों निकट कपोडन यु्त॥ । 
भरि छोचन कव देसि द, सुम कठिन संयुक्त ॥ ५॥ 
भार तिख्क भारित सुभगः शुकुदी धनु अनुहारि ॥ 
भूरिभाण्य कम देलि दी नयनन पटक विषारि ॥ ६॥ 
चच चाह विराार शुभे, सचन मोचन पान ॥ 
चितधृत दिश्चि कव देसि ह, मनको करि कुरान ॥७ 
` कीरतुण्ड सम नासिके] उटकन की. छवि भूरि ॥ 
कव चकोर सम देधि ही, समयक तृणतूरि ॥ ८॥ , 
॥ , अरुण श्र दाडिमदशनः रतन चारं मृदुहास ॥ ˆ“ 
4 „ हरि केव जवो दौ, शशिकर सरिस प्रकास ॥९॥ 
: ` धुर वचन नन मन रनः कव सुनि गिनकान्‌ ॥ 
चुके चारु कव देति ह, सितवन भमी समान ॥ १०॥ 
कम्ब केण्ठ तुकती सुभग, मणि मोतिनकी मार ॥ 
9 व द क त्रवी सुख नाड ॥ ११॥ 
धुन शा करि कर सरिस, करत कमठ समान ॥ 
सरित विभ्रषण देसि हौ एव रीदे धूमान्‌ ॥ १२॥ 


क्न शभा पटर ठडित, ता उप्र षट परीत ॥ 


छव निन नयन शिरा देति उद्र उपपीत ॥ १३॥ 


_ इवि केपक। 





१९ ` ~ 
ॐ सुंदरकाण्डम्‌ 1 
; 


मु 
¦ दो-जनकसुत्‌हि सुञचाइकरि.बहविधि धीरनदीनद ॥ 
¦ चरण कम बहुविधि धीरजदीन्द 
३यद्‌र्‌ नाईकरि ५।र९जदन्द्‌ ॥ | 
3 चरण कमश नाईकार, ममनरामपर्हकीन्ह ॥२७॥ 
भु ह्‌ ध्वनि शरनेर भारी % गभेसनवरिस॒नि निशिचरनारी 
वि पि यहि पार र देचरनारी ॥ 
त 
। नुमाना ॐ नूतन जन्म कृपिनि तवं 
। स्स्‌ प्रसन्न तनुतेन पिराना % कम्हेति पचन करं ९ 
एत 7 र काना॥ 
ठे सकठ अतिभये लारी # तत मीन पाव जय वार ॥ 
| ठप. रघुनायकं पाता # पत कहत नवर इतिहापा ॥ 
३ तव पृुवन भीतर एष॒ भये % अंगद सदित मधुर फठ साये॥ 
रखवारे शव . परनन रगि.% शि भदार करत एव भाग ॥ 
दोहा-जाइ एकारे सकते, वन उनार युवराज ॥ 
सुनि सुप्रदं हषं फिफ | 
ृनि सुग्रीवहिं हिं कपि, करि आय प्रच काञ्‌॥२८॥ 
जो नहोत सीता सपि पाई ॐ मञ्वनके पठ को सक खाहं ॥ 
दि विथ मन षारकर रान & भावगभेकपि सदितपमाना ॥ 
भई वन नायड पदकीरा #& मिेऽ सबन मति प्रेम कपीरा # 
पूरेड राढ शर पद देखी ॐ राक्षा भा कान विरेषी ॥ 
नाय कान कीनेड समाना % शसे सकर कपिनकरप्राना ॥ 
सनि सुग्रीव बहर उरि मिठेडः % कपिन सहित रछुपतिपे चरेख॥ 
रम किनं कं भवत देखा % किथे कान उर हयं वेषा ॥ ¦ 
फव्कि शिखा बैठे दोड भं ॐ परे सक कपि चरणन नाई ॥ 
दोहा-प्रति सहित भट सकलः रषटुपति करुणा युन ॥ ; 
पठा कशल इश अव, माथ देखि पद कैन ॥ २९ ॥ 
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१ नवीन ! २ सुग्रीव । 


ससन "- ¬, 1340 (111. 16. 


जाम्बवन्त कह सु रषराया ॐ नापर नाय कष्टं ठम दाया ॥ | 


` {४१९} & पुलसीदतसमायणम्‌ @ =. , | 
+ १११११111 


ताहिसदा भ कुशटनिरंतर # सुर नर शुनि ्रसत्र तेदि म | ॥ 
सतो विजयी विनयी रणसाग्र # ताुपुयड तिद छोकचनागर ॥ ` 
शरधुकी शपा भयउ सव कानु # लनम दमार सफठ भा आन्‌ ॥ {` 
३ नाय प्वनधुत की्द मो करणी % सो पुष खाद जाई नवरणी ॥ ६ 
3 प्दनतनयके धचन शराय #% जाम्बवन्तं रघुपतिदिषुनाये ॥ 
नि कपाट उदि हदय छगाये % जानिदभट रषपतिमनभये ॥ 
कंद सात फेदि भाति भानकी ॐ रदति करति रसा स्वप्राणकी ॥ 
¦ अथक्षेपक। 
| कौन भाति का वस्ताय % सो सथ षणु पवनकुमारा ॥ 
| पुनत चन सारति कदवानी # उनिये दनव षुखदानी ॥ 
३ गिरि िकूटपर ठक सुराई # वणि न नाय पनोदरताईं # ; 
पच रक्ष ह पत्थसके पर # भो नवरा काषठके बद्र ५ ई 


' 3 दोहा-सातकोटि है वाम्रके, चाँदीक्‌ शुतिकीरि॥ 1 
॥ नतहपकेह इते, माणिक कोट सुकोटि॥ | 
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| वृण निर्मित ष्ट कोटि विज्ञाय ॐ वंशछङ शत कोटि दयासा ॥ 
नव करोर स्फटिकं समुदाये % सदस कोटि मणिनीड सुछये ॥ £ 
३ एतयोगनमे ए पराई % घनी पत अतिशय रधुराई ॥ 

| रान्य रत शवण तदै स्वाभी % सो ठुम नानत अंतत्यामी ॥ 
३२२ ॥ व ॥ देव दूयुन नवत पव शीञ्चा ॥ 
| ४ भार ® रान्य करत भयत्यागि खररी# ¢ 
‡ चर्यि अव प्रधु विटप न फ़नि र कड धीरन दीने ॥ 
एवि सीय महत पत-छःतमविन िनकदट नरं भावत॥ 


इति क्षेपक। £ 


८ 








द९। । $ ऋुन्दर्काण्टस्‌ 
॥ 
0 . ११११११११ (~ ~ १11 । 


 दोहा-नाम पार दिवस्‌ निरः व्यान तुम्हारकपटः. 
| ठोचन निज पद ंनिकी, प्राणनां केहि वं२०॥ 
| “ चरती बार मोहि देय ॐ इुशति करय शृपरसुतकेरी" ॥ 
| चरत मोदि चडाममि दनद %रणुपति हद्यराई तेहि टी ॥ 
| नाय युगङ रोचन भरि बारी % -चनकद्योकट्लनकडुमारी ४ 
¶ अनुज समेत गेह प्रु्रणा # दीनवन्धु ८. हरणा # £ 
मन क्रम वचन व्रण अनुरागी ॐ ऽदिभपराध नाथमोित्यागी \ ¦ 
| अवगुण एक मोर मे जाज्ु % विदुर प्राण न कीन्दपयाना ४ 
| 


(४दद्‌ 
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नाथ सो नयनन कर अपराधा 9 निसरतप्राणकरिुव्विधा ! 


[0 


विरह अभि तु तृं सभीश % शरास जरे क्षण महि शरीरा ४ 
| नयन श्रै जठ निनहित्‌ अयौ ॐ जरे न पराव देद विरदागी ॥ 
| सीताकी अति विपति विज्ञा # पिना कहे भरु दीनदयाल ॥ 
| दो-निमिपनिमिषकरुणायतन, ना्िकटपशतवीति ¢ 
बेगि चटिय प्रमु अनियेभुनबछ खुखदनीपि॥६१६ 
3 सनिसीतादल प्रथ सख अयना ®भरि आये 6५ ( | 
| वचन काय मन्‌ मृमगति नादी ॐस्वण्यहविपतिकिचादियताही | 
| कह हनुमान विपति श्रथ सोहं जव तव सुमिरण भनननहोई ॥ 
 कितिकं बात प्रषु य।तुधानकी ॐरिपुहि जीति भनि जानकी; | 
सुच कपि तोदि सुमा उपकारी % नदि कोरुनरयुनितसुधारी  ( 
| परति उपकार कर क तोशु %सृन्युखदोई न सकत मनमोरा ॥ 
सुत कपि तोहि उण धँ नारी # देस करि विचार पुन मादी ॥ ( 
पुनिपुनि कपिहि पिं तवसुस्बाता $ सयनपीर उकं सतिगाता ए 
¦ दो-सनि प्रथु य चनविटोकिष्ल, हदय । सदमन्त ॥ , 

चरण परेउ परमक, राहि आह भगवन्त ॥ ३२५; 
२ वार प्रभु चदत उटाव्‌ रम्‌ मगन तेहि उठव न भाव्‌॥ : 


(1 
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प्रभुपद पंकन छषिकर शीः ®सुमिर सो दामगनगेीरा॥ ; 
१ केर्वोर।२ कफ । ३ माम । ४ जयन्त । ५ शरापर जो शरूडा कि मवि रहै ; 
६ देन्य दौनेनिनेमिंनङमर । ७ सई । ८ महादव । ६ 


[>] 
(11 111. 
(~ ---1 छच्न्नन्न्सन्स्तरर ससनमग ---11॥1॥ 
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{लरत मत करि एति संकर ध सन करि पुनि शकर % छागे कदन कथा अति 
कपि उठाय प्रथु द्य गावा # कर्‌ गरि परम निकट (=) 
कट्‌ कपि रावण पाछिति ठंका ॐ केदिविषि द्हेडदुग अतिवंका॥' 
रमु प्रप्र नाना दमुमाना % बरे वृचन विगत अभिमान्‌॥ 
्ञालामृगकी अति मुसाई % शाखति शाखा पर॒ नाई ॥ 
नपि सिन्धु हाट्कषुर नारा निरिचर्यणदधिविमिनरनार्‌॥ 
लो सव तव प्रताप रघुराई % नाथ न कटुक मोरि प्रभुताहे॥ 
| दो-ताकरं प्रथु कद्कञगमनाह' नपर तमद दू ॥ 
तव्‌ प्रताप बडवानछरहि नारि सके खल त्‌ढ ॥३३॥ 
1 सुनत वचन प्रयु बहु सुखमाना % मन कम पेचनदापनिजजाना॥ 
शर कचन सुत षर अनुकर देह जा ठुम करं एुख मूला ॥ ! 
| नाय भक्ति तव सय्‌ सुखदायिनि # देहु कृषकरिसो अनएयिनि॥ १ 
-3 सुनि प्रभ परम सर कपिवानी % एवमस्तु तव कदेर भवानी ॥ 
# उमा राम स्वभावं निन जाना % ताहि भजनतनि भावषनना॥ 
# यह सवाद्‌ भाघ उर आवा % रघुपति चरणभृक्ि तेर ५ 
3 हनि भ्य वचन क्र कषद मय नय लय पाट सुलकन्दा॥ 
च तव रघुपति कपितिदिबुखवा % कदा चरे कर करहुं थाव ॥ 
प खघ विर्व केटि कारण कीन ॐ तुरत कृपिन कं भायुदीने ॥ 
3 सुम्नं बु पष ॐ नभते भ्न चे सुर इ ॥ 
4 दादा-कपिपति वेगि बुखायह्‌, आये युथप यूथ ॥ { 
2. नानी व्रण अतु बर, वानर भा व्य ॥ ३४ ॥ 
स पदपंकन नावि शीसा ॐ गने भा महावर कीस ॥ 
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राम सकेरु केपि सेना ॐ पितवे पा करि रानिवनेना 

2 [1 

५ ५ म पहं कपिन्दा ॐ भये प युत मनँ भिरिन्दा # 
ब कन्दं पयाना ॐ र्न भये युन्द्र शुभ नाना॥ 


भमरमय नीती ॐ ताञ प्यान ----- ~ पय नाती # तासु प्रयान शाङुनयहनीती ॥ ॥ 


१'अगम । २ कपि। १ सुगरी ।% देर। 7 रा ६ सुमेर । | 


= ० च 9 (४२९) 


पान वाना ^ 

व षग नरि होई % अराङन भयउ राह सोर ॥ 
कटके ५ परण पारा ॐ गरन बानर भद्ध अपार ॥ 
न जयुध गिरि ८, $ चङे गुन महि इच्छाया ॥ 
३ केदरिनाद्‌ भाट कपिकरदीं % डगमगाहि दिगगन चिदरदी ॥ 


| छ.चिकगहदिग्मनडोमदिगिठठपागरदएमर। 








~" १९ ~^“ ^^ ^^ ^^ 4 9.9.906. ५9. 
हेदी ~~ 9१ | १ ११११११११) ~ 


ददी ॐ रके षाम अंग भतेरी ॥ { 













। मन हषं दिनकर सोरम सुर खनिनाग्‌ किश्ररइखटः ॥ 
३ कटकटा मकंट विकट्‌भट बहुकोटिकोटिनधावर | 
+ जय॒ राम परब प्रताप कोशृढनाथ ण गण भूव्ही ॥ 

३. सदहिसक न भार उपार अहित ब्र बार्‌ विगिरई॥ 
॥ गदि दशन्‌ पुनि एनिकमटष््कट)रसोकिमिसोदई॥ { 
। रघुवीर सिर पयान्‌ प्रस्थित जानि परम लवन ॥ ¦ 
॥ जनु कमटसुप्परसर्पराजसोटिखतअविचटपा्नी॥ ! 
 दोहा-इहि विधि जा कृपानिधि, उतरे साग्र तीर ॥ ; 
¶ नह तदलगे सान पठ, भाट विट करि व|२।२५॥ 
वहो निराचर रहि संका # नवते नारि गय फषिठंका ॥ | 


| निन नि गृह स्‌ क विचारा % नहि निरिचर इटकेरउवारा॥ | 
नास त्‌ बर ब्रणि न नाई # तदि अग पर कवन भर ॥ ! 
३ अति सभीत सुनि पुरजननानी # मन्दोदरी इद्य्‌ जङ़ठनी ॥ | 
रही जोरि कर पति पद्‌ खामी % दो बचन नीति रष पण ॥ ६ 

३ कृन्त कँषं हरिसन प्रिदरहू % सोरकहा अति हिति चतप्‌र६॥ | 
६ 





स्त नाघु दूतकी फरण % भरव गभे रजनीचर परन्‌ ॥ 
4 तामु नोरि निन सचिव इख # पह कृन्त नो चह भट ॥ 
( (भ छर कमठ विपिन इदां % सीता शीत निरापम य९॥ 
३ सुनहु नाय सीता च्वि दीने & हतन दम्प दित न ठम्दारशम्धुभयक न ॥ 
१ सिंहनाद । २ पृष्वीकापउटी । ३ स्यं । ४ चन्द्र ¡ ५ हेषनाग्‌ 1६ मूरित। ५ 
७ विरेष । ८ निशाचरी गमैको दारेतीदं । ९ सीता । , | 


12141101. 
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। व रम भानदिगगसरिनिकरनशाचर मेक बाण उद्गिणसरिसःमिकरनिंशाचर भेक॥ 
। जोटगिप्रषदनतवर्िखगि, यतनकरहुतमिटेक ८ 
श्रवण सुनत शठ ताकीवानी विरात विदित अभिमानी 
| सभय स्वभाव नारिकरसोवा # सेगल माहि अरमगरठरचा। 
| नो आवे भकैट _कटकाईं # निरि विचारे निश्चिचर खाे। 
| कम्पि रोकप नकि भासा # तास नारि सभीत बड्हासा ॥ 
| असकहि पिति ताहि उर्काई % चरेट सभा ममता अधिकार ॥ 
| मन्दोदरी हदय कर शीता % भयो कन्तपर विधिविपरीता ॥ 
ठेठ सभा खरि अपार % सिन्धुपार सेना मव आई ॥ 
ूञचेभि सचिष उचित मत कदू # ते सव दैप मोनकरि रू ॥ 
। नितेड सुरार तव श्रम नादी # नर पानर कटि ठेते मादी ॥ 
।  अथक्षेषकं। 
सुनि धब्धति बोखा र्कार $ के विषवन सरिस इमारी ॥ ¦ 
| नो सनयुख सक नयन मखा % अस कद चला विवस ओषा |", 
| तव रकष बीरा ५ ॐ भयस मोटि देह करिदाया ष 
| अवी क्षिति नर हरिषिन कटं 9 भौर म्॑का प्ट उदरं ॥ 
| कामूप बोला _ _घननादा % म॒म प्रभाव जग जानत नादा ॥ 
 विषि दरि दर वकिये ज्ञाह % नर वनरनटित कोन पिङ्‌ ॥ 
| ॐभ निभं दम्भ छठकारी # बोढे रिता विदित हमारी ॥ 
पादि एव देव निहार & देवत उचापतन वदरं ॥ 
भोजन हित्‌ कियत तिनपारीं # इम्‌ काहूकर छवा न खादी ॥ 


॥ डारत बोटिसक्े नरि 
॑ नहि एव्र ॐ कपि मातुष हम गम न ने 
4 ब्सरह्प अकंम्पन कह ॐ हमेनिय त 


% हमेनि † ॥ 
त अक्को सिय रुद 0 
(स ५ ०५५५५ अबे सोह # नर वानर नेहि पचै न कोर ॥ | 
र ॥ का छोभी ध त भनत महोदर लोभी ॥ 
ड [द नहि क 
| कृरोरी 1 खाय भरे गहि क्चोरी॥ 


॥# 3/1 4. 
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4 तो कपि सहस खख केरिरेखे % नेहे भूमि नामं ह्म देते ॥( 
४ देसे ॥ 

$ बोख तव दैव पखण्डी ® छर्कर इरिने दोउदण्डी॥ 
जो चाघ्मो सो कौनयो पाठे % षदं मकराकच कपट पपुके॥ 1 
| विषुटविमना मेँ ब्रिभानी # भूसुर बनि को सक ननानी॥ १ 
दोहा-तिनके भः रामक, भ्र तह रेह इय ॥ | 
धर बोध ठाव यह, कैसो कहौ उपाय ॥१॥ | 

इति क्षेपक । 

दो-सचिव्‌ वैद्य रु तीन जोप्रिय बोकर भय आश ॥ | 
राज धरम तु तीनकर, होड वेगही नाश ॥ २७॥ , 

| सोह राण कर भनी सरां # अस्तुति करीं सुनाई सुनाई ॥ | 
अवसर जानि विभीषण आवा % भाता चरण रीर तेदि नावा॥ 
नि रिरनाह्येठि निज जाप्तन # बोला कचन पाड भतुशारंन ॥ 
# कपाट पु मोदि बाता % संति सद्य कव मम ताता॥ | 
जनो आपन चादौ कल्याना % सुयरसमतिशुभगतिरलनाना॥ ( 
तो प्रलारि लार साई # तनो वैधिं च॑दाकी नार॥ | 
सदह युवन एकपति हो % त द्रोह त्थि नदिं सोई ॥ 
एणसागर नागर नर॒नोड % अलप टोभ भरुकटेन कोड ॥ | 
दोहा-काम क्रोध मद लोभसबः नाय नरककर पन्थ ॥ 
सब परिहरि रघुवीर पद, भजहृक्ाहि सदग्रन्थ ॥२८॥ / 
| 2 राम नदि नर शषा # शुवनेथर काष्ह्के कास ॥ , 
रह अनामय अन भगवन्ता ॐ व्यापक अनित अनादि अन॑ता॥ 6 

म हिल भेह देव दितिकारी % हपातिनध माठप तरुषारी ॥ 

९ आान्ा। >. भनुसार। ३ भद्रपदकी चीयिके चन्द्तुच्य । ४ जीव । ( 
| पपि ततल षट जन्म, वृद्धि, विवरण) क्षीण, नय पृ तेरहित। 
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लनरंजन भंजन खट त्राता छ वेद्‌ धमं रक्षक सुरत्राता ॥ 
ताहि षर तनि नाष्य माथा # प्रणतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रयुकदं वदेदी # भनु राम भिठु काम सनेदी ॥ ( 
सरण ये श्रु ताहु न त्यागा #विधदोह कृत अव नेदि खगा ॥ 
जासु नाम अयतापनश्ञावन सो परु प्रगट समुञ्च मियरावन॥ 
दोहा-बूर वार पद र्गो, विनय करो दशशीश ॥ 
परिहरि मान मोहमदः भजह कोशठा्ीश ॥३९॥ 
एनिपुटस्त्य निज शिष्यसन, कदि पठं यह बात ॥ 
तुरत सोभ तमस्नकदी, पायसुअवसरतात ॥ ४० ॥ | 
पाख्दंत अति सचिवं सयाना % तापुवचन सुनि अतिषुखमाना ४ | 
तात अदन तव्‌ नीति षिपरूषण ॐ सोई उर्षरहुनोकहतिभीषण ॥ 
रिपु उत्कषं कइत शठ दोडः न करं इदति कोड ॥ | 
माखवत शद्‌ गयूड बहरी % केदेड बिभीषण पुनिकरनोरी॥ | 
समति ४८ सके उर रदहे # नाय पुराण निगम अस.कट्६॥ 
नह समति तह संपति नाना 9 नह मति तरै मिपतिनिदाना॥ 
| तव उर मति वती विप्रीती ॐ दिति अनहित मानत रिप रीती ॥ 


व 4 


११११११११ ११1 1 कमी 
}1 
0॥ 


दोहा तात चरण गदि मगो रासह मोर इलार॥ ( 

सता दह राम्‌ कर अति हित होड तुम्हार ॥४१॥ | 
प एग धति सम्मत वानी # कौ पिभीषण नीति वानी ॥ ६ 
सनत इनन उढा रिसा ®लरुतोटि ृत्युनिकटरिभाः। 
पयसि सदा र्ट पोरनिजावा # रिपुकरपश्सदा तोहि भावा ॥ ( 
| कदति नसर अप॒को नगमाहीं भुनवखनेहि जीता इमनादीं ॥ ( 


ममुवत तपतिन सनप्रीती %रटमिटना 
भकहि कीनति चरण प्रदा % छनाहि ताहि कृटुनीती ॥ | | 


2 2.0. 


५.8 


उमा_ तकी यृही माई % मंद करत णो के 
(@ मोम - त्‌ 
१हम ठम पितु सरिस भटे र ॐ रामभ हि क ; भख ॥ 
म ननननत्नाजन्मनमजनान्नननन्लन 1 


णश्कङ 11 ^ 11 
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| सविव | सगे {७ नः 
ए नभ पथ गय कैः सबदि सुनाई कदत सस भुयु\ ( 
दोहा-रामसत्य संकल्प प्रः सुभा कालवश्‌ तोरि॥ | 
१ भे रघुनायक्‌ शरण अव्‌, नारं देहुननि सौरि ॥४२॥ ‹ 

| अष्कि चखा विभीषण नवरी # जायुरीनभे निरिचर तथी ॥ | 
साधु अवज्ञा_ तुरत भवानी कर कृत्या अतिंर कर हानी 
रावृण जवि पिभीषण त्यागा @ भयो विभव तवदि अभागा 
| चरेड हाप रघुनायक पादीं % करत मनोरथ बु मन मारीं ॥ । 


५४ 
भ 


| देखिहौ जाई चरण नठनाता करुण पृदुर तेवक एसदाता ॥ 


श्‌ 
1 


| जेपद्‌ परशि तरी शऋहषिनारी # दण्डक कानन पावन कारी ॥ 
| जे पद्‌ जनकता उर राये % कृष्ट छरंग संगधारे धये ४ | 
इर उर स्रसरोल पद्‌ नो ® भसे भागय १ पतव सोई ए | 
 दोहा-जिन पयन्‌ कर पाका" मरत्‌ २९ मन छार । । 
| ते पद्‌ आस पिटोकिरह' इन नयनन अब्‌ ना३।४२ | 
। यि विपि कृरत सप्रेम विचारा # भवर म्पि तिन्धके पा! ( 
‡ केपिन विभीषण आवत देला ॐ जनिड कोड रत विशेषा # 
तादि रसि कपिपति पृ आये ॐ समाचार सम नाई सुनाये ॥ | 
कृद सुपीव खनहु_ राई # आवा मिन दशानन भाई ॥ 
कह भथ सला बृहि कादा # करे कर्पर पुनद नसा । ॥ 
जानि न जाय निराचर माया  कामख्य कदि कारण जाया । | 
रद मार ेन कषठ आबा % रालियर्ापि माहि भभा । 
सला नीति तुम नीक विचारी # मम परण स्रणागत भयहा ॥ ( 
सनि भरु क्न दे इठमाना # रुरणागत (त्र भगवान्‌ ॥ | 
>| दो-शरणात कर्ैनेतजाटि' निजअन हितं अद 
ततनर पामर पापमय, तिनि विोकत्‌ चान ॥४४, 
कोटि विष कष्‌ छर्ग्हि नादी % जयि शरण तने ४. ¦ 
सन्ुख देह नीव मोरि.नबस = "` मोहि नवह % जन्म कोटि चप नार तव | 

१ छत्री कर । २ गयु । द नम 1 २ गुड । ३ मूर । ४ भरहत्वा 1 
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1 पवन्त कर सद स्वभा # भलन मोर तेदि भाव नकाड॥ 
ने इ हदय सो दों # मेरे सन्स आव कि सोई ॥. 
निमेक मन जन सो भोदि पावा #मोहि कपट छर चिद्‌ न भवा ॥ 
देन पवा दीश % तहं नकमृयं दानिकपीशा ॥ 
| जगम ला निशाचर ते % रक्ष्मणहनि निमिष महेतेते ॥ 
नो सभीत भता सरणा % रसि तादि प्राणक़ नाई ॥ 
दोहा-उमयं भाति ठे आवहः सिक कृपानिधान॥ 
३ जयुकरपाटुकहि कपिचठे, अगदादि हवुमान ॥४५॥ 
4 द्र तेहि गि करि वानर % चङे जहौ रघुपति करुणाकर ॥ 
 दरिदिते देखे ५५४ भ्राता #% नयनानन्दं॒॑दानके दूता ॥ 
4 बहुरि राम छबि धाम दिरोकी % रहा सो गढ एकं प्ग॒रोकी ॥ 
शन प्रेव कंनाम रोचन %्यामरुमात प्रणत भय मोचन ॥ 
{ड कन्ध आर्येत उर सोहा # ननं अभित मदनख्यिपोदा ॥ 
-‡ नयननीर पुरकरित उतिगाता % मन्‌ धरि धीर कंदी भृदुबाता ॥। 
‡ नाथ दशानन कर मे भूता # निर्िचर षस जनम सुर्ाता ॥। 
4 सदन पाप प्रिव तामस देहा # यथा उदकं तम पर नेहा ॥ 
दहा-शवथ ्रदुन्‌ अधि प्रभुभननभयभीर्‌ ॥ 
| आहि तराहि आरत हरण शरण सुखद रघुवी२।४६॥ 
| छनि प्रभु छाव भुनवि्ाठगिद्यङ्गावा ॥ 
¦ हनहितमिठ नि वड # बोडे वचन भक्त सितकारी ॥ 
1 कहु ठेकैश॒ सहित पि ` # कुश॒ङ कुहर वास 
| 


१११. 


| 2 भट गत नरके कर ताता # दुष संग जनि देहि विधाता ॥ 
1 वसि स्र राया # णोतुम कीन्ह जानि जन ------ राया ® जातम कीन्द जानि जन दाया॥ 
इष्टभावसे गायाहो या भक्तै दो अन्ड -र---- 
९ दष्टमावसे वायो या आतैदैके २ मानालुभृन । 


के दौ भांतिसे ठे आवो । 
९ भरेणकमछ इव नेन । ४ दी । ५ युस | 
" < स्कज्रनरन्ननर्नन्न्नन्रन्न्र्न्तन्नन्न््रन्सन्न्नरन्न्न्- _____ 
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{1 


३ दा-तब छगि कश न जीव क स्वपेह मनविश्राम 1! 

जवृरमे भजन न रामकेषशोक धामतनि काम्‌॥९७) ! 

3 तवलमि हदय वसत सङ नाना % लोभ सोह मत्सर मदं माना ॥ 
नबरगि उर न वसत रघुनाथा ॐ धरे चाप सायक कटि भाया ॥ 

घता तिमिर तरुण अंधियारी % राग द्वेष उदक सखकारी ॥ 

‡ तवट्गि बसत जीव्‌ उर माही % नटि श्रयुपरताप रविनादीं ॥ 

4 अव मेः इशरु मिटे भयभारे % देति राम पद्कषर तुम्हरे ॥ 
तुम कपाटं जाप्र अवुकूला ॐ तारि नव्याप मिविध भशखा 
मँ निरिचर अतिभधम स्वभा %शुभभाचरण कीन्द नह काठ॥ | 
ज स्वप धनिःष्यान नपावा % सो प्रथु हरषि हदय मोर खषा ॥ 

३ दो-अद्य माम्य मम जामत अक राम कषा युखएन॥ § 

देख चयन्‌ विराच शव सन्य युगल पदकञ्‌॥८८॥ 

- ह संखा निन कद स्वभा # नानिधुश्ण्डिशम्युथिरिजाड॥ 

नर होई चराचर ॐ& अवरे सभय्‌ शूरणतकि मोदी ॥ 

। ५५ कपट छटनाना % करो सा तेदि साधु समाना ॥ { 
जननी वन्धु सुत दारां # तन धन भवन इत्टद पसिर्‌॥ ८ 

३ सवके ममता ताग बटोरी % पमप्दमनं बाधि वटि दोरी॥ ¢ 

३ समद्रसी इच्छा क नारी % दषे शोकं भय नि सनमुदा ॥ 

अस॒ सलन मम उर वस कैसे % ोभी हदय वसत धन्‌ भसे ॥ 

तुम सि सेत प्रिय मोरे # धर देह मि आन निरीरे॥ ! 


दोहा-सथ्म उपासक प्रमहित्‌ निरत नीति दटनेम्‌॥ 
| तेनर एण समान मोहि जिनके द्विनपद भभ ॥९९॥ 





ठकेश्च सकढ शण तेरे % तति हष अतिराय प्रिय भोरे ॥ 
राम वचन सुनि षानर यूथा # सकृछकदई जय छपा वडय्‌॥ | 
सुनत पिभीषण प्रभुकसवानी # नद अपति अ्रवणामृत जानी॥ 


पद्‌ अमन गहि बार बारा ॐ इदयरमात न वम न - प्रेम अवार ॥ { 
९ माता रप्ति! रली) 


| ______________ __ _-रसनसन्सनलसतससतन श 


भर 


+ 


(४५९) , ` क दृरसीङृतरमायणम्‌ @ ^ ` ९०. 
सुनहु देव सचराचर स्वामी % भ्रणतपाट _ उर .अन्तयामी ॥ 
्‌ त प्रथम वाषना रदी % प्रभु पद्‌ प्रीति सरित सो वरी ॥ ३ 
। अम पाट निनभक्ि पावनी ॐ दढ दयाकरि संभ भावनी ॥ ( 
| एवमस्तु कटि ह प्रु रणधीगु # मगा तुरत सिन्धुकर नीरा ॥ { 
| यद्रि सखा तोदि इच्छा नादी % ममदन अमीव नग महा ॥ | 
| भतकदि रा तिरक तेहि सारा समन वृष्टि न्‌ भयउ अपारा ॥ {` 
 दोहा-रावण कोषानठ सरिस्‌ शास समीर प्रचण्ड ॥ { 
| जरत विभीषण राखेउ, दीन्दे रान अखण्ड ॥५०॥ { 
| जो सम्पति शिव रावणदि' दीन्ह दिये दशमाथ ॥ | 
| सो संपदा विभीषणदि' सक्कचि दीन्द रघुनाथ ॥९१॥ 
| अस प्रभु छाँडि भनि जे भनार ते नर पञ्च षित पूछ बखाना ॥( 
¦ निजजननानि तादि अप्नावा #% प्रधुस्वभाव कपिडटमनभाव्‌॥ ॥ 
त सर्वज् सवे उर वासी # सवे रूप सय रहितं उदासी ॥ { 
३ बोरे वचन ` ८५६ पृतिपाठके %कारण मनुनद्गुन क्षारक ॥ | 
सुय कपीश ईकापति बीरा %केहिविधिरतरियनठधिर्गभीरा॥ | 
| क मकर शपनाती % भति जगाध दुस्तर सव भो ॥ ( 
कड रकश सुनहु रघुनायकं ॐ कोटितिन्धु शोषे तव सायकं ॥ । 
यद्यपि तदपि नीति भस गां ॐ विनय करिय सागरपँ जाई ॥ | 
। 9 कदहिंउपायविचारि ॥ 
| राहःसकलभाटुकपि | 
| सला कदमो ठुम नीक उपाह ॐ कख ठता ष 4 
| प न यह रस्ष्मण मन भूवा # रामवचनसुनि ३ 






















३ ग्रभु खण हृदय सराहि अति, शरणागत पर नेह।५३। 
 मरगट वानत राम स्वभा # अति सप्रेम गा वीय । 
पका टूत कपिन नय नाना # तदवधि कपिपति प्र माना॥ 
| क सीव सनु सव वनचर # अंग करिपठवह निरिचर॥ 
| खनि सुग्रीव चन केपिधाये मापि कटक चहुं पूत िराये ॥ 
वृह प्रकार मारन कपिङागे % दीन पकारत तदपि न त्यागे ॥ 
 नोहमार इर्‌ _ नासौ काना ॐ तेदि कोशलाधीर्‌ कर आना ॥ 
सुनि छण तेहि निकट इुटाई % दयार दैति दीन छडारं ॥ 
 रावणकर दीने यइ पाती # रक्षण वचन वोच ख्याती ॥ 
 दोहा-कदेड सखामर मूढ सन" मम सन्देश उदार ॥ 
। सीता देह मिरु नतो, आवा काठ तुम्हार ॥ ५४॥ 
तुरत ना रक्ष्मण पद्‌ माथा % चरा दूत वृणत शणगाथा ॥ 
कत्‌ राम यरा खकरा आवा % रावण चरण रीर तिननावा ॥ 
विरति दज्ञानन पडेति धाता %कतिनुकअपनिङुराटाता॥ | 
पुनिकह राक बिभीषणकेरी. ॐ जाघु मृतय भाई.अति नेरी ॥ ! 
| करतरान्य रंका इट त्याग %रोदृहि यव करि कौट जभाग्‌॥ 
पनि कहु भाटुकीर॒कटकाई % कठिन काठ गेरित्‌ चडि भाई ॥ 
| तिनके जीवनकर रलवारा %. भयर मृदुखचित पि्विचार्‌ ॥ 
कहु तपन्‌ क्रं बात बहोर % जिनके सदय आत थ गोरी॥ 
 दोहा-भर्ईमेटकौ फिरि गये, श्रवण्‌ सुयश सनि मोर ॥ 
१ कृहसि न रिषुदल तेज बट कृ चरित चिततेर्‌॥५५॥ 
नाथ कृपा करि पंख मेते % मानु केचन क ॥ 
मिठानाई नव अतु ठम्हारा % नातहिराम्‌ तिक्कतेदि तार ॥ { 
रावण दूत हमि नि काना # कपिन वपि दीने दत नाना ॥ | 
१९ नासिका । २ सहं । ३ राम-उद्मम । { 
ऋष । {1 नसनन 
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श्रवण नासिका काटन कगे % राम शपथ दीन्दी तव त्यागे ॥ 
पहु नाथ कीच कटकाई % षृदन कोटि शृत प्रणि नना६॥ 
नाना करण भाट कपिधारी % रिकटानन्‌ विशार भयकारी ॥ 
मेह पर द्दड वेड शत तोरा # सकर कपिनमरतेदिविरुथोरा॥ 
अमित नामभट कठिन कराखा %विषुख्वरण तञ तेन विशाख ॥ 
दोहा-द्विषिद मयन्द नीर नर, अंगदारि विकृटाशि॥ 
दधिमुख केहरि कुमुद गवजाम्बषन्त बरराश॥६॥ 
भे कपि सव सुरीवं समाना % इन्द सम कोटि गृने के नाना ॥ | 
राम कपा तडिति वर तिनदी ® तण समान चयरोकटि गिनदीं ॥ 
अस पँ रवण सुना ददकन्धर % पद्म अटारह शूप बन्द्र्‌ ॥ | 
नाय कटक मं सो कपिनारीं % जो न तुमदे नीति रण मादीं॥ | 
परम कोष मदि सव दाथा % यसु पेन देहि रघुनाथा ॥ | 
रोषि सिन्धुसदित शषव्याका पारद सरि कु्परविशाडा ॥ | 
मदि गदि मिखवदि दशरीश। # रेते वृचन कदि सव कीरा ॥ | 
त तनह सहन अका #% यानहं सन चत्त भव संका॥ | 
दाहा-सहन श्र कपि मा सवएनिशिरपरश्ीराम ॥ | 
रवण कोटिन काठ कर जीति सकहि संग्राम ॥७] | 
राम्‌ तेन बर्‌ बधि विषु % रोष सरस्‌ शत्‌ सकि नगाई ॥ | 
सक सर एक शोषिं शत सागर # तव भ्रातरि पूछे नयनागर ॥ | 
ताड वचन सुनि तार पादी % मूत पन्थ कृपा मन माही ॥ | 
सन्त वचन दता दस्शीशा % नो जमति सराय तकी । ॥ | 
सुन भीर्‌ करि वचन्‌ हषर ॐ सागश्छन अनी ४ ३ 
रट पूषा का _करपि बडाई # रिपु षर बुद्धि थाह भ ॥ 
सतव सभीत विभी नाके # पिजय भूतिकं गि मा ॥ ( 
व पचन दतरिपि बाढी % समय विचारि पा काटी ॥ 
| शम्‌ भदन दीदी यह पाती # नाथ चाह लडह छाती ॥ 
९ वो पति । २ पर्वत । 


॥ ५ 4 चन्र ण्ण्रररकररङ् एरक ररर्रर्र 
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`. ` ® छन्द्रक्ाण्डम्‌ ® (९४६) 
विसि वामकर खीनहेति रावन # सचिव्‌ वोठि शट खट वैचायन॥ 
द-बतुन्‌ मन्‌हि.शत्ाय शट, जनि वाठसिङ्ककसीश \ : 
शम विरोध न उवरिदडं शरण विष्णु अन दश ॥५८॥ ! 
हो मान तजि अच॒ज इव) प्रयु पदं पकज भग ॥ ¦ 
होड राम शर अनल खल'जनिक्ुर सदितपतंग॥५९॥ ¦ 
सुनत सभय पन महं बुुकाईे % कहत दङ्ानन सबहिं इनाई ॥ : 
भूमि प्श कर गहत अकाश % खुषु तापस कर षागपिरसा ॥ ¦ 
कह शुकं नाथ सत्थ सवषानी % सयुह्जछंडिगरकृतिभमिमानी॥ ¦ 
सुनहु य्चन पम परिदरि कषा ॐ ना राम सुन तनह विरोधा ॥ ! 
अति कोषर रघुवीर स्वभाख ॐ यद्यपि असिक छोककर राॐ ॥ 
मिरुत कृषा रयु तुमपर करि % उर जपराप न एको परं ॥ ( 
जनकता रुनायदि दीजै % इतना कश पोर प्रथु कौने ॥ 
नवते देन कदेउ . वैदेही # चरण प्रहार कौन्द र॒ठ तेदी ॥ | 
चरणनाई हिर चला पो ताह ॐ इयातिम्धु रघुनायकं चाह ॥ ६ 
कृरि प्रणाम निन कथा सुनाहे % राम कृषा आनि गति परं ॥ ( 
ऋषि भगस्त्यकर शाप भवानी ® रक्षत भयउ रहा नि ज्ञानी ॥ ८ 
दि राम पद वरद भारा % पुनि निन आाभ्रमकट पयुधारा ॥ 
व दोहा-विनिय न मानत जर्धिजड्‌! गथेतीन्‌दिनवीति॥ ¦ 


के) [> 
र्र्‌ 


प तव, भय विच हय न प्रीति॥ ६० ॥ 















बटे रामं सकं ८ 
रक्ष्मण बाण शरासन आनू % शोषे परिधि पिरिदषसाव ॥ : 
दाटसन विनय इटिरुषनपीती % सरनकृपणसनसुन्दर = ॥ ; 
ममतारत सन ज्ञान कहानी %अतिलोभी सन्‌ विरति वानी ॥ ¦ 
३ करोपिहि सन कामिरिहरिकिथा # उप्र बीन वमे पड यथा ॥ 
3 असकहि रघुपति चाप चटावा यह षत खक्ष्मणके मन भवा ॥ ¦ 

सत्धानेऽ . शर प्िशिसकरला 9 उदी उदधिर्रथन्तर नवादा ॥ ¦ 
मकर उस श्षषगण_ अछुखाने % नस्तजन्तनद्निप्‌ जना" । ६ 
कृनकथार भूरि मणिगणनाना # विहय जन तान ना ॥ 
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11 वक कोटि न 

 दोहा-कटेपे कदटी फरै, कोटि यतन करि सीच ॥ 
| विनयन मान खगेश सुन, डदि पै नव नीच ॥६॥ 
| सभय सिन गहि पद प्रयु केरे % कषमह नाथ सव अवगुण भेर ॥ 
| गगन समीर अनङ्‌ जर पर्णी % इनकी नाथ सरन नडक्रणी ॥ 
॥ तव भ्रति माया उपनाये ® पूषि देत्‌ स्‌ ग्रन्थन गाये ॥ 
 ्रपायसुमेरिकर नप अदी ॐ सो तेरिभ तिरे ससर्ददी ॥ 
 अरसभर्कान्हमोरि शिख दीनदीं # मयादा सव तुम्हरी कन्दी ॥ 
| ठे मवार शुद्र पर नारी % यसव ताइनके अधिकारी ॥ 
प्रषु परताप भँ जा साई #उतरिरि कृटक्‌ न मोर बड़ाई ॥ 


नि 


मु आ्ञा वेक शति गाई % करट वेगि जो तुमहिं सोदाई ॥ 
| रोहा-युनत विनीत पचन अति,कट्‌ कृपाठु सुखकाई॥ 
॥ जेहि विधिउतरे कपिकटकम्तातसोकरडउपा३।६२॥ 
३ नाथ नीक नरु कृपिदोऽभादै % ररिकाई ऋषि मिप पू ॥ 
“सरिता निकट रदे खनि छह % करर उपद्रव तहं दोर चा ॥ 
आं भूद इनि ष्यान रग ॐ तव ये ठङरको ठे नावे ॥ 
सो नर्म सथ देहं इबह % त युनि शाप दियो रितिञाहं ॥ 
4 प्रस्तर छुआ तुम्दार्‌ नो होई ॐ पानी पे उत्रपे सोई ॥ 
स्थिरं रदे च्छे सो नादी % तव ४ स॒मञ्चे मन मादी" 
३ तिनके परश्‌ किये शिरिभारे # तरिदहि नरप प्रताप तुम्दारे॥ 
मे पुनि उपरि प्रषु भभुतारे %& करदं परु अनुमान सहाद ॥ 
| इहि विधि नाथपयोषिरैषाहय ॐ बिरिभसुयररोकतिरगाहय 
३ इदि श्र म उत्तर तासी % इतहुनाथ खरु गण अषरासी ॥ 
शने कृषा सग्रमन पीरा % तुरतदि हरी राम्‌ रणधीरा ॥ 

राम्‌ वर अतु्ति भारी ॐ हं पयोनिधि भयो सुखारी ॥ 
( प्शहुनावा # चेरणवन्दि पाथोधििधावा ॥ 


। छ-मिजमवनगवनेउसिन्धुशरीरथुवीरहियमतभायछ ॥ 
यड चरित फठिमहरणनसमतिदासतुछसीगायउ॥ 
सन जरर नरजरलरजन ज्र नर नर स्लज र्मम 


(4 # +| / । चन्प्र्च््र्स्न्न्ल 
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१. | ® सुन्दरकाण्डम्‌ @ ( ९४७) 
| सभवन संशयदमनशमनविषाद रघुपति रणगना॥{ 
| तनिआशसकमरोसगावरिसुनर्िसनन्चिमना॥ 
 दोहा-सकल सुमंगर दायक रघुनायक शणगान ॥ 
| सादर सुनहि ते तर्हि भक्‌ सिधु विना जल्यान ॥६२॥ ! 
इदि श्रीरामचरितमानसे सकटकरिकटुषरिष्वंसे पिमर- 
विज्ञानवेराग्यसम्पादनोनाम ठटीङृतयुन्द्रकांडः 
प॑षमः सोपानः समाप्तः ॥५॥ 











इदं तुरुसीङृतरमायणे छंदरकाण्डं्बययां श्रष्णदाता- 
त्मजेन क्षेमराजेन स्वकीये “्रिद्टेश्वरः ( स्टीम्‌ ) 
मद्रणयन्नास्येऽडितम्‌। 
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भीगणेशाय नसः । 
अथ रामाय लट्लकाण्डष्‌ ! 
„ = 
भीवेहुटेशाय वषः} 
कः+ 


दम कामास्तिन्य भवथरेहल्नं कच्चरं 
योगीन्रजञानग्ययणनिधिषनि्ंनिद्निि ६3१९६ 
मायातीतं सुरेशं खल्पधनिरतं तहष्ैकस्वं 
वदूकदावदातं सरसिननयनंदेवयुरवीशिसूपय्‌ ॥१॥ 
। शंसंद्राभमतीवयुन्दश्तचं शादख्वमौम्बरं | 
। काटव्याठकराठूषणध्रं गंगाशशंकग्रिथेस्‌ ॥ 
| काशीशं कटिकल्मषौवशमनं क्याणदस्फुषं 


| नीमीव्ं गिरिजापर््िणनि्ि भीकर इय।२।॥ 
होकाथ-शिव्ीपे सेवित शंारभयको हणेवाठे काटहपी पृतवारे 
| हाथीको पिह योगि्ोमिं ई भर ज्ञाने जानने थोग गृणेकि पपु अनिद 
| गुणों से पर विकाररहिि भायासे एक्‌ देवताभेकि रुर दुमे सालं 
पीति कसेषारे भहणगणोकि एकर देषा जल भौर भरते परिव भेष 
| कीसी भश जिनके शरीरकी कमठ रेषे नेतर पेते पृथ्वीपति रमौ भ 
| वदना कर्ताहं ॥ १ ॥ 

शंख भौर चंदरमकि समान गौर ओर भतिषुदर जिवन शरीर रिह 
| चर्म जिनका ञ्च ओर जो काठके समान सपं भोर कपालपूदणक। धारण 
। (= ओर मेगा चमा निनको भतिषिय काशक $ पापे नाशक 
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ल्याणके कल्पवृक्ष गिरिजे पति चराचरे पूजनीय गुयेकि दूह कार 
देवे शग शिबजीको मै नमस्कार करताहूं ४ २ ॥ 


नस्स्तसत्ननन्न्नलतसतत ननन्ल्रन्रनल्न्ल्ल == 
1 (1 1/1 1/1 


|>, 


(४५२) - @ -ठलसीक्ृतरामायणम्‌ ® न 


॥ [१ 1. ~ ~~ 


योददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि इरभय्‌। 
खानां दण्डको शैकरः शं तनीद म ॥३॥ __ दण्डकृ्योसौ शंकरः शं तनौतु मे ॥३ 


जो सिवनी सवनो दुष पुकति दे भौर सलको देड कसे सो ( 
शंकर मेरे कल्याणक विस्तार कर ॥ २ ॥ | 

















दोरा-छ्ववौ टङ्काकाण्ड यह, बारिभितर रपुवीरं ॥ 
शोभित शा सरन्‌ घन, वन्दत रहत न पौर ॥१ ४ 
हह हम शरि सेतु रचि सहित भाड्‌ कपि सन ॥ 
कृष्णबिहारी पार भे, राम ठषण वट देन ॥२॥ 
म॑दोदरि हनि शीशधुमिः बहुविधि कंत मनाय ॥ 
अखिल अजन्म अन्त अज्‌ दप विरा दिखाय ॥ ३ ॥ 
तदििबोधत आप शठ, गुणी समूह बुखाय ॥ 
निपैय देखेत नाटय सुख विविध यंत्र बजवाय ॥ ४॥। 
परम सुट अरि शीशप्र, तथपि भय नहिं ठेश ॥ 
यह सुब सु्षायुतः राजत भरु अवधेश ॥ ५॥ 
सीति निपुण अमद गये, भप आज्ञा धरि शीश ॥ 
टेकापति सों वातकी, करी न मान दशीश ॥ ६॥। 
बहुरि चटाई ठंककी, समर अकम्पन काय ॥ 
-सेषनाद योधा अप्र, ठडे प्रे गति पाय !! ७।! 
सपो सुखोचनि कुं्थुति, संगर कथा निकाय 11 
अदिरावण जुञ्ञन बहुरि, नारातक सुनि भाय ॥ ८ ॥+ 
तासु यथन सति विदुमति समर्‌ भयो ठकेश ॥ 
, भ्याकुछ पुर सुनि विभ टसि, हत्यो ताहि अवपेश्‌ ।९। 
' भूर जानकी कर षिन) विनती सुरन जो क्लीन \! 
पाड केपिन फर पूवि भियनः राज्य विभीषण दीन्‌ \\१ ० 
पाहत चक ठषण परु, चिद भक्तं स्तुत ॥ 
पुकथव अरु; चङे अवध परमदत ॥ ११ ॥ 


न र्गन्स्च्न्नकच्न्न्न्न्न्न्य्छर भ्ल्ज्ल्स्र 
"चरर 
॥1 11.11 11111111 





















्‌ नहो तह क कथा, अरः बहुरे मिय ॥ = { 

५ भाथा रघुवर नाम्‌ कौ; पत एनत रुज जाय ॥१२॥ | 
(३ दोहा-ख्व निमेष परिभाणु युगवंषं कल्पे शर्‌ ण्ड ॥ 

भजसिन भन तेहि राम कः काल जासु कोदण्॥१॥ | 
गसुधुवचन सुनिराम, सचिवबीखिप्रधुअक्षकष्च॥ 
अब विलंब केहि काभ स्चहृसेतु उतरेफटक॥ १ ॥ 
घुनह भायुकढ केतः नाम्बवन्त कर नरि ह ॥ 
| नाथ नाम तवं सेतु, नर चटिभवसागर परह ॥२॥ 


| यद रघु जरि तरतंकत भार ॐ मपमुनि एनिकदप्वनङुमार ॥ 
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¶ प्रयु पताप ¶डवानर भारी #% रोपे प्रथम प्योनिधि वारी ॥ 
¶ ठव स्पुनारि श्दन नट्धारा % भरो बहोरि भयो तेहि सारा ॥ 
# सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी ॐ विसे रषुपति कपितनदेरी ४ 
॥ जाम्बवन्तं वोढे दोर भाहे % नङ नोर शव कथा युनारे ॥ 
-9 रामभ्रताय सुमि उर मादी # करहु सेतु प्रयात कठ नादीं ॥ 

‡ बोछि ञिये कपिनिकखहोरी फट सुनहु विनती इक मोरी ॥ 
रषचरण पंकज उर ॒धरहू %कोतुक एक भाट कपि कटू ॥ 
३ घाव भकेट विकट वृहूथा # आनट्‌ विटप गिरिन के यूया ॥ 
| सनि कपि भाट चे करहरा % नय रघुवीर भरताप पहा ॥ 
| दोहा-अति उतंग तरु शेक मण, ठी ई 2६ उठ ॥ 
आनि देहि नङ नीट कई विश्च सेत्‌ बन ॥२॥ 
| चठ विषा भानि कपि देदीं % कन्दुक छव नड नीको ठ्दी ॥ 

देति सेतु अति सुन्दर सवना विरहि इपानिपि वोट वचना ॥ 
। (=< दर यह धरणी %महिमाभमितनाई नहि वरणी ॥ 
९ प्रुककारुगनावददेना । २ सःिनिमिषकाएकपरिमायु 1 ३ ---- नना । र सिपक । ३ बम्प । { 


४ दुरपकी इनार सतयुग, हइनार चता, इजार दापर, हमार कथियुग; रेरे चार्यग 
नार इजार मिखके इनार च।कटी जव वीति तव ब्रह्माका एफदिन दोतदि । ¢ 


न 111 (1111112 












(४९४) 1 1 
थापना % मेरे डदय प्रम्‌ कृह्यना ॥ 
० ना पृठाये %सुनिवर निकर षोि ठे भये ॥ | 
छम थापि विधिवत एना # सिव समान परियमोि न दूना ॥/ 
शिवदरेरी मषदापत कवे % सो नर स्कोहु मोन भवि ॥ 
तकर पिस भक्ति चह मोरी % सोन मूढ मंदमति थोरी ॥ 
दोहा-शंकरभरिय ममद्रोदी, शिषद्रोही मम दास ॥ 
तैन करं कृर्पभरि वोर्‌ नरक मह वासु ॥२॥ 
नो रशतेशवर देन करि सो तयु तमि मम॒धाम सिथरिै॥ 
जो नगानरु आमि चहहि % सो सधुन्य क्ति नर पाहि ॥ 
होई अकाम जो छ तनिसेदहि % भक्ति मोरि तिरि शंकर देहि ॥ 
म्पङत रेत ड़ दरशन कटिं % सो षिवु श्रम भवपागरतरिर ॥ 
रापदन्‌ रषे ठन्‌ भाणे ॐग॒निरदरनिजनिन आश्रमभाये ॥ 
गिरिजा सुपति की यह्रीती # सन्तत कर प्रणत प्पीती 
विड तु नीर नङ नगर #% शमकृषा यभयउ उनागर ॥। 
बाहं आनि बरं नेह & भये परषङ बोहत सम तेह ॥ 
महिमा य न जर्धिकै व्रणी % पन शृणन कपिनकीकरणी॥ { 
दोहा-श्री श्धुवीर प्रवाप ते, सिन्धु ठर = ॥ 
मतिमन्द्‌ ञे शमतजिःभनरिं जाय प्रधुञन॥४॥ 
षो सेतु अति सुट्‌ बनाया % देसि कृपानिधिके मनभावा ॥ 
चटी तेन कटु व्रणि न बाई # गनदिं मकंट भट सयदा ॥ 
सेत वष ग्गि चडि शरां % पिते कपाट पिनधु अधिकारं ॥ 
देखन क प्रभु करणकन्दा # प्रगट भये सबं नङ्चर न्दा ॥ 
॥ नाना मकर नक्र इर्व व्याला कृत योजन तनु परम 
(£ एक धूर्‌ साहा ॐ एकन के इर एक्‌. पराह ॥ 
विलोक दरि न दरे % मन इत सव भये सारे ॥ 
&१ मनिमुनि) गगसत्य च्यवनःमाकंण्डय गम 
1 


च्ज््यन्ननन्न्प्स् कजन्तररमन 
1/1 ॥ ^ + ^, 4.4 &4 
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| तिनकी ओट न देखिय बारी # मगन भये हरिशूप निहारी १ ¦. 
चख कटकं कु व्रणं न जाई को कहिसककपिदरु विपुर ॥ 
दोहा-सेतुवन्ध भट भीर अति"कपि न पन्थ डा ¦ 
| अपर जच्रनि उपर चदि षिनुश्रम पारहिनाि ॥९॥ ; 
यह्‌ कोतुकं विकि दोउ भाई # विदि चरे कपाट रघुराई । 
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न सुषहित॒ उतरे रुवीरा कटि न नात कथ भीरा ॥ 
सिन्धु पार प्रथु डेरा कीन्हा # पकर कपिनकरहभायसुदीन्ा # 
लाह जाद्‌ फट सूक सुदाय सनत भाट कपि नर धाय । 
हब तक्‌ एरे राम हित कभी %ऋतुजनऋतुरिकारगतित्यागी॥ 
खािधुर्फट विटप हिरव # उका सन्मुखं शिखर चावि ॥ 

कृं फिरत निक्राचरपारवाद # पेरि सषकटमिछि नाचनचाबा ॥# ¦ 
इद्धनयं काटि क्का काना #कृहि प्रषु सुयश देहि तव नाना 
निनकर नाका कान निपाता % तेह रषणारं कर सब वाता ॥ 
सनत अवण वारिधि अधना # दशल बोछिउय अङकखाना # 
| दीहा-बधेउनठनिधिनीरनिधि'नलधिसन्धुवा "१ { 


म्र 5 


स॒त्य तौयनिधि पकनिधि, उदधि पयाध नदश ॥६॥ 
व्याकुकता निन सच्च बहोरी %बिहिचखारः कृरिपतिभोरी ॥ । 
बन्दोदरी शुना ४ अयि ॐ कौतुक दी पाथोधि वधय ॥६ 
| कृरंगहिपति्िभवन निन भानी ॐ बोरी प्रस पनेोहखानी । ध 
चरण नाइ शिर अंचठ रोषा # सुन वृचनपियपरिदरिकिपा ४ 
॥ नाथ वैर कनि तादी. सां % षा 
1 तुमि रघुपति अंत्र कषा % खलं खद्योत , दिवाकर भसा ॥ ई 
१ अतिबल मुधकैटभ मिनमारे % प दिति सुत. संहार ॥ 
कहि बखिबंधि सहसथुनमार ॐ सोइ अवतरेहरणमदिभाग ! 
ताघ्ु विरोध न कौजिय नाथा % काठ कमे यण जिनके शथा। 
दोहा-रामहि स्‌पडं जानक र सौँपहु जान नई कमलपद्‌ माथ \ 


१ ९ पानी । ९1३ सोतन । ५ विण वृक । ३ दौँतनसे । ४ विखराकै 1 ५ दाथपकरके 1 § 
3 । 1) क समर 
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4 .सत करद राज्य देरवम जाई भन रघुन्‌ 
= कयं दीनदयाल . रघुराई ॐ भाप सन्धुस गये न लुह ॥ 
‡ कदि करणस सम्‌ फरि बीते % तुष खर असुर घशचर जीते ॥ | 
4 ठेद कहि अषु नीति दशानन #% चूथिपनहि नाह तृष फन्‌ ॥ 
दाच भजन कीमिय तहं भतां % नो कतां पारकं संहर ॥ 
9 छह रवीर प्रणत अयरागी # भनहुनाथ समृता सद्‌ त्यागी ॥ ! 
।ुनिवर्‌ यतर करं नेहि गी ॐ भूम्‌ राज्य तनि हो विरागी ॥ 
‡ ॐ कोरकधीश रघुराया % भये करन तोदिपर दाया ॥ 
4 छ पय मान गोर्‌ शिलावन .ॐ होहि सुय तद र पादन ॥ | 
छहा-अस कटिखोयनवारिभरि, गहिपदकंपित मात्‌॥ । 
‡ नायमभनजह रदुनय पर्‌ मप अवात जप्त ८॥ ८ 
ध । ठव राण गयसता उदाई % कदे खाय ठ निन भ्रयुताई ॥ ; 
3 इड ते भिया दषा भय माना % जग योषा को मोहि समाना ॥ ¦ 
इसग वेर पवन यम कासा $ुनवटमितयह॑सकरदिगपास॥ 
& द्व तुज नर सम्‌ वेश्च मेरे % कोन हेतु भय उपना तरे ॥(; 
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2 
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+| 


3 ॥ 


86 


२ 


ष 


1 


| लानाविषिकहि तेहि सचां # सभा बहोरि बेदए पो नाई ॥: | 
4 पतो नाई ॥ 
4 पन्दोवर सदम्‌ जपत नाना # कारुविवशउपनामभिमान्‌ ॥ | 


पभा नाह भविन सेंशन्ञा करियकवनगधिशिपुसननजृङ्चा॥ | 
्। दहिसचिवसुननिशिचरनाहा ® ८ स्य ८ ॥ 
‡ $हदतचिवसुननिजिचर वार ५ भ्रु ¶छह काह ॥ | 
= वे नर कि भाट महार | 
( ८ > सबन के श्रवण सनिकहमस्तकनोि ॥ ्‌ 
4 दर सरित न कारवमुभनिन मति अतिथोरि॥९॥ 
41 | 
+ व ह १२ मनमद सद्गवा ॥ () 
3 षा न रदी तमहं सव काहू #जारत सिषा । (4 
‰ शतत नीकं भगे इुलपावा % पथिक मत साह 
~य शरीर पाय देखा # उतरे 


¢. ~ 





| जपतत भयु सुनाबा॥ | 
र ` ज ° किव पित छतेखा॥ | 


ॐ १ वन । २ नर । ई मिष्या । ६ 
ललन "ग्न शठनमगजररज्रन्रज्र | 


1 ~ 
भएषकरर उक स ्---- 
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११११११११ 
१०, १११११११११। 





सो जु मुन साव ` हमभाईे % वचन करहु सव गार 
सुनि मम्‌ कचन तात अतिभाद्र % ५ 
प्रियदाणी ने सुनि जे कददीं % एसे जम निकाय नर अदी ॥ 
वृद्न प्रम हित सुनत कडेर % कहि सुनर्दिते नर प्रथु ॥ 
प्रथम्‌ बसीड पठवं सुन वीती % सीति दइ कप्य एनिप्रीती ॥ 
दोहा-नारि पाह किरि जारि जो तौ न बृदृष्य रार ॥ 
नाहि तो सन्धुख समरसं" नाथकरियिहठमार्‌ ॥१०॥ 
यमत जो मानहु प्रथु मोरा ® उभय प्रकार यर्‌ नग तोर ॥ ( 
| सुतस्न ह दश्कंध ५ क ध ॥ 
अवही ते उर संशय ह णुवसच सुत भयसि मोई ॥ 
१ सुनि पितु गिरा परुष अति दोरा # चखा भषन कृटि वचन कठो ॥ 
. हित मत तोहि न खगत कैसे % काठपिवर्‌ कर भपन जेते ॥ 


८.4 ~~ १ १११११.१.११११. 9 
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ष्या समय जानि दशी ® भयन चख निरखत्‌ धुन वीरा ॥ 
ठंका शिखर रषिर गारा % अति विदि तहं दोय भार ॥ 
्रैठ जाह तेदि मन्दिर रावन % खगे किर भख गवन ॥ 
बान ताक पखा्रज वीणा # पत्य कराड अप्रा भा ॥ 
दोहा-सुनाीर शत सरि स सन्तत कर विलास ॥ 

पूरमग्रबर रिपु शीशप्र तदपिन क्म्‌ (९ ^4 ॥ ¦ 

| यँ सुरे शेर रघुवीर # उतर सेन सरित अति भीर ॥ ! 

3 जेर शृंग इक संदर देसी अत उत मम॑ सुभग विशेखी॥ ¦ 

त तरु किंसरय सुमन सहाये ॐ ठषमण श्चि निजदाथडसये 

तापर शचिर मृदुर मृग्छारां # तेहि भन जीन कृपाला ॥ ¦ 

कृत हीच कपष उरगौ % वाम दहिन दिशि चुप निया 

दु कर कमर सुधारत वान § कर सकेश मंत्र खमि काना ॥ ; 
अंगद इदमाना ठ चापत विधि नाना॥ 

रसु पठे र््मण वीराएन + पाठे उक्ष्मण वीरासन $ क तेषम्‌ कर वाण इरपतन ॥ ! 

९ बहुत । २ नौषधि । ३ इन्द । ४ ५ । ५श्यन्त उचा । ६ बरक । . { 

७ कोभदपत्ता ! ८ विरालमान भेद । ९ सुग्रीव 1 १० गेद्‌। 


_____ ` न्रश्ष्र्र 


मन्न [2 


{ ४५८) कक ठलसीकृतरामायणम्‌ ® १० 
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दोहा-इहि विधि करणा शीठ ण, धामराम आ्षीन॥ ( 
 तेनर थ्न्य जो ध्यानयहि' रहि सद कवली म॥१२॥ ¦ 


| प्र दिशा विछिकि प्रभुः 

| कट्योसबरिदिेखहशंशिषि' मृगपंतिसरिसअशंक १३ | 
पूरव दिरि गिरिगदानिवापी % परम प्रताप तेन वररापी ॥ ( 
। मत्त्‌ नाग तम कुम्भ विदारी % शरि केहरी गगन वनचारी ॥ | 
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| कर प्रभु श्शिषहं मेर्वेकताहे % कहु कदा निन निन मतिभाई॥ (` 
रधुराया # शशिषहं प्रगट भरमिकी छया ॥ 
ञ्च ॐ उरमहं परी इ्यामता सोहं ॥ 
कोटक विधेरतियुखकीन्हा %सारभाग शशिकर हरि टीन्हा ॥ 
छिद्रसो प्रगट इन्दु उरमाहीं %तेदिमग देखिय नभ प्रिछादी ॥ 
कह गरं वधु शरिकेरा % अति प्रिय निन उरदीन्दषसेर्‌॥ 
विष सशुत करनिकर पसारी % जारत विरहवन्त नर नारी ॥ 
दहा-कह्‌ मारतसुतसुनडप्थुषशशि तम्हारम्रियदास्‌॥ 
तवं रति तेहिउर बसत सोहद्यामता भास॥१०॥ 
पवनतनुयके वचन्‌ सुमि, विषे राम सजा ॥ 
द्‌ णु दिशा निहि बोले निधान ॥9 १४५॥ 
घन धम्ण्ड दामिनी विरमा ॥ 
पथुर्‌ ग गरतं वनं पोरा % रो पृष्टि जन उपर केरा ॥ 
ठा १ युन कृपाठा % होई न तित न वारिद मारा॥ 
सकाशिखर रषिर आगरा % तहं द्राकन्ध्र केर असारं ॥ 
मी व शिरथारी % सोनदनरुद पदा मतिकारी ॥ 
बरन तारं ॐ सोभ जव दामिनी दमंका ॥ 
देहि अतपा एषं सरस सुनहु सरभूषा ॥ 


„ प्व क्व ह्र त्स. पन्पाना॥ 
त । > चन्द््‌। ३ िह।४ श्यामता । ५ विषाता। ६ विष। 
हनुमान्‌ । ८ स्यान । ९ सुभा । १० गनेव 1 १९ धनुष । 


कन्न्रन्र्रन्न्मः ॥ , + 1. 
गर ग्ककरन्रर्रन्र्न्न्य्न्न््-------- 
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-अ<<कान एति भभिमाना % चापं चटाई बाण सन्धाना ॥ | 


१९१ कंकाकाण्डम्‌ 
&& रकंकाकाण्डम्‌ छ (४९९) 


| ४ 1. 
[1 
1 ~ - - 9 


दोहा-छषर सुट ताक सवृ, हते एकं री बान ॥ { 
` सवके देखत महि गिरे, मम म्‌ काहू जान ॥ १६ ( 
यह कौतुक करि रामशर्‌, प्रविरो आई निष॑ग॥ | 
एवण सुभा सशंक सव, देसि मह ससमग ॥१७॥ | 
कमयन भूमि न मरत दिरेषा % अञ्च षको नयन न देषा ॥ 
शोचि सबमिन हदयविचापी ॐ अदन भयर भयंकर भा ॥ | 


€ 


। दीष समभा भय पाई # विसि वचन कहं युक्तिवना६ ॥ 


रिरो भिरे सन्तत शभ नाही # खट भिरे कस अरड्न तादी ॥ ‹ 
रयन कृरु मिन निन शहा गवे भवन सकढ शिला ॥ , 
मन्दोदरी श्लो उर के # जयते व्रषप पहि घस ¶ : 
शल, नयन्‌ कड शुशकरजोरी % शुनामपि विनत) मोरी ॥ ¦ 


रा विरोध कन्त पडि छलानि सुन जनि ह उरस्‌ ॥ ! 
दोहा-विशवसप रु्वश मणि, करट वय विर ॥ ! 
लोकं कपना वेद कह, अग अंग परविजास्‌ ॥ १८ ६ 
ली अन धामा # यपरटोक अग श्रम | | 

टि विप भयंकर कासा ॐ नयन क वनमाटा ॥ ¦ 
लाघ त्राण अधिनी इमाय कनिकियरूदिवत निमेष्‌ अपारः ॥ ; 
३ भ्व दि दक वेदबलानी ® मारुत श्रू निगष निजकानी ॥ 
छोम य द्र्न्‌ कस॒ज ॐ यायहाष बाहु दियपस्‌ ॥ 





३ जनन अनठ अम्बुति नीद उतमरिपाठन श्य परमदा ॥ ; 
सेमाबी ` अषद्‌ भा ॐ अस्थि केढ सरिता न सनाय ॥ ¦ 
उद्र उदधि अधुगोयातना ‰ नगमय रषु क वहत कृलपना॥ 
, १ दो्-अहंकार शिवं इ दअ ' सनशृशिचितच महान ! 
| सज वास चर अवरम रुपराधि भगवान 1 | 
अस्‌ दिचारि सुद श्रणपति, भु सन विहाद्‌ ॥ ¦ 
रीति करड रवर पद, मम आहार जाई ॥२९॥ ¦ 
विशा नारि वचन उनि कान। % अहो मोह पदिमा पय्वाना ॥ ¦ 


न्स 


सनजप 


ष 10 ~ 


सरश्रर 


{ ४६०) @ तुकसीकृतरामायणम्‌-क्षे @ शरे 


क 11 ककम 


3 नारि स्वमाब सत्व विकट ॐ अवण 4 | 














‡ हदवं अततत चपटेता षाया ॐ भय विवेक भव्या ॥ 
‡ सकर हप सकर ते भावा कजतिविराठभय मोट सुनावा ॥ 
३ सो हब भिया पहनकसच भरे % सुणि परा प्रभाव अव तेरे ॥ | 
| 1 जने प्रिया तोरि चतुराद यदि पिति कदेउमेोरिष्रयुताई ॥ | 
तव बकरी शूटमृगखोचनि %रुधु्षत शखदसुनतभयमोचनि॥ 
मन्दोदरि मुनमईं अस ठयऊः #पियटि काठवदामतिभमभयञ॥ 
दो-बहुविधि जदसिसकटनिशप्रातभयेदशकंन्ध्‌॥ 
सहन अशंक्‌ सो ठंकपकिःसमामथोमद्‌अन्ष्‌॥२१॥ 
सो°-एटे फठे न वेत्‌, यदपि सुधा वुपर्दि जठद ॥ 
मूरख हदय नचेत, जोर मिलहि विरंवचिसम ॥३॥ 
1 ५  _ `अथ क्षेपक। छ ९ 
| दोहा-मंननिन सहित दशानन, चदेड धवरहर नायं ॥ 
| शक्‌ सरन कहं शज सन देख कपि समदाय ॥२२॥ | 
३येनो पिहनाद्‌ किर करदीं % सप्‌ १, ता उन्नत संचरदीं ॥ | 
सदस कोटि अतुकितिवटवाना आ इनके तेग पूनर परिमाना ॥ | 
\ रण सनीत ये सहेन र रोका % नाद्‌ सुने कपि गद ठंका ॥ | 
ति निरहं धके रंगर # भत भतुपादप युग भे पूरे ॥ 
कमे सृत शणतीनी % इनह परर प्य रिक उतरानी ॥ | 
वति तप्र गिरि कन्द्र मारी % गोदावरी विमङ नरूपादीं ॥ | 
अतिङ गे धावद भीरा ॐ इन पर कृपा करहि रषुवीरा ॥ | 
करट यमह फर संग्र दीस ® कन प्रण नाम नङ नीटा॥ | 
दहा पद्म अटारदकपिकृटकः च्हनकी धुनछह ॥ | 


निज क्र सुरभी सुमन रै. 7 बाह | 
ं छ रघुपति पूजी बाद ॥ २३॥ | 

| = आवत्‌ जचटठ्समाना #% ` चोदह्‌ ताड च व ॥ | 

एवियािवर शब कमक्ला [रत्नदा शीघ दपमकर मिय्याकृना 1 ६ चेदरुस्वमाव्‌ | 

. ४ भमिमानं मपी कते स | 4 । 
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वात धनदा के तट कृं % भद निकरनररिकरसः ॥ 
3 सतकेमट दक सम सब देशा % जदुविकृतेऽ सन्या कर भेह ॥ 
| इते मेदी . पं वाहे # ठंका सोह मित जु सार॥ । 
ताया खन बि को नायो ® अतिजद्रदुपतिमनभायेो ॥ । 
| दद्य गगन इहि के प्रषु भात % पंच पद्म इन कर प्ररिमातू ॥ | 
| केरे वत्र वासवं केर भंगा # उद्याचरु कँ ठे उमा ॥ 


( 


| परमः चतुर सेनप इहि कगौ ® रघुपति छृषा पस वड़मायी ॥ 
| दोहा-पडं धराधरि चै, प्म होइ अकाम्‌॥ | 
सेन अग्रसर देख, यह अंगद युवराज ॥ २४॥ | 
| यहजो १ त -वणं ततु रेखा ॐमन् जत गिरि शृ विरिखा॥ { 
| दीपके दारण . भृनदंडा % चपेठच॒रतव्र्घुदधिपवंडा ॥ { 
मासः करे -नरनिधिके तीरा % पान केरे गोपती सनी ॥ ( 
प: सुरी केर अविकार # स च्यूद यद रचे सवारी ॥ | 
ब. अर इद्ध न इदिसस जाना # इदकिर पुर्वारय नगराना ॥ { 
निरिं मृगन्‌ राका्रिसोय #रिुभजानतेहिरगिमनमोडा ॥ ( 
प्रणी, वूपकरिथरनजवडडेड % सत्तर योन त पि किर ॥ | 
 दोहा-कोटि पंचशत्‌ मकट, इं सर्वदा साथ ॥ ¢ 
काठहुते रण ठरि संकषठुद नाम कषिनाथ ॥२५॥ ( 
| ये देख ने बहदिशि छुमड़े ॐ सनं टंक सावन वन उमड़े ५६ 
आग पी दरदिश्नि धवि % शिखा शृङ्ग तर तोरतभवहि ॥ ¢ 
| सहस नागवछ सवरि समाना @ सप्त पद्म इनकर परिमाना ॥ 
| काशी वक्ष इन्दकेरी # समर कतं गिन य ॥ 
तीक्षणदन्त ` नखघुध धारी $ दन्द युद्ध ये. नानि भी ॥ ¦ 
धूमकेतु यूथप. इन्द केरा ॐ ठंकानिकट कीन्दं ने्िडेप ॥ | 
इहिकर भेठ बन्धु जबन्ता % तेहि कै बड कृर पावको थ॑रः॥ ( 
देव दसुन फो नुजञे . तादी # धरा दीदि कर कुक नादी ॥ 
दतै अरकं नमंदा तीरा ॐ अरशोनि समान अथेदं सरीर ॥ 
| ` शपृ्वी।२ डन! ३ शेषनाग । ४ चच । ६ 


~~ ~" 
अरर 
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दोहा-सचिव सुकण्टं जकर रघुवर कर प्रियदास ॥ 
स्रो नडमन्द जौ याहि रणचहनीतन कीञश ॥२६॥ 
अब देखहु यह यूथ अपारा % पीतवणे होइ गयड पृषठारा ॥ 
वाठ अरुण मरीचि नसपूदी ॐ निरिचर निकर तमीचह्टी ॥ 
चोषिस अबद इनकर यहा ॐ सदस बृन्द सम कोटि समूहा ॥ 
शिढशेड ने भगे प्रदी % पायन मर्दं गदं सम करीं ॥ 
कचन गिरि कन्द्र के वासी ॐ इनकरं यूथं नाथ अविनाशी ॥ 
अतिवरु वासव करहितकारी ॐ सखा सुङुण्ठ केर इखकारी ॥ 
पान केरे भेगाकर नीरा % पवेत शुंग समान श्रीरा ॥ 
छिन छिन सिंहनाद नो होड % नेत अवत है केपि सोई ॥ 
दोहा-यशति्ण्डलमल्ितिगजव कृर ना्िनअंत्‌॥ 
| कपिराजा केशरी, सुवन जास दयत ५२७] 
उत्तरं दश देखहु रनधानी # जनु इकार उथिश्चख्भ उडानी ॥ 
मकेट निकर रिक वरु ददे % आवत उद्पि कूर जतु टे ॥ 
इहिद्ठ ग्रथ नाथ नो अहं % अतिवरयंत रागत रटे ॥ 
कपिके प अनठ अशिनासी % एदोड पारपा के पासी ॥ 





दोउ गेत अति रणधीरा % पादह्‌ तुंग भद्र 

कृर नीरा ॥ 
4 सत्तार नागवरु नाही % इनम एकं कहौ मे ताही॥ 
| अप्र पटी गेषमादन नामा % रण अजनय पनि सवगुणधाषा॥ 


> 


दोहा-वासव विबुध न्द मई, तेजनम्‌ह जस भातु ॥ 


पनस नाम्‌ यह बानर, अति बट्‌ नीति तिषाड्‌॥२८॥ | 


यह णो इदप षम देहा % जस कैटास्‌ 
सोचन मृध पिगरु भतिषोने ॐ व, रहा ॥ ५ 


(¢ 
। 
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अति सन्दर अरु समर विपक्षा #% महावटी दोड गषयगवक्षा ॥ €. 
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३ मववा इदिसन कीन मिताईं ॐ करे सदा यह देव सदार ॥ 
4 सहस कोटि कपि इषिके संगा ® राते पीत भेत बग ॥ 
३ केचन मृषा मम प्रभु यह नाहीं % अपरवारि जानह मन माह ॥ 
द्‌ 
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4 दर रैक सदन इहि केरा ® म॒न वच कम्म राम्‌ कर चेरा ॥ 
3 दोहा-गिपिवर षतु आवह, चरत उद्वत रेणु ॥ 
तरणि तेन इन रधेः तारातनयश्षेणु ॥ २९॥ 
यह कपि उतत मनं गिरे ॐ दिनदुखछ्वि जत रहत समेह ॥ 
सोईकपि प्रथमटंकं नेदिनारी % प्रधुकेरि रुगि भावत शइिवारी॥ 
संजनि मभ जन्म जव भय %श्षुधित जननिपनभरतसरठयऊ॥ 
| तेैकदसुपक अरुण फठखाहू % सुनत पितवहतरत पितचाहू ॥ 
4 बाल अरण ठसि गगन उड़ाना ॐभ्रेति तरणि पाव तवं जाना॥ 
५ मरे पत्र चिघुक भइ टेटी % छोपि प्यनसपीर समं वेदी ॥ 
देष विकर होई अस्तुतिकीन्दा # इखिशिदोऽ तु भसवरदीन्दा॥ 
३ तव रवि छमडि पवनपत दीन्हा # जय जयकार देवतन्‌ कीनदु॥ 
३ षि पत्‌ भाठुके पदीं # उल्टी मृति रवि भगे नादी ॥ | 
‡ दारिषि येऽ गराषद नेसे ॐ यहि कपी सन नञचष कते ॥ 
¦ दोहा-अंवक पीत बाठरवि, बदन तेज अति राज ॥| 
३ पुनते वेग अधिकज अन निर्तब सुभ्रान ॥२०॥ ¦ 
। सती कुसुम वणं तदु रेखा % पुरुष पराण धरे नर पेषा॥ | 
‡ षतत भनेनदर शुण्ड धुनदण्डा # धनुष्‌ वाण अति धरे प्रचण्डा ॥ 
‡ उश्विार अति ऽदरतं कंष्र ॐ भमु कण्ठ रेखा अत्रवर ॥ | 
एस छवि कौ उपमा कविनो ह % ररि सरोन सम करै नेहि ॥ 
“३ दशन पति की कति कहे फो ॐ रखफतमन पटति रेको ४ । 
-‡ देत अर्ल की अरुणां ॐ विम्बांफट बन्धूकं उना ॥ ( 
‡ शक तण्डि नासिका ठन # थके सुक नरि पतर मा६॥ ( 
3 दीश जय के युकृट भनये % भाठ विशार तिखकतिभाये॥ | 
१ श ¡ २ योनी 1 ३ दक । ४ उपमा। | 
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# रणधीरा॥ 
षिण दिति उमम वरवीर ॐ पा सम अति रण 
दह-वाम विभीषण सोरी" शिर अभिषेका रान॥ 
वीजमंत्र सब जानी, अकसरकररहि ुकान ॥ २१॥ 
अब्‌ देहु यह सेन सुहाई # भदौ मेष थय जनु छर ॥ 
\ कन्या एक व्रह्म उपनाह #% नयन भूरि अरु रूप छनाहं ॥ 
बाढ भाव दिनकेर ठ दीम्दा ॐ अतु जानी बासव रतिकीन्ा ॥ 
नातक नृ पीर दोर जाये ॐ देव अंज वानर तव पये॥ 
किष्किन्पापर इनकर थाना ® देव सरिस मधुन उयाना । 
ऋष्कं हनकर विश्रामा # चातुमा कसे नईं रमा। 
पाटी च्येष्ठ राम रमा यहि क रानति्क प्रभुता ॥ 
ताया ता भह पटरानी % लहिकर एत गद अतिज्ञानी॥ 
पदप श फर अद्‌ एका # अद हस फ वृन्द मिका ॥ 
सस इन्द्‌ गणकन गणि माना # महापञ्च तेरि कर्‌ परिमाना ॥ 
एते. पद्म भटारह साना ® रह घठेड राम्‌ ॐ काना॥ 
पीर ेष मरु नयन विननास्‌ # कमुकण्ठ मोतिनकौ गाढा ॥ | 
दोहा-हस्ती साटि सृहत ब, सदा धम्मं की सीव ॥ 
धेत छत्‌ शिर शोभित, यह शजा सग्रीवं ॥ ३२॥ 
इहि विधि सक दिखाये, शारण्‌ कपिद्ठयूह्‌ ॥ 
मनेन रावण काठवशुःतिशय भव्य समूह ॥ २॥ 
इति क्षेपक । ॑ 





इ भात जागे रघुराई % भूखा मत व सचिव शुखाहे ॥ | 
फट वेगि फा करिय उपा % नाम्बवन्त केह पद्‌ सिरा ॥ 
पुय सवयज्ञ निकछ उवाती $ सम सप सव रहित दासी ॥ ( 
4 मुभ क्व निन मति भारा % दूतं पद्य ॥ 
४ मीर पव्‌ के मनमाना 8 जगृह सम केह #॥ | 
{ न इषि वर एुषवापा ॐ म लाह तात ममकामा ॥ 
१.८९ इना तरि फा षड ‰ परम चतुर पे जानत अहं ॥ 


पनज 


प्रमि) ध ना रचत 





५ य 





॥ ॥ ^ 14 


१ ॐ लंकाकाण्डम्‌ € 


( वि 


कन हमार तास हित होई % रिपुसन कुरे वतकरी सोर \ , 


सो०ग्रुञाह्ञ धरिशीश चरण वन्दि जगदेक ॥ 
सोढ मसागर इश, राम कृषा नापर करट ॥ ९ ॥ | 
स्यस्व सब कान नाय मोहिं आद्र द्य ४ । 

अस्‌ विचारि युवराजा एक (कत्‌ दापतथयङ॥५४ 
नद चरण इरी प्रतार % अंगद्‌ चठेड सव रिलाहं # ८ 
रस भरताप उर सदन अररका # रणवाङरा बाट्ित मका ॥ ५ 





[ह] 


(त 
(प 
( १ 


पुर येठत रावृणकर वेध % सेत रदा सो होड गई भ्‌ # ! 


मता बात कषे दि भाई कुगठ भतुर बर न तरगाई ॥ 
तेहि अंगद करद लात उदां # गहिपद पट्केऽ धमि भ्रमाई ४ ( 
निक्िवर निकरदेलि भटभारी % जहे तदं चडे न सकहि पकाया { 


एकं एक्‌ सन मं न कहा ॐ सथु्षताएषड डप दोदरी ४; 
भयर कोराहक नमर मञ्चरी # आवा कपि ठंका, नरनारी # 


॥1 


अव कहा करिह कतार अति भीत तकर रिस ॥ 


४ 
बिव पष मं देहि वताहं ॐ नेहि विकोकि सोई नाहं सुखाह 2: 
। रोहा-मयो समा दख रु समिर रामपद्न ॥ 


+, 43, 41 


सिहव्वनि इत उत चित, धीर वीर बलम ॥ २४ 
| तुरत निशाचर. एक पादा ॐ समाचार रवण्ह नावा # 


(टय 


न न 
ष्ट 


सदः 


सनत दचन बोठेड दश्च ॐ आनट वोि कहकर कीरा! ; 
आय पाई षव इह धाये & कपि धजरदि गोि ट भाय ॥ 
गदं दील _ दञषानन पा ॐ सुदित परण कनरुगिर नहा } ( 
१ दुला विप विदि शृसमाना ४ गेषावटी ठता तर नाना ४ 
सुल मासिकः नयन्‌ अर काना कै गिरिकन्दर सह जा ४ 
५ मड सभाः भन ने न सुरा # वा्तिनय भवर ङ्‌ , 
उदी सभा सव कपि कदं देखी # रावण उरम्‌ कन विरेषी } : 
\ टोहा-यथा सतत गनयुथं ब = ~ देचौनन चठि जायं! 


~~~ 
४४५ 


[1 


न 771 


ए 


९ दुधक्नियामं प्रवीण । २ महस्त । ३ कऽ । ४ भरद्‌ । ५ द्वा । ६ सस्व) 
3 ७ वृत ! ८ पर्दतकाध्गृण । ९ सिह । ए 
५ + 9) एज्रभ्न्यसनरे ल्त नस्स्ञ्स् र तनस्् "श 





(४६६) & तुलसीश्तरामायणम्‌ ® १८ 
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रामप्रताप वैमारि दर वैठ सभि शिरनाय ॥ २५। 





कह दलकन्ध कदन तै बन्दर छ भे रघुवीर दूत द्राकन्ध्र्‌ ॥ { 
मरम जनफहि रोहि रदीषिताईं ॐ तवदित कारण आयर भाई ॥ 
-3 उत्तम ऊर पुरुस्त्यकर नाती ॐ शिव विचि पने बूट भती ॥ 
:4 दर पायड फीन्देड सम काना % नीतेड ऊोकपाठ सुर शना ॥ 
- 3 धृष अभिमान मोदवश किञ्या % इरि अने सीता जगदम्बा ॥ 
। अब श्चुभकहा कर तुम मोरा % सव अपराध क्षमहि भ्रु तोरा ॥ 
दान गर्ह तण कण्ठ करी ॐ% परनन सग सहित नज नाय्‌ ॥ ( 
कादर ननकसुता करि भग ॐइदि विधिचर्टरसकरुभयत्यागे॥ 
दोहा-प्रणतपाट रपुशमणि्ाहि चारि अव मोहिं ॥ 
५ सुनवाह्‌ अस्तवचनग्रधु, जखय्‌ कराम तह ॥३६॥ 
3 रेकेपि पोच बोट्धु॒सेभारी % गृह्‌ न जानप्ि मोहि सुरारी ॥ 
| | ऊं निज नाम जनक करभाईे ॐ केदि नाते मानिये मिताईं ॥ 
.4 अंगद नाम वाठि करवेय # तो कबहुँ भहं होद मेय ॥ 
अंगद पृच्‌न सनत स्फुचाना % रदा बाड वानर में नाना ॥‡ 
| गद्‌ तरी षरि करं बाठक & उपनेर वश अनर छरुवारुक 
` ‡ गभ न सऽ पृथा. तुम्‌ नाये ॐ निनयुख तापटूत काये ॥ { 
\ भय कड छशर पाठे कटं अह &षिर्देसि वचन अंगद अस्त फट ॥ 
‡ दिन दश्च गये बाख नाई छह कुशरु सखा उर रई ॥ 
\ रम विरोष शङ जस ददं # सोरथ तुमरि सनाइहि सों ॥ 
3 जुन ठ भेद दोह सन नाके # श्रीरुवीर इदय नहिं तके ॥ 
3 दाहा-ठमङरवालक्‌ सत्यतुमःकरपाककं दशशीश॥ । 
३ अन्ध वृधि न कहिथस.शरवणं ९ 
किव 'भवेगन्यनतवबोश१ २७ 


शव रचि सुर सनि षयुदाहे ॐ चाह 
त जाम चरण रेवकारं 
-‡ सुनि, कटोरवाभी एषी मि 




















उर विर न दोरा ॥ 
ॐ कदत दान नयन तरयी ॥ 
१ प्ति २गिकछ। २ ऋषा ----- । २ विक । ३ बहिस्‌ । ` 


षट 





९ | ॐ लकाकाण्डम्‌ @ ` ( ९६७) 
ख तव्‌ वचन्‌ कठिन पै सदं % मीति धम सव भानत अ 
| ५१९ धर्मशाकता तोरी ॐ इमं सुनी कृत प्रति चोरी ॥ 
 देतेडं नयन दत्‌ _रसवारी ® बृह न मर प्र्‌ धारी ॥ 
{ नक क्षान विन भगिनि निहारी # कमा कीन्ह ठम्‌ पमं विचारी ॥ 


४५ 


धम शरुता तव जग जागी ॐ एषा दश॒ इषं पडभागी ॥ | 
। दो-जनिनट्पसिजड जन्तुकपि, शटविरोकसमबा॥ 
। लोकपाठ ब्र विपुल शशि ग्रसनहेतनिमिर्‌ इ।३८॥ 
। पनि नभ सर्‌ ससकर्‌ नकरः कर कसटनं पूर्‌ वृस ॥ 
। शोभित भयो मर्व, शम्भुसहित फैट ॥ २९॥ 
| तम्दरे कटक भू सुद अंगद ॐ सोषन भिरे कौन योधा षद्‌॥ 
| तवं भरु नारि विरद वल्दीना # अवनता इद इवितपरीना॥ ! 
| तुम पुरीव. कूर्दम्‌ _ दो % बन्धु द्र भीरं अति सोऽ ॥ 
\ जाम्बवन्त्‌ मेव अति रूढा % सो क्रिमि हे सभर आशूढ ॥ 
| शित्पकमं नानत नर्‌ नीटा ॐ ३ कपि एक महाबठ सीख ॥ | 
$ जावा प्रथमं नगर नेहि जारा # सुनि ईपि बरेऽपाण्डुषार॥ 

५ सत्यवचन कह निशिषर नाहा # सचि कीश कीन्ह पुरदाहा ॥ | 
| रावण नगर अलप कपि दहं $ सुनि भस वयन्‌ सत्यको १९३॥ 
जो अति सुभट सरहिह रावन्‌ % सो गरीब कैर स्धधादन्‌ ॥ 
4 चडे बूत सो वीरं न रोदे % पदगं खरि उन हम सोई ॥ 
। दोहा-अब जाना पुरददड कपि आसुपाई॥ 
| गयउनक्षिरिनिजनथपूहतेहिभयरदेऽइक (३५६०५ | 
। सत्य कसिष्दशकण्ठते मीहि न इनि कृष्ट ४।९॥ | 
कयन्‌ हमरे कटकअसतभसनटरत्‌९।६..९१॥ ( 
| प्रीति विरोध समान सन्‌ किय नीति अस्‌ आहह॥ ( 
जो मगरपेति वध मंडुकहि यलो कदे को तदि ॥४२॥ 
यथपि लघुता रमक -तोहिं वधे १ ६।६॥ 


९ डरपोफ । २ भाक्ञा । ३ कोष । ४ सिह। 
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। तदपि कृठिनदशकृण्ठुनश्षत्निजति कर रै१।४३॥ 
। हसि बोरे दशंभोछि तव्‌, कषिकर बड़ अण एक ॥ | 
। नो प्रतिपाटे तासु हित, कृ उपायं अनेक॥ ४४॥ ( 
| धन्य कीर जो निजप्रभुकाना % नह तँ माचहिं परिहरि जना॥ { 
| नापि कूदि करि जोग रिशाई # पतिदित करत कमं निपुणा ॥ ( 
संग स्वामिभक्त तव नाती # प्रगुण कषनकरसिदषिभो री | 



















| धै यणगाइक परम सुनाना % तव कृट्वचन करौ नि कान्‌॥ ( 

कह कपि तवं धुण मादकताह % सत्य पवनस मोर समाई ॥ 

वन वि्व॑सि सुत वधि पुर जारा छ तदपिनतेहिकिह् त अपकाया 

। सोह विचारि तव प्रकृति सुराई % दशकन्धर धै कीन्ह विरे ॥ 
देखेरं आई नो कष कपि भाषा # तुम्हरे टज न रेष त पाषा ॥ { 

| वक्‌ उक्ति धयु वचन शर्‌, हदय दहाउ रिपुकीश ॥ 

| प्रति उत्तर सडधिनमनटं काटत भट दशशीश॥९॥ 

| जोअपिमति पितु साय कीश % कटिअस वचन हदरश्ीर ५ 

 पित्दि शाई सातं अयतोदी ॐ अबृहीं सषि ष्य फट शेकं ॥८& 

माडि पिमख्यसा भानन नानी # हतौ न तोहि मधय अभिसानी॥ 

| कह रावण शवेण जम केते # भँ निज श्रपण सुने सुन तेते ॥ 

| प्नीतन इक गयउ पताख्‌ % रासा वपि शिष्धैन स्यञ्ञारा ॥ € 

सरदि वाख्क माद नाई % दयासमि बछि दीन छुडाई ॥ 

| एकत पीर सदपरभुन देता % धार परा सलु जन्तु वेषा ॥ | 

\ कौतुक खाथि भवनं डे अवा # तो पुरुसत्य नि नाई छुडावा ॥ 

| दोहा-एक करत दसङचअतिरहावाटिकीरफ़ ॥ 
समर रावण ते कष्‌, सत्य कह तनि माख ॥९६॥ 2 

उत शद सोह ादणगरु शीर % हर भिरि जान नापु भुकडीरक 

| व समाधि भाषु सुरं म भेदि शिर सुमन चै ॥ । 
न्‌ लनकरन उतारी % पूमे अभित बार भिपुरस # ८ 

ग्न प नन्य्भन ५ = क ९यृद। ` | 


७ स्द्- रकस 
म चम परर ज्र ज्र ररतन्स्शसः "द 


1 
के 





न 


4 


^ 


र 
4 
¢, 
६। 









4 युनदकिम्‌ जानि दिगपाल | 
4 जानि दिम्बन इर सटिनाह $लव नव नाह भिरे वरिमा ९ 
 § जिनके दन शा न धटे ® उर छाग शूक श दे ॥ | 
॥ जाप चत डोडह इमिधरणी #% धदृतत्त गन भिमिरुपुतरणी ॥ ¦ 
¢ तोह रग नगिदितरापी ने न भवम अटी नरापी ॥ | 
 दोहा-तेहिरावणकृरदैटषुकृहसिःनरकरकरसिदखान॥ 
र कपि दरवर खब्यं सरः ठव न नान्‌ अव जम्‌ ॥४७॥ | 
॥ नि अंगद सकोप कह पानी ॐदोढ सभारि अधम मभिमानी ॥ | 
इ सदसवाह धुन गहन अपार $ दहन भनछ सष भासु इडरा॥ | 
॥ नापु एरय षागर सरार % १ दृष अगणित इहु रर ४ 
॥ तए यवं हि देहत भागा # सो नरः विपि द्शकंठ जभागा॥ 
¢ रम म्वुल करे शगः ॐ धन्वी एम नदी पुनि गा ॥ | 
३ एरु सुरधेतु शस्पतर इला ® अप्तदान्‌ अह रएकि पिश ॥ | 
॥ देते सम अदि दसाम चिन्तामणि की उपड दस्ञानम ५ | 
| ुदु भतिमन्द छोकं वेषण्ठा ॐ लभं किरुपतिमृपतिजङ्ण्ठा। ¦ 
4 दोहा-सेम सदिति तव भानयथि, इनउजारिएुरनारि॥ | 
॥ करे शठ द्युमान्‌ ककिगयउजोतदसुतमारि४४८॥ | 
॥ सत राण परिहरि चदुईे % भजसि ब्‌ कृपासिन्् सुराई ॥ | 




























ह जो सर भयति राको # तहर.र् व ते तोद ॥ | 
§ मूढ मृषा जनि परति शाल # रामवैर दहह अइ शय ॥ 
३ तदरिर निकर फपिनकेभागे # प्रिद धरणि रम शर खये ॥ | 
३ ते तव शिर ईनडुक इव नाना # सेड भाट कोरा ऽना ॥ | 
३ ज्वा समर य ॐ शटि अति कशठ इटसयक \ | 
4 तय कि चरुदि मसयख्ुम्डास % शतविचारि भ राम उदा ॥ | 
8 सुनत वचन्‌ रवण ९२ जस ‰& वसते अवख जड़ द परा ॥॥ 


३ दोहा-ङुम्मकणं समबन्धुभम्‌,सुत प्रिद शका९॥ | 


` & १ अमृच। र्‌ गह । ई पएत्यर । ४ देतुत्य। € 


(४७०) @ दलसीद्तरामायणम्‌ । २२ 
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६ पराक्रम सुनेसि नहि भितेरवरावरज्ञारि॥४९। 
शठ श्ालाश्रय नोर सहारं # बध्यो सिन्धु इदे श्रुताईं ॥ 
सबहिं खग अनेक बारा # शूर न होड सुनह नड कीरा ॥ 





भुज साग्र यङ न पूरा % नं वूडे घुर नर प्र शूरा ॥ 
वी पयोषि अगाध अपा % के असवीर नो प्तरि पार ॥ 
दिगरान भ नीर भगवा % भूप सुयरा खक मोदि नावा ॥ 
लोपे सदर सुभट तवनाथा % पृनिएुनि कदसिनासुद्टमगाथा॥ 
तौ बीड पवा केटिकाना % शिपुसन प्रीति केरतनरि खना॥ 
हर गिरि मथन निरति ममबाह्‌ ॐ एुनिकूठकषिनिनस्वूमिस्रहू॥ 
दीहा-्रूर कवन रण सरिस, निजक्र कटि शीश ॥ 
इतयं अनट मू बारबह, हित साखि गिरीश॥५०॥ 
भरत विके जदि कपाटा % विषिकेषिते अक निजभास ॥ 
नरके कर आपन वध बची % दसि जानि विधि गिराथसौची॥ | 
सो पन्‌ सधुन्ञि आसनि पोरे % लिखा पिरंधि जरटं मतिभोरे ॥ 
आन वीर को शठ भम आगे % पुनि पुनि कृहपिखनपरिरःये॥ 
कह अंगद ठन्न नमधादीं % रावण तोरि षान कोर न ही ॥ 
छानवन्त तवे सहन स्वभाऊ %निनधुणनिजधुसखकहषिनकाञ॥ 
शिर अर शैं कथा चित रदी % ताते षार वीस तै कदी ॥ | 
ध धनव रासे उर बारी %नितेऽ न सदसबाह वटि वाटी ॥ । 
खन मत्िमन्द्‌ दे अबपूरा # काटि शीर न रोड्य शय ॥ 
मुलीगर क कष्य  नमीए % फाटे निजकर सक श्रीरा ॥ 
श नरि पतगविमोहवश भार बहि सन्द ॥ 
व 2 त मातमन्द्‌ ०५८ ॥ 
दषु भे न बसीटी आयर भरमि बीर व 
बर रमि केर षाण ॐ र रघुवीर परठाय ॥ 
----- 5 इषाला ॐ नहि गनारियर वये गाला ॥ ( 
ध ता ३ गद्दा । ४ सह्‌ । 
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मनम सपज्ञि वचन भरु केरे % सेदं कठोर वचन जठ तेरे ॥ 
नटि तो करि एुसरभेनन तोरा % ठे नातेडं सीतहि परलोरा ॥ ६. 
| नानं तव्‌ बर अधम्‌ पुरारी % सुने इरि आनी परनारी ॥ | 
तँ निरिचर पति गृ षटूता # र. रपति सेवकफर दूता ॥ | 
| जो न राम्‌ अपमानहिं उरडं # ते देवत भस कौतुक करडं॥ ; 
 दोहा-तोहि पटकि महि सेनहतिःचौपटकरि तव गोओ॥ | 
| मन्दोदरी समेत शट जनकसुतदहिरे जारं ॥ ५२ ॥ 
| नो अत करटं न तदपि बडाई # पुटि वधे कठ नाह मनुसाई॥ ; 
| कोर कामवश्‌ कपण विश्‌ ॐ भति द्रप जयी अति षरूढा॥ 
| सदा रोगवहच सन्तत फोधी % राम विबुख श्रुति सन्त विरोधी॥ ( 
निन तय पोषक निदेय खानी % जीपृत शाव सम चौदह प्रानी ॥ 6 
| जसू िचारि खर्व न तोही % अब जनि रिसडपनावि मरी ॥ , 
 सुनिसकोषं क निरिचिरनाथा # अधूरदशन भृहि मीनत हाथा 
रे कपि पोच परणृजचरसी # छोट वदन्‌ बात बडि करी ॥ 
| कटुनटपसि नड कपिविडनाके ॐ इषि बर तेन भूता न ताके ॥ 
 दोहा-अथम अमान्‌ विचारित्यहिदीनपितावनवास्‌॥ 
। सो दुखअर्युवतीविश्हःुनि निशि दिन ममवरास३ 
| जिनके बल कर्‌ गव तारि एसे भयुन अनेक ॥ 
। साहि निशाचरदिवसनिशि.बूटसु्वतनिटेक॥५९॥ ! 
| ब तेहि कीम्द रमी निन्दा ॐ कोधवन्त तव्‌ भयउ कन्दा ॥ 
† हरिहर संदा सनै भो काना % होय पराप गोधा समाना # 
कट कटाई कमि द्र भाग # दोरथुनदण्डतमकि महिमारी॥ 
डोटत धरणि सभासद्‌ खे % चठे भायि भय सारुत ग्रसे ४ | 
1 गिरत दश्ञानन उव्वो संभार % भूतर परेड युकट पटवारी ।; § 
क निजकरडे शिरन सभे # कृ अंगद प्रषु पास षरे # | 
‡ भावत यट देति कपि भागे % दितरींदूक प्रन अन्‌ थे ॥ | 
| , १ उद । २ दी । ३ अव्‌ । व 
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छ रवण करि फोप चलये # इरि चारिमावत भतिपाये॥ 
कह श्ुदति ननि हदय इरा दक न भशर कठ नरि रू ॥ 
पे किरीट द्कन्धर केरे % अवरत वखितिनयं के प्रर ॥ 
्‌ दोहा-ूदि गृहेकर पवनसुत, आनि धरै प्रु पास ॥ 
कौतुक देवद माटुकपिदिनकर्सरसप्रकास।५५॥ 
| वृह कदत ॒द्कन्य रिताईं # धरि मारु कपि भागि न जाई ॥ 
इदि विषिविगि समट सव धावह # खाहु माकर नहं तदं पवट॥ | 
भहियकौशच करिफेरि ददार % नियत धर तापस दोउ भाई ॥ 
| पुनि कोष शोरेड युवाना % भर वनवत तोदं न खाना ॥ | 
र्‌ गरकाटि निठजकुटवाती # दल्लिकि पिदरतन यती ॥ 
रतिवयोर इमाय गामी ® लटमटरासिमन्दमति कामी ॥ { 
५ एत्निपात अल्प दुवौदा # भयपि कावर शटपदुजादा॥ ६ 
याको पठ. पद्मो भग % बानर भालु सृप, छागे ॥ | 
१ राम भुसुन बोढत अ वानी % गिरदि्‌ तवं रसना अभिगानी॥ 
वि एना शय नाई & शिल पमेतसम्र दि माही ॥ ¡ 
| सो-सोनः क्यो दशकन्धवाठि वेउ नेरिद्कशर॥ 
ट ठोचन अन्धः पृक तव जन्म नाति नड ॥६॥ ! 
तते शोणितकी प्यास तृषित रम सायक निकर ॥ 
तनेऽतोततदिआसःकटुनर्पसिनििचरथधम्‌॥७॥ | 
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| न न तोखि रायक्‌ #% भाय ी 

भ सुपे म दीन्‌ खुनागक ॥ 

| ४ इस तार # छक गहि सधुक्रमहं बोर ॥ 

रा र एव ठका $ पसहिषष्व जु नन्तु भकंका ॥ 
त खात नवार % भायसु दनद न राम उदार ॥ 
व ण पुपुकाईं ॐ मृढरिसेपत कहं बहुत श्चुह ॥ 
श भ्मडगार % मिरितपरिनते भयततिटवारा ॥ 
धर द्र्शीशा 9 भो न उप --- "पसा # नोन उपार तव युन वीरा ॥ 

९ प्रन । २ मुकुट । ६ ४के। ४ सूय ।५निद्ा। दङ्ुठ। ` 

जनर्मनन्ध्णन्त ् 


रिः 


[द सर एप एकक्छदरे 
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ग & छंकाकाण्डम्‌ & (४७३) 
५रम भाप छि? केम & पा गो भ व ॥( 
४ द्रोप ॥ 
। नो मम चरण सकति शदारी ॐ किरि राम सीता भ हारी ॥ 
\ सनद खभटसम्‌ कद दरारीशा % पदगहि धरणि पार्‌ कौरा॥ ; 
| इन्रनीत आदिक भर्पाना ॐ द उठे जर तह मट नाना ॥ 
 श्पटहिं केरि धड़ विषुरु उपाई % पद्‌ नटे वेटि सिनाई ॥ ¦ 
4 पनि उदि कपटं सुर आरती # टे न की चरण इटि सोती ॥ । 
पुरुष थोगी निमि उरगारी ॐ मोह विटप महि सकट उपरी ॥ 
| दोहा भूमि न छोडत कपषिचरण, देखत रिषुमद भाग | 
 कोटिविघ्रनिमिसन्तकरतद्पिनीतिनरित्याय।५६॥ | 
कपिवर देति सक. दियहारे % उठा आप्‌ कर्कि प्रचारे ॥ | 
4 महत्‌ चरण कह वाठ्किमाग्‌ % पमपद्‌ गहे न तोर उगय्‌ ॥ 
3 गृहि न रामचरण शठ जाई # सुनत फिर सन अति सुवा ॥ 
| भयो तेजहत श्री पथ गई ॐ मध्यं दिवस निमिश्रिसोदई ॥ | 
{ सहासन बेड रिरनाईं % सानु सम्पति सकल गवा ॥ { 
जमदाधार प्रणतपति _ रामा # तपु विषुषक्षिमिरुह विभाषा॥ 
उमा रामकर भकुटि विरमा % होई किव एनि पदे नासा ॥ 
तृणते किद्‌ डटिशतणकरदी &ताखु दूत पद्‌ किमि टरदी॥ 
पनि केपिकदी नीति विधि नाना कैः सानतनारि कार नियरना ॥ 
 रिपुमद मथि प्रभु सयष् सुना % अस्‌ कहि चरे दाडिनृपनाये ॥ 
4 त का करौ बडाई % इतिह तोदं सेख्‌इ सेई ॥ 
1 प्रथम तासु तनय कृषि मारा # सो सुनि रण भये दारा ॥ 
| याठुपान. अगदं भल, देखी # भनया अति दद ्िरेषी॥ 
4 दोहा-रिपएबल पिं हर्षिहिय्‌, बाठ्तिनेय वल्पन ॥ { 
+- सनछ नयन तनुक अति, गहे रम॒पदकंन॥५७॥ 
सो जानि दशकण्ठ तव, भवन गयौ रखा ॥ 
। मन्दोदरी अनेक विधि, हरि कहा सुद ॥ ५८॥ । 


९ देवतेकिवैरी। २ पाण्डौ । ३ दोपहर ! ४ परास्त । ५ यृल्करेर । | 
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किक १ 1 ।  ~ 

{कन्ति मनतनकृमतिदी % सोद न समर दमि रघुपतिःी॥ 
शुषद्न धतुरेव सेचाई ॐ सो नर्द रषि मस मवताई ॥ 

परिय तेस्ति नीतव रामा & जके. दूतनके असकामा ॥ 

| फोतक सिधु खयि तव ठंका ॐ आयर कपि केदरी अरका॥ { 

श्वरे हति विपिन उनाश % देखत तुमहिं अक्ष भिन मारा ॥ 

| जारि नगर ने कीनदेि क्षारा % कोरा षर गवं तुम्हारा ॥ 


हिक 













| पतरपतिमनजनि नानं ्मगनगनाय जतुठ पठमानड्‌ ॥ १ 
१ बाणपरताप नान मारीचा # तासु का नहि मानेह नीचा ॥ 
| लनकसभा अगणित मदिपास ॐ रेड तदो तुम गवं विराटा ॥ ¦ 
| अनि धष लानकी विवादी & तव संत्राम न नीत्य तादी ॥ ( 
सुरपति सुत लाना बरु थोर % राला नियत आंलियकफोरा॥ 
शुषणलाकी गृति तुमं देखी तदपि द्य नूदिकानगिकेषी # ( 
दोहा-वपि विराध खर दूषण, टीट हतेड कवन्ध ॥ 

। वाठिएक शर मरउ, तेहि नर्‌ कह दशकन्ध ॥१५९॥ | 


(, ;/ + 


| लेरि जटा रायो देखा #उतरेड कपि दर सहित सेस ॥' 
। कारणीक्‌ दिनकर ङरकेतू ॐ दूत प्ठायड त॒व हिति देत ॥ 
3 सभा मञ्च जदं तव बर सथां # करि वरूथम सृगपति यथा ॥ 
| अंगद दुतुमत अनुचर जाके % रण धरे पीर अति गकि ॥ 
तेहि क पिय एनि पुनि नरकददर श मृषा मान ममता मद्गृह ॥ 
अदह कन्त कृत राम ॒विरोधा % करविषा मन शइ न बोधा ॥ 
कादण्ड गहि कटु न मारा % इर धम्मं बर बुद्धि विचारा ॥ 
निकट काठ जेदि आदत सा % तेदि भम हो तम्दारिदि नाई॥ 
। दोहा-द३ सुत मरे पुर द्हेऽ,अनहं पीय सिय देद॥ | 
कृपार्िषु रघुवीर भनि,नाथ विमट्यशलेहु ॥ ६०॥ | 
नारिक्चन सुनि विरिसं समाना ॐ सभागयो उदि एन इ.स समाना # सभाग्यो उदि होत विदन व ॥ 


४, | ` ९ इथि डमे नेसे सिंह । २ बाण । ३ भोर । हौ 
[^ 1 ( (2 नर र्पजज्जन्जन्न्न्नन्स 
५ ८ ॥# ^ । / ^ ^, + 
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वेय नाई पिदप्न एरी ॐ शदिभभिमान भास | ॥ 
षद्‌[ राप अंगद्हि इुखप्रा % आई चरण पंकन ज्िरनावा ॥ 
4 अति आद्र समीष षेडारी # षो दिरैति इषा सरी ॥ ए 
पाछितिनय अति व ॐ तात सृत्य कू पूछ तोदी ॥ 
रण यातुधान ङ टीका # युजवङ अतु नापु नगटीका ॥ | 
तषु मुकुट तुष वारि चरमे % कद तात्‌ कृवनी धिपि पये | 
कदा वात एन सरारी % ड नहो भष चारी ॥ 
३ साम्‌ दाम भरु दण्ड विभेद्‌ा % तृषं उर पसाह नाय कह वेदा ॥ 
नीति प्के चरण सुदाय #% भस मिथ जानि नाथपं माय ॥ 
दोहा-धमंहीनप्रधुपद विख, काठविवश दशशीध॥ | 
‡ अये शणतनि रवण सन्ह कोशलाधीश ॥६१॥ ! 
प्रम चतुरता अवम सनि, विसे राम उदार ॥ ! . 
सुमाचार तष सब केऽ, गक वा्छिषा१॥६२॥ | 
३ रिपुके समाचार जवं पये ॐ राम सथिव तवं निकट इढये ॥ ( 
ठका वका वारि इरा % केदि विधि छगियकश्ु विवारा॥ ( 
त्‌ कपीरा अश विभीषण %मिरि हदय दिनकर लभूषण ॥ [ 
करि विचार तिन म॑ञ दगवा ॐ चारि अनी करि कृरकृवनाव्‌ ४ ¢ 
यथायोग्य सेनापति कौन्दे % यूथप सकर वोडि तिन छीन ॥ | 
| ^ पव कहि सुश्चाये % सिहनाद करि सम कपिधाये ॥ ( 
गने 































रामृथुरण शिर नद महि गिरि शिखरं भाटकपििं ॥ 

दि तदि भट कपी # नयरधुषीर , कोशराधीश ॥ 
स परमदुगं गठटंक्‌ _ #% भरषु भ्रताष कि चे थरंका ॥ ६ 
धटाटोप करि चद्रदिशि षेरी ॐ खरि निशान बनवा भेरी ॥ ( 
दोहा-जयति राम भ्नावा सहित, जय कपीश सग्ीव ॥ { 
¶ गनै केहरिनाद कपि, भाट सहाद सीव्‌ ॥६२॥ , 
३ ठंका भयर कोहड भारी % सनेड दशानन भति ईकारी॥ 
१ पर्वत । २ बृप । ३ रीड । ४ ह्यय । 


1. 





हेष दनरन्ड फेरि ववार % विरति | वुख्‌ई ॥ 
४ छरीर काठके प्ररे % शरुषावन्त रजनीचर भरे ॥ 
भसकहि बड़हाप्‌ शूटकन्दा ® एह ३ भदार विि दीन्हा ॥ {` 
सुभट रकठ चारि िरिनाहू # धरि धरि भा करासबलाई ॥ 
इमा रावणि जस अभिमाना % निमि टिषटिभूपगसुत उताना ॥ 
चरे निराचर आयु भी % गहि कर मिदिपार्‌ व्र्गी ॥ 
तोषर शुगर पारेष प्रचण्डा % शूर कृषाण परशु गिरि खण्डा॥ 
निषिजरणोपर निकर निशरी % धये खग्‌ शठ मांस अहारी ॥ 
सोच भग इस तिनदिन पूक्चा # तिपि धाये मजनाद अग्र्या ॥ 
 दोह्य-नानायुध श्र चाप धूर, यातुधान बलवीर ॥ 
। कोटर्वगूरमं चदि गयेः कोटि कोटि रणधीर ॥६४॥ 
कोटक  सोदहिं केसे # भ॑र शद्ध पर नयु वन नेसे ॥ 
\ वानि योरु निसान जदा पुनि सुनि सुभटनके मून चाउ ॥ 
॥ वजह भेरि नफीरि जपा % सुनि काद्र उर रैर दररा ॥ 
देति ननाह कषिनके उड् अति विशारुतवु भालु सभटा ॥ ( 
धावं गनाहे न भषट घाटा # पवेत फोरि करई गहि बाट ॥ 
| कटकटह कोटिन भट महि %दरनन ओः काटि सतितमेदि॥ 
| उत शवण्‌ इत राप दोहाई % जयति जयति कहि परीरराईं ॥ 
| नरिचर शिखर सह ठदावाि # कूदिषरहि कपिर चटावाहि ॥ 
4 छंद-इरिभीतिका । 
| परिडधर खण्ड प्रचण्ड मकट भाट गढपर इरी ॥ 

कप<चरणगदिपट।क महिमभि चलत बहुरि प्रचारही॥ 
अति त्ररतरणप्रत्‌पं तज॑हि तमकि गटप्र चटिगये॥ 
कपि भालचदिमन्दिरन जहर रामयश गावतभये १- | 
4 दह -ए$ एक गहै श्जेनिचर्‌, पनि कपि चेषराद्‌॥ 
तड आषिहेठ भट निराह परभिपर आई {६५॥ 
एम भाप ड भि यूथा ॐ मदि नर्िषेर सुभट वहथा ॥ 
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इग न तदं ५ ॐ लय रङुवीर भाप विवार ॥ ; 
र पराई # भ्रव पवन भिमिपनपुदाईे ॥ ¦ 
इादाकार भूयो घुर भारी ® रोदि आरत्‌ वाठ्क नारौ ॥ ! 
| सबपिछि देहि शवणहिं गारी % राज्य करत नेहि मृल्ुरैकारी ॥ 
निनद पिठ सुना नव काना ॐ पिरे सुभ ठेकेरा स्तना ॥ ( 
| जो रणवरयुख फिरा भे नाना % तेहि मरिडिं करार पाना ॥ ॥ 
पव्येव लाई भोग करि नाना % समर भूमिभा दुभ भराना ॥ 
| उग्र वचन सुनि सकर डराने % रिरे कोष करि सुभट ठनले ॥ | 
 समदुस मरण वीरकी शोभा % तव तिन तना भागकर लोभा ॥ | 

 दोहा-बष्टजांयुधधरिसुमटसवभिरद्मिचारिमचारि॥ ऽ | 
कौन्दे व्याल मा कपिःपरिष ्चण्डनिमा।६६॥ 
| भय आतुर केपि भागन छागे % यवि उमा, जीतिदि अभे ॥ 
| कोड कह कर गद्‌ हतमन्ता ॐ करं नङ नीठ दविविदं बखवन्ता # 
। निज दठ विचठ सुना हदमाना ॐ पथ्िम द्वार रहा वसवान ॥ (- 
| भेषनाद्‌ तह करे . ठराई ॐ इट नदवार परम कठिना ॥ 
पवनतनय मनभा अति कोष] # गर्जेड प्रख्य कारसम्‌ योधा # 
कूदि ठंक गठ उप्र आवां # महि गिरि मेषुनादं पर धावा ॥ 
| भनेड रय सारथी निपाता % तासु हृदयमईं मरिड खाता ॥ 4 
 दूषर सूत विकठ तेहि नाना # स्थदनं घाडि दुरत घर आना \ ^ 
 दोहा-अंगद सुनेउ कि पवनेशुतश्दृपर गय॒रअकेठ 
समर बेङ्करा बाछिसुत, तकं चञेड करि सेड ॥६७४ ६ 
युद्ध विरुद छद्‌ दोउ बन्दर % रामपृतापु सुमिरि उर अन्तर ४ 
. रण भवन चदे दोउ धारं # करहि कोराधीर्‌ इरा ॥ ६ 
| कठससदित यहि भवन व्हा # देखिनिसाचरभतिभयगरः < 
। सारिन्‌ र पीट छाती ॐ अब दोर फर अये उत्पा; < 
| समि जीलारितवहि इरि तनचन्दकर इव 5 ददः; : 
९ शाक्षस । २ दादृढ । ३ वद्ध शेख । ४ मास ¦ ५ रथम ठाद्न। ६ 
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गि कर गहि कंचनकेसम्भा ॐ करन ठगे उतपात् उरम्भा ॥ 

| शरदिपरे णु फव्क चरी # रगे मदन भुनबर भारौ ॥ 
काहि छत ॒चषेटन केह # भगे त गोफ ख्‌ ॥ ; \ 
 दोहा-एक एक सन्‌ मदं करि, तरि चवर खंड ॥ { ` 
| रावण अग्रे परदिते, न एटि दधिङ्ंड ॥६८॥ 
| महा भदा पुलिया ने पावदिं % ते पद गदि भयु पाप चखपहि॥ 
| कहिं विभीषण तिनके नामा # दे्िम तिनकरँ निजधामा ॥ 
। सरु सुनाद्‌ नो आमिपमोगी 9 पावि गति जो याचत योगी ॥ 
| उषारामभृदुं पित करुणाकर %ेरभाकमो सुमिरतनिशिचर॥ 
देहि परमगति अपमियनानी ॐ को पाट भस्‌ अरे भवानी ॥ 
4 जे जतत प्रभु नभनहि भमत्यामी ‰ तेमतिमन्दं सो प्रमभागी ॥ 
| अगदं अर इवुममत परेशा # कौ गे स कद सवधेडा ॥ 
ठाम पपि सहरि केते % मय सिन्ु द मन्द्र जेते ॥ 
 दा-धुनयठरिषुदल्दष्मिरेऽेसि दिवसकरथन्त ॥ 
ददे युगत्रयास कि, आये जं भगवन्त्‌ ॥ ६९॥ 
भु पदं कमटशचीर्‌ तिन नाये % देसि समट रघुपति मन भये॥ 

३ रस पा फरि धगर मिहे ॐ भूये विगत श्रम परम सुसर ॥ 
४ शये जानि अंगद हवमाना # पिरे भाट मकैट भट नाना ॥ 
} गावात भ्रेष _ षठ पाई % पये कार दीश इं ॥ 
सवर अन दति कपिपिरे § कटकटा नहं तरं भदभिरे ॥ 
दोउ द भिरह भारि भरवारी ® ररह सुभ नहि मानरिहारी ॥ | 
वीर तमीचर सष अतिकरे % नानावरण वरी सुत भरि ॥ 
सपख्यगख्दसर्तव्‌ अतियोधा ॐ विविध प्रकार ररर फोधा 
राट शरद्‌ पयोद धनेरे % रुर मन मारेतके प्ररे १ 
अवृनिकम्पन्‌ त 
मयडिति के क नगवा ॥ 
------ (न यारा ४ कडविनभूस ` र. भन प्रारा॥ परार ॥ 


१ वक्तु । २ मेष । (सा वायु । 
ततनन न्ल्स् 
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मारि खा सब करं प्रकारा % वृष्टि होइ शधिरोपङं सासो ॥ | 
दो-देखिनिषिडतमदशहृदिशिःकपिदलमयरर्खैभार। 
| एकि एक न देखी, नहे तँ करहि एकार ॥७०॥ ( 
3 










पकृ भम्मं रघुनायक नान्‌ % सिये बढि अंगद हवुमाना ॥ { 
समाचार सव कटि सधुञ्चाये % घनत कोपि कपि नर धाये ॥ { 
युनि कपाट हसि चापचदरवा ॐ पावक सायक पदि चखार ॥ | 

भयर प्रकाञ्च कतहु त्ये ना % ज्ञान उदयं भिषि संशय जादी ॥ 

| भद्ध वी शख पाइ प्रकाङ्चा # धये कोपि विगत श्रम असा ॥ 

हनमान गद्‌ रणमाने % होक सुनत रजनीचर भाने ॥ 
भागरतभट पटक गहि धरणी श करर भहु कपिअद्धतकरमी॥ 
महिपद्‌ ड्य सागर सार पकर उरग ञ्जव धरि धरि खादी ॥ 
३ दद्य-कद्यु वायठ क रण षर कटक गद्‌ चर पराई ॥ | 
३ गजेउ मकट माड भर, रिपु षर बिचलाई॥७१॥ { 
| निश्चानानि कपि चारि अनी % अये सष नहँ कोक्षरथनी ॥ | 
3 राश्‌ कपा करि चितवा जवहीं % भये षिर्ग॑त श्रम वानर तवही ॥ | 
वृँ दश्चानन सचिष ईकारे % सव सन केेमि सुभटने मारे ॥ 
ञ आधा कटक कपिन संहारा #% कट षेमि काकस्य विचारा ॥ 
3 पाख्वन्तः इक जरठ निशाचर ॐ रावण मातु पिता भंवर ॥ । 
3 बोला वचन नीति अतिपावन % तात सुनहु कड मोरशिखावन्‌ ॥ 
जवते तुम सीता इरि आनी # अराञ्चन शीरि न नातवखानी ॥ 
वेद्‌ पुराण नापु यश्च गावा % ताएुविखस सुख काह नपावा॥ ( 
दोहा-दिरुण्याक्ष राता सहित, सधुकेटभ षल्वान ॥ { 
नेह मारे सोई अवतरेड, एपासिन्धु भगवान ॥७२॥ { 
काट दप खट वे दहनः शणामार्‌ वन्ध ॥ 
जेहिसेवरदिशिविकयलर्यवःतिहिसनकोनविरोध॥७३॥ 
परिहरि वैर देह॒वैदेदी % भन छृपानिपि परम सनेदी ॥ § 
ध 
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तक वन काण पम दमि ॐ करिया सुख इरिनाहु अभागे ॥ 
ूढभय्षि नतु भरतं तोदीं % वृ जनि वद्नं देलावपि मोरी ॥ 








क 
॥ । 


तर अपने मन अस॒ अतुमाना ॐ दध्यो चहुत यूहि कपानिधाना॥ | ५ 


प 


सोऽि ग्यउ कंदत इषोदा % तव सक पोरे घ्नन।द ॥ 
कौतुक प्रात देषिथह मोरा # किर यत कतरी योरा ॥ 
हनि शुतवचन भरोसा आवा % प्रीति पेत निकट चवा ॥ 
फृरत विचार भयर भिता % स्मे भूष केपि बरिडदरार ॥ 
† केषि कषिन दुष गट धेर % नभर कोराहटं भयउ वन्‌ ॥ 
विमिष अज्नगरि निशिदर धामे % गुते पत दिर दावे ॥ 
 छं-दहि महीपरशिखरफोटिनविविधतिधिगौढाचटे॥ 
धटरत्‌ जिमि पवि पात ग्जत परछयके जसु बृद्रे ॥ 
मर्कट विकृटभटलटत कटतन्‌ ठत तुनुजजरभये। 
गहि शरुते गट प्र चलावर्िजरदसोतरदूनिशिचरदये॥ 
दोहा-मेषनाद सृनि रवण अस गह्‌ एनि छेका आह॥ 
इत्र इते वीरवर रन्युल चला वृनाई ॥ ७४ ॥ 
कृद कोशखर्ीग्र देउ भाता & धन्वी तकट सोक विस्याता ॥ 
{शदनठ नीड दिद एववा # करं हलमत गद वरसी ॥ 
| कं विभीषण भाता (व आज़ रट हटि मारं ओरी ॥ 
। { असुकदि कठिन थण राने %भतिङय कोपिश्रवणदगिताने ॥ 
एर पुम ग रागा % जतु सयक धव दृह नागा ॥ 
१३ तह प्रत देतिये वानर ® सन्छलदोदनसकतेतेदिभवसर॥ 
भामि भय व्याड किच्छ % पिपरी सरि युदवीर्छा ॥ 


५५५ 


शेकमि भाल न रणम देखा # दःनदेसिनेरिन प्राण अवेशेषा॥ 







ॐ. 


1 एनाद करि गणं तव, मेषन्‌द्‌ रबधीर ॥७५॥ 
॥ ` पवत कटकं विहाला # कोषवन्त धावा ननुकाखा ॥। 
_ भ धल । ३ वनाद्‌ । ३ मागर । ४ पाज | 


गन्तन 


सक्थ ककरन क्रक कलरछककपकजजकते 


रा-मारेसि दश दश विशिख उर भूमि सब वीर॥ | 
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महा महीधर तमक उपार ® अति रिप मेवनाद्‌ प्रडार ॥ 
भवत देखि गयड नभसोहं ॐ रथ सारथी तु सष सोई ॥ ' 
वार वार भ्रचार्‌ हलुमाना निकट न आव मम्पं सो नामा ॥ ; 
राम समीप ययो वननादा # नानाति कत दुवा ॥ ¦ 
अब् शच्च ष धुष्‌ डरे 8 केोतुकदी भ्रु काटि मिवरि ॥ { 
दि भरभाव यू तितियाना % करे डाग्‌ माया विपिनाना ॥ | 
निमि कोऽकरे गरुढ़सनतेखा ॐ डरपावहि गहि स्वल ॥ 
दीहा-जासु प्रबल भायाविविशशिव द्विवि षड़ छोट॥ ( 
ताहि देखावतरजनिचर निन मायाति शोट ॥५७६॥ { 
नंभचद्ि वरवे रिख अंगारा # महिते श्रमट हेड नरधारा ॥ ( 
ननाभाति पिञ्च पिञ्चाची कतार्‌ काट ष्वनि पोर मायी ॥ 
की्देसि शि रुधिर कृच शडा % परप कवं उपड बृह छंडा ॥ 
विं धरि कौन्देति अंधियारा % सञ्च न आपन हाथ पक्षस ॥ | 

अङ्ुखाने कपि साया देते शव केर सरण पना इहि छे ॥ 
कौतुक देखि राम ॒शुुकाने ॐ भवे सभीत कठ कमि ननि ॥ ( 
एकि बम काटि सष काथ छनिपिदिनकररतिकिरतिकाया॥ ( 
कषाहषटि कषि भा विरोके # भूये रव रण्‌ रदहिं नोक ॥ ( 
दोहा-आयु मोग्यउ रापपहं' अंमदादि कषिदाय ॥ 
लक्ष्मण चठ सकष तथ, वाण्‌ शरासन हाथ ॥७७॥ | 
लङ यन उर शह विश्चाख छदहिषभिखिवस्णकषकदकस ख ॥ | 
वहं दकञातन घुथट एडयि ॐ नाना अघ अन्नं यथे ॥ 
भूदं विव्याध ध्रि भारी ॐ धये कपि जयं शब पुक्‌ ॥ | 
भिरे सकर जोरीतन जोरी %इतं उत जय इच्छा नि शरी ¦ 
पथिक उदय दातय काटि क कपिनिरिक्षिदषन्ऽनिडयद 
माइ धार्‌ ध धह धरि षाड रीक्‌ तोह यहि इजा उपा ॥ | 
ग टि पएरिष्दी मधद्वण्डां षब चह तहं शण्ड श्चण्ड ॥ 
६ योक । २ वृषौ] ३ कमटनयन ¦ ४ पर्त । 
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देखि {त नम सुर इन्दा कव घुर इन्दा ४ कवक पिस्पर्‌ कवृहयनन्द || 
दोहा-जमेउ भाइ भरि भरि सषरः उप्र ‰९उइाई॥ 
निभि जगार शशिषरः पतक छर रहि ॥ ७८॥ | ॥ 











वाय भीर पिरान कते # एुसुभित किद्धकके तरे भे ॥ 
खष्मण मेवनाद दोऽ योधा रभि परपर करि यतिकोधा॥ 
एकहि एकं सकै नि नीती # निश्चिवर्छ्ठ वर करभनीती॥ 
्रोधवन्त तषे भयस अनन्ता # भनेउ स्थ सारथी तरन्ता ॥ 
नानाविपि प्रहार करि हेण # रक्षपर भयर प्राण यषलचे्‌ ॥ 
शदणंुतं तजन अहुपागा # संकंटभये हरिहि सष प्राणा ॥ 
दीरवातिनी छडिकषि सं ‰ तेन न द्यण उर छ ॥ | 
पुच्छ भई शृ्तिकेि खयि तयवरिगियऽनिकस्ययत्य ॥ 
दोहा-मेवनाद्‌ सम कोटि शत, योधा शे उठ्‌ ॥ | 
नगदाधार अनन्व शौ, उठि द दस श्च १५५७२॥ 
षु गिरिना कोधानक बाद # नरि युवन चारि दस ्शघ्र॥ 
6 
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सक संग्राम नीति्ो वष्ठी रे र मरजय जग जारी ॥ 
यह फोतुकं नानहिं जन सोह % भेहिपः कृपा रण्की सेई ॥ 
शम्या भह पिरी दोउ रेनी ४ छे दैसाशन निज निजसतेरी ॥ 
व्यापकं ब्रह अभित युवनेश्र्‌ % रुक्म क सूखा कटमाकर ! 
तव रथि छे भ ुल्‌ना %यतुनदेसि ए मतिद्खदाना ॥ 
माम्बषन्त कह पृथ ॒पुपेना % ठक्‌ एद पष्य कौर दा ॥ 
३ रि षु रूप यमो इवुमन्ता % आनिऽ भवन समेत त [॥ 
| स~ ददुपते २ सुथेम शिर कायर (६ इ 
, करा नाप ९ ओषधी, जाह पवनश्द लेत ॥ ८०॥ { 
ह इत्य॑त नोरिषुगहाथा % पम्‌ शोच जनि ने नाथा ॥ 


नो त प्ट्दवं भूरी % अय६। ६९ अषौ शख डर ॥ ( 
1 कद वभ वदाहि गहिभानो % सोत 1 -परजानो & मोत वारिरवके दसमानो ॥ 
| । २ सष्मण 1 ६ मेषनाद्‌ । ४ दर्तभस्मकरे । ५ स्मपरिेन्याप्न । 
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ध र रहि निकारो # रिपु तेहि दवार राह धग ॥ | 
1 कह रत्र दारं इर कहं आनी ॐ अम्र सर इख्यायें षानी ॥ | 
| को पताक नाय हूति नागा # आनो जयी कड यहि चाग ॥ | 
। कौ देहं निन देहे त्यागी # अवी उयो दण वट नागी ॥ ( 
द्‌हा-ज। कतव मन्म रुचसी मोहिं अयु होय ॥ | 
3 शपथ क्षणम्‌ कर। प्रयु भरतपं ष्ठ सोय " ॥ ( 
म्चरण सरसिज उरशसी ॐ चरे पर्भननं सुत वर्थापी ६ 
दहा दूत एकं भं जनावा ॐ रावण कालनेमि ग्रह॒ आता ॥ 
| कुहा मम्‌ तेदिना ॐ एनि एनि काठ्नेमि शिरधुना ॥ 
देखत ठुमहि नगर नेहि नार ॐ तूणु पन्थो रोगहा # ( 
| भजिरुपतिहि करहुदितभपना ॐ तज नाथ अल्‌ सका लरपना ॥ ( 
नीख्कंन तदु छन्दरद्यापा ॐ दय्‌ रु छोचन्‌ सथिरा ॥ | 
सद॑कार षयता मद्‌ त्यागृह ॐ महामोई निर सोवतजागहु ॥ 
कार्मवारः फर भक्षक नोर & स्कोहु समर कि नीते कह ॥ | 
दोहा-शनिदशर्कधरिसान तते सन कन्द विवार॥ | 
समदत करमरण भरग्यहे खटन्‌तु ६ म्‌[९।॥८१॥ ( 
अकि चखा स्चेपि सय माया ॐ सुर संदिर्‌ पर वायु बनाया ॥ 
मारतदत देखा छम्‌ आाभ्रम खनि बरूचिजर पिम्‌ वम ( 
गक्ष कपट वेष तहं सश ॐ भायापति दूतहि च गोदा ॥ 
जाय पवनसुत नायउ साथु # छम्‌ कन रिशुणगरथा ॥ 
होत शुरण र शवृण ९ षरि ॐ नीति शम न संदाय यामहि ६ 
टां भये भे. देल भाई % कनद पठ घोर अधिकार ॥ ( 
। सगा नङ तेह दीन कषण्डङ ॐ कृद किन जवारंथर नट 
स्र कि आतुर भोद्ड ॐ दीक्षा दरं छान्‌ चेि पाच ॥ { 
दोहा-सरपेठत कषिषद महैडगपकरी थतिञङकलन्‌॥ । 
४ यह्‌ _ # यह कालम पूं नन्पकता गन्धव आर मकरी अग्रा पद्य जनका गन्धर्व भर्‌ मकरी अप्ठराथी एकसपय 
। १ मागे । २-ताङाग्रमे स्नानर । ए 
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पारि ताहिपिरि दिष्यत्ठ्ची मगन चदियान॥८२॥ 
कृमि तव दरस भं निहपाणा # मिटा तात शनिवर कैरवा ॥ 
मुनिन रोई यह निशिचर वोरा # मान सत्थवचन कपिमोर ॥ 
असकहि गहै अप्रा जवी %निरिचर्निकटमयउकपितवदी॥ 
कह कपि शुनि ए्दक्षिणा रे ॐ पछ हमि सूत्र ठम दह्‌ ॥ 
जिर दूर खपेटि प्र % निजतञ प्रकृटेपि षती वारा ॥ ( 
राम्‌ राम कटि छि प्राना % सुनि सनं ६ चरे इदुमाना ॥ ( 
देखा शेख न ओधि वीन्दा % सरसा कपि उपारि भिरि खन्हा॥ | 
शहिभिरिनिशचि नषाततभयञ % अवभृषुरी उपर कपि भयृख ॥ | 
दो.देखाभरतविशच्ञति, निशिचरमुनयपुसामि ॥| 
विदु फरक्ायफ वरिऊचाय श्रषृम छषमि साति॥८३॥ | 





प्र भूच्छिमटिकाणत सायक % समिर रम स्न सुनायक ॥ ( 
सनि भरियषचन्‌ रत उठि पयि #% कपिसथीम सति तरथयि ॥ | 
विकल विलेिकीकथएलनू % जाया नहि षटु भूति पयाया ॥ | 
एष षीम भव भृथउ इखारी ॐ कदत पचन परि लोषन वारी ॥९ 
नेदिविधिशविषुखयोहिकीन्श # तरि पुति दहदाइणडुस दीन्दा॥ | 
जो षरे एन वच अर काथा % रीति राष पद कसर यदाया ॥ 
\ तौ कपि देर किंत भम शूल % भो घोर शपति अद्य ॥ | 
पचन बुनत उरि वेऽ कपीश % कृदिजयनयत्तिकोशरधीञ्चा ॥ । 
९० न्ह कपाहुडस्छयपुरुखमातछग्वनसञ) । 
प्रीतिम्‌ इदय समाणखभिरि समरघुष्रदिरुा <) | 
तात इ कद ददलयानसम सहितिथयुनरम्व जानी }} | 
द्री समाध शत्यं ऊरदहुप्‌ हुब्ाकपिको देख सि तुप उन्द्गे श्प | 
था कि रक्षस हनाभो तव दहे तति करी शानुब्ह ९२ तय वुः 
वेक कि भत्‌ चेतमि अन्तत रामावतारो रामजी संकाय भिम तव न ६ । 
दददवारा ठम दोना छुटकारा सेनाया सो शाप्त टकर ईष्लोककोयहै। । 


३ १ पृछ । > निष्काम ! ३ रहित ण्यः | 
१ 
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(ऋष्क 
५ कपि सष चरित समाष खाने %भये इसित्‌ भन मर पछिताने ॥ 
3 अह्‌ दव मे कत नग नाग्रे # प्के एकोकान न आयं ॥ ; 
{जानि भवस सन्‌ धरि धीर ॐ पुनि कपिसनवोखेउषर्वीरा॥ ८ 
[भख भरतकड्‌ . गोटे ताता. ® परे सुनि इख परै माता ॥ { 
तहिते चरु दीने सुञ्ाईं % आय भमन्‌ संय कथ्‌ सुनाई ॥ 
। सत घायठ सुनि सा सुमि ॐ भय्‌उ इषं भोर सोच्षिचिनहि ॥ 
3 बोटी.धन्य सुवन मभ भनु # नूज्ेउ समर स्वामिके कान्‌॥ 
३ प्र यक दुःख होत अति ताता % कुसमय भये शम पिन भाता ॥ । 
4 पुनि स्वभाव रिपुहनते केः ॐ जनाह्‌ तात एुम भ्रु परंरदेडः ॥ 
3 सुनत उदे शुदं सहित भरकाा_ # विपि सुढर रे नहुपाञञा॥ 
दाहा-अम्ब अखजमति देखमनः मानी सबनि मलानि 
| बोटी रघुपति मात्‌ तव, कृपित धीरन आति ॥ 
जेहि सपि म छषण कृद तिनकौ यह गति होय॥ | 


अब कव देखो नयनभरिः पुर कमर घुख सोय ॥ 
. बोठे मातसुवन तव, सकट धरह्‌ मनधीर ॥ 
इशक जानकी षण युतः एर ओीरषुवीर ॥ 
तात गहरु दददे ठि नाता % कान गाह होतपभाता ॥ 
चट मम्‌ सार्यक रैर समेता % पृटवं तोरि नरं ृपानिकेता ॥ ( 
सुनिकपि मन उपनाअभिषाना % मोरे भारं चरुहि किमिाना॥ 
रमपताप - विचार पहोरी % वृन्दुिरण बेखेड करनोरी ॥ | 
। तव्‌ भताप्‌ उर रति साईं % मेहो नाथ बाणकी _ नारं ॥ 
| दपं भरतं तव भयजुदीनटा ॐ पद्‌ शिरनाय गमन कपिकीन्ा॥ | 
{रीय त्मताप उरसि अः जह नाथ तर्त्‌ ॥ 
1--असंकह आयडु पय १६ चठ हद मन्त्‌ ॥८६॥ 
। : भर्त बाहव शीच्यणः प्रभुपद प्रीति अपार ॥ । 
। जात सराहत मनर्हिमनः पुनि एनिपवनङम्‌२।८५॥ । 


१ विम्ब 1 २ भेरेबाणमें । ३ वोद । 
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बहौ राम रक्ष्मणरि निहारी % बोरे चन भरतु अरयुदाय ॥ 

















| अधरम सह कपि महि आवा # शम उठाई अडुन उर छ्‌ ॥ 
सकट न इसितदेषिभोदिकाड % बन्ध सदा तव भृद्रुस्वभाञ ॥ 
भषित छागि तनेख पितु माता # संदेऽ विपिनं हिम्‌ मातप वात्‌॥ 
सो भद्रम कहं अव भाई % उठड न सुनि मम्‌ वचप्रिकंट॥ 
१ जो जन्यो वन वेषु पिको % पिता कचन नहि समते दे्‌ ॥ 
-3 सत विति नारि भवन परिवारा % होहि नादिं जग वरयहवारा ॥ 
अघर विचारि निय जागहू ताता % मिरहि न वहुरि सहोदर प्राता 
यथा पै धिनु सगप॑ति दीना % धनिविरुफणिकरिविरकर्डन्ती 
अस भरम जिवन वधु विनोदी % जो जड़ दैव नियं मोरी ॥ 
नेद अवध कवन ररखईं % मारिदेतु भियवन्धु भवार ॥ 


दृह्‌ अपय सदसेखं जगमादीं % नारि दानि विरेयक्षति नदी 








ॐ 9 2 - । 


शब्‌ अवररोकि शोक यह तोरा % सदे कठोर निदुर उर मोरा ॥ 
निज नन्नीके एकं ङुमारा & तात तायु तुष प्राणथधारा॥ 
सेपिड मोर ठुमरि महिषानी # सब विधिषुखदपरयहितनानी॥ 
उतर ताहि देश का जाई % उठि किन पो्िशिद्यादह भाई ॥ 
बहुविधि शोचत श्लोचपिभोचन ‰ श्रवतशङ्िङ्शनिवदखलसेचम॥ 
उषा अखण्ड रम रघुराई % नरगति भाव इषा दिखाई॥ 
सो°-प्रथुषिछाप सुनि काम, विकरमयेवानरमिकर ॥ 
इ मय्‌ हुलमान, जिषि कषमाम वीरर ५ ९॥ 

पि रम भटे इृवुमाना % अति छरतक्रषु परम सृजाना ॥ 
तुरत चय ॒त॒ब्‌ कनं उपाई ॐ उदि वेठे रक्षण हर्ष ॥ 
द्य खद्‌ भवउ प्रयु आता % दृष सकर भाट कपि प्राता ॥ 
एनि कपि वैय तद पहुचावा % नेहि पथि तप हि तादिरे आषा 
यहं वृत्तन्त दशानन सुने ॐ च 
व्याकर छम्भकणे प्र गय छ करि हु यतन लमाधतं २ उ भक पहं गड क करिह याल लमापूत भवञ ॥ 
॥ 


९ मतुष्यकेतुल्य । २ वन्‌ । ३ गदड ¦ ४ स्पे । ५ हाथी । ६ प॑क्तिकी पक्ति 
॥ 1 1 
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| जागा निहिचर देखिय केता # षान कार देद धरि धसा ॥ 
| इम्भकणे पूषा सूनुभाईं ॐ कृरि त्म इल रहा सुखां ॥ 
| कथा की सब तेद अभिषानी ॐ भेहि प्रकार सीता हरि सनी ॥ | 
| तात कपिन निशिचर संहारे % महा सहा योधा सष मरे ॥ 
द्व घुर रिपु मसज अहा # भट अतिकायं अकैपन भारी ॥ 
| भूप्र महोदर आदिक पीरा ॐ पर ससश .सब्‌ रण्ीरा ॥ 
दाहा -द्शकन्धरके चुन उनिष्ठम्भकण विठहान्‌ ॥ | 


। जगदम्बा हरि अनिकैभठ चाहु कल्यान ॥८६॥ | 
ह भर नकीम्ः तं निरिच्रनाहा % अवधो आनि जायु कार॥ 

| जनह तात्‌ त्यागं अभिमाना ॐ भजु शस शेदहि कल्यान ॥ 
हं द्ारीसच मूखभ रथुनापरक्‌ # नकि . हगूयानसे पायक ॥ 

| अदह गन्ध ते कीन्‌ खुटईं # श्रथ मोहि च जगूयहु भाई॥ | 
| कीन्ह भ्रु विरो्तेहि देवक ॐ शिष्‌ पिरि सुर जाके सेवक ॥ ( 
| नारद नि मोहि शानो कदे % कृषते तोहि सकष नहिरदेस्‌ ॥ 
| अव भरि अंक भेट मोहि भाई ॐ रोचन सफठ के भे जाह ॥ 
¢ दयामगात सरसीरह रेचन % देखो जाई ताप अथ भौचन ॥ 
। दोहा-रामरूप शण सृभिरि जनः ममर भयो क्षणक ॥ 
। रावण मेभिड कोटि षट बद्‌ अह हिप अनेक ॥८७॥ 
| महिष खाइ करि सदि पाना % श्जैड वातं अदुमाना ॥ 
 करुम्भकणे ईतैद रणरंभा % चखा दुम तनिसेन न रंगा ॥ 
देसि विभीषण अगि आय ॐ दुनि पद्गदि निजनामधुनायर ॥ 
| अनुज उठय उदय्तेहिखवा ॐ शति भक जानि पनभवा ॥ { 
तातटात मों सवण सारा % करत प हित न विचारा ॥ | 
तेहिगलानि वति पर सायर ॐ दीन्‌ जामि प्रधुकेमुनभायरं ॥ ( 
सुनुत भय कख्यङरवन ॐ सःकिमिमाने परमरिसावन ॥ । 
यन्य घ्न्य तै धन्य विभीषण रः भयउ तात निरिचरछुट श्रषण्‌॥ { 









९ सेवक । २ शता । ३ मैषा! ४ वीररस मदम मत्त निभेय। 


(र स्स्ररन् र रज -------------=--~-- 
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बन वैर तै फीन्द उनागर ® भज राम रोभा एससागर ॥ | 
दोहदा-मन्‌ करम वचन कपटताजभ्‌नह तति रथधुरि ॥ 
जाहु न निज पर सुश्च मोर्हिभयर कल वशवीर८८॥ 
बनधु वचन सुनि फिर विभीषण % आयउ नहं बेखोक्यमिभूषण ॥ 
नाय भूधरकार श्रीरा # सम्भक्रण आवतं रणधीर्‌ ॥ 
कृतना किन सुना नव काना $ किरकिखाई धाय भृख्वाना ॥ 
रथि उर्पोरि विटपं अर भूरर # कटकृटाई उरि तिरि उपर ॥ 
कोटिकोटि गिरिरिखरः प्रहारा # करहि भा कृषि एकदिारा ॥ 
गिरे न एर ठ नहिं टरे % भिम गु भके फरनके मरे ॥ 
तव्‌ भातसुत पृषटिक हने # परेड धरणि व्याकर सिरधुनेउ॥ 
पनि उरि तेद मारे दयमन्ता % धुधित्‌ चायङ परेड तुरन्ता ॥ 
पुनि नर नीर्खदिअवनि परिषि # भर तई पटकि २ भृट उरिति ॥ 
चरी वरीएल सेन परादै # अतिभय अतित नकऽपपुद॥ 
दोदा-अंग्दादि कपि गूष्छित, करि समेत सुप्रीष ॥ 
कोँखदावि कंपिराजकरदचराअभित्‌ वसी१॥८९॥ 
उमा करत रघुपति नरङीखा ॐ सेरुगर्ड्भजितिअहगणमीस्‌ ॥ | 
| धकटिमूर्ग निदि काटि खाई % तहि कि रेसी सोह सुराई ॥ 
जगपावनि कीरति विस्तरदीं % गाई गाई नर भवनिधि त्दीं ॥ 
मच्छोगई मरुतसुत नागा ® सुवं तथ सोनन रागा ॥ 
कपिराजकर मृच्छी बीती #निशकिभयरतेहि एृतकृप्रतीती॥ 
कटेसि दशन नाशिका काना % गनिं अकाक्ञ चरा तेदि जाना॥ 
गहेसि चरण धरि रणि पारा # भतिखधेव पुमिरटि तेषिपार्‌॥ 
पुनि आयर भरमुपहं बख्वाना ॐ जयतिजयतिनय कृपामिपाना॥ 
नाक कान्‌ कटे तेदि जानी # भिरा फोष्‌ करि मानिमरानी ॥ 
प्दनभीम पुनि विड शतिनासा र देशत कपिदरु उभयी तरसा ॥ 3 
| जय जय रषुर्वशमभणिधाये कपि कुटि 
1 ५०९६६ 
९ उखारि। २ वृक्ष । ६ पवेत। ४ हाथी । ५ मन्दारफठ वू 
` <ये । ९ अतिशीघते । १० भयानक 
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एकहि बार जौ ताएुपर, डरे गिरि तर शह ॥९०॥ 
रणरंग विशदा % सन्य चरा कारजतुङ्कदधा ॥ | 
| 
| 


4 कोटि कोटि कपि धरि परि खाई % निमि टीड़ी गिरियुहया समाई ॥ 


कोटिन गहि शरीरसन सदौ % कोटिन मीनिमिरखायति गदा ॥ 
सुख नातिका श्रवणकी प्राय % निकसि परा भाट कपिमिय॥ ! 
रण पदमत्त निराच्र दपा % पानद विशव सनन कर अर्प ॥ 
धुरे सुभट रण पिरि नफेरे % सूम्च न नयन सुम नरं टेरे ॥ 
३ ऊम्भकणे कपि सेन विडारी ॐ सुनि धाये रलनीषर श्चारी ॥ 
देसी रम विकृ कटकाईं % रिपु जनीकं नाना विधि आई ॥ | 
दादा-एनह विनव्णि छषमसहणसकर सभारह संन 
देखो खल बल दछरहि, बके राभिवनैन ॥ ९१॥ ( 
कृर सारंग विशिखं कटि भाथा % अरिदर दरन चे रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रयु धृ्ुटंकोरा % रिपुदख्वर्धिर भयर सुनिशोरा॥ 
धतुं सधानि छंड शरछक्षा # कारकषप्पं नयु ॒चङे सपक्षा ॥ 


नमम 
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ककर 








अति षड चे निकश्नारावा # ख्ये कृटन भट विकट पिश्चिचा। 
कृटदहि चरण शिर उर धुनदण्डा % वहुत्‌क्‌ वीर होर शत शण्डा ॥ 
रहीं % उठि सभारिदुभट फिरिरर्दी॥ 
१ खमतबाण जखषि निपिगनिं ॐ बहुतकेदेखि कठिन सुरभा ॥ | 
रण्ड प्रचण्ड मुण्ड षि धाव #% धर्‌ धह सार भार गोहरावहि॥ 
दोदा-क्षणं मह प्रभुकं सायकर्न) काट विकृटषर्शच॥ 
एने रघुपतिके कराणमरः प्रविश द नाराच ॥९२॥ 
 फुम्भकणं म ४५४६ विचारी ॐ क्षण पह इते निशाचर चारी ॥ । 
भयर कोपं दाःण ैख्वीरा 8 करि श्गनायक्‌ नाद्‌ भीरा ॥ 
१ कोपि मही्षर ठियो उपारी # डरेति जह सरल भट भा ॥ ( 
4 अरित दषु प्रभु भारे #% रारन काटि रन सष र ॥ ( 
१..निधतुतानि कोपि रघुनायक #% छडिअति करा वडुसायक ॥ ! 
१ ९ धनुष्‌ । > बाण | रे पणार । ४ वर्‌ । ५ पववत । प 
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तनुम रिरि निर शर जा निषिदापिति चनमा समाद ॥ 
शोणित भवतं सोई तयुकारे # भिभि केन गिरिगेर्‌ पनरे ॥ 
विकट विलोक भाट कपि धाये # विहेानवहि निकटचूहि सयि॥ 
दोहा-मजतधायखेगि अति, कोटि कोटि महिकीश ॥ 

अहि पठके मून॒रान इव, शपथ कर दशशीश ॥९३॥ 
भूमे माह कपिनके पृथा ॐ धृकं विलोक जिवि मेषवरया॥ 
चठे भाल कपि भागि भवानी % विकृर पुकारत मारत बानी ॥ 
यह्‌ निशिचर दुकाठसय अह % कपिडड रश्च पर्न यकपद्ई ॥ 
छृपावारिथर राम सरारी % पाहि पाहि प्रबतारपहारी ॥ 
कृरुणावचन सुनत्‌ भगवाना ॐ चङे सुधार शरासन बाना ॥ 
गुससेन निन पे पारी # चङे सकोप भृहपरन्ञाटी ॥ 
सचि धडुव शतदर संधाने %द्टे तीर शरीर पमाने ॥ 
~. | खगत रर .धुवू सभय % धर डगमगेऽ डोरी धरा ॥ 

1 खन्द एक तेद शे उपादी % रघुद्रुतिरुकथुना सोरकार्‌॥ 

धाव्‌ वाम बाहु गिरिषारी % प्रथु सोऽधुना कदिपदिडारी ॥ ( 
काटे -ुन सोदे सट केसा % पृ्षदीन मन्द्र गिरि भेष ॥ | 
उप्र पिरका भरषुहिविरोक। # मानुहु भसन चहत वेरोका ॥ ( 
दीक्ष-करिषिकार युखधोर अति, धावा वदन पसार॥ ¦ 

४) सुकल कठ सुरास अति, हाहाकार पुकार्‌ ॥९४॥ 
सभय व्व करणानिपि जाने ॐ श्रवण प्रय॑त शरासन तानि ॥ 
पिरिलनिकरनिरिषरमुसभेर्ड तदपि महाबरुभूमि न परेड ॥ 
२१ भर घल तन्त भावा ॐ कारथोण जु तनु धरि आावा॥ 
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एब परभु कोपि तीव र॒र सन्दा % धडते भिन्न तासुशचिर 

५ सो र्‌ प्रा दशानन अगि कपिम ा॥ 

१ प्रणि ५ प्रथा प्रचण्डा तय्‌ स कादिरकीन् युगसण्डा॥ (-. 

(२ भूमि निमि नभते भूषर # तरे दामि फषिभटनिकाचरा" ( 
१ 








नभदु्डुभी वार्ह दपि $ नयनयकहि प्रसून सुर परपरि ॥ | 
रि बिनती सुर्तकरु सिधाये ॐ तव तेहि पमय ४ ॥ | 

गगनोपरि हरि रणगण गाये % सुचिर वीररस प्रथु मनभये ॥ 

वेगि इत खढ युनि किये % रागतमरसरं सोभितभये ॥ | 


छद-हरिभीतिका । ट 
संग्राम भनि बिराज रघुदति अतुख्वह शोभाषनी ॥ 
श्रम विन्दु मुख राजीवलोचन इचिर तनु शोणितकनी॥ | 

धुज युमठ फेरत कर शरासनमाटुकपिचहदिशिषने ॥ 
कददाश्तुखसी कहिन सकि शेषनेहिभाननधे॥ 
। दोहा-निशिचरअधम म्लांयतद'तादिदीननिजधाय्‌॥ | 
। गिरिजा ते नूर मन्दमतिः जेन भनहि श्रीराम ॥ ९५॥ | 
| दिनके अन्त फिर दौड अनी ॐ सपर भथी घुभटन सम घनी ॥ 





रभकपा बर कपि दङ्‌ गाढा ॐ निषितृणवे र्मे अति डढ॥ 
छीजहि निश्चिचर दिन अशराती #% निजुखके यकृत नेहिभती ॥ 

३ बृह विाप दद्कन्धर करदी % पनि पुनि वन्धु सीश्च उरधरदी॥ | 
रोब नारि हदय इति पानी % तासु तेन बठ षड बानी ॥ ( 
| मेवनाद्‌ तेहि अवसर आवा ॐ कहिवहुकथा पितदिसयुश्चावा ॥ 

देखह काटिहि मोरि मतुसई ॐ अरिं बहुत का करो वड़ाईं ॥ 

हृषदेवं सन ज वर पायं % सो दर तातन तुहि सुनार ॥ ( 
इहिषिधिनल्पतभयो दिहाना % ठ्य भा कि चहदिशिनाना॥ 
इतकपि भाट काठ सं वीरा ॐ उतरजनीचर अति रणधीरा ॥ 
टरहिसुभट निज निज जयहे ॐ व्रणि न जाई समर खगकेतु ॥ 
दोहा-मेवनाद मायाविरचि, र्थ बहि ग्यउ अकास्‌॥ 

। | गर्जैड प्रख्य पयोद निभि, मा कपिदर अतित्रास ॥ 
सति शुक रार परिष पाना % अश्च अञ्च इषिरायुप्‌ नाना ॥ | 
डरि परु प्रचण्ड पाना # रम्‌ बृष्टि केर हुं भाना॥ 

९ आकोके उपर । २ मन कचन कर्म्मते दुष्टकाममि तत्पर । ३ व । ४ तद्वार । र 


॥}1 
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ह सायकं छह र सान मथा मेव क्षरिखाईं ॥ 

त 1 % जो मरे तेहि कोड न जान्‌ ॥ 
गि भिरितरमकाङ्चकमि ध # देलरितेहि न दुषितफिरिथवि। 
अवट घाट बाट गिरिकन्दर % भाया वर कौन्दे इरथनर ॥ 
जारि कँ भय व्याकु वेदर ॐ सुरपति वदि परे जिमि परद्र ॥ 
भस्त अंगद नर नीरा $ कौन्देतिविकठसकर्यटरीठा॥ 
पुनि रक्षण सुीषे विभीषण % शरन मारि कौन्देसिजजेरतन ॥ 
पनि रघुपतिसन नृञ्जन खगा % छोडत शर होई छर्म नामा ॥ 
व्यालफस व्च भये खरारी % स्वव अनन्त एकञविकारी॥ 

३ नट्ड्वं चरित कस विपि नाना % सदा स्वत राम भगवाना ॥ 
रण शोभा हिवि आपु वधावा % देचि दशा देवन भय पावा ५ 
रोहा-खगपतिजाकर नाम जपि नरकाटहिभवरफसि॥ 

सो प्रषु आबकि बन्धतर, व्यापकविश्वनिवास्‌ ॥९७॥ 
चरित राणके सगुणः भवानी #% तरि न्‌ नाह बुद्धि यख्वानी ॥ 
अष विचारि जो प पिरगी ॐ शासि भनटि तके सबत्यामी॥ 

| व्याकढ कटक कौन्ड षनभादा % पुनिभा प्रमृट कृत इषा ॥ 











{< 1 


नाम्बवन्त कह सखरह गग % सुनिके ति श्नोध अति बाठ॥ 

रूढ नानि शूठ छडिडं तोदीं # रुगिधि अधम प्रचारन मोदी ॥ 

असकदि ताहि बिरूर यावा % नाम्बवन्त सो करगरि धावा ॥ 

मोर भेषनादकौ छठी $ पराध्रणि धुमित सरवाती ॥ 
पनिरिसाहगहि चरण फिशवा ॐ परि पारि निजबरूहिदेखाषा॥ 
परखसाद सो मरदि भमारा % तय पद टि रंकापर डार्‌॥ | 
इद देवऋषि गरड पठाये % शष्‌ समीप्‌ पदि घरि अये॥ | 
[दु गा खाये सुकर, क्षणमहं व्याल वथ्‌॥ । 

भई विमत धया एरत हषं वन्‌र्‌ यूथं ॥ प ॥ 
गृहि भिरि पादप उपर बह, धाये ्‌ 

› धायं कीश रिसा ॥ 
चले त॒मीचर विकङ्यति, मदर्‌ चहे प्राइ ॥९९॥ 
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तयनादकी सृन्छौ नागी @पितदिविरोकिखनगतिसनी ॥ | 
तुरत गयो सो गिरिवर कन्दर ॐ करनभनयमसञसमनरठधर्‌॥ 
सो शषिपई विभीषण कदे # सुव प्रथु समाचार अस दईं ॥ ‹ 
मेयनादं भख करे अपवन % सङ मायावी देव सतावन ॥ 
लो प्रभु षिद्धि हइ जो पदि % नाय वेगि्णु नातिन जाहि ॥ | 
सुनिरधुपतिमतिङय्डसमान्‌ ॐ बोडे अंगद फपिनाना ॥ ; 
रक्षण संग जाह सव भाई % यञ विन्त करट तुभ जाई ॥ ; 
३ दुम्‌ दक्ष्मण रणमारह ओरी % देषि तमृय सुरव इल सोरी ॥ ‹ 
भरि तेहि वृर इदि उपाह % भरि छीने निशिचः भाई ॥ ; 
लाम्बषन्तं कपिराज विभीषन तेन समेत रहं तीनों जन ॥ ¦ 
जय रघुीर दीन अदुकासन ॐ कटि निषगकर भाणदरापन ॥ ( 
प्रस प्रताप उर धरि रणधीरु ॐ बेड घन इव भिरा भीरा ॥ ¦ 
जेतरि आह कये धिज जवों ॐ त रपति सवक न कः बी \। 
शंकर करदं साईं # तदपि इत रघुवीर इदा ॥ | 
दोद्ष-षन्दि राम पद कम युग, चरे दुरन्त अरमन्त ॥ 
4 अमद नड भर्यन्द व, ्र॑भ इट इसन्त ॥१००} 
जाई कपिनि देखा सो वैसा ॐ अत दूत रुधिर अर भसा ॥ ( 
१ तम कीरन छतं यज्ञ विष्वं % जन्‌ न ९९ तम्‌ कराः प्रशंसा ॥ 
३ सदपि ब उदे धर्खड कच जष् ॐ छातम्‌ इति इति चछ ई १२६ । 
छे किद्ुड धता कपि भामे # अवा ९ वि 
आवत परम कोष कटिकय भूं दोर शव बर्धई वस्‌ ॥ £ 
कोति यक्त अशद्‌ धव 8 इति अश्म उर धरय यिस ॥ 
रषु प्र छोँडसि श भवण्डा ॐ सरहतिशत अनन्तटुध खण्डा ॥ 
३ दि इदहयेरि पाङ दुरवसना %& हतैर कोषं तेहि वादना ॥ ; 
पिरि बीर सषि मरै नसासा 9 धावा देका 1! 
३ 





~ 


कावतदेखि शोषं अकल छ कृक्ष्षण छंड दिख करय ॥ 
आवत देखि व्च.स्ष वन शः तुरत भयो ड अन्तद्वान्‌ ॥ ¦ 
3 | विषिष देषृवरि क्र सडाद # कवक भट कव्दुरिनाई ॥ 


-------= 
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“तव तशू छोडििक्षषणपर ® काटिकानद स॒तखंड परणिधरं॥ 
शिसैर एकं रे पुनि सोधावा % राम जुन सो काटि पावा ॥ 

| दोहा-आयुध्‌ विविधप्रहारकियःरजसमकीनरणीश्‌॥ 

। हपै विवश कपि रीछ सबाविडुध सहित सुर६१॥१०१॥ 

१ बूरि वििष शर छडनरागा # रणकारण टि भिपिनागा ॥ 
शमं अरुज छर शर समाना # उमा प्रसत दर्यं अभिमाना ॥ 
देसि ज्य पु उरपेउ कशा # परम करोथ त्ब भये अदी ॥ { 
८दखिष निमिरप्तिनसषाना % पकस षमहुष्यार जनमान ( 
रकण सन अपर ह्वा % इटि पापिहि भं बहुत लेखाया ॥ 
सुपिरि फोशराधीड्च प्रतापा % शर संधान कन्डि अति द¶र ॥ 
छोड बाम तायु उर खगा # शी धुना कटि वृष नागा ॥ 
प्न समान सो मिं अभू # मूरती वार कपट सुब त्यामा ॥ 
दोह-रमअवजकदिरामकहिअदकदिषडिसिप्रान॥ | 

धन्य शक्रात्‌ भततर्व कह अगद इेडमान्‌॥१०२॥ | 
अय क्षपक) | 
नो नगक ठंडक यमदंडा # इरिदी सुत समर प्रवंडा ॥ 
मदिमा अपरत षहायररीवा # जासु परताप अभय द्कध्ीदा ॥ 
| भुनबरु सुरनायक वश्कीन्दा # चोद्‌ भुवन नीत यड जीद ॥ 
रितं ख्व्‌ भरूरुखनिमनेउ ४ मिधिगजकभरनारगरि्भने९॥ 
निमि वारवारिषरिशिकराठा #% कीन पिकरुगिरिपक् निराखा॥ 


‡ रणपारषदै पचो शरीर % परे दार भिषि शखा॥, 
दैत विकट शल ५ रपिर सुनीरा ॥ 


} 
॥ 
} 


1114111. 


इल परम भयावन कःचिडुरपनचरअङ्ुभेसपावन्‌॥ ( 
रसना ऊरु नयु नानकं % उवकी रिखा ह चप 
| १ पभकपाजा 9 करयरि रीन ष कर शीक्ा॥ 
$दोहा-करि ९स कामस्या महरिषुाम अवन रमधीर॥ { 
“ ` \द।२सद्मगनी । ३ पोष । ५द््र( | 
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निडर सुमनवपर्िविषुध, कहिनयगिरागेधीर॥१०३॥ ! 
1 विनप्रयापस दयुमान उठये % ठकार सक्षि एति अ 
१ इति क्षेपक । | 

ह चहि पिमान संयि नम सवा \ | 
वरि सुमन दुन्दुभी बनावहिं % शीरधुवीर विषर यदम ॥ 
जथअनन्त जय जगदाधारा # तुम प्रु सवे देव नि्तासय ॥। 
। अस्तुति करि सुरसकरुतिथाये ॐ रक्ष्सणङपापिनधु प सये ॥ | 
युत यष सुना दृक्चानन नवरी & सूच्छितभथडपन्योपर्हितवईी॥ | 
दीद्री सदन करि भारी # उरताइत .बहभोति पुकारी ॥ 
समररोक घरं भ्याङृरशोचा # सकट कदहिदशकषरयेत्या ॥ 
| दोहा-दबं दशफंठ विविधं बिधि, सुघुक्षाईसदनारि ॥ 
3 यश्व इष्‌ प्रथ॑ सव, देखह इदयं चिच ॥ ९०६॥ 
| पिह ज्ञानं उष्दशत यवन % आपन संद कथायत्तिरावन ॥ 

















स 


प्र उपदेश्च शङ बहुतेरे % ञे यचि ते नश न परे ॥ 
अथक्षपक ( युरचनाकाकथा) 

परभुर शिटोकि्ीश्चपद्‌ नि ॐ उटि प्रभु जुन हप उरड्ये ॥ 

छुपा करि अहुनहि देर ॐ विगतभयो भस ज्व कर फेर 
‡ बाणं तव॒ द्‌ सितं र ॐ कृनरकनचरीण हर ददति जषे॥ 
3 एुप्रसक्चता देति छ्के सव % रिषुवध कहा विभ्‌।पणहू तवं ॥ 
१ रेड्‌ शश्च जान षु अगि ॐ वानर सषु विेकन रमि ॥ ( 
¦ शरूयुकौठुकी निरति शो श्ीष्ा % राखन करैठ कोड्लधीशरा ॥ 


[न 


¦ दोहा-पु आथखु युनिकीशपतिरद्ेउयवनकदय। 


[५१ 


देतरघुवंशमणथिःशौभितथतिदोडभाय१०५॥ 
३ पादष्ि सव कटक मिहे ॐ भये भरम रहित रम षेद ॥ | 
$ नहु खया इहिविषि रिवर % र भन्धूतं इनि भये उ३।२॥ 
अव सौ छन धना तेहि करी # लभ भिमि गद रंक शर १९ ॥ 
१ नाश्वार्‌। २, पृथ्वी, गाप) तेन) वायु ाकाञ्चः तीनो गुणदत्वादक । 


॥२1.11/.111.1.0031 न 1 11111 13111310. ।- 
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1 

मेयनाद ओँगनमे परी # बाण देथि शोभितक्तन भरी ॥ : 
रालति तलँ सुटोचनि कै % रतिते रुदिर्‌ रूपण मेधी ॥ 
नागसुहा॒ददकन्ध पतो % वासवरिपु तिय छपिमय मोह 
‡ हमरिहाप्तन सोदति वाखा # सेषत विद्याधर त्रियमाञ्‌ ॥ | 

पहि वरिविय विनय करतादी % सुख पमोदको केत सारी ॥ 
१ तरे पति धुना परी इहि भती # मनै सकर एुलतसकीक ती 
दो "तब निन दसिनिदेखितर्दशेषि श्रषदषुजदण्ड ॥ 
शय वपर आश्म यनहुअखडर्मखण्€॥१ ०६॥ { 

पुनकर सकर षती शखयेना ॐ तनि सिदहासन उं सन॑ना ॥ ( 
| नारि स्वभा धुकषुकी पर्की #श्युचक अश्नु दहिनथुनफरकी 
होत भरहार्ण शण शह % वीर धुरीण षर पिय वषि ॥ € 
1 सुकृङ सुरार सकहिनसृष्धी % विधि वषता प्रत नहि वृद्धी ॥ € 
इता कषत शदे चङिभिपरू # पतिशुनर्खिकरिकोटिकिङष्‌ 
कैन भणिगण भूषण सोहे # सहा विटप संम भान्‌ नहह ४ 
देखत भमि न यावत तदी ॐ ताप प्रभवे दुमा षिरेदी ॥ /: 
नीदं नारि भोजनं परिदिरी % बाए्ह दषे ता करमश्दी ॥ 
दोहा-करि विचार पनं टेकदै पे पति देवत नारि ॥ 
धुजारल्व भटहु दुचतहा, सुन कण्व्यैव परा१ गअ | 
उिरुषताष्ठ सरी उदि धा & तुरतहि खोन सरी ऊ आई ॥ 
१ दीनहाथं सणिषय अंगनाई ‰& डिम रुषण ठुमैरति इविरे। | 
| क ध तत ता पहिभाभतिणेटी) 

३ ॐ अतुरु अभि 

परगट! पारं पुनि सदरदं ॐ व समव 
भो काण्ड कर कार भेक्र ® वगत रेष शारदा शंकर ॥ । 
५ तच , सुर सेवक सेतू ॐ जासु नास भवसामर तू ॥ 


ˆ रस्मि रन्ता ~ । > भसत्तता । ६ सुचना । 
("11 ॥ 1 | । 
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न ~ (4 
ध कम्‌ व नमगमनाष्‌ गणगाथ॥ 
तेमशरार नडजीवविचुःकिमिवर्णतशिसिहाथ१ ०८ 
ममरिर गयो इर रुरा % तव्‌ प्रतीत ठगि धुना पठार ॥ | 
इदिपिभिरितिउसकठधुनवाता % परी भमित यतिपिकाता ॥ ¦ 
बोषि सकर्धुजङ्सितयथारथ % उ्ष्मण रामनाम परमारथ ॥ ! 
भरियास्वभवर तदपि बहुरभोती ॐ विरुततसकरपिनकरपौती ॥ ! 
गुणगण साहस शीर नाइको ॐ कहि रोवत बर विपुरुबोहको ॥ | 
नेहि चन ब सुरनाथ प्रिगोवा % सो भु आज समरमहि सोवा ॥ । 
मणिगणं भूषण वृसन विसारत # मदिरटत कृरतठ सिरमारत ॥ 
मृगन्‌ प्रिपतिनिजत्रलुसधिनादीं % दारुण परति कटिनकेदिपादी॥ 
छिनक प्रषोधससीकोऽं करदी # हरि रोक दावानङ भरद ॥ 
शृणक्षण उठत प्रत धरणीतङ # युनिगुनिरब सराहपतिको बर ॥ | 
दोहा-तिनमे सखी सयान इकः कृहि समुञ्ावतबैन ॥ ( 
शोक छंडि पति देवताः सुमति करौ भिय चेन ॥१०९॥ | 

‡ सुनकर सुहसानन तव जाता % सत्य कृदत तम ससी शमाता॥ 
विपि निर्मित इख मोकंडाहू ॐ सुख परिपूर शुवन सथ काहू ॥ ( 
विजय राम रक्ष्मणकर्हँ भवा ॐ सुयश षकठ मकेटं क पावा॥ ( 
कख कठंकवड रेड विभीषन ॐ कुट्कुर्टार अससुनेउन दीसन॥ 
रूट बन्दि अव सुरगण केरी # निज निन्‌ पुरन इदुई भरी ॥ ८ 
युनिपुरुसत्यकर भाखनाशा ॐ भमरपिर्रिषएठसकररकारा॥ ( 
तेजवन्त पावकं परिदरि इख ॐ बहव समीर भ अपने सुखं ॥ 
सिक गंग निमंक जल्‌ आनु # सुवा वसदि ृरनायक रानू ॥ 
दोहा-यम कुबेर दिपाठ सव, प्रित सुर नर नाग ॥ 
४1 ६ अषायविहाय इख, पाय सुय पिभाग्‌॥११०॥ ८ 
१ इतना कह मृन्दिसमर आं % देखत मभिगण धन्‌ बहुतां ॥ ८ 
छरति धवन सपर्दतर नादी # नरहिपि पि तदुपकः तपरकमार ॥ 
. -- १ सावधान 1२ बन्दर । ३ कुद्हादी । ४ समान । 


अकश 


~ [ऋ 
क 16611111 नन्न्चन्सन् नसनन नर रकशर 


र्‌ 


ऊरू 











|, 


„ अट 





{४९८} & पुरसींङृतरामायणम्‌-कष* ५० 
१११११ 


(- 


















| पुरोचनिन्याये # कनके पिनरन्‌ रसि पाये ॥ | 
युर केह कद जात सुनयना % एन धीरज प्रिदर्त सुबयन्‌ ॥ | 
भयेविकर खग मृग दिती % अपर दा कैसे करिनाती # 
रना लोग शृ तमि सगरागे # रम उमेगि डोचन जर पामे ॥ 
दोहा-बाजन रुगे निसान बह" दोठ इदुभी भर ॥| 
पुरजन परिजन संग सम, चरे पालकौषेरि ॥१११॥ 
देषि भीर दशकन्धर द्वरे % सजग भये सय वीरप्रचरे ॥ 
जानेड कटकं रिपुन कर आवा % अघ शद्ध कर गदि कर धावा ॥ 
धून बढह कटि तरक षे # कोड अतिचमे शरासन साधे ॥ | 
तोमर पर प्रचण्ड गदा गहि % रोखनचेसे शरू शक्ति कटि ॥1 
माह पार धर्‌ धरु कटि धाये % प्रगट दञ्ञानन विनय सुनाये ॥ | 
गेत व गिर गभीर # समर भर्यकर निरिचर बीरा ॥ | 
निपर्टादि निकट पाटकी आईं % वीन्ह सकर भट रहे ठनाहं ॥ | 
देखि हारि नागपति कन्या % सतीशिरोपणि निध्वुन धन्वा॥ | 
दोहा-द्रारपाल दशकन्ध बह, सब्र जनाईनाय ॥ 
० 0 तवचन कत? बिठ्खाय ११२॥ | 
दम त॒ | 
9. , व 8 क अधिकारी ॥ | 
¦ भम जति इरी ॐ सृ दीन्हकरखरी ॥ । 
छिती रम्‌ रस्म मदिमाहन कीन कृदीति | 
उरी द वधि इगगाया %& नसं संग नो प य्‌ ॥ | 
वह भ # सिरत गयड दीं रुरा ॥ | 
न 


॥## ^^, 





(स सो यतन मिक मोदि शीरा# तुम सामथं निशाचर दा॥ 
 ‡ खनत इटिश्तम गिरा वधूकी # जीवनभाञ ददान सूक ॥ 
। हो पीरपरि करसि गरवोधा #कटुकोमोरिसमाननगयोषा॥ 
3 दोहां-राम छषेण सुग्रीव नल, नीठ द्विषिद हवमन्त ॥ 
| माय विभ्‌षण ऋषभकरुूअानवमारि तुरन्त॥११३॥ 
अवरुगि रेड भरोसा भारी % कुम्भकणे षननाद्‌ सुरारी ॥ 
१ हमं आन ठ्गि कीन्ह न नूञ्ा ॐ इन सव कर पुरुषारथ बल्या ॥ 
मरे सो नर वानरके मारे ® बूत सुनत भति छान दमा ॥ ( 
गिनती कवन वीरमं॑तिनकी # अतिटुरदशाकीनकपिमिनकी॥ 
तज शोक ॒कुधू. पतो % उन समान जनि मानापि मोह ॥ 
पु विस्व कये घटि चारी % देख मोर भयंकर भारी ॥ 
3 भानि शीश तव शन केरा % बिन प्रयास नि ऊँ वेर ॥ / 
‡ भोगत जन्तु पराम भोगा #नतुकिमिनिशिचखनचरयोग॥ 
¦ दोशा-मर उखारन हारने, धरा धरतं कर्‌ बीच ॥ 
१ तेभटखाये मशक शिष्च, काठ्करुटिरता नीच॥११९॥ { 
‡ करोधावेश प्रगट बरु बोडी #ददयसोक तथ अचठन डोडी॥ 
३ समाधान नहिं मानत_ सोई % सुनि प्रराप परितोष नोई ॥ 
३ नर वानर पुरषारथ देखत # वड़ो पाव क ठ ठेसत्‌ ॥ 
4 कूदि. पि कि ठंकानारी # ठधुकरमानत तारसार ॥ 
3 कभकणं अतिकाय महोदर्‌ ॐ समपतिगिरेड समेत सदोद्र ॥ 
३ ते रिपु बहत दशानन नीती % देलहु पदा मोहकर रीती ॥ £ 
| उतरदेडं तौ . पातकृ. रोद % कंद परिवाद फर सेस सोई ॥ 
3 फिरहि राज्य कृष मोटि नकानू %ः विनपियसकंङ्नरकरकरान्‌ ॥ 
¦ दोहा-पुरतदि उटी सुलोचना, ५५.५०५ पास ॥ 
३ पदग्‌हि रोवत सकल कदप्रकटशकडतिहास११५॥ 
1 जदिदिते सष कथा वलानी सनि खनि रेषतं रावण सन ॥ ( 
१ उचसमान 1 २ दे.डी 1 द पृथ्वी । ४ बोष । ५ मन्दोदरी । 


(=-= क 
1, {1113 11110111 11 1-1-11. 11 












(^ 21 





(५००) $ तुलसीक्रतरामायणम्‌-क्षे° क ५१ 





मिक 
1 ~ - 1 -  । ~~~ 








कहू निजपति धुम ठित वहोरी # राम ठषण महिमा नाहैथोरी ॥ 
१ को रि दराकन्धर कोषा # मुये विड नकीनहेपि बोधा ॥ | 
छनि निन पुत्रवधूंफी बानी % बोटी इशित मदोदरि रानी ॥ ( 
कहूत सो माहु सत्य्यानी # सुनि जो नारदयुनिकौ बानी ॥ 
पार पात भरं सव सदी # अनुभपकीन्दन एकह ची ॥ 
दिन होय मृषा ऋषि भाषत % भपने महा मोह मृनरासत ॥ | 
` { अग्रटी फथा समाप्त समेता % सुच॒ पुरी इषि वरणेउ मेता ॥ 
वैरभाष. दशकन्धर ॒जुञ्चव % प्राण गये नीति नाह ह्म्‌ ॥ 
१ पिया शोक संकटते टद # वानर भाद राग्यधर टारे ॥ 
सप्मणि भषण वसन विमाना % भोगकर पनचरकुखनाना॥ 
रोहा-राज्य विभीषण पदः अमर कल्य निराह ॥ 
भवी वशु युख जगतःउपदेशियकटुकाह॥११६॥ ( 
इनिवर पचन मोह परतीती ® अनुभव दो हार अर्‌ धीती 
अव परी परिदैरि सव शोका ® पृति्ेग वेगि साप पररोका ॥ | 
नाह राष्‌ पहं पतिशचिरखागी # तन संकोच आनक्षिनमारी ॥ { 
अन नह छानकर भूषण #समयदीन ुणगणिय न दूषण ॥ | 
पनि श्वशुर विभीषण तोरा ® बाितिनय वाख्कपुम मोरा ॥ ( 
0 मत रघुवर वेरा ॐ रपण सुयर्‌ पुम सुनेड पनेरा॥ ( 
लन्न्त भ्न सुपीवा # द्विविदं भयंद महावर सीवा ॥ 


नान बर्ण समन्ता # रिवस्वङप भव हरमगवन्ता॥ ( 

| शनीति सत॒ रम नरा # तल नात कहना) 
दोदा-विदिते स धृनण्सितःरक्ष्मणरामग्रभाव॥ | 

हमद ऋषिभाषितकहे,अगवि स ११७॥ 

गत सासुयुल फरहित वानी # नाहे राप अपनिय जानी ॥ ( 

तर बार परणन शिरनारे # चख जह उक्षण ॥ 

देखत कटक भा कपि ` पकाय ॐ प छठ मदीषर वेय ॥ ॐ पिष सेठ मदीषर वैरा ॥ 

१ लोचना ^ > वानर-ऋच्छ । ३ त्यामकर्‌ ] अंगद्‌ । ५ भरकर { 
गजके 
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उ मने महोदधि दूर % हरित पीत का धरमर धूसर ॥ । 
वयोम ठाङ भाषत अवुरेरी # मनहु ठेत बृडवानर पेरी ॥ | 

३ गिरि तर्पर धुनसदत भयंकर # नर तद भकटहेई नुनठधर ॥ । 
ठक्ष्मण शेष सु्जक सशर % कटकं जरधिपोवत राषववर ॥ 
अश्व जरह तं षेठि विभीषण % असुत ट सुनेनदीदन ॥ | 
दहा-देखत इरत सृदोचना, धीरन धरत बहोरि ॥ 

| भहाराज रघुवीर कर विनय इुनावो मोरि ॥११८५॥ | 
५ पकढ उठे अपम बोरी ॐ अ इकं डोरी ॥ 
जानि परत रवण अव वद्या ॐ मदमति मेषनाद्‌ नब नूञ्चा ॥ | 
इठतभि सीतहि . दीन पठईे % तनह शोच यव पिदी छरा ॥ | 
भिदिटगिप्रकटकीन्ह पुरभागी ॐ वेधिउ सेतु हेतु नेहि खी ॥ | 
सोह सीता बं षिन भमा % जानु धिषि अधुर सहाई ४ 
विनय राम ॒सुथीवहि भाषा % सुयज्ञ पीर बानर ड पाषा ॥ | 
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विरह राम ठक्ष्मण कर टा % विनकठेश्च ठका ठ टय ॥ ! 
युग यग करति चख्बहुमारी ॐ फट राक्षस फं सवनचारी ॥ । 
दोहा-इदहिविधि चास्विचार करिनिश्ववकरि घनयारहि ॥ 
भर्यड कन रदुरजकरः बात द्द नाई ५११९॥ 
केठत कटक अतिहि सङचाईं % अनबिनारि जु परपर साईं ॥ | 
आअगिदि जाह देति रषुवीरा % छवि ₹षामख्पय यैरस्रीर ॥ 
पश्कतं कनकेछविहि जवुनिदत % पन्थ सुन भहियाते ददत ॥ | 
सत्तगयन्द र ण्ड धुनदण्डा # एदं भाग्‌ अततिषर्वण्डा ॥ 
उश्विशचाङ ति उन्नतं कन्ध्र # कैडुकरण्ठ रेखा अग्र ॥ 6 





३ दशनपतिकी कृति केक % ठत सन प्तरि स ॥ 
4 शुकं दण्डक नारका खनाई ४ थकिड कति पटतररि वपर ॥ { 
दोहा छ्िमय शणभय तेनमयःरास उदधि अदाह॥ ( 


१ महासारं । > ठंका 1 ३ ऊँचा । र 
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कुटी खित कषोर रदाय % शीर जटा कर र ॥ 
भार विक्ञार तिरक धुत सोह % ष्यान समय सुनि मानस मेर ॥ 
4. कृविवपि न करस सुभग शरासन कपे । 
वीरान आपीन कृषारा % नवृषव प्रघून कर माल 
चरण सरोन व्रणि नि नाई # जरदुनि मधुकर रेभाई ॥ 
प्रगट भ्र भिहि थर्पे गगा ९९.९५ के्‌ केथा प्रतगा॥ 
नवत परेश्च विचि नादिको ॐ रोचन गोचर होत काहिको ॥ 
जन आरत नन नो कोर # भवसागर तारण कैसोई ॥ 
दोहा-प्रणतपाङ विदावषटी, भिन चरणनकी बान ॥ 
शाक हरण सशव दर्नाकरण सुर्मगट्‌ खान।॥१२१॥ 
कर जोरे अंगद हनुमाना #% द्विषिद्मयन्द्‌ कुशुदबख्वाना ॥ 
जाम्बवन्तं कपिपति बलशीला # ऋषभसुषेण सहित नरनीला ॥ 
महावीर वानर सव॒राजत % र्षण विभीषणदोऽ दिशिभानत 
मितिभाषित ्रधुचरण सु सेवक  चितषत 
सभमध्य सोहत अथमोचन #कृन्देउपफर मिरसिमिनलोचन 
कृरतदण्डवत शिरधरि धरणी ॐ तिदिका चरित विभीषण व्रणी॥ 
पवृध , दराकन्ध्र केरी # डटि पतिता नानि प्रथुदेरी॥ 
मेषनादकी नारि सुरीखा यस गति तव विरोध करटीटा॥ । 
फृएत मणाम भरम नाद्‌ थोरे # करुणा वचन कदत कर मेरे॥ | 








व ऊच 





दोहा-युये जान पति धुजरहि तव,छिखि सथञ्ञाहमो हि॥ 
ऊदान शमः याचन आई तोहि॥ १२२ 
{चद्‌ ण कर प्रेम पूरण प्रणतपाल ं र 
निहि नमत शंकर शेष सुर | य ॥ 
धुनानो विनती सुोचनि कात कहि विनती 





० ६९) 


| प्रथु ब्रह्म पस्वभावशीतल्‌ अतुर्बलभ्रिभुवन ध 
| जयह्रण धरणी भार बाह विशाल खंडन खनी ॥ ¦ 
| तव दीनवन्धु दयाछ अपरम्पार सब यण आगर ॥ | 
| करुणानघान सूजान्‌ शीर सनेह रूप उनागरे॥ ४५॥ | 
| ष्टअष्टलोक ना रचत पाठत प्रय सो माया सुरी॥ | 
| किमति परणोनाथणगण नारि जडमति बा्री॥ 
| जई चरण ईश महेश शारदं शति निरन्तर ध्यावृहीं ॥ / 
। हभूरिभाग्यसरोज पद सोड हष शिरसि ठगवही॥६॥ 
| आ ०४५ भंमी। 

 गृहकरवाणी शारगपाणी सबश्णखानी रामवली ॥ | 
| दु पराकरापसमवकम हिति ॥ 
| म रिपुसुतनारीजान्‌ञघारी अधिकारी नर्हिदिखभारी ॥ 
३ दविवारीजति मकर सहबहवारी इखकारी ॥ ¦ 
- तवशरणेआईं ननसुखदाई रघुराई क्णासागर ॥ / 
 पतिमस्तकपाऊं नीरसंगजाऊशिरपाङशो भाआम्‌र ॥ ( 
पतिममतनत्यागीअतिबडभागीअयुरागीजिन्‌युणिं | 
 मम॒ताकिमितासुवरणंआसरजास॒ अचलजगपक्तिरदी॥ | 
यहिविधिपद्प॑कनसेन्यरमाअनशिरनमिदोऽकरनोरिरदी ¦ 
सुनिपंकेनरोचनवचनसुटोचनिछाचनम्‌ जठधारवही ६ 
| यदिमेतिसुनेना अस्तुतिषैना बारवार रिचरणप्र ॥ | 
| म्रभुदोहृदयाखाअतिदहिकृपलापावभक्तिअनूपहरी ९॥ ! 

















ककशकर 


दाहा-अस प्रथु दीनुबन्धु हरिः कारण रहित दयाह ॥ / 
एकदस शु 7 ताहि भजः छंड़ कपटजंज्‌ा८॥१२३॥ 

तम्‌ िभ त लोके दूसर आर नकोय्‌ ॥ 
[ पुकारो छोड तोहि सत्य नाम प्रभुहोय ॥१२४॥ 
| १ निधान । २ भौदृदछोक ! १ गे । | 
न 4 1 1.1 + + 1 ५011011 
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(व अन्तथौमी भगवाना % नदिं तव्‌ आदि मध्य अवसान॥ 
कृरंणायचन सुनत रषुीरा # पुरुक रोमभे शिथिर श्रीरा ॥ 
देहं नियाय तोरपति भानू % करट रंक कल्पत राज्‌ ॥ 
छोड सोच अम मन हरषाहू ॐ तुरत भवन अपने किरि नाहू ॥ 
सनि भस सत्यपि कानी # मनम बनचैर जतिभव्‌ मानी ॥ 
३ कृदिन पकतकड प्रयु रसदेखी # कटा कख करतार रखी ॥ 
सीय शोच कर फर नि होई ® जो करि छपा रंमयहि नो ॥ 
अप विचार धारी पना. % नेहिते पभो प्रभुक विराप्ता # 
सव देवनकर सोच ननाह ® लोकृर कृपा राम्‌ इटि भ्याई ॥ 
दो-राज्यविभीषणठंककर, किहिविधिकरिदर्हिजाई्‌ ॥ 
सषश्चिषेर घननाद जवगहिहि शरासन धा३॥१२५॥ 
भुखर्खदासे कपिनभयमाना % प्रणतपाङ भगषन्त्‌ सुनाना ॥ 
देषि बहुत श्धुबर कर छोहू # विनय करति दशकन्य पतोहू॥ 
तुम उदार सव देवे छयक # करुणामय देखे रघुनायक ॥ ( - 
हमहूँ विचारि दीसमनमाहीं % जीवनते अप॒ प्रण सराह ॥ 
भुनबरु जीतिरोकं व्हकीन्हे # चौद्हथुषंन मोग करि न्दे ॥ 
रणतीरथ _याचकबड़ चीम्हा # पराण सुधन रक्ष्मणकर दन्हा॥ 
अब न उचितपतिदे उपहारा % तेदिपरअधिकसो द्रशतुम्हारा॥ 
इमह भाई , मब सतसाधी % मिख्बतुमर्िनसमिरुतसमाधी॥ 
दोहा-नि्रंगति अवसर भयउःसुनहसत्य पुवीर्‌ ॥ 


| तमर्हिमिरत नरि दोयभवःयथासिधु गतिनी९॥१२६॥ | 








सनक। जानन हार सुदेवा # भवसागर तार § 

ठीन्देड राम कीरा इकारे % मेषनाद्‌ सिर वीच माहं ॥ ( 
पाय इ सानेड आए # पिया विरह संभव परिताप ॥ 
ऽतर हत चसक) भर & कटि गम भराण प्ीयन यू॥ 
| त सव्ह केत पुप्ीषा सुनगृहि ~-- र इषा छनगहि ठिततसीह गिग 
। ९ रीनवचन ।२करिकन्छ। ३ रोक । ४ | 
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 हषिहारे पदन तीय तौ साची % नातर निरिचर माया यांची ॥ 

| कितसततानमृतकं धुन गावा & लो शनिवर साधन नदिावा ॥ ह 
३ भूषुजस केऽ ईसब यदश्ीराः करत कतके न उयितकवीशा॥ ( 
| दाहा-शिरसो कहि ति खरोचना म ममन | 
| नारतेर सत्यनमानेह' ठिखा नो तुम्हरेहाथ ॥१२७॥ ८ 
क्षणक विटम्ब कीन्ह निगो % भृतक वदन मूदत नरि सोख॥ { 
३ पनि पनि कत सोनागङमारी # श्रमित भयउरणमें करिमारी॥ € 
| खगे कषण शर क्षोभ पटागा #% परभुसमीपकस मोहि रनावा ॥ (, 
| जो मन प्न कमे यद देही % पतिदेवता न आन नही ॥ ६ 
$ तो प्रयु षभा धीव शिर बोठे % रहि छाययशसुयशच अमोठ ॥ £, 
| नो नानत तव यदगति साई ® पोडि पठावत पितरि साई ॥ 
 सुनितिय प्रथन दंषेड तवशीशा % चौके चकित भादभरकीशा ॥ ¢ 
दषेड ठठाय पदम .सुमदेखा % पिस्पंयभयड सकरनिषला॥ ८ 
-3 दुःखि एषान सुना निनादं % रदेड सो षद्न बहुरि भर॑गाई॥ 
 सुकुच कपीशदि तोषेड नारी ® षड भाश्वयं भयो वनचारी ॥ ( 
| दछत कपिपति। पद शिरनार % कारण कृवन हैषा क्षिर एर ॥ | 
३ भरयुकह सुन पुपरीव कपीशा # शीश तेकर सुनह भवी्ञा ॥ ६ 
सन क्म पचम पतिषहितेवकाई ॐ तियहित इदि्षम भान उपारै॥ 
। असतनियनानि करदिं पतिका % तिदिपर सा॒कूठ युनि दैवा ॥ 
\ यह सतवति यदहिरज्ुमारी % तेहिसतते हि शश पुरा॥ £ 
 सुनिप्रधुवचन कपिनसुखमाना ॐ पुनि पुनि चरण गदेइहमान्‌ा॥ ( 
सुत गिरिजा भसभरु प्रतार % केरल भक्तिं देत्‌ पडई ॥ £ 
नासु हा जंग उपनत नाशा # जपरकोतुकृकर केिकभाा॥ ¢ 
दोहा-शीशर्पार प्रभुचरणगदिः स ¦ 
[५ दिन श्णपरिद्रहमसदितकोशछराय१२८॥ ( 
बहुरि विभीषण पमन परीतो # रघुपति चरणदिवे सनपृनिरो॥ 


-१ मार्यं । २ षठ ! ३ चुप 1 ४ पृष्यती । ५ ससार 1 ६ च्वग्हु! € 
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 मदमोह पर भनभर माना % ज्ञान भयो तव एण परिचान॥ ( 
गग अक्क रानू परित पुीरति सकृत समान्‌ ॥ | 
| सुनत विभीषण मनकरुणाभर # पराटनफहत समय विरहकर्‌ | 
काठकं गति द एलां % बरी ठ रं भष पं ॥ | 
 दोह-वाहर करि कपि कटकतेपिरउिभीषण आ्‌॥ 
| विसोउ दशु पैरदीहदयअधिकसन्ता१।१२९॥ | 
मर चइ पारकी पीतो % रुपरिष्पा परभा षी ॥ | 
हदय रसि मूरति षनदयामा % रना रटत निरन्तर नामा॥ | 
सित पनु गम धर पतन @ पसुधिपाय्‌ गयो तरं रवण॥ | 
रग वैदोदरि एष रमवपू ® मनोरोकं र पी भरका्‌ ॥ 
पाय रनाय सुकं पाये # ददन भग्र षृ कुखाये ॥ ( . 
रपि ह दारु पिताषनाईं # नतु पुररोफ़ निपेनौ खर ॥ | 
क प्रणाम सुव नपरितोषी % धरन परति तामि पेषी ॥ 
सिर धुनधरि वी करि भाप % भर नतुयोग पिद्िकः पापन्‌॥ | 
 दोहा-देतयनठस्वाखावद,छपट्‌ गगन हगिनाय ॥ 
रुसी न काहूनात तरि सुर पटच धाय॥ १६० ॥ 

दि चर्त ५ %‰ वृ सुमन ददुभी वनं ॥ 
रकतया? निसिचलाहा % भयर सोचा भतिरपदा॥ 
रचि आहं सव छो यापन ® वारि पिषादकनििलमि रषृन॥ | 
पत वित नारि मिरिषुसकेते # उपनटि षदा भानि मैते ॥ ( 
पडत पित देषिमवनमही % सै नर तह हरत धिं 
यहमिमभानिगहसमाखा # वद नदोऽभग भे 


। 
। 


॥ 
| 
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& तेद कषुसुलमाना # काठ विव सुनि तीरथ्ाना ॥ 
_ अदहिरावणकी कृथा ॥ 
दोहा-छागेउ कृरन विचार पुनि, बह पकार दशशीश॥ 
सु्िहटदयअहिगषणर्ि आयरन गिरी ॥१२१॥ 
दण्डचारि तव तदं निशि वीती % सन्धया वन्दन फनह पप्ीती ॥ 
ागेड करन ध्यान दृशी % करि हरपित संपुट धुन वीरा ॥ 
शंकर सेवकं अति अनुरागी % सन्‌ सगे तेते वड़भागी ॥ 
मन्ाकषेण जपि दरभाटा ॐ अहिरावण चित डोरुपतारा॥ 
कमोड कएनसो मन अङुमाना # केरिकारण दरृयुलभङ्ाना॥ ! 
निरिचर नाह शुन वराजाके ॐ# जीतन कहँ न पीर कोऽत्र ॥ 
मन करम वचन आनन सेवी % धरेड ध्यान उरकामद्देषी ॥ ( 
चेउ बहुरि भायड सो तदैवं %रिवमण्डप रावण रह नरव ॥ | 
निश्चिचरपतिकदितेदिशिरनायड % करगहिनिनभपनन बैठायउ ॥ | 
दोदा-अदिराबणतवरावण! वृह शक सप्रति ! 
च कृट्‌।ताहसषकथाजसभवगनअनात॥१३२॥ | 
वधं सर दूषण निपि सधिपाईं ॐ मृग मारीच कपट $तनाई ॥ ८ 
कृदेसि बहुरि सीता कर हरणा # ठंकददन इतुमत करणा ॥ ( 
सेतुबांधिनिमि प्रथु चलिभायर ॐ वारिडुमार मरिवादं सुनायउ ॥ 
अनी अकम्पन अर्‌ अतिकाया % परे समर पहि वु अहिशया॥ 
तात कुशङ अब सये पिरानी % कटकं निशाचर सकटनशचानी॥ 
कुम्भकणे धननादह॒ मारे % राम कषण दुद मुन विचारे ॥ 
आनेहु पछि तोरि निज पासा % कदं सुयतन होड रिपुनाशा ॥ 
सुनत शोचभा अदिरावणमन ॐ बोला वचन सुहावन पयन्‌ ॥ 
सुन राबण जगनीति पियारी ॐ करे अनीति हौय भय भारी ॥ 
विना विचारि रारि त॒म उनी % कीन्ह सेन छर सवस हानी ॥ 






6 


` { मुन प्रताप प्रभाव न जानेड ॐ सवते षड तेहि ठुकरिमानेर॥ 
व ९ घडी । २ग॑नद्‌। 
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यदपि न येग मोहि यस्वात्‌। ॐ तदपि इर तवरगि दोरघ्राता ॥: ¦ 
ठ तार देविहि षठ देँ ¢ यजू निरिचरङ ठे ॥ | 
रे ने हुम लाने तबही # रमिपमतेन हों निरिनवदीं ॥ { 
दोहा-कटि अस॒ वचन प्रबोध करि, शीशनाइबलभापि 
आय रघुषतिकटकर्भ्निनदेविहिदररायि॥१३३॥ ! 
“गिरिनाकहेड सुनो भगवाना श सहिशवणको यतिदख्वाना ॥ { 
फी तु प्रु उत्ति भा # पुन वेढे रिव गिरा युदाई ॥ { 
मेदोदरि दषा सृत नायो # शवण नाको सुन इस पयो ॥ 
पीत व्याठ्युत सुन्‌ िषुधारी ॐ रासनयोग्‌ नमनहि विचारी ॥ | 
क्रो उह # आवह याहि गाड कहुनारं ॥ | 
दत दवि नैऋत्य तिथावा % पृध्वी सोदि तोपि तर भावा ॥ 
रघुपति चरित करनदित भागे # मरा न सो पाक्‌ तेरे सो ॥ । 
सयति सनि सादी यकं पासा ॐ एुनिगा निकर नौरमिधिवासा॥ 
सतिराहुनननि अदरगी # भनखयनिन पाठन खगो ॥ 

युकदिनि त दकचलि भयो ॐ बोठे त्र केशं यह प्रायो ॥ ८ 
दहा-जेदि विधिपायोउदधिदिग,सोसदियासुनाय॥ 
मि क यह जानौ सतभाय्‌ ॥ | 
= पत सनाय & अहिरावण धि ¢ 
(1.1, 11141 
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~> नरा @ वृकि नमर देख चह ५ | 
| क ८८ जाई # कामन्द्‌ वी नेहि य ॥ 
सव विभ तह पयान ठगाता # हवत भोदपहसविताबा ॥ ए 
(2 1111 
4 रोह-> यहि करमोरी % भृगिहु षर सृष भोग षहोरी ॥ । 
3 दद्‌-शेष सहश दिनि दुर्‌, 8 अनीश नि । 
मे न का हाथ ईश अनीश अनन्द ॥ ¦ 
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पितहि कन्द अपमान हमार ॐ सोऽ मोहि यचि यकवारा 
सनि देवी बोरी सन ताता # करिहौ तुमबहुविपि सुसलगाता ॥ । 
ता शेष समय दौरा % याचदितोरं जोरि यनवीा ॥ ! 
मारे तुम्दे न कोड जगमाहीं % कपियकं मम्‌ वाचावह नारीं ॥ | 
कहि अन्तर भह भवानी ॐ .जदिरावण तवयहमति नी ॥ ८ 
विधिषं वेष्‌ धरि अटिपुरनाईं % अन गन हयसरढारदिलाई ॥ ( 
निनागनसे भिस्यो प्रचारी % कन्दो व्याकर सवहिन मार॥ ( 
तव नृप दुरिकं गोल्यो तादी % विधिवत फम्या दई विवादी ॥ | 
कन्दनिनाम पाय तव नारी % काननें षर करन विचारी ॥ ( 
पनि कामन्दाफे लगि आवा ॐ योनननवं कर्‌ नगर वतावा ॥ 
दोहा-रट्यो अद्वरछे तदिमं, करन रम्यो रख भोग॥ | 
- अव तरेवके. शेपे, भयो प्रा सो योग ” ॥ 
सुञ्च न निकर भतिभधियारी % मकेट मट नागरि तहं भारी ॥ 
कद्िनयतिजयनयति कपाञा #अतिहिभथमननदिगतिकाठा 
"३ तद मातमत रचेड उपाह % करि ठंगर कोट कठिनाई \ 
सो सोभा इदिभाति सुनाहं % धुनगरान $डटीं रगाई ॥ ६ 
देषिय उद्नतं॑शेर समाना ॐ द्वार जह तं यख इमुमाना ॥ | 


हिः 
॥ 






देषि इदय अदिरवण हारा % किमिरविगृहकरतिमिरपसार॥ 

एको युक्ति न मन ॒उहरानी ॐ कपव्येष तरि. कीन्द भवानी 

वेष विभीषण सव॒ अहारी # पवनतनय पगा छठकारी ॥ 
दोहा-सहन प्रतापी पवनसुत, पनिशरपतिपति दास॥ { 
तिनि निदर चर रामपर गरूठहदय नल्विा९। १२४॥ 

पेम्मं न लान भ्रमंनननाता % ीन्देति गमन विभीषण भति 
। | ठाढ (दु बेड सुबु. भाता % चरं नहा कपाट जननात्‌ ॥ ¦ 
३ सन आयस पाई % सेष्वा करन गयूरं खन भाई ॥ 
तेहिते तुरत वरे परथुपादी # भई विरम्य जनि रम (रार॥ 
४ 1 डवा । २ अंधकार ! ३ भुखार । ४ इर । ५भद्‌ 1 ६ इटुमान ! र 
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क 11 
सत्यवचनं कपि निन मन माना % सुव सगे भावी वठ्वाना ॥ { . 
कृपट चतुरगति नानि ननाह ॐ प्रमन दुरे इरदि धनभाई॥ 
आयस पाह गयड सो तदेवां % रदेफणीरं अरुभरभुदोऽ जदषा॥ 
कृपिपति नाम्बव॑त नर नीरा % वारीघत षेण व सीख ॥ 
दोहा-द्विविदमयन्दरु कीशगण्‌ःगय गवाक्ष कपिवीर॥ 
सहित विभीषण अपर भट, सोये सब रणधीर १३५ 
तिनि मध्य रवणङ्रिराहू % एक संग सोवत फणिनाहू ॥ 
दक्षिणदिशि सेवत रघुनाथा % अनुनवामदिकितीदि प्र हाथा॥ | 
भरभुकर र पर रानत कते # नातर्प पंकन फणि नेते ॥ 
केपि समूह जनु सागर क्षीरा % तँ सोये मानह दोर बीरा ॥ 
छुभग बाण धुतु ध्रे बनाई % ठक्ष्मणसह समीप रथुराहं ॥ | 
अदिरावण पनकीन्द प्रणामा % देखि राम सुन्द्र घनर्यामा ॥ 
नह्मादिकं जेहि ध्यान न पारव % सुनि मदे पूना मन छावर ॥ 
| कृरर्ई विविध जप योग पिरागी ॐ जपरिनिरन्तरनिशिदिन नागी॥ ्‌ 





# 


सोप तेदि देखा भरिटोचन ॐ $पा्िधु सेवक भयमोचन 
बहुरि इदयृतेहि कीन्ह विचारा % करट काज रावण अनुसार ॥ 
क निज माया कृत शण आह  कवनी भोति जाहि दोउभाईं ॥ 
| दाहा-माहनते मोदे सकल, मत्रनते सख मदि ॥ 
भयउ अद्रय उटाइकरि'प्रयुहि चले कूदि१ ३६ 
यहि रिषि गयउ द्दुन ठ सोई % नभ मारण प्रकारा जति होई॥ 
तो प्रकारा नब रावण देला ॐ कियपमाणतेहि वचन पिरेषा॥ 
मनम हे करहि अति भारी % अदिरावण ठेगा असुरारी ॥ 
ठ निन दोक गय्उ पर माही # भयर शोर तव कपिदङ मा ॥ ८ 
३ नाग वानर आहत भारी # देखिय निमिता पिदवारी ॥ : 


३ भनदेिय निमिगिरिषियन्दर # भ बानर निमि उड 
रपि विं दिवस रज > निमिरेव दी विनु चन्द्‌ }) : 
न - विवगेह ॥ 


न ९ उक्मणजी 1 २. नदी । ६ चन्द्‌ | ५ घर । 
नणनज्भ्स््ज्स्म्र न ज्ज्र्ज्र्जन्न | { 
न ्रमण्प० 
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एकदि एक ठगे तव , इञ्नन ॐ कूगये = विभूषन ॥ 
दोहा-शोधेउ सबमिटि कटकं तिननरदिपायेदोउवीर 
भग्याङ्क सब भा कपिजिमिजठचर गतनीर१२७ 
स॒कठ कृद यह पिधिककीन्दा % रघुपति विरदपराणकतटीन्दा॥ 
शोकगसित्‌ धरि सकद न धीरा % कहां राम ठक्ष्मण दोऽवीर ॥ 
करुणाकरं कपीरा. अपारा % षनी बात विपि का िगारा॥ 
कटक निशाचर पकर संहारी % रहा एकरिएु रावण भारी ॥ 
सोउ न रहत व रार . ऊगे #%& भाउ दम सव परम अभागे॥ 
कमहनोदशशिर अरिरणनी तदि # उत्तरकषन ठेव हम सीति ॥ | 
अपतकहि विकर सूच्छिमहिपरे ॐ छागत वत्र शेर मिमि गिरे ॥ | 
दरा विभीषण कदी न नाई # वरिगत वत्स जवु भून उवाह ॥ 
दो.-सदितपवनसुतच्छपति,दलमन्‌भावडिमांति॥ 
खगपति सुञ्जन कतहं कष्ुःतमअप्र तिहिरिति१३८॥ 
पृवनतनय पुनि कट्‌ सव पाहीं % विस्पंयु एकं होत मन मादी ॥ 
कोड इक आव विभीषण वेषा ॐ प्रधुके निकट नात इम देखा॥ 
३ प्छतवचन कटेपि अतिनीका कपट नजानिय्‌ निरिचरजीका॥ 
३ वचन . सनत ॒बोठेउ ठेका. ॐ अदिरावण सग अवरा ॥ 
पत्रगखोके निवासी सोहं % मम तसु वेष भोर नाद कोई ॥ 
३ महाबडी जाने सब माया #% निश्चय तेदि दूरी पठाय्‌॥ 
नेदिवरु होई तदा सो नाई ॐ तादि नीति अनि दोउ भाईं ॥ 
कृेड भाटुपति सनु हयुमाना ॐ तव षङ तात सकलजगजाना॥ 
वेगि सो यूतन विचारहताता ‰ पाति आन दोर भ्राता ॥ 
(र कपिपतिबहरिः सुन्‌ मारुतसुततात॥ | 
- वि रघुनायक जन्म धिगणपटयुगसारसवहात१ ३९॥ 
‡ यथा तृषित विदु वारिद पारी % रविषिदुनरनमीन वित वारी 
भट अराघ्र रणभम अनाथा ॐ बृहि अनिधन गातसमाथा ॥ ८ 
९ पानी! २ चिन्ता ३ विभीषण । ४ जाम्बवन्त | ५ कमठ । ६ जपन । § 
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(५१२) ® तुलसीकृतरामाषणम्‌-क्षे ® ६४ 
ध अवसि सकर क्षण भंगी % तिमिदम 
निमि सीता सपि मेभन भनी # तेरि प्रकार आनट सुखदूनी॥ 
सुनतं वचन मासतसुत बोख # राखहूषितथिरकटक अडोरा॥ 
भुवन चािदश्च तीनिषठेरेका % आनह्मधुवरप्रयुतल शोका॥ 
अवतुम सजग रदे स भाई % ठरेहु काठसन नो चदरिभाई ॥ 
अमकटिसकृत चरेड हतुमाना % गनत प्रय प्योधिसमाना ॥ 
चकत वाट इक तरुतर्‌ गय ॐ गीधिन गीष कृहतअसम्‌य२॥ 
दोहा-नारि गूभिणी गृधकरः बोट पएतिसुन्‌ बेन ॥ 
आनह आमिष मबुन पियःखाँरीनिय्‌ चैन१४० | 
ताुव्रचन सुनि खग अप्र केख # अहिरावण राम्िडे गय ॥ | 
`| देददि वरि देहि सो नाई % सो आर्ष पड़ भागन पार ॥ 
कवनेड यतन देव भ आनी असक विरेगबामसनमानी ॥ 
नहिं पवनसुत अससुधिपा % चरे तदो समिरत रघुराई ॥ | 
भभयषएवंग पताह गय ॐ अद्िरावणपुरमरिरात भयउ) 
दारा मकरुप्न, कीरा. # कपिसूनडाटि कहतबडु रीरा॥ ८ 
निद्रि नात मोहि तोहि डरनारी $ दीप्र निमि न पतग उराई॥ | 
नानेति मोटि न मरुत सुतवाठक ® स्वामिभुक्त भूननयुस कारुका 
` | सो०-सुनत वचन हसमानःबोठत मे विस्मय विवश्‌॥ | 
षः हान मर खत स्वमेह नदीं ॥ १०॥ | 

का तिभोरी 
ममसुतबनसि मूढ केटि काना % (४ 
केहि भकार तुव मम सृत भय निनउत्पतिमोसन किनकंदसः॥ | 
गत, करि मकरनवचना % विदेड वाह रपर रचना ॥ 
= ५ कपिदीपा॥ 

दकार भ त्व एत ताता % गोवहनिगिन ~ ~प ताता # गादनदितिन पिता नम्‌ पी 
व र भाष ) ६ समुद्‌ । ४ पीना । ५ मची [` 
मनत ॥ र्रर ११०८ 
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भ 4 रंकाकोण्डम्‌-श्षे° (पद) 
1 अदिरावण सेवा मे कटं % राह वार न कट ॥ [ 
१ दश-सत्यवचन हमान कहि एनि शी सव बात ॥ 
१, सबा ठृहूमण राम कह कश करत सो तात॥ १४१॥ | 
कृटहु तात तदि अस्थ ना ॐ जान्‌ चहँ मेँ तव प्रथु उ ॥ ८ 
३ यह ¶ृत्तान्त अस जानहुताता # यह मे भवण सने कवाता ॥ ( 
1 सीतापति अर्‌ फणिपति साथा % सो ऊ आयउ निशिचरनाथा ॥ [ 
कृत होम तेहि कारण आनू ॐ देविहि वकि देर तरपरान्‌ ॥ ; 
जोकनिजश्रवणनसुनिपायडं ® तात सकल सो तमर्दिसुनायरं ॥ | 
निज प्रभुकाजलागि इखसुदेड ॐ तुमसन सत्य॒व्चन मे कहे ॥ 
जानचदहु त्म जान न देँ # प्रषु अज्ञाति अयशन लद ॥ | 
सुनि अस्ष पठि चलेड हनुमाना # भयउ ऊोध मकरध्वज जाना ॥ 


दोहा-तदिपष्टिककपिकरदहनेउ, पुनिभरिउकपितादि ॥ 

हनहिं परस्पर एक्‌ इक, बल समान घट नाहि ॥१४२॥ | 
एकि एकं सकि नहि पारी % पिता पुत्र दो. भट भारी ॥ { 
सतहि दूमसर्ने बोधि भवानी # चलेड वातसुत विष न आनी ॥ £ 
धरि रुूपः होम गृह देखा ॐ जीव सजीव परे नि रेखा ॥ | 
तद देवी कर मण्डप रई # शोणित घट वहू ककि सकई ॥ 5 
विविध भति मेव पकवाना % धरे आनि देवी अस्यान्‌ ॥ 
माणिनि तर प्रसूनं ठे आहं ॐ सुमन मध्य पूविशेड कपिराई ॥ ( 
सुमनईते करि अति इकाई % ठेत पाणि जेहि जानि न जाई ॥ 
जव देविरि सो पष्य चटायउ ॐ विकटशूप तब कपिदिखरायउ ॥ ( 
दोहा-छवत चरण देवी तरत, धरणी रही समाई 
शख बगारि उदे मये, कपि वि लखत डर ६॥ १४६॥ 
देवी परगट समुञ्च खलक्चारी ॐ करि विचार दद्य अतिमाय ॥ ( 
कहि फि देवि प्रगटमई आनू % ब्डमामी सा निरिचर रच्‌ ॥ ( 
3 करि परमाम एनि पूजा करदीं % जो चटाव सो कपिषु पर ॥* 
१ हाक } २ कानन} ६ जीती ४ ष्ठ 1 4 पुष । - 


॥ 
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0 
(हक रही वस्तु सुदा % बची न कुक्‌ सकर कपिखाई॥ 
रेका विस्तार # साः चर्‌ निरिचर कठसंहारा ॥ { 
अहिरवण इर भा सुख कैसे % चदे कव पर बलिञ्च जसे ॥ { 
जबहीं होम सिद्ध तेहि जाना # लक्ष्मण राम ठ्‌ तदै आना ॥ 
दढ कीन्द रफ ईं आनी # निशिचस्व्टु आयुध धरिपानी ॥ 
को गदा कोड धु बाणा % शक्ति शर धरि कड कृपाणा ॥ 
दोहा-तोमर युदरर परश अपि, पादा परिष अ वेत ॥ 
छल शण्डो परे पर, देखत्‌ परत चेत ॥ १००॥ 
4 मायाबरते सकल विचक्षण ® अति विकारमय मूढ कर्षण ॥ 
यहि विधि सकरुबीरतदै रहीं % अदिरावण आज्ञा इड गद ॥ 
आयु पाद. तिन्द काटे % मारण कंदं भध पर भए ठडे ॥ 
कोऽ कं राजनीति अदस % भरि अयदण्डविंबभवकरटू ॥ [ 
एनि अस वचन मूटमतिकदक % सुमिरो तम्दर रितु अददीं ॥ 
नारित काल आह नियराना % निशास्वप्रसम दोर जनमराना ॥ 
बोररि ह असुंमव वानी # सुच रगे सो कत्‌ भवानी ॥ 
३ दोहा-एणिपतिचितवृतरामतन्‌, रासचितवअिराज ॥ 
 ्रषुकरवतककहियकमि,सुनोदशा खगराज॥ १४९॥ 
विसिरीन्दमथुहदय विचारा # जपे सकर जग नाम हमारा ॥ 
(६ देवि रूप इयुमाना #% विरति कहा तव रम सुजाना ॥ 


ॐ. 


फालकौर तुम्‌ सुमि रधक % भ तम्दारि देवि तव भक्षक ॥ 
सुनत गिर तिन मार ठय घन समान कपि गेत मय ‡ ॥ 
निशिचरसकरघरसितमे भारी % कटि वचन भय इदयविवारी ॥ 

3 1 ९ कानु ॐ अनि कपखेप सुरराचू ॥ ४ 
११६ दवि द्‌ ई आनू & अब्‌ भा सव कर मरण समान्‌ ॥ ( 
“अम वशत निरिचर क्री # वु कीश भजञेठ अति भायै ॥ 

१ दहा-प्रगटस्प करि ^ १९ पवनशत, अद्हास भम्भीर ॥ 
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ध % रकंकाकाण्डम्‌-क्षे (५१५) 

अतिभयत्रासितरननिचरःस॒नहरमामतिधीर॥१५६॥ ( 

\ डगमगान निशिचर अभिमानी % मारुतवेग यथा नदिपानी ॥ 
तेदि क्षण कपि छन्दं दोड मै % धुनत तुरु निशिचर सयदा ॥ 
छीनि पाण लीन्द दृयुमाना ॐ काटत ज शिर कृती समाना ॥ 

| खण्ड खण्ड तव खलदर कीन्हा ॐ गरि प्दडारि अन॑रमहैदीन्दा ॥ 
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करि रुगु कोट कपिराहं % तेदिमहं चिरि कोरभागिनजाई ॥ 
इहि विधि सब निशिचर संहारे % अषिरावण छखि वचन उचरे ॥ 
रकपि दीठ आस नहि तोदीं % अहिरावण तै जान न मोदीं ॥ 
जम्बुमार कं जिमि ते मारा % अर्‌ रावणत इतेउ विचारा ॥ 
दोहा-काठनेमि सम नाहि मे, करु कपिवचन प्रमान ॥ 

असकहिखडप्रहारकिय, कपितसुवसमान ॥१४७॥ 
र असि ताहि पवनसुत मारा % काटि शीश पावकम डारा ॥ 
आहूति पणे दीन्दं तब कीशा % ले पुनि चरेउलपण जगदीशा ॥ £ 
म्रकरष्वजञ विनती तष कीन्हा % बन्धन छोर राज्य तेहि दीन्हा ॥ £ 
दृद राज्य भोगह तुम ताता % मजह सदा मम प्रयु दोरभ्राता ॥ ८ 
असकदि कपि निजद॑कसोभवा ॐ दृपेड करक स्वनि सुख पावा ॥ ( 
मृतकशरीरं प्राण जिमि आवहिं ॐ गहमणि पाई फणी सुख पावहि ॥ { 
विहर अरभ्य मिरे जु आई ॐ तिपि इषं स्व ठचि दोर भाई ॥ 
मिेड कपीश चरण घरि माथा & पुनि पदं गहे निशाचसाथा ॥ ¢ 
दोदा-नाम्नवन्त अंगद सहितः भिठे म यर कीश ॥ / 

सन्माने कहि कचनं प्रिय, उषण कोशठाधीश॥१४८॥ { 
बहुरि सबहिं भटे हसुमाना % कहहिं तात ठम रास भरना ॥ ( 
देवन सुमन पृश तब कन्दं % प्रूषुदित हदय इन्डुमी दीन्दी ॥ £ 
| अन सहित दर्धित रधुवीरा % कटै द्वन सुव॒ तनय समीर ॥ { 
तव समान नहि श्नैड हितकारी % सुर युनि सिद्ध मडेजतदधाय ॥ ‡ 
| शमह मिथुदनमँ भय # सुनिपरयुवचनचरणकपिनय२॥ ॥ 


१२ चती। ३ अ्त्नि। ४ अक्ष} प्प 
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नण कौन सव प कित $ तेरणी चरत्‌ अगम जलदेखे ॥ 
तैसे सब प्रताप्‌ तृव नाथा # सुनि असमिलेकपिदिरुनाथ्‌॥॥ 

कृटक सहित हप दोड भाद ॐ तेरिभवसपसुखकिमिकादेज्‌ई॥ 
१० -करदिजादूसुखकिपितेदि समयकरएनटगिरिाचितषरे॥ 
१ रघुवीर रुष्‌ अवलोकि द्पत्‌ आरती स॒रगणकरे ॥ 


(+, / 1 1/0 0 


1 


( 
१ अति प्रमसा मारतदुवनयश गाविबुधर्नअसकहा ॥ [ 
| नर नारि यं कीरति सनत गावत ठहत म॑गठ पहा ॥ 
१ दोहा-फरि बहुविधि हरि आरती, वाणी सत्य इनाय ॥ 
१ रामचरण अनुरागेउ,अभर सुमन श्राय ॥ १४९॥ 
\ निडर प्रथु गुणगण गावहिं # आएत हर विनय सनाव ॥ 


५१ 
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विबुध विनय रपुपतिसुनिकाना ॐ% कह प्रु सत्यसिन्धु मग्वाना॥ 
चतुरानन व्र दीन्ह उपिल # तेदि कारण यह वान्यो खेल्‌ ॥ 
नारित रुषण एकं परु मराद % राखत यातुधान ऊरु नारी ॥ 


1 ^ रं 


अनहं होय्‌ रण कौतक भारी % निरस तम सब शोचविस्‌री ॥ { 
अब जो रदे निशाचर शेषा # मम जा सुजाकर रेषा ॥,{ 
ता 


9 


न 


दरण मदमद इत्हमचारी % वितु भ्म ससे कहत खरारी ॥९ 
शष छपा अव संशय नाहीं # सुनि सुर अति दयं मन मारीं ॥ 
दोहा-सत्य वचन सुनि रामके, आनन्दित सुर्यं ॥ 
चटेकहत जय नयति भु व सुमन सद ॥ १५० ॥ ' 

1 यहि शति सुभग सुहवा ॐ खगपति राम छपा म गाव ॥ ! 
| अब दिय इषि सुन द्िजराईं # मानस कदं सुमिरे खर ॥ 
| यवस्य पद बन्दि सम्रीती % भ्राज पोट शुषि नीती ॥ 
यहं चा अति एचिरमुदावा % सनि मन नाय प्रमञुखपाया ॥ 

\ अदवरावण वधान्त भगवान्‌ % चरित किये सो 


~ 





| 
दरव 1 ® चरित कि सोकरड बवाना 1 
सुनिखुनि विनय ऋषय पुलका % बोरे हदय समिर 0 ॥ । 


गरन तुम्हार तात अतिपावन्‌ % सहजसुभग 9 एर तात्‌ अतिपावन # सहनमुभग सजनमनभावन ॥ ! 


. १ नौका । २ व्रह्मा । ९ दकाण | 
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मानस हर चि ठि नीका # सुनतकृरत जो कोडमनफीका ॥ [ 
१ गन भत जहिमानसनसुहाय ॥ 
| भवसागरमहश्नमृतसोअमितकट्पचछिजाय॥ १५१॥ 

मानस सुनतन मना अचां % तासम धन्य ओर कोड नाहीं ॥ 
धन्य धन्य तुमसन्‌ कोड आना ॐ रलितचरितअतिसुनटूस॒जाना॥ 
राम ठषृण दकसदित विराज % जयति रामकदिकृपिगण गाने ॥ 
रमु सेन खंलमा अधिकाई % निगमागम जाने दुभ माई ॥ 
पह्‌। दशानन सब सुधि पाई #% दूत सदेश दीनं सब जाई ॥ 
अहिरावण कर वंध सुनिकाना % भय तेज॒हत अति दुखमाना ॥ 
वचन्‌ वृत्र सम लोगेउ तादी # संभ्रम मूच्छ परेड मरि माही ॥ 
कटे पंख जिमि विरदगं विरहात्‌ % रगचीरगत निशि हिमकाला ॥ 
सुख खखान खोचन जलबहईं % वचन न आव शीश धुनि रहं ॥ 
३ दोहा-मयर्तनया तब आई एनि, बहु प्रकारसयुस्ाह्‌ ॥ 
मान न मरख काठवश, प्रमक्रोध कर्टषाई ॥ १५२ ॥ 
३ नारि वचन सनि तदिरिसबाटी # उरि ठंड पिर धीरन्‌ गादी ॥ 
तेहि अवसर मती इक आवा # करि आद्र दशयुख ववा ॥ [ 

१ सिन्धुरनाद नाम बख्वाना % बृद्धज्ञानं मय परम सुनाना ॥ 
सदा निभाषण कर संग ठय ॐ कब दशमुख समा न गय ॥ | 
आवा सो भरु अवसर पाई % केति नीति रवणहि धद्याई ॥ 
ज्ञानकथा दशुख न सुहानी ॐ तव विरइ वात कद अनी ॥ | 
करिवर नाद्‌ इद्य अस गुने #% प्रथ दुह ताग इदय पट घन्‌ ॥ 
अब दिक सौ सदन उयाई % जेदि यहि मूक समूनशाई ॥ इ 
दाहा-यहकिचार बोरे सचिव्‌, खन्‌ह दवनङटराड ॥ ( 
धीर धर संशयविगत, कट सो करय उपार ॥१५२॥ 

शः नशन्दकका सग्ाम- 

अक्षादिकन सतन बल दका ® कस सुरार मन मान यना ॥ 

सचिववचन सनि दशयुस कद # अव हमरे कुल को सट अद ॥ 
१ मरण । २ पक्षी । ३ मन्दोदरी । 
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{ अपने मनम कृ विचारा % देनारान्तक तनय तुदा ॥ 
मूल अभुक्त माईि-मा जो % दियो बहाई मरा नहि सोई ॥ 
शम्धुपरसाद तारि कष्ठ भयऊ ॐ पुरं विदवावट चृपता दयउ ॥ 
कोरिवहतर एकं प्रभा % राजा प्रजां मेद्‌ नहिं काउ ॥ 
दृत पह बराह तादी % जीतिहिसो रिपएरणके माई ॥ 

दूत॒ज अधीश चतुर चप % धर धीर चित्‌ चिता घटो ॥ 
दोहा-ताघ्ु मंच सुनि दशवदन, हृदय प्रमोद अमान॥ 

।धूमरकेत॒ करद गोरि दिग, समज्ञायउसन्मान ॥ १५४॥ 

| धूम्रकेतु तुम पम सयाना % रे मनपाती करु पयाना॥ | 

| 


4/1 ^ 


वसते जहौ नारान्तक राजा # तह्य न तात अवरकर काजा ॥ 
अव्र पाइ देतु सथ्॒ाईं # सपदि ताहि के आनौ भां ॥ 
आयु पाइ चार तर गवना ॐ यरसुनिषिरसिकश्योअदिदवना 
| काकनाथ यह गाथ सुहाई % मोसन तात कदहु सुश्च ॥ 


। + 4, 44440 41 


नारान्तक ` उतपत्ति यथाविधि ॐ पुर विहवावर्‌ गा कवनीसिपि ॥ 
सुमिरिकाकपति उर अवधेशा # मनप्रसत्र कर कह ककेा ॥ 


अतिसुन्दर शुचि यह संवादू # चित धिर करि सुनिये उरगा ॥ | 
दोहा-नख चण वसु उन तरहसप्न अकाश मिटाह ॥ 
इतने निशिचर एक दिन, भेरावण पुर आह्‌ ॥१५॥ 
प्रमदं उपने खर इकं साथा # तवसुनि इषौ निशिचरनाथा ॥ 
निज यर बोठि चरण शिरा % बा एपितसो कटश धरई ॥ [ 
 शयनम्बन तब दिसन केदेड % आज वारु स॒व सूरन भय ॥ | 
५ पितुाती #% सुख देखत सुन सुर आरती ॥ 


| सत्व कडत दशस त॒म पाहीं % भये आज्ञजे तव पुर माही ॥ 
धनसदिति विनाशा # . होड अवधि नहि उष्रन आशा ॥ ( 





११ 


शुवचन्‌ सुनि इरे निशाचर % कह 

अतिवा 
निञ्य्‌ कीनद प्रसव रिं आन्‌ $ सौपिय जान्‌ क सोपिय तिनि ओरनकान्‌॥ रत 
१ गरड { ९ वैरी | वारक | 


मलमनन । 
1, 1 ,, 4 
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१1१११ 
-- ४१५५ 
1१११ ॥ 


दोहा-संपदि कर सब कान यह, राव वाह वटोर ॥ 


रासे होई हानि अति, कह दशृवदन बहोर्‌ ॥ १५६ ॥ 
कृ दशमुख आयु पाई % धाये तरत चरण रिरनाई ॥ { 
रावण आयु नग एकार % सुन सकर एर नर अरु नारी ॥ । 
आड अधृत भये वालक्‌ % डर साग्र सव इराक्‌ ॥ { 
सबनि बार इकाई क भावीवश  मधुमासी नाई ॥ 

पाय अधार पृक्ष बट पोरा % परन्‌ रगे कीरं चं ओग ॥ 
पीत सीर अन्द भ्रसाती # पुमे खर निशिवर जाती ॥ ' 
परनि सब एकं संग तद॑ जाई % सुरसरि संगम भा तेहि णद ॥ ८ 
तद शिव मन्दिर परम्‌ सहावा # सुवनिविलोकिदितशिरनावा ॥ 
छंद-शिरनाइखदितविलोकिशिवमदिर पुदावृनपावनं ॥ ! 
क्ुदिन रेत सकठ पुनिरठिचरेुनअदिदावन्‌ ॥ ( 
रबणप्री ते दिशप्राची कोश शतरस॒ चचिगिये ॥ 
बेटे १ दर शंथुचरणनचितदिये ११ ( 
दोहा-जानत नदिं उत्पत्तिनिज्‌, मनम करतविचार ॥ ८ 
` ओतेहिटिग जाकर विदितः रयि ते छठर्वीवार्‌ ॥१७॥ + 
हरिथरि॒रनिजशिष्यनचीन्हा # करत प्रणाम आरिपादीन्हा ॥ | 
कदि निजनाम सबनिपमु्चावा ॐ रधर जाना विनय उनन्‌ ॥ { 
निज उतपति ब्रघ्ी शिएनाई % भृगुनन्दनसों सकर सनां ॥ ६ 
सुनत अपन वृत्तान्त जने # छसिस्ख शरयुनाय॒क सन्मान ॥ | 
केरा प्रतोषं म॑ शरुदीन्डा % शिक्षा पाई गमन तिन कीन्ह ॥ { 
ज्ञान रदे सव संशयत्यागी % मे विर॑चिपद सुव अटुरमी ॥ ; 
३ निराहार बे इक्‌ आसन # वपं सहस्‌ तप्‌ कियउरगासन ॥ 
स धार कृत वषै हना % रहे उध्वं धु बिना अहारा ॥ { 


दोहा-एकपाद पर्हमी दये, अपर अम अनयास ॥ ; 
सट पृष्ट तयु मनहरष, सवमेहभ्खं न प्यास ॥१५८॥ 


१ शीघ्र) २ भक्ता । दूष । ४ ध्वे | 4 शक्रा ६ श्तु | ७स्सषन।< पृष्व ई 
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४ हंसार्ढ करमडलु दाथ # श्रेत सकट शचि चारि माये ॥ 
३ आनन चारि नयन वषु नीके ॐ चारिउ माङ भस्म शुभरीके ॥ 


३ उपमामय प्रु सव जगअयना % भाष्यो दयासदन घखयना ॥ { 


3 मग वर जो सव मनमावा % सेर सवनिविधिपदशिरनावा ॥ 
‡ ऋय चह्त हम चह परवाना ® हमि न कोड जीते मयदाना ॥ 
३ एमरतु विधि केऽ विचारी % आनपाणि नहि मृतय तुम्हारी ॥ 
इरित है तुम्हार रर भाई ॐ तेहिसन किऽ न कर्रराई ॥ 
दाहा-नतेदिसन करिहौ समर, मरि क्चनप्रमाण ॥ 
{ एकह कर रदानयहः दैक कृपानिधान ॥ १५९ ॥ 
दय नरान्तके कट्‌ वरदाना ॐ रदे अप्र जे धरि उरध्याना ॥ 


सस्र 21 | 


9११११११ १११०११११०॥ 
| 


तप अतिरेम निचार वाता @ तिनटिग गमने शलपृसकाता ॥ ( 


£ \ 


¡ 


तिनसन्‌ वर्हि विधि कटे # सुनतभमोई सवनि उरठरेख ॥ ( 
सनिविधिगिरा सबनिकरस्वामी % देह र एकवर अन्तयौमी ॥ 
काष्ठः संमामरि माह & जीति हम यह वर साहा ॥ 
३ असकटि रहे द्वज शिरनाहईं ॐ तिनसन फेर विरंचि द्धा ॥ ६ 

एम्‌ अञ।त सवसन सव मती : # वानर भा त्यागि इई जाती ॥ ( 


वहि धि सव क दै ददाना % अ्रहोकं गये ह्र सुजान ॥ £ 
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र खये करन रि तप गाढा ॥ 
जोरि युगरुकर 


13 -भिरा गिरीश समेत सव, जप निरन्तर नाम ॥ { 


विड भस र एकपद्‌, निशिदिन आटौयाम्‌।।१६०॥ 
व सि टे सव माहे % शुषा षा निद्रा दिसराई ॥ 
एग सदस सवत सम एसे ॐ गये वीति पथमाहै | 


४ [ > अवनी पप । 
२ सर शीश पुनि अवनीदीन्हा ॐ उभय चरण उरध क | ( 


सञुचविशेखी ॥ 


> हं 
त 8 निति चुनि जपत ॥ चरु सुनि जपतपएरारी 
१्कव्नि।र शस एर पुरारा ॥ ॥ 
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अत अन्द्‌ गीते सगनायक ॐ मे प्रसन्न रिष जन सुखदायक ॥ 

चठ वृरद्‌ दिममुतासमेता % आये तिनतट पानिकेता ॥ 

दीहा-बोठे तनह प्रशंसि शिव, मागहुवर मन माव ॥ 

नरान्तक कृरि दण्डवत्‌, बोला सुन सखव ॥ १६१॥ 

4 तप्‌. फिर दरश तव्‌ लागी ॐ नाथदीन जनित अत॒रागी ॥ ( 
| अब मागत आवत मोहिलाजा ॐ दरहा कि निशिचर राजा ॥ | 
| मर सूङकचतजि असदर कडेडः % नारान्तक तब मौँगत भयेड ॥ 
मोदि विभवं अस देहु गोर % भूष भरना नाह परह लखाई ॥ 

। पुर अन्यास वसहि ममनाथा % यह्‌ कटि रहा जोरि युग हाथा ॥ 





एवमस्तु कहि हर सुर ईशा ॐ गमने भवन सहित षामीशा ॥ | 
शिवप्रसाद नारान्तकं पावा % अंतरिक्ष एर सपदि वसावा ॥ | 
पुर विहवाबरुकी रुपिराई ॐ कहत कट इक तुमसन गाई ॥ ( 
दोहा-ऋत रषिदने कोटिसो, भवन वसे इक ठैर ॥ 
जातरूपमयनगजटित, अतिशोमितचहभर ॥ १६२॥ 
योजन ठाई शत . चकलाई # चौसठ कोश उतंग सहाहं ॥ ( 
। दुग॑म इगं जथ चहुं फेरा ॐ विस्मय विश्वकमं मन चेरा ॥ ( 
चारि दुवार इटिश पट इरे # गढ भीतर चौहट निधि पुरे ॥ 
वणिक पद्म धनतुच्छबखाना ॐ वन उपवन सरिता सुर नाना ॥ 
बरत भजा पुर्‌ सघन अपारा # नारातक गढ मध्य समारा ॥ 
षोडशकोश कोट चह ओरा मणि साणिकं रगे नहि थोरा ॥ 
इय गज रथ खर सयुदाहं ॐ कहि न जाई खग भग विपुर ॥ 
कोटि बहत्तर एके साथा %& विद्या पठन लगे खगनाथा ॥ ८ 
दोहा-दहारि परित तेहि कालम दथिब पवा आय ॥ ( 
परव्हषाबल निरखिसो, कदिनरहाठभाय ॥ २६२॥ | 
भावी वश निशिचर संगकीशा # वषे एक्‌ पठ सुनहु सुनीशा ॥ 


गुरहकवार कदे रिसियाई ॐ इतिदसि ते आपन गुरम।६॥ 


१ वैक । २ देश्व्य । ६ वेपरीश्रम ।  नारान्तक । 
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एनस: 
| विल जसुनिद्धिवल्य॒णापा ॐ बिद्‌ मागि गवना करिर्दषा ॥ 
| मरि मिडे क ५५. गहे सड समन पग नेदी ॥ ( 
| सि अश्लीष दै श्या तदी ॐ दिव कृवन कानगएनेरी ॥ 
| तव नारान्तकुर प्रथतां % षिव नारदुनिरि सुनाई ॥ 
| सनी निशाचर संपति भारी % रदे ब्रह्मसुत इदयषिचारी ॥ 
णक देवनपि कीन्ह माना % धार वार सुमिरे भगवाना ॥ | 


(न | 
दोहा-दभिवते नारद कदेउःसुनहु तात वितटाड ॥ 








| नु धरि जेहिरिमक्तनरहिजन्मृवादिजगनाई्‌।१६९॥ । 
| यह्‌ विचारि भज रामह ताता % उपने घुनत जान युनिमात्‌ा ॥ | 
| उषिपद परसि रिष पाई # कपिपपि इत गमने ध ॥ ऽ 
सपदि कीर्‌ तव पंचा जवां # पयंनिधिमध्य रचेरगिरितरहव { 
| पूषखभिरि तेदि नाम सहावा ॐ सुभग देसि कपिव्रमनभावा ॥ ( 
| गोरि गिरीश सुमिरि गणराद # कन्द निवास बैठ दरषाईे ॥ { 
| नरद तादि देह उपदेशा % गये विरषिदि धाय सगेडा ॥ ! 
| प दराधरस सुत विद्यापाड % नहो त्हकी पिरिष ठराई ॥ ६ 
 बिन्दुनाम इक निरिचर आहा सो खढ़ रा पितर्थरमाहा ॥ ६ 
| सो°-अति रणधीर ध॒ज्ञार, चदे शक्रपर षि विपु ॥ | 
| वारि समर अपार,अम्दएकं धति सन्तकट॥११॥ 
पाट निरि सग ताके % आपत मरुतम्‌ लठ भवे ॥ 
| उनसीर कोपेड शक यारा # सव कसमर मध्य संहारा ॥ 
| भानि बिन्दु केवर गद गयः # तासुनारि निरिचर सुखदयड॥ 


सब निशि भोगकर सङ पापी च उपने वु बाङ्के 
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। दोदा-यह विचारिचितविन्द तव, नारान्तकहि बराः 
बिन्दुमती आदिकषता, सन्दर साज सजाई ॥ १६५॥ 
सकल सुता इक संग विवादी # यथायोग्य जेहि कँ जसचाही ॥ 

नारान्तकः सब सेन समेता # करि विवाह फिरि गयऽनिकेता ॥ 
पुर विहवाबर कीन्ह बसेरा % प्रजासहित सुख करत घनेरा ॥ 

१ जोतियचदिय विष ग्रह भाई % सोभावीवश निशिषर पाई ॥ 
नारि पतिव्रतं जेहि घरमाहीं % तेहि परतापनिज अमरडराहीं ॥ 

बिन्दुमती 'िद्या समताता # बुधजनसभा चरित विख्याता ॥ 

३ नारान्तक उत्पति. म गावा #% सुन खगेश पनि चरित सुहाबा ॥ 

पुनि पुनि हरि हर पद्‌ शिरनाई % गुरुसन शुनेडं सो कैदं दुश्चाईं ॥ 
दोहा-चारन दशयुखको तुरत, मगचटि पट्ैयो जाय ॥ 

\ .आमान्तर योजन युग, टादमयद हरषाय॥ १६९॥ 

१ तेहि माशतदिशि कानन भारी % पणेलेत देखेड तदै॑ बारी ॥ 

सङ्कुसि समीप जाइ भा गढा ॐ बृञ्चेसि ताहि धीरधरि गाढा ॥ 
कवन रीति यहि पुरम भाई ॐ तरपर चठत भुपसुतर आई ॥ 

॥ चार वचन सुनि सो युघुकाना ॐ कवन नगर तुम वसत अयाना ॥ 

नारान्तकं नुप फै यह वरी % तेहिकर सेवक मे श्घुचारी ॥ 
धूम्रकेतु तेहि उतर न दीन्हा # कु उरि एिनिजमारगरीन्ड॥ 

{ लिय कनुकैषट सुसमाप्री % वरिकेन_ अहै तिरी ॥ 

देखि भयंड तेहि संशय भारी % बृष्चा सत्य कदु सुङमारी ॥ 

दोहा-तश्दरेपुर कह चेर नर्हि' रानी कहं स्वभाव ॥ 

आड तम जलभरन कह बटर त्याङरव ॥१६७॥ 

३ द्रूतवचन सुनि निशिचर चेरी % बोरी रसि करि एकदि वेधी ॥ 

| नारान्तक दासिनकी दासी % इम ताकी दासी विश्वासी ॥ 

सदा भरं यहि सागरं पानी # यद आवहि केदि कारण शन ॥ 

। कंदिहउ ओर काहु अस बाता # पेद मार ष्का खता ^ पह मार युका _टखता॥ 

१ घर | २ दृष | ६ सोनिकेकरुरा । 
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4 गसकटि गवनी ऊ नर नारी % तिनसैगधूमकेतु ॥ 
\ गदभीतर कन्देसि पेमारी % निरस विपुंख कूप सैर वारी ॥ 
३ नाना गन रथ सर पोरा % पिरत विरोक पुर चट भोरा॥ 
| अन्तरढ तेहि चारि दुबारा % तँ न चर पव पसा ॥ 
छ°-पावृत्‌ नहीं पेसार चर्गतिद्रारटगिकिरिभायउ॥ 
३ यदिरभोति रावण दत घटिका युग दिवसुगेषायञ॥ 
मनम षिशरूरत ठढ चोहटमध्यसो जब रहि गयो ॥ 
| निशिचरनिकंदनहेनङगिपिधितदिकभवसरदयो॥१२॥ 
१ सो°-गमने भूपति दारः ृत्य॒ करन इक कौतुकी ॥ 
| णीन धार तेहि मागम कन्ध भरवेश चर॥१२॥ 
| षठेड स॒भा नरन्तक न { 

 ष्योम्‌ तीनि रस एका ॐ क्रति स 0. । 


















दनद पिका पद्‌ श्र नारं | ता वृद्ची हाई 

| र २ हहे ॥ 
| रहा -नारान्क निजङशठ एटि वृ दशस हठ ॥ 
| च माचार गढ छंककृरव्रणेख दूत सचेतु॥ 9 ६८॥ 
३ सही निरन्त 48 ५, ्षणकमादि निग कारण शने ॥ 
4 त अ रव मानी चार बात प्व साची ॥ 
तिरा, भा निनभुषन सोच सरार ॥ 


3 बिन्दुमती करै ष ४ | 
३ समाचार सुनि कद । शं % पितर भीर पिका आई ॥ 


३ गह चरणपिय अकषर 4. 8 नन कष रमत रा ॥ 


प व त सत पन सकष सना सफ़ट 
व । ३ दसत्‌ । ४ नाञ्च भह्मा।दैनटविश्चषतः पिव ना॥ 
ननन ~ । माघषाकेबाञे।५भगपिक। 
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चवि बनि 
गि भक्ति प्रप्म गहे % निर्भयं रान्य कर रद आई ॥ ( 
नारिव्चन तेदिमनाहि न भवा # तव उटि कोट दवार सठभावा॥ । 
^ | दहा-कहत अनाव निसान घन, सज सेन चतुरंग ॥ 

जन्मभूमि जावा चहैपितु चारनके संग ॥ १६९ ॥ | 
| भयसु दन्डं नरान्तके राजा # ठ्गे निशाचर सनन समादा ॥ 
\ मिते वानि गजं उष्टर नाना % रथ सदर सेवर हयाना ॥ ¦ 
५ नना अघ श्च गहिषानी कनिरिचर अंगी ननाह पतानी ॥ 
जय सव यूत साज सना ॐ विविध निसान इने रषा ॥ 1 
कन्त जात निश्य नियनानी §विनमती निनय अतुमानी ॥ ( 
रम ध्िरोप न यहि कट्याना ॐ महं सेग अप करर पयाना॥ 
३ पषण ` वसन सुभंग्‌ बनाई ॐ कन्त चरण गृहि पिनय सुनाई॥ | 
१ सासु ऽवछ्युर दङ्न दित नाथा # इमं रठव प्राणपति साया ॥ 
दो-द्शञससुतसुभिषियवचन, हदयप्रमसुखमानि॥ 
3 केहेउ चठहसबससिनसदह्रषुदितछडिगलानि१७० 
सनि एति ध्चन नारि हरषानी ® चटी संग ठे ससी सयानी ॥ ( 
ॐ दर नारान्तक प्रग॒धारा ॐ अमितसेन को कहिसक पारा॥ ( 
युषजन कदत सुनहु सगराना ॐ अरुत सतावन बाजत बाना ॥ | 
धूमकेदु कहं व्गि सगरखीन्दे अति आतुर गमना रिस कीरे ॥ | 
चरत श्चन पगृ ताहि न होड #गृनई न्‌ सृत्य विवरा शाठ सोर ॥ ; 
| तासु पयान जानि दिगपाख्‌ % नियम सराय करत्‌ विशार ॥ { 
कोटक्मं भहिपति अतिडरदी ॐ नि एन रासचरण चित धरहीं ॥ { 
| सञ्च रापयड तंद्य त्यागी % सुर दिगेश धरं पद्‌ अवुरागी ॥ : 








दोहा-नारान्तकं रका हरत, दढ समेतं नियरान ॥ 
दिग योजन दल रहे जव, सुयुुनीशरक्ञान॥१७१॥ ¦ 
इह छप्‌ छ॒रमेर. रार ॐ असित्‌ नरदसमसेन निहारी ॥ { 
रयु सवेत नी ) दित सेतर # चिव पोठि क रषुकुलकेत्‌ ॥ ¦ 


१. वोढा । २ हाथी । ३ सेना। ४ सत्तावनहनार्‌ । ५ देषनाग। 
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\ सला पिरोकट दक्षिण योरा % गेत घन आपत नहि योरा ॥ 
उमा राम व अन्तयामी % चरित दे्‌ ला जघ स्वामी ॥ 
रामवचन सुनि दशघुख भराता %कददैपिगि प्रयुपदजख्नातता ॥ £. 
देष देव नहि द नख्वाहा #जदहहिनरान्तके नि्िचरनाहा ॥ ( 
विद्वा पुर वसत . यपांरे # पठवातेदि दशकन्ध धृखारं ॥ 
ज॒वत धूमकेतु घर संगा # करत ऊुखदंङ नाद्‌, उतेगा ॥ 

दो-तेदिसंगयुणी अनेक प्रमु, गावत इनत निसान॥ 

सेनसंग चतैरंग खरडोरत्‌ तिति ॥१७॥ 
यह प्रभावतेहि सुनि भगवाना % वि प्रथु बर उदधि निधाना ॥ { 

ञ पाह राम रुख प्वनमारा उठे दपि हिय ्रनि पचार ॥ 

| ठपण प्रधुषदं शिलां % धये कटि नय धय रषुराईं ॥ 

वात जातं निरिचर पपुदाह # देखि सपदि व्गि पटे जारं ॥ 
कटकटाई गरजे -अति भारी ॐ देखेड इमि आवत वनचारी ॥ 
चे दूतदि निर्िचर भाता ॐ यर आयृत धावतको भाता ॥ 
स्वणं शेर प्रकर शरीरा % गेत प्रख्य जट्द समवीरा ॥ 
तव नारान्तक्‌ सन्‌ &इ (ता % यदै पवनसुत वली अकूता ॥ 


।दोहा-विन्धुछोपि रंकादैपि, एनिहतिथश्षककसार ॥ 

4 कह मारिसम शवा भरु उपार ॥१७३॥ 

- पणार ® पठि पतारु सद संहा । 

र जाबा तापस दोऽ भाद & भात अव तवि दषाः ॥ 

यदिफर शुनवङ्‌ हव सपार @ सुनि रसान द्शकण्डङ्मारा ॥ 
चाप चाद भुभरेति घाना ॐ तजन न्‌ पाव गरेर हवमाना । 














७९ --- ® छंकाकाण्डम्‌-श्षे० क 
१ दोहा-एकरण्ड 7 मि 


( ५२७) 








[71 


दोहा-एकरण्ड अतिषिकठसल.रहमूतर धनि साथ॥ 
। निशटउठासंभारितु, धायउधठधरिहाथ॥१७४॥ 

डिति भगरणित सायक कोपी क्षण इक्‌ कीर कटक ग तोषी ॥ | 
श॒मप्रताप भ्रभनन नायां % करगहि भरि ज्॒रतोरिदाया॥ | 
देषि पवेनुसुतकी भरयुताईं % वपत सुमन विबुध श्ररिराई ॥ 
| जयनय पिगलाक्च छरभापा ॐ सनि दशकन्धतनय मनमापा॥ ( 
नारान्तक अति हदय रिसाई ॐ कपि तट पहा आतुर धार ॥ 
| कृहकरुकीशच जो कवर धरह्‌ % मोषन महयुद्ध र्ण करट ॥ | 
भावदिं विशधतोरि ननोर 9 निन ऽर सट इकगुटिक मोरा ॥ 
छागतं ठाढ रहै जो वानर तो जान तवं थुनवर आगर ॥ | 


4 सो°-हर सुनि ताक घात, रामदूत रिसि रोकि उ२॥ | 


५ अतिसंकोपञचसक्यात, क्षणकठटसंखखरहे ॥१३॥ 
तवतेहि दपिकरँ धुष्िकमारा भयउ तडित्‌ समङञम्दभपारा ॥ | 
| टरा न्‌ तरते पग इव॒मानां # दय न निदिचरनेङकनाना ॥ | 
इइ भुकं ते फेरि घटावा # तव मारुतसुत कोप बढावा ॥ | 
३ किठकिलय खंए्ूर ख्पेदा ॐ डारि भूमि तिन दीन्ड चपेदा॥ 
: तरिकृठताहि करि कपिभतिगने #भेव्याङुठ निक्षिचर बहभये ॥ | 
४ कोटिन निरशिचर कपिकरगहदीं # रामदूत कर कोठकृ अही ॥ | 
६ सर्द सदिं बहू वारिधि डरे % देति देव जय जयति पुकारे ॥ । 
४ एकदंड गत निरिचर जागा # बहुिपि समरकन सो खम्‌ ॥ ! 
। छंदं-लभेडकनएनिसमरबहविधिनिनषभग्डषेसि | 
‡ खलकोटिकोटिग्रचंड नायककपिहि रणम पूरिकं॥ | 
३ रणरं रंजित वीर मारतं परत एने एनि गही ॥ 


@ 


५ गहि गदि विष दवनर्हिपछारतउरविेततनंी॥ 
¦ दोहा-सथनवाहिनीनठजवन्‌'भिपिकरिकृतउ त्पात्‌॥ 
† रिषन हनततिमिवायसत विवशमगरषुदितगा १५५ ! 
ध -१ फारत 1 गरि । ३ हनुमान्‌ । श्तु । \ 
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(स तमंर भयर तेहिठमा % नहं मित रीत रहा संग्रामा ॥ ( 
ठए्त अकेठ तहा इमाना % धूयड वाितनयथ धर्वाना ॥ ( 
ता परे कपि चमरू अपारा चरे क्त जय कृपा अगारा ॥ 
टीन्हे गिरिवर तरु पाषाना % नहं तह करन शमे मेदाना ॥ 
अगदं आइ पएवनघुत पाँ % कहि जय रवर सनदविजनाहा॥ { 
दो भट इकषंग करि हहा % इतनरगे अरितेन समूहा ॥ ( 
देत भाढ कीच ृतमारी ॐ भागिवठे निशिवर भयभारी ॥ 
देसि अनीनिज असित बटू % भा अति पितदश्चाननपूता ॥ | 
-उतिङपितिभादशद्ुखदुवननज मव्नरपथादवादकः 
फेरे रबनि करि कोप वोढा नतद दरहैपरादके ॥ 
विधिदीनविषिधअहारकपिद्खाद कस्नअघाईक॥ { 
च भाट कपिमदहिकरहपनिदहठधरटतापसधाईइकै॥ 
दोहा-स॒नि नारान्तक स॒रूष वच, रजनीचर सथुदाय॥ 
लोगे करन सकोपसब, माया कपट इभाय ॥१७६॥ 
मा्यत्तिमिर पमार अपारा #% अघ शच बृह भांति पारा ॥ 
शक्ति सथर सिसा छ डारहि रन ५ शेर पिशञाछ्‌॥ 
सायक #उठदिबहुरिकरि जयरघुनायक॥ 
निनदछ विक्र िठोकि खरारी# सत्यतिधु ऽकरार संचारी ॥ 
रिपु शर्‌ काटि तिमिरकर द्री % थु शर हते निशाचर भूरी ॥ ( 
हरि निपगमहं इनि सो तीरा $ श्वरो आई सन यनि धीरा॥ 
निरसि भका भाल अरु कीश श ग्हिभिंरितरकरिणयनगदीा॥ 
निरिचर अनी मव्यगे नहीं दिये डारि गिर रज तर्‌ तवदी॥ 
दहा -मर तमाचर्‌ द्टि षट, जानि निश प रिवेश ॥ { 
भह द्‌ पवनसुत चरे नहथवधेश्‌॥१७७॥ ( 
ण = का 
| ९ उद । २ पाक स्यान । ३ नर्तम [ वा सकर सुखभरे ॥ | 
७ वृष । ८ अ ॥ सक भकार्‌। ५ तूण । ६ मेर । | 
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अतिञादर रयु किय सन्माना % सव कर वैठन कट भगवान ॥ { | 
पनि रनेड ठे यरनिषिषाये $छगरि वारिधि रथुपद्‌ िरनाये ॥ । 
जगद्‌ इतुमत निकट निवरा % रामचरण इषा एणरदी ॥ € 
१ दोडभटकर परत प्रथु पाड ॐ देहि स्न मनभा तिचा ॥ 
इग हेत जग कौर स्वहपा % पद गहि नित रहत नर भष्‌ ॥ (. 


[4 


इरि न सिहाटि सुमनञ्चरखये निननिन्‌ आश्रमपरतिाये ॥ € 
ददा-बन्धु सचिव सेनासहित, शोभित श्रीभगवान्‌ ॥ { 
तुठरिदास ते धन्यनर, जे यह्‌ ध्यानं इभान्‌॥१७८५॥ 
उत नाशन्तक सेन समेता % गड नहौ दञ्चकन्धनिकेता ॥ 
सृति सुरि मिटा पुटका ॐ रार श्चि वैदे हषा ॥ 
देषि_ नशन्तकके सदाह % दरष्वशठ सम रोव इपर # 
3 लेहि परिधि इरि छवा नगमाता # तारि आदिकृत्रत विश्याप्रा॥ | 
9 घननाद्‌ निपाता ॐ कृटि विरुखाभषविरावणवाता ॥ 
तुमन मठिन नरन्तकं देखा ॐ बोला स॒ उ२ थवै विरोषा ॥ 
तजहू सकर संशय विषधारी ॐ करिषटं परात समरभतिभारी ॥ | 
| चसूकोरा विद क्षिति करि ताता % धरि तापत होत ५ 4 
 छंधरि आनताप्स रत दोउपरभंति बारनठष्॥ £ 
धरि धरिविपएठकपिमाटुदीन निशाचरम अपवाहो ॥ 
| पुनबलक्निजनर्हिमइत्‌ करिरिएनत्रकटदिश्‌ 
विल श्रमहितातनको बयरछै तव बरणशिरनाहदौ । ` 
 दोहा-सुनेत वीशन सृतवचन, बार बार उर छ ॥ | 
। लाग करावन दूत्य जड़, शुणी सरह बुलाई ॥१७९॥ ॥ 





8 


६ 





॥; 


| 





३ बिन्दुमती आदिक रनिवाप् % सव चरिगई शंदोद?ि पसू ॥ | 
‡ बासवाहं मिखि वेठी सब नारी ॐ मयतनया कार आदर भारी ॥ 
वृहि प्रसर रावण धरनी ॐ भ्रययदा ताहि उनायडवरनी ॥ 
३ दे पतोडन वासर सावन ॐ आपुखगी सुमिरन नगपावन्‌ ॥ ८ 


‡ १ मङ्ख । २ रावण 1 ३ पृथ्वीं । 


1111 + ( (10 4/1 + 4 11141 


>~ 


१३११ ४१ 


>, 





` {५३०} क ठल्सीकृतरामायणम्‌-क्षे° & ` श्‌ 
शयनं करहुकदसुतदिनिशाचर # उठाआपु मतिमन्द्‌ अषाकंर ॥ 
गिर भन ठ द्राभ्रीवा # जह मयतनया सद्रण सीवा ॥ 
आयउ पिय मन्दोद्रि नानी ॐ पाई सुभवसर गहि पगपानी ॥ 
पियषुनाय अत्तिकोमङ बयना लगी कन नङभरि धुमनयना ॥ 
दोहा-नाथनिगमआगम विबुधकृहत प्रगटयहवात॥ 
बुधजन सो जो आपह राखे सवस जात ॥ १८०॥ 
तनह न इठ शठ सवेससोवे % यद्यपि जन्त शीश धुनि रेते ॥ 
| सो विचारि भरु परम सुनाना ॐ मोरवचन सनि कौमिय काना ॥ 
अनहं करहु हठ दूर गोर % अँयुनभोति मिष्ि भरयुनाई ॥ 
थमि सीतरि देहं पादै % पुनि ठम गवनहु एन रखा ॥ | 
भरभुपव्‌ गृहि मोग वरण % पद्पकनरति तिमड सनेहु ॥ 
पियावचन तेहि विषसम्‌ कागा % सो गरहतनिगरा अनत अभागा ॥ 
निजनारी कदि कटुमभिमानी ®कौन्हर्थन निरिगइ बृडनानी ॥ 
रभनी गत भयउ प्रभाता ॐ जागे रघुवर अयनगरयाता ॥ 
3 दोहा-ऋच्छ फीश जगदीशपद, शीशनाई रुखपाट्‌ ॥ 
धरि गिरि तशधावतभयंड,कहि जयजय्रघुराइ१८१॥ 
कपि घेरा गढ यृ सनि काना # रावृणसुत टषिनिपटरिसाना ॥ 
क विर्व हनत्‌ निसाना ॐ गदते चल निकर ख्वाना ॥ ( 
चारि विरल सगाई # पिरिखवापकपिद्र विचखाहे ॥ 


४८। 


सिचर गहत केसे # शरभं स्‌ 
मारतृत देखा कृमि भाने 9 


स भीर भवाहे # रोके सर प मुदां ॥ 
| पत महि शचरफख्वेद्‌ ॐ केतिनदेत पेदिरिदिश्षि मेर्‌ ॥ 
दोहा 
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इकदिरि मि हरिकृत तयाम ॐ दिगहनौ भगद्‌ बख्पामा ॥ | 


हा-निशिचरसेना उद्धिसममन्दवदो कीश्‌॥ 


मथतदोति जय रतन छ पि से विध सुरईश ॥9 ८२॥ 
, | | 4 ग ग्न्ञ्र्रे ज्ररे नग्रज्ग्गणज्रन्र्न् । 


करककज्र , 
[॥ 


॥ 1; 


[न्ा्वोया्याि किमाोपित च 
८० -इमि निरतिपराक्रम करत कौर, भकोषपरमरननीचरीर 
भर्व कन्दते पोररोर, धरङुषर शच्च पाये कडेर ॥ । 
इकार मार कर शर समह, किय विकठ शल्ञ इिकीरानूह ॥। 
¦ कृषिपतिषितउचोटफोऽुरतकरतनिनधामभोट॥ १९ | 
बह चङे कन्दरा शोर ताक कोर दवकत शतत इत पातञ्ञाक ¢ ( 
देत इदा उषण राम, कोड कदत विधाता भयोषराम ॥ § 
यहि बीष नरान्तक . करप्रपान, तेहिधायगहेरयुवरानपान्‌ ॥ ८ 
बहुभटकपटाने अग्‌. सग सव संग उठेड अंगद उतंग ॥ १७॥ 
नभकगर॒ कीन्ह कौतुकं अधरत्‌, रिम लपहषेउवास्र ॥ ६ 
जगग्‌रि जारे तपनि भच, पनि आय नह संमामराद # 
यह निरसि अपर यूथप पिक्ाच, तुर आई गयर सेना समाच ॥ 
छे विषम शूर मारेति प्रचण्ड, उरछागभाने अतिकठिनदण्ड।। १८४१ 
| | प्र तनयता तरन्त, ठसि दौरि परेड इवमन्त सन्त ॥ ( 
सोद शूक षि मारेड प्रचण्डः होह गिरेड यूयपति सहसवंड ॥ : 
३ सब चरित सने रविङकक दिनेश, क नाहु पेगि भिरांन शे९४ ध 
३ चर नाह माथ रोकर मनाई" पूयर्ोपि बधि विकराठः ॥ / 
उर अंगदकर धरि समिरिराम्र्मविगतभयवठञतुरषाम ॥१९१ ( 
दोहा-षिगत भई शृच्छा तरत, बहर षरेठ युवराज # | 
३ खक्ष्मण चाप ठकोर सुनि, फिराकीशदठसान१८३॥ 
‡ सुनत कोर शरासन निशिचर % बधिर भयेनर्दिसुनतशब्द्प्र ॥ | 
वृषो विशिख कीन्ह अहिनाया % काटे पाणि रपय बहुमाया ¢ 
३ उड़हि भकार सीस भुन कैसे % धुनकत तरर रोममण नेमे ४ | 
9 शुण्ड अशीच पिरह रणधरणी ॐ यथा अकार श्ुधारतकरणी ॥६८ 
इतकपि भाट षरिनिय जभिठाषे 8 उति निशाचर जय हित रासे ॥ ॥ 
ारतसुत . अंगद ` यवर # समरोरे अति रणधीस ॥ (८ 
१ नररात्तकं | > समूह्‌ । ३ रक्ष्मण । 
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| कृन्हा हरि दो % भाने कपि रग गाने सोढ ॥ 
| ५ युद्ध परस्पर करीं # प्रयुदित भटकायरहिय दरद | 
| छ-कायरडरगरषदितसुभटसुब छरतहारिन मानी 
नह त गिरे पुनि उदि पिरे दं ओरनयतिबखानदीं 
कौतुक विलोकत विबुधगण विस्मय ह्रषउरआनर्दी ( 
शषुवीर सेननिपरसुमनक्षरिायविनती ठनरी॥२०॥ 
। टो" -उति अहत करणी करहि, ऋच्छ कीशवलयूरि॥ ( 
। कुरषद विनुकर रननिचरःतिन्खडार्हिधूरि१८४॥ | 

( बहुतनिके शिर तोरिविछा्वहि % निजयुन षठ रावृणरिजनावर्ि॥ 
। भये यष थग दिप भवानी % नारान्तक अधसेन क्िरानी ॥ ( 

। श्रे निकश्चायर अधित रिदारी ॐ रावण सुवन कोप करि भारी ॥ 
स्थ सुमेत उपर नभ जाई % भयर अदस्य भच रि सहे ॥ 
णपरं करि सूध्छित कपिसेना % पुनि शयया नहँ रानिर्वनैना ॥ | 
ट 
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करसन र्ररस्स्सससल्छर र 





( यरा भनहँ मेष ॒सडुदाई % कहन खमा कट वचन रिसाई ॥ 
दोधि घनम निरिवर इटद्रोदी % वन्धु वैर रगि मरह तेद ॥ 
 ब्रयुकरं कटक कहत उुनिफाना ॐ कोपेड जाम्बवन्तं वरुवाना ॥ 
¦ रोदा-शख एक तेहि छंडिऊ, सो क्रगहि ऋनच्छेशं ॥ 
१ धाय तासु उर्मारेडः भाषि जयति अवधेश ॥१८५॥ ( 
। समत शख सो सृच्छित्‌ भयरः % जाम्बवन्त तव करगहि छयड ॥ 
\ बार अमित मटि षाद पछ # बधि गाड वाह महँ डरा ॥ ( 
\ जागे सकर परी सुल ऋच्छा # रुगे करनरण निजनिगर्च्छा ॥ { 
| जाम्बवन्त यह उद्य विचारा ॐ मरे नदी यह लठ ममं मारा ॥ 
विपि इच्छा पुमि ताहि उखारी % सुषि चारि उर माहि प्रचारी ॥ 
रिषद्‌ न संचारा गढ माहा % सुपदि पराजहं निशिर्चर ह! । 


वृद्न॒हादाकर धावा 
(= नि्ाचर गण समुदा % गठकै ग <पय तवं जवा ॥ 


र जक (र चच  परपभमधारे॥ 
१ 
जक करक ।+ + , नरकन 
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दोहा-क्पिगिणसमय प्रदोषटख्िरामचरमधरिमाथ॥ ! 


[ वदेः 


. उटभयं सुबतन चते, दयाट्‌्टि रघुनाथ ॥ १८६ ॥ | 


६.०५ 


बिनुश्रम कौन्दसबनि नगदीशा # गये सुवास भाट अर करां ५ ( 


रुचिरासन आपीन रमेश % व्गि, पीरातन उरमनरेशचा ॥ । 
4 अंगद मारुतसुत प्रथु चरणा # लग पोटन सुनहु प्रणा # ॥ 
| 








‡ पृण्यृन अरु भूग्यिनिधाना जिनप्र नित प्रसर भयवन्‌ ॥ 
वहा सुरारि सुतरं पोदरई ॐ विरस ताछ नारि सषुदाहं 
होत प्रभात नरातकं नागा % पितु विकि रुलारसपागा # 
३ स्थचदि तरत इकाकौ धावा # नभेषय्‌ रमरुिम भवा ४ | 
कर्कटक यहृममं ननाना # होई छो कौन्दे शषरिवाना ॥ ( 
३ दोदा-धावर्हिग्योमंहि भध कपि, ताहि न्‌ हैरमेन ॥ | 
 वायठहोद होदगिरर्दिमहिः भाषरदिभरतवैन १८७५ ( 
| वाण.एक्‌ रात तदित समाना # छंडिति शठ जर कूपानिधाना॥ ( 
३ खगत विपुर कीच पुरजञाने # ब्हुतकं कायर देति परते ॥ ( 
4 भागि सेत्गि एकं अयाना # टेर पिरि न सुन इरियाना ॥ 
शारुतसुत अंगद _ सीव % सद मर्द द्विरद वरप ४ 
३ ये सब ब्रीर होक दे धवि $न॒भपथतारि न सोनत पार्द ॥ 
तव सब वीर एकं मत ठाना % ठ गिरि तरु किय टंक पयाना # 
दृशूषुख भन तासु कंगूरा ॐ बैठे कपि पारि. ररा ¢ 
‡ करते डारि देदि पार्पना # बृहत्‌ दुन भ इण साना । 
छंद-मे चूण निशिचर यूथ भ निशिचरी भय शय ॥ 
सख बीन्‌ आरत दीन्ह, भह भवनं रावणं € ¢ 
सुनि बोठि भट दशभाठ' कदखाहकीरंकरल 
। 











। 


> 
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३ करि यल भागरहि शीशअस कहेड ९द दशभी! 
भरम दह आयु छोर, सोई जानि सियु भीर । 


क 


सो शुर मकर प्यार, नौ साय्‌ मकट धार ॥ ९९६ 


९ संप्याकार । २ विरालमान्‌ ! ३ ठषष्मणनी 1 ४ सेयामभूमि । ५ जद्द्य । 


॥ 
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॥ ४.11 


`" (५४) . ॐ तुलसीङतरामायणम्‌-क्षे० छ ८६. 
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दोहा-पतु एतु यण रजनिचरः एक एक भुन जोर ॥ | 
४. रावण पावन रासि शिर, धाये करि र्वधौर॥१८८॥ 





छंगूर स॒कठ्‌ हरषाने % मधुमासीसम सव रुपटाने ॥ 

५ उर सुमिरि सश मतापा % डरे समनि पटक कर दाप्‌ ॥ ( 

` ३ कचे षटप्तम दसन बिदारी # नयुतिराम नय रुपणसररी ॥ 

। उमट छुहनि एमि फेरि गरा % भूमि गिरवर कोटि कैगूरा ॥ ( 

। सति विराटगहि फचनखंभा % निमि प्ासविनुकर भरम्भा॥ 

2 उाहत अप घट लूहा % कपि तिमि तोरत दतुनसमूर्‌ा॥ | 

4 पनि विचार कृरि हरिभिट धाये % निरिचरनिकरमध्ययरिभाये॥ | 

| करि कोटिन बिवु नासा काना ॐ कृरपद दीन कनः रिपुनाना ॥ | 
1 छरिपुकौन्दकरपदहीनअगणितदीनचनपएकाररीं ॥ 

| 


< 





य 


ध 


गठतेनिकर निशिचरअसिटखल्षिपिनवाटसिधारदीं 
सपरपरणसम्‌ धरणि ठंका कृम्पु षट कीशनि करा॥ 
तेरेकपाटनिपारि | २॥ 
 दाहा-भयडउ इलद्टकअतिनरान्तक सुनिकान॥ 
| नभतेस्यन्दनसहितशठप्रकटि परमरिसियान१८९ 
| भरि दस्‌] निज नारिनूकेरी % कटन खश कृट्‌ गिरा घनेरी ॥ 
ए सेमराम र यु ९ ठान न भह ॥ 
व्ल भट न करारी. % छँ 
(4.111.111 
| भाजि भवनभययत गईं नारी % खीनह कपिन करशिखऽपारी॥ 
† रखमदार इयं स्यन्दन भना # आयुध तोरि सारथी गेना ॥ 
३ धरि पारि रावण इग देवा #कोतुक्‌ कीनि कनः पिरोषा ॥ 
| यागे पद्‌ गदि सन किरावन # नाचि गारा यश पावन ॥ (; 
त पिन पवकिमदिकतनयि र कह्तनयतिरघुवीर॥ 
३. न | । ४्िन। ५ वानरोको । ६ षोडे। ७ रथ। 
3 ` ^ हयार । ९२ हौकेवाछेको । 
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१ करत युग याम्‌ युग, कीश छक रणधीर ॥१९०॥ 
| अस्ताचट्‌ रपि कान्द पवेरा ॐ बन्दे घरण "नाई अवधेश ॥ | 
३ श्याम सरोद प्रथु तनु देसी पदधरि शिरसुलदेड मिरेपी॥ १ 
| गम सबनि सादर रन्माना % फो दया रघुवीर समाना ॥ ¦ 
| कह परभु होड थरनि आसीना % आयघु पाई भये शरमदीना ॥ 
विगत क पनर भाद्‌ %अनुनसहित सनएुदितकृपादू॥ ( 
सनद उमा ता निरि रनायक्‌ गावत जन श सव णदायक्‌॥ ( 
| यूम्‌ तीनि यामिनि गत नदीं % उत्‌ नारान्तक नागेउ तवरी॥ ( 
रोच विव मत्‌ दोऽ हाथा # रचित हदय निशाचरनाथा॥ ( 
। छं-राजकै रथे संभारि षाजिं सानि रष पुष्ट ॥ 
| शंक छंडि श मडि गाढ़ वीर संगं दष्ट ॥ 
| ` मेरि दुन्दुभी निसान ,गान काडकैत कृतं ॥ 









॥ 
॥ 
। 





धीर वीर अग्र गोन गानि गानि शब्द मते ॥ २४॥ 
जीव आश ताश नाशं बनि मोह छण्ड छण्ड॥ 

वेक्‌ शूर शंक दूर्‌ वीरता सपर चण्ड॥ 

वाजि नाग्‌ शोर वोर्‌ परि दशौ दशान ॥ 
धूरि प्ररि मेघ बोधशोध ना प्र अपान ॥२५॥ ! 
कूदि कूदि व्यभ प्न्य नाय आई नह भूमि॥ , 
। अल शस्र कादि कटिङकद्‌ कृद चूमि चूमि ॥२६॥ 
| दोहा-प्र्य मनद चाहत करन, अनीतमीर्चरचण्ड ॥ | 
| सुच खगेश मकट्‌ विकट जिमि धायं वरषण्ड॥१९१॥ | 
| 8" -निहािहव कश ऋच्छि 
बनाई कटकटाई हृद एक वारक अम ॥ । 
उपारि भधर अपर शश्च अरम शरगह॥ ¦ 
मरे निशाचरानि रण्ड ्ु्ड शण्ड भगहू ॥ २५॥. 


९ रात्रि । २ अश्व । ३ आकामागे । ४ राक्षसी । ५ रमय) रयम । च पवी प्व । । (3 


व ~ ~ ---- न्ल्न्ल्े ष 1 
1, -- (11). क ~ सकन रक्र्सरशरर 1.11. ॥ 





व 
4 
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रदीहयी युगावती सवार्‌ उष मण्डहू॥ 
मनो विचित्रे वाहिनी दईं मनोज खण्डह्‌ ॥ 
हर धरां बठे विचारि भार धारि को सुक ॥ 
सुने पुकारि जयति राम शत्रसे नहीं धंक ॥ 
टगर शूलसे अकाश भीत उच्च जओौचटयो ॥ 
गिरे पथोदं पतते श्पेट मेठते कट्यो ॥ २८॥ 
°-शब्दकरतअतिषोर, इमिपहंच्योदल्भाटुकपि॥ 
युधश्चरि अतिजोर, परे लागिषनप्रहयसम्‌॥१४॥ 
सजगरोन कपि भाटुनपाये अतिशय निकट तमीर्धरभये ॥ 
असित्‌ निराचर अतिभंधियारी % तापर केर श्ष्धकै मारी ॥ 
ञ्चदि किन न दाथ पारे % नर तर एकनि एक पुकारे ॥ 
सन्धुख कोड न कुरत , ररा $ कपिन मारि रणभूमि सवाई ॥ 
गे अनेकं अनि पिथ समीपा सतेन पिकरुरषि रषुटुखदीपा ॥ 
सनि रीरंग तना इकृबाना ®भाधकारा दमि तरणि समाना ॥ 
रसम्‌ विगत भाट कपि हरपे ॐ कटकटाई धाये रिष धसे ॥ 
एकेन , एकं प्रचरी % छगि कृरन कृठिन इठ भारी ॥ 
दाहा-शीश शिलातर्‌ करनधरिकोखनम [रभरिषूसि 
गज मा बट वदन" धाय धाय न दूरि ॥ 9 ९२॥ 
रर गिरितरनिरिचरलीरा ® दपिट सम फोररिभट कौला 
व कर नाई ॐ काटि कान द्निरन नाहे ॥ 
९ र च। नारा # अरिदर ञ्च न एकौ पचा ॥ 
६५५५ रिपुेन पराई ॐ देसि पवनसुत ईैसेड 
4 भतिदम राह # अति सै दीरष॒ चोडा 
----- र रषे # परीत नभते संग नैते॥ | 


22 €, 


3 





| ९ पृथ्वी ¦ २ बादर । ३ वाय॒ ! ५ 
राक्षस । ५ करे 
व 1९ री । १० वैदर ¦ ११ (र ९ ह व न | 
स्छ । १६ शरास १३नेत्र | शश्धूरि 
५ ० पथ्वी १९ ऊची | २० ४ 
0 पर्ष । 


चन्र र्न्ज्न्स्नस 
# 1/1 11. 


6000 0 [११११११११ 1: 11... 1.1 - | 
0 ~~-~~~-~--~-~-------- 


2; & रंकाकाण्डय स छ ( ९२७) 
4 पि कहमदिवरणमिरवदि पि गि 5 
,; तुम्बरि रम्‌ अगणित धनतोरत # अगणित रुण्डं बोरत॥ ; 
| दोदा-कोटिवयाण्स तमीचरानारान्तक कर चात ॥ । 

मकृपा षठ इति खरनि, कृपिन बिताई रात ॥१९३॥ 


। रभु ठेणीर महँ इरि शर नददीं % प्रविशे कौन्दउद्य रपि तदी॥ 
| 





‡ दलि कटकनिज परम्विहास्र # नारान्तकं भट कोटि करस ॥ | 
कृरि ब शपथ शये संय वीरा # परषैत रकि उपलं शुष तीरा ॥ ( 
श्र अस्तभन विषु  पनारे ® भये भचठ कषिट्रहिन दे ॥ 
ठे पाञ्च. निराचर धां % बांध निमि भरि श्ुकषाई ॥ 

व्यापि पीजरा . सम बहुनाना % भरे लान भरति अशत भमाना ॥ 

 ‡ने.कपि रसै विपुर बङ वका ॐ ते मूच्छित पक शठ ठंकां ॥ 
रावण देषि ` तनयकैी करणी ॐ बन्दीजन जिमि धुनय द्रणी॥ ( 

3 दोहा-हरि इच्छा जानेन कस, सुतं स॒राहत मूढ ॥ | 

.3. काट्विविशमतिसं्रमित,सुनहुनहषथडुधियूट१९४॥ ¦ 

‡ अंगद -हनूमान नव जागे # नारान्तक सन चूल्न छगे ॥ ( 

३ पषण इकं कीरा न पाय ठरदं ॐ पनि. शर दपि भृच्छीवस कर॥ ( 

3 याम युगरु तेशिकिर वरदूना ॐ राखेउ तेहि फरण भगवन ॥ ; 

३ रिपुदि सिखावत रणुत ॐ पाठक इषि वाणी ति सेतू ॥ | 

| सो युगयाम गये जव बीती % तय्‌ रघुवीर सजी नथरीती ॥ ¦ 

3 शंक देड कपि भट लगाये ® भये विगत एुच्छौ सद धाय ॥ । 

3 हृूमान अंगद जव . जागे ॐ वा अलुराये ॥ 

3 प्रधुपद शश्च रदे धरि. कौशा % तव दि भीक श्रानय्दाशा ॥ ¦ 
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` 4 सो"-विधि वाचा ङग आन, तात तुमि च्छ ॥ 
| पुनि कटि प्ररषुरान, अवश्रमस्यमेईअनतनहि॥१९॥ 

तुमहि सुषिरि अंगद हवमाना # निति नगत मून रणनाना ; 
अवर नवि रमापति मापा # इनत निश इ ध्यास ॥ 


3 ९ मौरकर २ नि्गेषषं। सूयय । ४ पत्र । ५ विक 1 ६सुतत। ७ वाणी । < वन्द्र 1 
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(५३८) छ वुलसीङृतरामायणम्‌- र 
| र रहर वहोरि (त वीर # षद अंगद हनुमत्‌ रणधीरा ॥ { 
व | 1 | 
॑ तुरत तुम उभुयसिधायहुं % खक्‌ गये कपि तिन्द इुटावहु ॥ | 
सुनि दोडभटगदि शेर विसरा # सुमिरि कोरखधी कृपाठा ॥ 
सपदि कीस गढ प्र चद्गिये % देखि ठंकं मद खरभर भये ॥ 














ङ कपिनके पच्छ वीती # तोरि पार भनि रम सग्रीती॥ { 
बद ` शवर निहारी % दर्षे कहिनय जयति सखरारी ॥ 6 
शहा मष म प्रई जिमिषधकर्गण क्रदि संहार ॥ 

तिमिमदेर्हिदनुजनसुभट, कीशमाट्ब्रियार॥१९५॥ 
यामं एक वारर _अवरेषा # कड अंगद कीरान तन देखा ॥ 
चर्य तात अष लहै सुरभरपा # देषिय , पदपाथोनं अत्रा ॥ ( 
अंमृद्वचन्‌ . पवनसुत भाये % सपादिसुदित दठ प्रयुपरभाये ॥ ( 
निरिचरकोटि नरान्तकं संमा % करतरहे बहु पिधि रणरगा ॥ 
माया करि निजगौत बचदिं ॐ नर तरद ररवणयडा गरवरि॥ ( 
\ अदितिनन्द रुषि तिनकर माया % सभय भये जाना ( रषुराया ॥ ( 

दीननाय अनुहि अतुरीसन % उ> नमित गदि पिरिं्षरारासंम॥ 
अदिपति करैतिषठक्षण एका ® ते कीन्दे रण से अनेका ॥ 
छते कीन्ह सेलअनेकविधिअवतिष्टखलरणभूथला 
इमि कटि अरीश चढाश्यवशरकरननिशिचरदल्मला ( 
निज अनी निरसि निदानहरिदरसवनधावारिसिभरा॥ ( 
डारत्‌ अनेक नरीच प्रमु प्र शिलातरु व्र भूधर ॥२९॥ | 







रुवीर अवज प्रीणखलबलद्लनश्रुतियशगावह ॥ 
तरं उपर गिरि अरि तीर उपरदिबाणरषणचलावदी॥ 
४५) अख अनेक आयुध कनक क्रि करि डरदी॥ 
(= भषलितमनङ्चरिकरिजयतिरप भाय णपुकारही॥ 
| | 


1९० सुग्रीव । १९ सक्पणनी । 
१२. गन्ना 
१३बाण । १७ धनुष ] १५ शर । १६ पहाड। त्रा 
1 रणनमनननतनलननन 4 
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- १ । 


छगत न एके जानि जियतवखट मिकट तुरम १९६ 
इना ठषणउर प॑विपमतायके # ठगतगिरे रणमहि अहिना 
पनिखठ्दङ्भा प्ररु अपारा & भक्षणखग भाटुकपिधायं ॥ 
चे पराय कीर भय भीता ॐ अव्‌ नवचष कुरि कारभतीत॥ 
५५ धारि भाटधकपिवेषा % ठागे सान कपिन ज देखा ॥ 

प इर कार भट डर ऋक्षा % भापु भएुभय मिठन अनिक्ष॥ 

कोड न का निकट नियराई ॐ जो जेहि पाव तारि तेहि साई॥ 

4 नि श॒ठताधि ` िभीषणरपा % गदि अंगद हदसत किमा ॥ 
कहं न यह माया कट्ठं जानी % कपट मिखप विभीषण उानी॥ ¦ 





दोहा तेहि अवसर जागे छषण, देखा सेनविनाश्च ॥ | 

अदहिशवमछछढपवनसुत, समुञ्चत उडाअकाश१९७॥ 
गृरलेड नाय भयंकर भारी # फटे हदय सुनि निरिचरञचारी॥ 
मायात शर र्षण पवार # उपरे कपटकपाट अपारा ॥ 
नारन्त्कके माया. बीती % गयड यज्ञराला अतिप्रीती ॥ 
सोभिसि सब्‌ साम्नी ताकी ॐ कौन्हभरम्भविनयनिनताकी ॥ 
यज्ञ आघुरी तेहि तव ठाना % पृष समूह षठि कारण साना॥ 
भये निशागुख श्रम पड सेना ॐ किरं एुमिरि सथ रारनिपनेना ॥ 
तुरत अदी ९ आये # सहित अनी श्रु पदं शिर नाये॥ 
कृपाभयन निरे मृग्ाला % प्रथु श्रम छीनदीन अभिटपषा॥ | 
दोहा-टिकह थलनि सबस॒न कहा, सुखसागर रघुनाथ 
पाय यु आयस भाट कपिष्वलेषुभिरिशणगा्‌१९८॥ 
तब .रुरान अतुज उरलवा ध निन भसन 1 । 

सुत खत अरु दयमाना ॐ इनर्म भग्यवत्‌ नाहं आन्‌ 
{ल पदि निनपानी ॐ परो सवनि सनेह्‌ भवानी ॥ 
| जाम्बवन्त रकेश्च हरीशं # परसुतमीप सव एदित्‌ एनी ॥ | 
अनुन सला नागान्तकं करणी # शुदधमबरता ब विपि इरण ॥ ८ 
| १ भाया । २ वज्ञ ! ६ 1 बाणा* श्रीठक्मणनी। ५ युथके णय । ६ कमरनेतश्रीरा- 
भचंदजौ । ७ सुीव । † 
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सने कचन रघुपति सुस्काने % सति सनेर `दरचरित र ॥ 
| मनह्‌ सकर हम रुम्धुनाना ॐ जिनरि भेदे वश अज्ञाना ॥ 
। दोहा-जे सुमरि शिवसद माः ८९४२९ ममप्रीय॥ 
| शंकर भजा सौ मोहं भजर मोहि सो शयु अतीय॥ 
| चारि पदार्थ करैतरु तकि % वृं महेरा उमा उरं जके ॥ 
| जो पम्‌ प्रण शिव सदानिभाा % सो जय देव न सुराय आदा ॥ 
सुल कल्‌ जय विजय विभुती % शकर समिरत्‌ रोई अहरूती ॥ 
| भक्ति मोरि शंकर आधीना % जलाधीन्‌ निमि जीवन मीना ॥ 
| कह आये नशन्त एहा % मोपर गिरिपति प्रम सनेदा ॥ 
 सुषिरुहु सदा विश्च इक साथा % कपट त्यागि नाव्हु सव माथा॥ 
होदि विजय धीर मन धू % वेगि उपाव पाव एस करट ॥ 
 सुभुडपासन कर मम दासा % तात हदय धरि टट विश्वासा ॥ 
३ दोहा-जो नर चाहत भक्ति सम, सौ छल कपट दुरा्‌॥ 


। शिवासमेत भिरीशपदःनिशिदिन रहु मनट६॥२००॥ 


| निभेय॒ करि नो इ्रद्‌ नेद # ता उर रमासरित मम गेह ॥ 
३ भवृवूरिषि छपर विव सेवि % यरविच्‌(रिघुध जन भव सेवि ॥ 
| भव्भनन यह दित उपदेशा % अयुजि सदि धुस्राव रेरा 
 धुववाणी सुनि अति सुख पावा ॐ अटिपति रामचरण शिरलवा॥ 
) अगद नमान नरु नीसा # कपिपति अर्‌ अषेशसुरीरा॥ 
सदत विभोषण रानन्‌ साता # सुन श्रील इरयरपिस्याता॥ 
रमि रिद एकं ने जाने भयतनि नाम्‌ जपत्‌ हरपाने॥ | 
| सादत सुनतइतेहास शविमिशिबीतीयुगयाम्‌॥ 
त गत आगम्‌ दवनपि, जित शोमितश्रीराम२०१ 
` र्षण सुलसीव्‌ विराने % माई - {लत २० (ने % मां मपा 'गदाएत छने ॥ -निदारत छने ॥ 


\ १ प्रमान 1 २ दुःस । ३ 
0 हाथ । शदः ५ 
ग सनरतज्ज्र्तज्ज्र्जज्ज्लन्न्न्न ~ प कम्‌ 1 
€ ष रजर्र्स्र 
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| हिवप्रताप तेहि अभितम्तापा ‰ मरण न दीन्दे ऽइसन्तापा ॥ ( ` 


न 


| शन म कचन रम्धुपदजारा % कराह ताहि उर सव यणवापा॥ ( . 
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^~ ~ ~ श 
निरसि मानि युनिहदयसनाथा # उ हरपि प्रषु सुडखनाया ॥ ( 
रीरनाह भ्य ५. ॐ आरिष ह दष कीन्हा ॥ । 
पुनि नीके इरिरूप परिरोका # यया इन्दु रषि सखद कोक॥ ! 
पकरि गात तव ॥ # सुनह नाथाय जेहि काना॥ 
चतुरानन पठवा मोहं स्वामी ॐ यदपि छपानिधि न्तयामी ॥ 
दा अनाथ नाथ भगवाना # विभ िरचि करिय परिमाना॥ ( 
न॒बर्गि त भरभात न प्रावहि # तबद्गि हरिदसुत ठेभापटि॥ 
दहा-जपतनिरन्तर नाम्‌ तव्‌, सौ नान भगवान ॥ 
विधि वृर हित्‌ इतआनिये, तेहिकर्दैकृपानिधान२०२ | 
नारान्तकवध हे तेहि हाथा % द्धिवरनाम भक्त तम नाथा॥ 
नाय बहुत यहि खरहि सिखावा % रण पिरोकि देवन दुखपावां ॥ 
अब रघुवीर करहु _ सोई बाता ॐ विनु भ्यास रिषु मरदप्रभाता ॥ 
तेह षन तुमहिं न सोद रराद # दधिषरु सम्बुख करहु शरा ॥ 
सविनय नाई शीश वर भाषी ॐ गवने सुनि प्रथु छि उररासी॥ 
“{ नारद्‌ गये जबहि रिषि लोका ॐ वायुतनयतन शम विरोका ॥ 
तात वुरत ठम गवन तदव ॐ वारिधिमहं धरागिरि जदो ॥ 
तई दधिषछ्‌ रह ध्यान स्गाये % बहुत दिवस चिगये सुभाये॥ 
दोहा-अहै तपोबल तेजस्वी, तात्‌ तासु (ठगनाई ॥ 
मन प्रसन्न करि चतुर्ड आन वेगि बुला ॥ २० २ 

पवनङ्कमार पाई अनुशासने % चठे वन्दिपद हरपि उदान ॥ | 
वेगवन्तं धब कृपि कैसे ॐ प्र नराच द्मिसुते तैपे ॥ , 
सोकं द्धं वटिका तेहि गमा % पैव वयुपुत्र उस्थामा ॥ 
देवि तरणिम तासु प्रकाशा # टढ भयर कपि ॑दिपपासा ॥ ( 
दण्ड युग कपि इच्छित रहे ® दियमदं राम राम अस्‌ कदे ॥ ! 
उत रण होई होत प्रभाता % इत इनकर्‌ चित हरिपदं राता ॥ / 
| क्षण इक कपि मन कीन्द विचारा ॐ प्रुप चलि कवन्‌ प्रकार ॥ | 


4 
५ १ चनमा । २ मड । ३ बरहम । ४ दधिवठ । ५ ्रम-पल । ९ दमा ममा प कर २ हा ५ यक । ५ भम-यल। द समाद । 
# सव नन््न्स्सन्न्ननन वनय रभर 
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(स बरु ठे मेदी ® नहि जत जाग भक सरी ॥ 
 दोहा-वुध जन शीश शिरोरतन'अतिरुजातञुनिराउ॥ 
ताहि जमावन हेत ठव, कीन्दे अमित उपा ॥२०५॥ 
अचर ध्यान कपि तासु भ्रमाना % तनि प्रवीणता भनि भगवाना॥ | 









रामचरण चित कापि वरदयॐ % दण्ड एक भोरो चटिगय ॥ 
धिपरेरित दपिवङ रघु शका % फरन उड देखा भटवंकः ॥ 
नयुश्रीराम बायुषुत बोरा %सुनिदपिवरनिगरेषनसोख 
रच हरिदि करहि उरला % कदी परस्पर दो कुशलां ॥ 
पनि दटमान कदेड सन भ्राता % चरु विडोकन चिथुवनजाता।॥ 
साठुन नाथ सखद्‌ पदं कंजा % निनमकरन्द शठा जषगेना ॥ 
नेटि ठगि तप कीन्देउ ब्हकाटा % सो तुमपर नू कृपाय ॥ 
दोहा-धृरनटी हदमानसर, वसत ईस इव जोई ॥ 
सादर तुमकर्दरेन्‌ ठगि, पटवा मोर पधुसोड ॥२०५॥ 
सुनि शुभ वचन सुर्कड मारा % इरिपरहरिसेग तरतस्िधार ॥ 
भाये नाय निकट भरगक्ञासा % देसे पद्‌ हर ह्ियरखा ॥ 
रेड चरण गहि श्रीपति समेता # द्पिषट निरखेरकरपानिकेता ॥ 
सायुज दपं मिरे भुखकंना % ताष्पाणिमरि निनकरकंना ॥ 
बैठे ताहि निकट भैठवा तेहि अवसर सकंठ तर धावा ॥ 
कपिपतिद्रषाना % पिरत प्रमनहिं नायवखाना ॥ 

वु पुनि पाई % देदी देह मीन नरजा ॥ 

सुल स्व्‌ रटे प्रथु भटे तीन तारि क्षण मेटे ॥ 

"-दथवठ वाठिड्मार, मिहे परस्पर हपिहयि ॥ 

ह आहर पारः न्दा सबनिपरुपद्‌ ग॥9 ६॥ 
पद समर करन पनारी 9 चे कहत भय छपण सरारी॥ ६ 

सामा # स्थ चहिये भयंकर योषा ॥ 

भनी सुतगते ` ` र तति € जापभविट भयानका आयुधअसि 1 
९ भयानक वाके॥ 






न... उंकाकाणडद्‌-के" ® (९४३) 
| महि संग्राम निराचर स ॐ अतितमेषसम अति रिसबदे 

| ते सबढ़े ॥ | 
| ४५ ३ गात धिपावा # भयड प्रगट नव परयुव्ि आद 
| ९१बठला सला बठिभायड % धुनापतारि हपि उरि पायर ॥ 
| नतक दख शर भाहं % पृदित मिरे उर उभय अपाई॥ | 
३१ व इराडाता # निज निन दा निर्याता 
३ ६।-ह्‌रपतिप्तप्रवीणअति, सुनितेदियखविर्यात ॥ | 
\ एग बुज्ञावन मित्र करसन वीयपति बात्‌ ॥२०६॥ 
 वशास्वभाव त्य कृषि कहीं % फ़ पियूष रष ठि न ठहदीं॥ 
3 सुञ्‌ तात विचारि निदाना % किय अनीतिन जग कृलयाना ॥ 









सफर कर्‌ भव्‌ भरयुपदपरसी ® करदं भभय तोहि समद ॥ 
-4 मानहु शील भोर उखकारी % प्रगतपाङ रीर सरी ॥ 
| दाहा-शारगा शर तरण सम द्थणखवप्ख ठेख ॥ | 

` जरत राखु यहि समय त॒व, करिविज्ञानविशष१।२०७॥ 
‡ इनत पचन र भाता करा % नारन्तके भा शोष वने ॥ 
केनखागं ठ ताहि $रभोती % सहन सभीत कीच दिन राती ॥ 


^ 


वाडिहि इतेड जोन तपधारी % भा अंगद तिन्दे आज्ञाकारी ॥ 
द्षिबर यह वानर छकरीती % हमरे करद न भरिसन शरीती ॥ । 
यह्‌ कहि प्रभु सन्छुख सो धावा % द्धि टम्‌ कोट टिकवा ॥ ( 
| नारान्तकं कह रे शठ वानर % तव ततु नदी मोरडर कादर ॥ | 
-3 छौं मूढ सयुलचि ररभाईं % करि मसपेडि चा कठिनाई ॥ | 
तव सुकटयुत करोधित भय. # सपदि कूदि भागे गहि यञ ॥ । 
दोहा-नारान्तक दधिवठभिरेनिरसि भादर काश॥ 
लगेढरनसंगनिशिचरन, कदिजयश्रीनगदीश ॥२०८॥ ! 


1111101 नरर्रः 
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छंद्-कि शुरसैहरि शिखनिमारि बहुमरदिकरे रिकतापदारि ॥ 
भट विहवावल्वापरी नितेकः केपि भारिगिराये षच नएक ॥ 

रे एकाकी षटुनादवीरः किय दन्द युद्ध उरमादधीर ॥ 
दोउ उरतै छविएकभति, गिरि कृलङकंचनउभयगाति॥ 

युग धटिका उप्र एकं याम, दोऽभिरे समर बरुयोगधाम ॥ 
पुनिभा अटक्ष सोकरत युद्धः बख्वन्त उभय भ्रमगतसङ्रदं ॥ ¢ 

कह षट प्रकार शृतियुद्धरीति, उुखमानेरषुरदेखतसुप्रीति॥ 
षि पु्ऋकाकीपुरफिगातकटवालिअतुनञतिहषेवात॥२२॥ 
दोहा-जाभ्बवन्तसनवचन भृदुःकहृर सुकण्ट पकार 
कहृटुतात्दधवठकवाहूदयुज हि हमा९।२०९॥ { 
समर करत छभी अति धारा % यह्‌ सुनि वेरेड ऋश्षयुवार ॥ ( 
क्षणक इद्य धर धीर कपीशा % दधिव्रु गुरुषन खटी अशञीचा ॥ (८ 
सो अवस्र भ भाय तुखाना ॐ एक पकम रिरि जयाना॥ ( 
सुनि दरश षनमंहं अतिदरपे ॐ तयदीं विदध सुमन बहू वपे ॥ ( 
दधिष धन्य भुनाबर तोरा # रणकोतूदरु कन्हं न थोर ॥ ( . 

ह्रिभस्तुति सुनि हरिभर्किषा % कपिहितदितसरभयरलोपा॥ ( 

यनन भयुतजष्ट नभ नारं % द्धिव सुमिरि हदय रघुराई ॥ | 
(4 














गहि मलुनाद भूभिपर डा % फरि विकार तेहि मरती बारा ॥ 
छं-मरती समयअतिश्दकरिदशद्चखतनथहरिदरिकदी 
तमिअधमतनुधरि सुभगवपुद्िजनाथसुनिसोगतिठही | 
निहित सर शुनि सिदध नाना भतिजप तपमसकिये॥ ( 
शरामकरणासिन्धुसोफरसहनरीदनैदिये ॥ ३४॥ | 
दोहा-देखि तुसु गृतिषिषु गणाञम्‌यमभये खम्राहू॥ 

| ्रषदित वषे पुहक्षरिरामचरण चितछइ॥ २१०॥ | 


मरा नरन्तकं 
रण्ड ता ५ 6 % ररि ता विर गरिनिजपानी॥ 


| 1 द-प नह नाय सरारी॥ 
१ भ्पुदृस्न । २ पृष्प्‌ | 


1 नमत्ननन्ननमननकनव ननन्द 
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्रलरङन 
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वाका तिन 


( ९९९५} 
1] १ १ १ १,९९१.१ १ १११ 


| भरत ` वैताटा %‰ चटि चटि वाहन वेषकरास ॥ ( 
नाई समर महि सुसद समेता उद्र भषाह गये नेती # | 
१ भाय दष अधुके परा # देति हवि उखि रमानिवाता ॥ ¦ 
सालन राम मि अतिगरीती # परमग्रताद नाय निततरीती ॥ 
५८ ररम णं दाउ भाई # तसारुतहि निन दिग देठाई॥ 
दमदादि कट भ्रु पादीं % नाई माथ भदित मनमादी॥ ! 
दोदा-राम रजायसु पाय एनि, रोह दिग श्रमी ॥ 
तव द्‌ पल भ्रषुचरणगहिअगिधरिअरिशीश्‌॥२११॥ | 
सगक्ि कोतुकौ रियुषठतरीा ॐ सन घुकण्ड कृहा नगदीशचा ॥ ( 
नारन्तकं कर शार षृरर्बह ॐ यतनपतमेत न सेत चखकृह ॥ | 
नाथ रनाय पाय कपिराई # राखेड सो शिर यतन कराई ॥ 
पनि धिवर इरि कीन्ह बड़े श्रीपति श्रीमुख बहुविषिमाईं ॥ ¦ 
नासु वड़ाईं किय बद्ंशा ॐ सहि सरत सो भगदा ॥ ( 
द्धिवल्प्रथु अचुकूर पिरोकी ॐ सफडनन्धरसिभयउविश्ञोदी॥ 
परमवारि रोचन कर नो ॐ पोठेड गिरा भक्तिरस ोरी ॥ 
नगदात्मा ठमहार्‌ यह वाना @ तन्त करहु दीनसनभाना ॥ 
दोहा-वनचर पवर सहजं जङ्‌, बुद्धि विषम अज्ञान ॥ 
विरदस्वभाव कषाप्रु सेवकडयशब्खान ॥२१२॥ | 


7 


तव्‌ यर विमट्परिदित्जवधेशचा # कत न पार पाष छि शा॥ | 
सो मै भयु कदि सकं न केसे ॐ पणवृणिक मृनमणि्टगयते ॥ ( 
अंसकटि इरहरिम्दं छपटनि # देसि भ्रम कपि विदुष सिदाने ॥ | 
अनभिमान्‌ तादि भरु जाना % दनद्याछ बटर सनमाना ॥ | 
३ मों वत्स जो वर भन भवा ॐ इनिद्धिषटकरिषिनियुनावा॥ ( 
|: तुम्हार रूष ण नाषा # कराह निरन्तर मस उरधामा ॥ | 
हो युं भिय पद्पैकन कैते % कापि षाम धूमं धून नैते ॥ | 
एवमस्तु ठम क वर यह ॐ मम इच्छा कष जरो ठू ॥ ( 
१ स्थान । २ अनुशासन ।३ सदैव । ४ वेद्‌! ५ हेषनाग । ६ स्री । ५ खोभी हिः 

नर र्न्न्दनन्नस्त्यन्ललन्नरन्नन्लनननन्न ल्ल रर नतद न्नर 


॥ ^. 
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। क्षो" -विहवावरषुर राज, कर त त तम रुदित मन॥ 

+= = शिवा्स्यपदथक्तिद 

¦ छंडिओर सब कान, शिवाशेष्यु पदधक्तिद६।२१३॥ 

| यहे कान शुम सेतत चहं ® गोद सोऽ पाणी मम मन र्द ॥ {- 
इषा रष कर यहे स्वभाउ 9 जनपर भेम न कथँ राड्‌ ॥ 

4 पहि निनकष रमापति नाने ॐ तति ` पारम्दार ` पलाने ॥ 
मेड आओीरघुवर स्वभाव जिन % दय तनि प्रमभक्ति मोगी तिन ॥ , 
शमभक्तिवारीशं॑नाघ॒घर # मधित ता कदत शृतिदपव्‌र | 
शुर सरिता भूव्‌ षु खद छदाय छः सति आदत्‌ विनाहं बुखये॥ 
ताहि शद शिल दै श्छुनाथा 8 निभ फनः तिलकनिनदाया।॥ 

सामी रुख सम्री पावा % अंगदादि ताक ज्िरनाबा ॥ 

द(हा-पाह्‌ भाक्त वर्‌ राज्य षरश्रभु चरजन शरन ॥ | 
दाधबल्पठ्यडतुरतहठः चुम इऋपयन्रन तट्‌ ॥२१५५। 

तन सन राम चरण्‌ अनुरागे # दभियरु र्य करत्‌ भयत्यागे॥ | 

सेनसहित  श्रीगूमिवनयना % राजत देच विदुष चितचयना ॥ | 

^ यु ना॥ | 

क्‌ ( य पुकार ® ॐतेतरूयु निजगेह्‌ पिषृरि ॥ £ 

उति जहा वेड दभाय ॐ 93 शिर वू सो परा विशाखय॥ ( 

देखि विकर आपे उटि धावा ‰ पिषानृततेदि भति इलपाव॥ 

शा कटि सरु प्रा ® धद। सर छकग भरा ॥ | 

र नमता आदिकः सकृठ नारान्तककी नारि ॥ ( 

स १५॥ | 

नििनिरिशष शोकसमान मिपादरई | 

क्रिषिराप्‌ निमिनिक्िचरनारी ॐ से पादि भरी ॥ | 
(9 सन नात करिसुन नमचारी ॥ | 

रोकं जुषि ठका छतं = <न नमचारा। 

त जानिन कत (थ ध कत निरिचर्कीयरणी॥ | 

िन्ुमती कर गहि पैटाईे % न 0 तव पव पाहा ॥ | 

र = नाक कथा सुनाई ॥ | 
भृद्‌ ।२ ; ५ सुलोचना । 
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॥। 
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छनं छनयनाकी शुषिकरणी & पारि धीर नासन्तद्णी ॥ 
सनि इज्ञाय्‌ साप्य ठागी तमि धने धाम स्वापिभटुरयी ॥ 
मातु करु सो यतन उतावु % बिच नाहजेदिपदनिभसःंछ॥ 
सूनं इतवधू न आन उपाड ® नार भरँ शनत घुर ॥ । 


। 
। 
ौ 


9602. 


नेट नय वा ^ गि 
दीहा-जेहिविधिगरषुाचनः, ेहिगिरिठषयत्थामि 
निरखहुरघुपतिपदकमरुछव्हृपतिशिरमंभि॥२१६॥ 
सासुषचन सनि जानि भरभता #उहिनिशिषरतियररकितयाता॥ 
नातह्वमय यून _ भंगाई ॐ निजं कर अहि पति दह चबहै॥ 
चरी अकेडि थानं चडि नहीं #% तासु स्वति इक आहे तयी ॥ 
| ममि ` चिव्ररेवा अष तापर्‌ # गुणगण सुभ प्सेत नाघु ॥ 
4 से इरि विनय ची तेहि संगा % कौन पयात्‌ रंग पत्रा ॥ 
३ रथं अकेरु आवत कपि देखा ॐ काथर इश्पे दय षिङेषा # 
। आवत पानिं शवर रिपु कोड % नङ अरे नीर षुभट बर दौड ॥ 
अयि धाय सपदि तव भगे % शुगर नारि तु निरलनठागे ॥ 
| दोहा-सघु्चिबृिषत्ीन्त दोउःफिरि अये ग्रथुपास्‌॥ | 
| वदिं कैनपद्‌ उभय कृहसुनिये रमानिबास्‌॥२१७॥ ¢ 
| नाय नरान्तककी दोड. नारी % वृत सरण भणत भयहारी ॥ | 
सुनि रघुवीर इदयं अुसकाने ॐ उति टिका संखा सयाने ॥ 
सुनि प्रुवचन्‌ वहरिसो धावे ॐ कटक विगत्‌रथ दरि विकाये ॥ | 
बिन्दुमती 8 नो विनय हमारेकीर ध 
| कहु नाई तुम प्रधुहि दा ॐ केहि कारण हम दस्य ग 
| इम नवा क ते तोही # शूक्षि नाथम स पोह ॥ ( 
| नारिषिनय सुनि कपिदोड षडे % भीति षरिचारि राम १६ चरे ॥ | 
[शी नारि नायै नङ वरणी % सुनि विरि रषु तिनक। करप ॥ ( 
| दोहा-परम गरुद रघुमाथ वित, कव सन्त षेद ॥ | 
ताक देतन दर्थ प्रयु, षड खमेश सो १६।९१८॥ { 
- ९कर।२ समी । ३ शमित। ४ स। ५ व्यस्य । 8 ब । 


[ त्स्न्रल्ररर्स्र्ष्प्रशस्ष्य 
'च्दरुरचर्स्रपररश्र ९, (3/4 11 एङ 4/1. 
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(4४८) ` .. `: ® ललीङृतरामायणम्‌-कञे” ® स १०० ` 
| हित .` रुनायक्‌ # कौतुक करतसमरखखदायक।॥ ` 
नाथ पला तव वरि इद्चाईे % पुनि नर नारिन पास ,पटद ॥ (. 
कह कापि सुन नरान्तकनारी ® द्रन हम्ह नं देत सरारी ॥ 
{तुम शह नाह दचन मुम मानी ॐ बोडी सो तिय वचन सयानी ॥ | 
इष यला. दरहनदित आई % नयनसफर्बिवकिमिगूद जार॥ 
\ यहि विधिकरतविनयदोऽनारी 8 कौशन कृटक क पेसरी॥ 
आतत निकट जानि रिषुरनी % यथपि पतिन्त सलमषनी ॥ ( 
तदपि नाथ तेद द्र न देरी # जाई निकट विनती की तेरा ॥ ( 
दोहय-्रु सीतापति नगत्‌पतिःचुर नरपति रघुनाथ ॥ {` 

देउ दरशकहणायतन, दीनबनधु शुतिमाथ॥ २१९॥ | 
























बोरे राष न सो तिय बोटी # विमलन्ञान पएतित्रत अनुडोडी॥ ( 
३ नाथ सत्य यह. नीति गाने # पुष्‌ न प्रतिय स्वम जानै ॥ 

प्रत ` पुरुषनकी . यह रीती # निनके द्य कपट प्र प्रीती ॥ £ 
| सद्री कषक दोष न स्वामी #% सो विचार प्रषु अन्तयौमी ॥ | 
आरतबन्धु विम्ब न कीमे ॐ करुणाकर प्र॒ दरसन दीन ॥ 
नहि भो रु एनि सो फदर % तय यश्च अस शुतिगावतभद॥ £ 
गोतसनारि राभ तेम तारी % अधम नाति भिङनी निस्तारी ॥ 
३ नि भगे इद्य परी .परतीती ॐ अष्‌ प्रभु कस देखि विपरीती॥ 

दोरा-तारि तारि अधमनि अमितःयार बार श्रमजान॥ | 
\ तते करत्‌ अनाकनी, मोरि ओर भगवान ॥ २२० ॥ 
| भु उुसकाहं न उत्तर देदीं ® ताकर प्रेपपरीक्षा ठदी॥ ( 
विकृड उभय नारान्तकबाखा % बार बार करि विनयशञ्ाखा ॥ 6 
पम्भषुस्षर प्रु अवता तितरतधस्मै ` = 
श % वारां न केवर प्रतिव्रतधस्भै इमास ॥ |: 

" ^ । सत्य्‌ तम्‌ स्वामी 9 द्वह वेगि इर -अन्तयोमी ॥ 

६.१ करतकत प्रथु इति भाषा पूत नाथन पणयमिभावा ( 


न 111 वो नन्र्रररसज्नर 


॥/ | 













३ बन्दाचरितत नाथ सुपि करट % दिन चरति नाय सुषि क्‌ % वि व 
| विनय भीति सतधमे जनाहे परमः ¢ | ॥ 
 दाहा-पाहि पाहि रुवंशमणि, हतह म पिरद एतीति ॥ 
। प्रीतम प्रीतिन नरकडरतुम करहेनाथनौ ति२२१॥ 
| सती निराऱ पिनय सनि वानी ॐ पुक्के दीनदयाटु भवानी ॥ 
इन रीन निजकटकं बराह # परी युर प्रु पतर आई ॥ | 
| तिन्ह उठाय राम॒वेठावा # जगदीश्वर सृदुवचन सुनाता ॥ 
बिन्दुमती तै परम सयानी % पतिपृद्रति हढ इदय सपागी॥ 
| ब्हृत करटका तुव शण गाना # सोषट वैगि षर जो सृन साना ॥ | 
| सनत वचन छोषन नर वादी ॐ नोरि युगररु कर दोय. उदी ॥ 
| भूषं तम्‌ दानि देव तरर्वसते % पदनङनात देसि सुरते ॥ 
3 प्रमपविन भई इम दो # इम सम्‌ धन्य नारिनदि कोड॥ 
1 छद०-कोधन्यहुमसूमनारिजगमहं सुनदुभीरघमायकं 
दै दरश कन्दी पतित पावन नाथ्‌ सुर अर धायकं 
अब्‌ कृपासूगर्‌ यश उजागर देह वर रमार ॥ 
जेहिमिरेपतिकृदंजाइविनुश्रमवटैतवय॒शश्रीधर॥ 
सो°-यह कहि विन्दुकमारि'सहित सीति प्रधुपद परी | 
विन्दं उठाई खरारिःजगतराता इमि कहत पुनि ॥ १७॥ 
धृरहु धीर तुम जनि जव इरहू ॐ निनुपति ठे भर्वन सुखकर ॥ 
| फृदेउ देव्‌ हम करं यह नीका # हस कहत अव भावत भीक्‌॥ ( 
गिरिजाषहित गिरी विरागी ॐ नाय तुम्हार दर भूनुशाी ॥ 
नारदादि सनकादिक नेते % जप तुपं करद विविथविधितेते॥ ( 
तेड न कबं हमारी नाई # देहि पदनरुनात अवारं ॥ ( 
| हरिदररान ख्वरेशच॒भ्रमाना ॐ जगके सबसुख नाहि समाना ॥ 












| क्षमियं अवाह गरलुफो खाद % विनय हमार यहे सराह ॥ | 


देहु कन्त शिर सपदि मैगाईं # द्यारी सागर राई ॥ रषराईं ॥ ¦ 
्- 
९ भूमि । २ त्राहि । ३ देनो । ४ मेतं । ५ कलदृक्ष । ६ गानी । ७ पर । ( 
क अभरत्‌ । ९ विष | १० शरीर । 
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न 
पृ स्वाभिशिर बदितदबोरी दो उरश ॥९२२॥ १ 
नाथ्‌ विनय इष मरौ करी ॐ दाहिना हम केडि विधि नरद ॥ ( 

पुखसागर सुनि कचन. भमाना # दयुमत जयद्‌दि भटनना ॥ 
कह ग्रु सखा ठंकषरं धाह % चन्दन अगर भार बड खवृहं ॥ । 
पाई राम्‌ अुासन धाय % ठक गढ ए गरदं सुपथि ॥ / 
| क्पिन शोधि चन्दन य्ह भास % खये जरह श्रीनाथ उदार ॥ 
| कुह रघुवीर नह सकेशा # तात ये १३ हित उपदशा ॥ 
मिुमती जद चाहत ठ # दूह भार सग तुम्‌ तं नार्‌ ॥ | 
कन्ध फर वैर ॒विदाई ‰& चिता चार एचि देहु बनाई ॥ ! 
। दोदा-वुषर आज्ञा धारि शिर उठे दशानन माह ॥ 
। अयुत्‌ भार चंदन अग्र तेहि संग चठेलि्‌[३॥२२२॥ 
जहौ, नरी मधधीनित नारी ॐ तेहि गहर शचि चिता सँबारी # 
उद्व अप्र सोति म॒ठुनारी # विदुमती मन्‌भावं पियारी ॥ 
| मच्छित पूरी भ्रथम्‌ सुधि नाही ॐ चठ सुनत शति इ मनमूही 
। चटी चतुदश निशिचरि केम # निरस दवा मृ्गीयण्‌ नेसे ॥ | 
हाहा ॥ बिहमती पतिप्यारी % कह गहं त हहं विषारी ॥ | 
पूवा सरबिखाप , तरसोड ॐ ररी हदय विरोकत दोउ ॥ ( 
पोरा निरिचर भै समभागी % मन्‌ पच क्रम पतिपदं तुरागी॥ 
पकर अन्हाय मृतक अन्दवाई # सुमिरत दय रामगतिदाई ॥ 
राहा-उत दशकन्थरनगेउ श, सुने श्रव स हत 
संगमदोदरि आदि तिथ गवन्‌ ठखगकेत ॥२२४॥ ( 
बानत र कपि सुनि काना % अपने मनपिन स भतुमाना॥ 


| व भध दवत उत कोड वीरा # हमक गढ करत याह तीरा ॥ 
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मर्द । ९ वीप । २ इन्र प नत र - विभीषण । ९ अन्दर । ४ दशदनार । ५ ईूनीत 1 ६ सोह । 
५,५ । मननमननननमनम जर्ण क = । । 2 | | 
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भयु कद खद्‌ तुरत ठम पाव % बेि विभीषण कृद ठ यावह । 
र्‌ रना सशिर धरि पाये ॐ सपदि विभीषण प्र सो आधे ॥ ( 
तत्त ठम्‌ाई रघुरान इवा ॐ पुनत रंकपति आतुर आवा ॥ 
दु पतन कटि सयञ्चावा & इषुदसरित रपति परभावा॥ | 
दाहा-मोहनिशातहतरणु रवि, तिनदरन शिरा ॥ ( 
भागवैतरावण अयजः बैठे प्रथु शुखपा ॥ २२५ ॥ | 
दशस तियनसदित गा तदेषां % विुमती चितरेला नरी ॥ | 
देखत तिविुला विड़ारी ® करणाकरत निता पचरी ॥ , 

साएुर्पशर कईं देसि इतारी # ज्ञान नवीन  नरातकनारी ॥ 
कहि शुचिभाथ सवन सश्चाईं # स्वामिसमेतं चिताप्र भा ॥ 
यथायोग्य वेदीं ॒सब्‌ तैसे # पतिगृह रदत रीं नित लेमे ॥ 

अश्रि दीन ज्वाडा अति धूह # पर्ची दरपुर षव तिय नाई ॥ 
देखि द्रा तिनकी सुरी % तिनहि सराहिभवननिजयवन॥ 
राषरणसदित युवति निजगेहा # गय भसा सति संदेहा ॥ 
3 छं-संदेद सासत भरेउ रावण सहितदारनिश्रह्‌ गो ॥ 
इभिमयसुतादिकनिशिचरिनिति वकसदभूछतमव 
दशमाथ गतिदेखतविपुखमिठयेनिशाचरनिशिचरी 

| संताप शौककिलापभयभ्रमकटकर्टकामहपुरी॥६२॥ 
| “दो-राम विरोधिट्नस उचित, तसदिन पवा | 
| सो विचार करि टंक गट, उतरी विषतिवनाई "॥ | 
( 
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| इं देव देवाय जाना % षर आसन शोभित गवाना ॥ 
यथायोग्य पे भृगराला % सम्‌ कनद प्रथुपदं भभिखापा ॥ ( 

.| रिषु वड परेड इषं सवके भन # पुनि पुनि हैर सुभगङईथापतन) 
तिनकी रधिरुसि दीनदयाख्‌ # रिवयश्‌ गाव क इपालय ॥ | 
 भटरान भ॒ ज्ञ पाह ॐ गावं कुपि करटकैठ रना ॥ ८ 
मर्‌ भृङ्गि शृङ्गी करतारी % प्राण पाणि घुसत ` न 
, ‡ ९ राक्षस । २ प्थित्रकथा । ३ देववधू । ४ बानर [५ कोकिल! ६ नाक । ७ हाया | 


सन्स न्नर + ^^ ^ ^ 001 ^ ^^ जररररर्शर ङ्श 11111. 
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, (५९२) ® ठलसीङृतरामायणम्‌-क्षे० $ १०४ 
॥ तन्तु ग॑नीरा # रख मदग नाद्‌ गभीर ॥. 
| श्य कीर म ॐ शिवादि शिव करति गवत्‌ | 
छं-शिवशिवा कीरति विमङ्गावतभाङ्वानर सखे | 
1 अहिनाथयुत रघुनाथ छविनिरखतसकटचितपदधंे॥ | 
्रथुदसिकतुकअय॒जसदितससखनवखानतश्रीय॒खम्‌। | 
तुसीपगेयहिध्यानजेजनपादहैनितयशसुखम्‌ ॥२७॥ | 
| सौ°-गत रजनी युग याम्‌, तव्‌ कीशन करुणाअयैन॥ | 
करि प्रण मन काम्‌, सबनि कहेड राजहं थलन॥१९॥ | 
वेढे निज निन्‌ थर रणधीरा % अनुनसदित राजत रघुवीरा ॥ | 
ससमासीषे सेनयुत. रागे %नयजय ध्वनि कपिभाटुसमाने॥ | 
उमाचरित यह्‌ रुचिरं सुहावा % नाथ छपा भे तुमहिं सुनावा ॥ | 
अपचरित गिरिराज कमारी # सुन कहत तव प्रीति निहारी ॥ 
| वहो मध्य निशि रावण नागरा ॐ कोउकोरसचिवशिलावनराग॥ | 
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(ल श इति क्षेपक ॥; | 
त परक सलमान # कारुमिवरा नस तीरथ ज्ञाना ॥ | 
भसतम भवर ध रगे भाट कपि चारं हर ॥ | 
रणसन । 
| र ५ ५ ५. न्युख नाकर मनडोढखा ॥ 
| ५.५.४८ , .बटावा # दें उतर जो रिषु बहिावा॥ | 
मकि मरण र स पु चडिआव्‌॥ | 
| चठ प गग साजा ॐ मानि सक 


1 






१०९ ® रंकाकाण्डम्‌ @ (५५३ ) 
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| नः टगि क । ् ५५५५.५५ ९१.०५.०० ०.५५.५.५ 

| भट गिरि रथते वामि गन चिक्करत्‌ भानत साथे ॥ 
| - यमायु गर शरगाठ सरव शवानं बीरि अति षने ॥ | 
| .चकाटद्तड्टकनारछहसकलठपरम्‌भयावने॥२८५॥ - 
 दोहा-ताहि कि सम्पति शङ़नद्मःस्कोहमनविशराम | 
| भतद्रोह्‌ रत मोहवश, रामविश्ुख्‌ रतकाम॥ २२६॥ 
| ची निशाचर अनी भपारा ॐ चतुरंगिनी चमू बहुपार ॥ । 
| विवि भोति बहन रथ याना ® षट दरण पताकणून नाना॥ | 


[कि 


| चे मत्तगन - यथ _ षनेरे % मनं नठंद मारके गरे ॥ { 


| चरत कटक दिगसिन्धरडगरीं % शुभितपधोषिङपैरडयमगदी॥ 
| उदी रेणु रवि गरड छिपाड # पवन थकित वुधा गडरा ॥ 
| पणव निसान धोरण बाज # पदाप्रख्यके जनु घन साभि ॥ 
भेरि फीर बान सहनाई # मार राग शुर षद्‌ ॥ 
केहरिनाद बीर व कररी % निजनिन वर पौर्षभवुसरदी॥ 
कृहै दशानन भदा % मदंह भाट कपिनकर उदय ॥ 
ह मारि वर भाई # म्‌ कटि सन्धुष सेन चलई ॥ 
यह सुपि पकड कपिन जवपाई % धाये करि रुपीर इाई॥ 
छंद-धाये विशाठ कराठ मर्कट भाट काठ समान्‌ते॥ 
मानं सपक्ष उड़ाहि भूधर इन्द नाना व ¦ 
नख दशन रन करनहमगदिसबलशंकनमानरी॥ ! 
| जयराम रावण मत्तजमृगराजसुयशु सुनाव्ही३<॥ 
दोहा-दु्ददिशिनयन्‌यकारकरि निजनिजनोरीनानि 
भिरे वीर इत रघुपविहि"उतरावणहि वखानि ॥२२७॥ | 
रावण रथौ विरथं रघुवीरा % देसि मिभीषण भयउ अर्धा ॥ | 
मधिकं प्ति अर भा दिहा # वद चरण कटं सात ए प्रति उर भा संदेहा % बन्दि चरण कह सहित सने६्‌॥ 
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| नायन रय नाह पदता # केहिविपि नीतमरिवर्वाना॥ 
इ खा कह इपानिधाना # नेहि जय्‌ होई सो स्यम्दनआना॥ 
, 4 ज्ञौरव धम्मं नाहि रथचाका ॐ सत्यं शङ इटष्वना पताका ॥ 
बलं पिविकौ दषं परहित घोरे # क्षमौ दथा समत रच नरे ॥ 
 हथलन सारथी. उनाना # विरति चम्पं सन्तोष कपाना ॥ 
| दान पर इुपि शक्ति प्रचण्डा क व्र विका कठिम्‌ कोदण्डा ॥ 
रयम नियम शिरीुख नाना ॐ अमर अचर सननरोण समाना 

| पच अभेद विमपदपूना ॐ इदि समं प्रिजय उपायन दूजा॥ 
| ससा पम्भं मय्‌ मसत रथ नाके # नौतन क न्‌ कतहु ताके ॥ | 
 दोहा-महायोर अंसार रिपु, जीति सफ सो वीर ॥ | 
। जकेञस रथ होड दढन सखा मतिधीर॥२२८॥ | 
| सुतृत्‌ विभीषण प्रुकंचन, हिं गहे पदकंज ॥ 
| इदिषिधिमेद्दखपदेशकिय' शमकृपागुखषुन२२९॥ | 
। उत्‌ ग्वार दशकन्धर, ईते समद्‌ इडमर्व ॥ | 
ठरत निशाचरा कपिकरिनिजनिजप्रधुभान २३० | 
| पर घ्र्ारि सिद्ध सुति नाना # दति रण नम्‌ चदे षिमाना ॥ { 
हषं उमा रदे तेहि संगा ॐ देखत रचित रणरंगा ॥ | 
| सुभट समरस ए दिशि माते ॐ कपि नय सीट शषुवर ताते॥ | 
मार का भिरि भवार % एक्‌ न एक मरि सहि साररि॥ { 
मारा काटा धरणि प्रई # शीर तोरि दीकचनसन सारहि॥ | 
उदर तदार धुना उपारादं ॐ मदिपदृजवनिपटकिभट्डार्‌ह।॥ { 
ष गड्हे भार % उपर डरि देति षु बा ॥ | 
| | युद विशदा च. द्‌खिय्‌ विपु 1२ भनुकरुद्धा॥ 
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छद-छृेङतान्तसमानकपितयुभ्रवतशोभितरानही 
४१ +) श्‌! र र | 
१९ शाचिरकटक भद बरवत जिमि घनगाजदीं॥ निशचरकटकं भट यठव॑त जिमि =| ॥ 
क ० ।, २ सारासारकरविचार सरको रहण थसारको 
८ करमरमिय इनोफोस्वाधीन रसना । ४ मनक्चनकरमेते ६ 
चार्‌ बोधे । ५ सना ६ मतु नोपर बना । 


श्करकेरर्ज्रन्कर 


ह शज्ररर्करर्र्नन 
ग्रर्श्कर्र्रर्ज् 
भर्नत्तनन्र्फरपन्नन्त 





१०७ ॐ ठंकाकाण्डव्‌ ( ५९५ : 
[1 च्‌ ल काटि होत डारि लात्‌ सीनही ॥ 
।च्षराह मरकट्‌ भाटु्चल्वलकरहिनेहिखल्छीज् ॥ | 
\ 1 धरि गल फार दुर विदारारै गर अतारि येल 

प्रहुलादपति जल षिविध्‌ त धरि समर्गनसेकष॥ 





| धर्‌ मार कटि पृछ्‌ घोर भिरा गगन सहि भरि र्दी॥ 
१ लयम्‌ जोतरणते्द्शकर्‌ इटिशतेकक्तण्वकही४१। 
1 दोदहा-निजदल्षिच विलोकितबवीरथमा दशचाप 
| | चलदशानन फोप करिफिरहु पिरह कटि दा१।२३१॥ 


कृषः 






धादा परम कोध्‌ दहाकन्धर # सन्मुख चडे दद करि कन्दर ॥ 
१ गहि शिरि षदप उपठं पारा % डरा तेदिष्र एकहि वारा ॥ 
छह चैर वृत्र ततु तापर # खण्ड खण्ड होर एटि आघू 
चछ न अचङ्‌ रहारथ्‌ रोपी % रण्‌ षेद रावण्‌ अति कोपी ॥ 
इत्‌ उत श्चपटि दपटिकपियोपा #% परदे खग भयो अति कोधा॥ 
चे पराय भहु कपि नाना ॐ आहि आदि अंगद ददान ॥ 
` १ पाहि पाहि रघुवीर शसा % यह खर भाष काठ्की नई ॥ | 
तेहि देखे कपि सकर परनि % दश्हु चापं दायक सन्ने ॥ ( 


11. 11} काः 






| 
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द्~कधचानयरर रनिकरकछडिशिदश्मं जिभिडिरकागदी 
शे पुररशिर धरणामगनादश विदिशिढर्दकरिषागदी 

{मा अतिकोरादर्विकटदटकपिभाट्बोला९अ6९॥ 
1 रषुवीर करणासिन्धु आरतवन्धं नन्‌ 5६ ॥४२॥ | 
दोहा-षिचछ्त देखा कपिकटक, कटिनर्षगधनुहाथ॥ 

| लक्ष्मण चरे स॒कोप तब, नाई शासपृदं भथ ॥ २३२॥ 
रे खड का मारसि कपि भाद्‌ #% मोहि विरोक तर भकष ॥ 

} होल श्देदं तोटि उतवाती %.आनु निपाति चा छात्‌ ॥ 
कृटि जस छंड़पि बाण प्रचंड # कमण कि ठत रतसडा छंडेति बाण प्रचंडा % रष्मण किये तुरत रतसंडा॥ 





९ द्य । २ बच । ६ बडामद्‌ । ४ षतु । + सर्पे । ६ भाकारा ¦ ७ दुःखित । 


मार । ९ सोटुकडे । 





{ ९५६) & वलसीदतरामायणम्‌ ® ११८ 


| मेलनं आयुष रावण इरि % तिरुप्रमाण्‌ प्रथु काटि निवारे॥ 
| पनि निनबाणन कौन् प्रहारा # स्यन्दन भनि व मारा॥ 








शत शत शर मरि दरभाला % गिरिशरंगननवपरिदिमयास्‌|॥ 
एमि शत शर प्ररे दरमादी % परेड अवनि तदु स॒धिकडुनारी॥ 
उठा प्रबर ुमि सृच्छ नाभी # छडति प्रहनदत्त जो मी ॥ | 
छ०-नो बरह्दत्‌ प्रचण्डशक्ति अनन्त उर लग्‌ सहा 
परयो षिकल षीरउठव द्शमुखजतल्वटमाहिमारद। 
्रहयाण्ड ुवन विराज नाके एक शिर्मिमि रजकनी॥ 
तेहि चह उठावन बूरटरवण जान्‌ नह्‌ निदुवनधन्‌।॥ 
दोहा-देखत्‌ धावा पवनसुत, बत धचन्‌ कठोर ॥ 
1 आवत तेहिउर मर हनेउ, ुि्रहारप्रथे२।२३३॥ 
३ ना देक कपि भूमि न परेड % उ तभारि बूर सिस भरेउ॥ 
टिक एक्‌ तादि कपि मारा % परेड रोर जिमि वतरप्रहार्‌ ॥ 
मृच्छो गहै बहुरि सो नाग ॐ कृपिवरु विपुर सहन खामा॥ 
धृक धृक धूकबरपोरुषु मोदी % जते मियत उण्‌ सुरङरोदी ॥ 
असकटि कपिरक्ष्मणकरस्याये % देखि ददान विस्पर्यं पाये॥ 
कह रघुवीर सयुश्चि भियभाता # दम कृततिभक्षक ॥ 
एनत वचन्‌ उडि बैठ कपा ॐ यभन ग्र सो सक्ति कशा ॥ 
यनि कोदण्डे भाण गदि धये ® सिपसन्पुलभति आातुरभाये ॥ 
| छं-आतुरबहरि विभेनिस्यन्दनर्घूतरतिव्याकरकियो 
{व्यो धरणि दशकंधर विकडतसुबाणशत्‌ वेधोहियो 
सारथी र्थ वि दृसर्‌ तादि ठंका रे गयो ॥ 
रथुररवन्धपरताप पन बहोरि प्रभुचरणन नयी ॥४९॥ 
3 दोहा-व्ं दशानन्‌ जाके, करन छग 
जय चाहतरणषुपतिषिमुखशठहठ षु 8 यजन ॥ 
----"- ५" 4युखशटहठ ५ पशव वेशअव्रिअङ्ञ२३४ 
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द विभीषण सथ सुपि पाई % सूपदि नाय रघुपतिदि सना 
नाथं करे शावृण इक यागा % विद्‌ भये नहि मरिहि अभाग॥ । 





पठवह नाथ वैभि भट दन्दुर्‌ # कर्हि पिष्व॑स आ दहकंध्र॥ ; 
प्रात हत शयु भट पठये ॐ हूतुषदादि जंगद्‌ स्व धये ॥ 
4 केतुक इदि चे किटंका % पठे रावण भवन्‌ अंका ॥ | 

जवृही यज्ञ॒ करत तेहि देखा # सकृरुकपिन भा फोध्विशेपा॥ 
रणते भागि निरन शृ भवा ॐ इदा भह षकष्यान ठ्गावा ॥ | 
अपकटि अंगृद्‌ रेड छता # चितवन शूट स्वार्थ मनराता॥ 
छंद-नृरिचितवनबकपिकोपितबगहिदशन तनमारी ! 
धरि केश नारि निकारि बादर तेपि दौनं पुकारी ॥ ( 
तव्‌ उटा कोपि कृततसम्‌ शित चरण्‌ वानर उररी 
इहि भावि यन्न विष्य॑ करि कपिने मनहिं नर्द ( 
दीहा-मख विध्व॑सकरि कपिसुकृङ,अये श्युपतिपास ८ 
चछा दशानन कोधकरि, छंड़ी नियकोञश्‌॥२३५॥ ! 
। चरतरेितेद अशुभ भयंकर ॐ बेदहिं गरष उडाि श्िरन पर॥ | 

भयउ काट्व कहा न माना ॐ कदेति वगावह युद्धनिसाना ॥ ( 
3 चटी तैमीचर अनी . अफारा % बटु गन रथ पदचर अर॒व्‌रा॥ | 
प्रथुन्धुल खट धाद केसे % शख्भसुमूह अनट्‌ कहं भसे ॥ | 
1 इ देव्‌ सब विनती कनद # दारण विपतिदमहिन द॑न्दी॥ 


16/11 








अब्‌ जनि नाथ सेखबड़ एदी % अतिराय दुसित हति वैददी॥ ! 
देषवचन सुनि भरु सान्‌ % उठि रघुवीर सुपारेड वाना ॥ 
4 नटानुट धी चठ साथे % सोहत सुमन भीच विच्‌ गाथे ॥ ¦ 
अशुणमयन बारिद तठ यामा ॐ अखिटलोकटोचनजभिरमा॥ ; 
कृटि तट परिकर कंपे निषा ॐ कर कोदण्ड कठिन शारा ॥ ; 
छंद्-शारगकरसुन्दर निषगशिरदुलाकरककर। ( 
भुजदण्ड पीनं मनोहरायत उर धरार" ९६ ॥ र्यो ॥ | 
| ` १ दति। २ बाड । ई र्षी दैन्य । ध्पतंगसपूदं । ५ भान्द । .. 
4 6 ६ सुनिपट । ७ पृष्ट 1 ८ भगुरत्ता। 





{५५८} , ® ठलसीकूतराभाथणम्‌ क 1 
। 
कह दासतुटसी जबहिं प्रथु शर चाप कर फरन 2 | 
हमं डदिम्मन कमठ अहि सहि पिष धूषरडगममे ॥ ( 
१ दोहा-हषै देव विरोकि छवि, वषि सुमन अपार ॥ 
जय नय ्रधुगुणन्ञानब्छःधाम हरणमहिभार॥२३६॥ | 
इिके वीव निञाचरभनी % कसमसाति आईं अतिषनी ॥ 
देषि चडे सन्धुख कपिम # प्रस्यकारके निमि घनयद् ॥ 
हि शरु तरवारि चसक % नुद्शदिरिदामिनीदसकदि॥ 
गन रथ तुरग चिकार केरा % भनेतमनई बलकं बोर ॥ | 
कपिगूर विद नभ श्ये शः षन इनद्रपतु उदयघुयि ॥ 
उदी रेणु भान्द नरुधारा # वाणडन्दं भं पृष्ट अपार ॥ | 
दु दिरि पेत करत प्रहार %# वञ्नपात जव व वार्‌ ॥ 
रघुपति कोपि वाण श्घरिरादईे % धाय भे निरिचर सयुदाईै॥ 
छागत बाण बीर चिकरदी % घुमिंषुमि भगणित महि परदीं॥ 
भवह रेरजयु निनचर बारी # शोणितेसर कादर भय भारी॥ 
छंद-कादर भर्यकररूधेरसरिताचृटीपरमअपावनी ॥ 





४ 


दोउ शू द्छ रथ रेत चक्र अवततं बृहति भयावृनी ॥ | 
६ जन्तु मन पदण्दर्‌ तुरम रथ विविध वाहनको गने { 


[8१११९४११ ११1 र 


शर शति तोमर सप चाप तुरंग चर्धकमंठ घने॥४७॥ । 
रोहा-वीर परे जचु तीरतरु भल्ना वृह जघ फेन ॥ 

काद्र देखत्‌ इरि जियसुभृटनके मम्‌ चैन॥२२७) | 

मन धत पिशाच वेताख्‌ ॐ के करि योगिनी करा ॥ 


काकं वैरि थना उडारी % एवते एकं छीमि धरि खारी 
३ एक करि रेसिऽ' बताई ॐ षरि सादी॥ 


29. 
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भये सम जाह चिम नारि तर नरमा | 
| यामनि भरि भरि सप्परसोचहि ॐ भूत पिशाचविविधविधनायरि। ! 
भट कृषाठ करता वलावहि # चषचण्डा नानाबिधि गावि ॥ ! 
व निकर तदा कटकृट्दीं ® सारि षां भादि दपर्दी॥ 
12 रण्ड पुण्ड वित डालि # शीरपरे मंहि नय नय बोरछ॥ । 
| छंद्-बोखर्दिनोजयजयर्ण्डयुण्डग्रचण्ड रिएविरषावरी ( 
| प्रिणाम्‌ युध त मट सुरएर पादी ॥ | 
। निशिचर वह्थनिमरि गलंहि भाट कि दर्पितभये॥ | 
। सभ्राम अगनसुभट्‌ साहदिसमशरनिकरमहये॥४८॥ 
1 “सो"-सपत दिवस दिम रात, बाजेउ धंटा धष क। 
१. हरि पूनाकी भति, भये सुभट संहार सब ॥ 
दोहा-घंटाकौ प्रमान अब सुनिये संग्र बीच ॥ | 
| नाग्‌ अयुत दशलाखहै'रथी ठ सते भीव॥ _ | 
मदि कोटि द ेद्र वही # नाचत एक्‌ क्वथ रण तवहं ॥ ( 
4 तृत्थकरि जव कोटि कबन्धा ॐ तव एक खेचर उठत नि्वधा॥ | 
1 सेवर कोटि नचि निहकंटा % तव्‌ इक धूलुकर वानत ष॑दा ॥ | 
\ @°-वं सप्तदिनख्यात स्वे त्थ रसातर ॥ 
| भवेदरि भटनाशं रामरा्वणषमर्‌ ज 
दोहा-इदय विचारेसिदशषदनः भ निशिचर ₹ंहार॥ | 
। सें अके कपि भाट बहु, मायाकरं अपार ॥२३८॥ ( 
देवन्‌ प्रथि पयादेहि देखा % उर्‌ खना जति कषस पिरेषा॥ ( 


ध 


1 
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संरप॑ति निनसथ तुरत परवा ® दूषित मातङि र जवा ॥ ( 
| तेनपुंन रथ॒दिन्य अदरपा # विति चे कररशधपा॥ ( 
३ चंचठ तुरग मनोहर वारी # अनर असर भानस गहा ॥ ¢ 
रथाहड ` रनाथदि देखी ® पये कपि बर पाई पिगपी ॥ 
-१ दी । २ घृगाक । ३ पृथ्वी ।४ संदेहा ५इन््र ६वृदधतासरदित।७ ला र पपन प स पासृचलसपदित सरमे नमे 
सतलन ततत ननन 





( ५६०) ® तुलसीढेतरामायणम्‌ # ११२ 
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कपिनकी मरी # तम रावण माया ॥ 
५ गवा खव न ॐ सव कू भानीकर साची ॥ 
देसी कपिन्‌ अनी ॐ बहु गद्‌ कुपि खक्ष्मण धनी॥ 
छं-बहुवाटिषुत रक्ष्मणकपीश विलकिमूकटअपड्रे 


५९१ 


जनु चित्रटखितसमेतच््ष्मजरदसोतचितवतखरे॥ 
निनरेनचकित्‌वि विवव रकोशटघनी॥ 


माया हरीहुरिनिमिषमर्हहषीसुकटमकंटजनी ‰. ४९॥ 
दोहा-बहरि राम सबतन चिते, बोठे वचन गभीर ॥ 
द्न्द्रयुद देख सकरु्रमित मत मये अतिवीर। २३९॥ 
असकहि रथ रघुनाथ चटावा # विगरूचरणप॑कज रिरनावा ॥ 
तव्‌ ठंकेश्‌ करो करि धाव्‌ % गनिं ति प्रु सन्पुख आव्‌ ॥ 
नीतेहु नो भट सेचैग मादी ॐ युना तिन्‌ नाहीं ॥ 
रदण नाम जगत य॒ जाना # रोकंप नेदिके बन्दीसाना ॥ 
सुर दूषण विरध तम॒मार॒ # ₹तेऽ व्याप इव वारि विचारा॥ 
ध षुमट सकठ संहारे # इम्भकणं घननादहि मारे ॥ ( 
आन कय षर काट्हवाडे # परेड कठिन राणक पाठे ॥ 
आध वैर सव सें निबादी % जो रणभूमि भागि नि जादी ॥ 
सनि इवैचन काश्च जाना % कदेड विरति तुव कृपानिधान्‌॥ 
सत्य सत्य तव सव भरयुतादं % जनि नरपति देखब मयुाहं ॥ 
ध छन्द्‌ हरिगीतिका । _ 

जनिजटपनाकरिसुयशनाशहिनीतिषुनिशठ करक्षमा 
ससार मर पर्ष नविध पाटल रसाल _पनर्यस॑मा॥ 
यक सुमन्द युकं सुमनफर्‌ इकफलठेकेवलृटागहीं॥ 
इक करहि करटिन एक कदिकर एककररदिनवागदीं | | 
| दौम बचन सनिपिरसिकदमोर्िशिलाववहक्ा॥ 












९ दन्द की तीनों रोकमें नसा युद्धहुभा न होगा नैसा हप रावणका 
„~ दोगा तुमखडे देसो । > संग्राम गिनती । द इदि न । 
भवि । ६ कटद्र | त क 


^ ^^ 1 । 0) 6 
` ग रनग्रजर्न्ररकग 


{८ .3. अपुमे युषे यपमी भसा मतकर । ५ 


॥ 1 11111 





११३ ( दकाष्धएण्ड ष्‌ क्ष 


31 1.१ 
भी 11 
24.6.66 6.4.44. 
1-1-11. 
[१०१81 १ 
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वैर्‌ कर्तं तव नहिं इरे, अक्‌ क 
@{भह्‌ प्रार्‌ १} 
कहि दवचन क्रोधि दुदाकन्र ॐ र ९६ 
नानकार शिष्ीषुल धृदिं %दिकषिभृहपि सना 
अनख्षाण छदि रुवीश्‌ % क्षमं ५. ॥ 
३8ि तीव क्षते रिया & बाण शरषठं र ०५ 
कोटिन चक्र त्रिज्ुख प्वारे % दणसयान्‌ 9.1 
विड हे यवसा कैत # लले व ४ 
तव एतान हेदि षरिति % एर शमि जय वि षे ॥ | 
शष हषा करि दुह ऽवा #% तब प्रु परषं कोधतसपाा । 
छंद-पयेकदयुह्‌ विरदर्डुपतिबोगसायककरषङ॥ ( 
कदण्ड धुनि शुतिचण्डअतिवर्हनादिशयमातप्रसे। | 
घन्दोदरी उर ष्प्‌ कषति कषद शधर्‌ अदि श्रये) 
विद्र हिर्नज दशतमहिषहि देखि कौतुक सुर से | 
दोहा-ताल्योच्चीष्‌ जौश्रवैगहटगिछडिविश्चिद्चि कदयट। 
शापरबाण्‌ इथ पन्‌ चछ छहरहत = ०२९॥९४१॥ 
च्छे बान प्च जह उत्थं % भ्रथु्हि इते सारथी पुर्णा । 
य॒ विनि इवि केत पताका % शल्‌ अति अन्तर वृट थाक ॥ 
दुश्त भान श्य हिरिखियप्या % छडति जल शच्च विधि नाना॥ 
पिपर हें एव उदयप तकि ॐ भिदि परोद निरतपन साक ॥ | 
तव शण दृष्ठ शले % पामि चारि षटि पारिगिराये ॥ 
४ तरय उदा कोपि रुदायक्‌ ॐ छडि ति कर ट सायः 
श्वमशषिर सरोल पनवारी & इठे श्युनाथं शिला डसध९॥ 
दस द्न बाम भार दश्च मरि # निहरि्यै चरु रषिर पनर ॥ 
| धृता दल्षाना % श्रध निष्दध्टु शर सथान्‌॥ 
३ तीर तीर रवीर्‌ परि # धुजन हेत ९।य्‌ १९ प्रे ॥ | 
। काटी पूनि भये वा च -- --- भये ववी % राम ३६।॥९ धुन (२ ॥ : 


4 


कव्व 





८ 





९ बच । २ दिल फोनि-मापरेयः लान, वैद्य वायव्यः । ३ रयटाकनेवारेका । इ 
रक्षत । 4 कान । ९ बाण । ७ सप्पै 1 ८ चौडा ९ बर ॥ + 1. ४ 





{ ५६२ } ` @ दलछीष्तलामाय्णम्‌ ११४ 
स 
| षितं शित पुनि धूतन भये # प्रषु षटु बार व सिर इये ॥ | 
। पुनिषुनिपरधुका्यीह गुनहीता अति कुकी कोकलधीरा (+ 
रदे छाई नभ रिरि अर ृह्र # भानं अधित कैप जर राट ॥ ६ 
| छंद-जघ राहकेतु अनेकनभपथु क्षवतशोगितधावह ‹ 
रषुवीर तीर शषण्ड छाग भूमि गिरय न्‌ पवी ॥ | 
। इक एक शुर शिर निक्‌र छेदे नभ्‌ इड़त इतिसोदहै। 
॥ जनु फोपिदिनकरदरनिकरनह्‌ दहमिथुनतद १द६२॥ | 
दोहा-जिषविजिभिप्रणुहुततासशिर, तिमितिषिहोहिजपार 
4 सेवत विषय किविदनिपिःनितनित पूतन भा२५२४२॥ 
दशृषुख दीख शिरनकी वादी % वितर भरण भई रसि मदी ॥ { 
ग्रेड धूढ भदा अभिपूनी # धूयर दरु शरासन तानी ॥ 
समरभूमि दरेकन्धर कोपा ® पति वाण्‌ रथुपति स्थ तोषा ॥ 
दण्ड एक्‌ श्य देखि न परेड ॐ जवु निद्र मदं दिनकरं दुरेख॥ 
शाका एन एव कनद # तव युकोपिषडुपकर संनटा॥ | 
| शर निवारि रियुके क्षर कटि % ते दिंशविदिशियगन भ्हिपटे॥ 
| कटि किर नम्‌ सास धवि % नयनयष्यनिकहिभिय्उपनाब्हि 
र उष्ण शवुषनत कपीश % कदं रघुवीर कोशाधीरा ॥ 
| छद्‌-कद्रामकहिशिरनिकस्थावहिदे खिषकेटदभमिचमे॥ 
व रशमणि तब शरन शिर वैधे भठे॥ 
| द दुय काटिक्ःतई इन्द इन्दनि सोमिरी 
[दह २ सर सननमन ऽ सभ्रामवटपूननच्ी ६३ 
| र धन रनपतिकनपकरि,छादीरत अरचण्ड॥ { 
॥ सन्युखचलातिभापणरहिमनहकाठ कोदण्ड 
५ आपतदेदि दपि तिरी ट्‌ ५ 
8 भवित दि शपि रृतिभारी % प्रणतारत हरि विरद तभारी ॥ £ 
८ दत मिष पठे मेज क सुत रम पैव < 
| _ रच १ श षा ॥ 6 
क । ९ एतए । ३ सुय । ४ मादवनकनि {५ यसि । र 
> 4 पर" जजर्र धो 


९0963 


2 


1 






५ कि 


= &‰ छंकादाण्डस्‌ छ 
छगी शपि यच्छं कडु शं % शक उ “~~ 
| देखि विभीषय भष शष पयर % 1 7 अ 0 ॥ 
4111. 1 
| ( पैहि कारण सर अवङुगिवाचा ष त ४५ 
॥ शष विख शठ बहि सम्पदा # अह कृहि लि उद 
छद्‌-उर्मङ्घमदप्रह्यर दोर कठोर रागत पह्पिष्धो॥ | 
दशवदन शीर्भित शर्ते दभारिथथो रिरिष्ष्यो) 
| | दाउ भिरे अतिबृट सष्युट विलोक कहि इहै 
1 ९६।९ ९ गववत[दभ(दबस्ाटनहवाकहगय ॥५९।॥ 
 दह-उभूविमीपय रायमहि' सन्छुसचितव्‌ ञि कार | 
भिर सो काठ शान्‌ अक्शीरषुवीरप्रपाय॥९९९ 
देखा भर्मित विभीषण भारी % षाग इतूमानं यिय ॥ 
श्य तुरम सारथी निपाता % इदयं वश्च षरे तेहियत। 
उ रहा अति कम्पित गता % भयउ षिभीषण नै बनयोता ॥ | 
पुनि रावण तेहि इतेड भवारी % ष्‌ गगन कपि पढ परारी ॥ 
धृहेति १७ रिहत उडाना ॐ पुनिनभ मिरेउ रवरुहदुमाना॥ £ 
छर अकाल युग पमयोधा ॐ इनत एक्‌ एकहि करि रश ॥ 
५ क्ञोभित नभर द्‌ बकर #% कलर गिरि एषे नदी ८ 
धिर निज्घि्र पएरे ब पारं ‰ पव ारतरत प्रुष मायं ॥ ! 
+ छद-संभार श्रीरधुीर धीरं प्रयारि कपि रवगरहल्यौ 
प्रहिपरतदएुगड<ख्स्वद्वर्बयुमदकटजयमर्यस। धन्यौ 
गुमन्त कट दख धकट ५ धिर € ॥ ६ 
रणमत्तरावणसक्खषुभटप्रदड्धुजयट्दद पे 
दोहा-राम प्रवरे क्ीरदक, धये कश प्रचण्ड ॥ ६ 


९ दैवता । २ पदैतछेके । ३ श्रीरामचन्द्र !  स्मरणक्गिया 1 £ 
त न्त्स 













धु ~ 
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(32443 11 11 11101 11 





(५६५) क ठलसीकलरामाथणम्‌ क -८ ` षष 

















¦ जनतथोन शवो कषण पका % दुन भ्रकदेपिसठ शपमनेका॥ ( 
शवर फटक धृष कपि नेते # नटं तहं प्रकट दान तेते ॥ | 
देडे फषिन्‌ अधित त दश्री % भमि माहु षिकट भदकीा \ ( 

चे बीस धरहि ३ धीरा ॐ आहि बहि रषसण रघुवीर ॥ 
ददिष फरोठत धाह एदण्‌ # गनंहि थोर कठोर भयावन्‌ ॥ | 
रे एकङ शुर षडे परं # बयकी भा तनुर भाई ॥ ( 

र जिते धकं द्कयर # अद य भये तकु गिरिकदर्‌॥ 
विवि शयु इनि क्ञानी ॐ निन जिन पुकी षहिमानानी॥ 


4 क 


छं-नानहिंपरताप्ते रदे निभ कपिन रिपु मानेदण्दे | 


श 


५/2 


~. 19 ८-041-3२ ~ 


3 ॐ 


| 


। चठ विकट घर्वट धाष् खकट कृषा पाहि धणे ५ | 


इन्त अंगद नीठ त दठवन्त अति रण्वञ्धरे ॥ 
सदरदिदशावनकोटिकोटिन्दकवटमभद्केर्थ रे ॥५६॥ 
दोह्-र बानर देखे विक, हसे कोशलधीश्‌ ॥ 

सानिश्रासननििवतहइरदकठद शशी श॥२६६॥ 
रु क्षम दह घाः न दादी निषि रविउ्दयलाहि तयं पादी 
4 शक्य एक दलि §द इद #% विषु डुषनं ८. ५ पर वृ ६ 
कल उ एषयति कृमि कदे $ पिरे शकृ एकृतिके दरे ॥ 
११ ब पाई भध कृषि धये # तरसं त्ष र्भ षि भूवि ॥ 
| धरत भरशता छर्‌ तेद देखे % भयउ एक्‌ भ इने रटे ॥ 


11-11-11 11. 111. 1} 


प, 


१ शठ सदा तुमं मोर षरायङ ॐ अपकदि मयनपृथ फु धाय्‌ड } 
1 शर करत सुर भणि ॐ शष्ट जाह कद शरे अधे। 
। १९ (कड्‌ इट अगदं धामा # द ब्‌ रहि पृथि मिरवा ॥ 
॥ ~ द य प्यसतमान्यौवाचिदुत्ुपदैनयो 
५.५ द्श्कष्ठ चौर कठोर करि यचैत धथ ॥ 
\ (रल चतह दशसन्धानि शर बृ प ॥ 
4 भायखनिषाकुरुदेसिनिजव्ठहय9 


1 
: 


[1.4 
| 
१ 


+ 11 41 + / 4, 1/2 


>२..० 


९ दएदष्‌ न्द्‌ संतिरायत्र ग 
अ र । ° अन्यम्‌ । ६ यतिदयकतोद करक ।४सन्ुख ! ५ दोषं { ` 
न्क एश रणच्टषे भणन्ग्न्रररर्नस्न्न््नल्ल्रज्र 1 4. 


एरर ण सज एकर 










॥ दाहा-पव तवुपति व्केशकै, शीश धुव शह दर ९ । 
॥ ईट मय्‌ पीत एवि, निदि वीरथक सर ९९५ 
तिर धन शरि देति ए केरी % साष्ट कपि रिषि शै प्तर॥ 
४ षर वे श्ढ कटे शुन शीक्ञा ¢ धये फोरि साह थह परीता! 
काठतनद श्त चछ कील #% दिदि धृशन्दु ९६३ (ख! 
विटप श्हीधर्‌ इहं श्रद्‌ % सेह थिर दसगश्छिकिन्दोपः 
एकन नल यहि पूष विदारी भावि दरि यक छद शरी 
तव नछ पीड क्षिरनि धृठिगश्ड वति छडाट िदारह ध्यय 

{ 

( 


! 
| 


= 


| 
| 
1 
1 
| 
| किर दिदेकि एकोर र? % तिवहि पर कै पुरीः | 

गेव भाहि क्षिरनिषर किरी # इड इगष्पषल्वनपती॥ | 
कोरि कूदि दोर ध्रेति होगी & पहि पएव्कपि वरिषगपशरी वि 
एकोपि दशतु करीना करति षारिवायड कपिवीष्ड ! 
एडभदादि शुष्छित हव बन्दर # प परदोष एषं दृशकम्ध्र १ 
परित देखि पकड कपि धीर # भास्वदेतं पदा शणणीर ६ | 
षष भष शुषं वह भारी # षान चये प्रवाहे शशी ५ 
क्रोध शण बृखवाना 8 गहि पृ षि पदकेयटयादा ४८ 
हेलि भाट्धपति निन दर धता # कोपि मोत उरि छदा ४, 
कट-उर्दषातण्डलातदकलरद ह ६) 
गहि भह्वीरुहकरनिवान्दुकषलनिशिदकयवदषस्‌। ` 
दुरित विकीकि वदोरि दहति धार्दरतिष्ष्टव्यःः : 
निशिनानिष्यन्दैनषणितिहिववशरथत्तसुषह्य ४ : 
होह्-ुच्छौ एद करि पाड तकखह अिषरुसह ४) 
सकु निशाचदरादणाह वैरि १६ तिधा <॥६९८' ; 
तहि निक्षि षहँ वीता ए बाद # विवयः छट हद रथः : 

जिर शुम वाणि नत रि केरी ४ सीत इद भै धट ६८; 

१ शरीर ! ६ शवण { १ रमर । ४ पकड । ९ सष्याध्मत 1 ६ ¶३त 1 ५.1 


- ( सामल ८ लाप्यिवन्त । ९ राति । १० श्य ! ९१ सारथी ! १३ भय । ९६ स्वय । 2 
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पुख दीन उपजी धम विन्ता # परिनलसन वटी तव पीता ४ 
होदि कहा करक किन पाता % केहिषिधिमरिहिविशदुखदाता॥ 
ुपारिशर शिर कटे न षरं % विधि विपरीत चरसि एव करै ( 
सोर अभाण्यं भिभवत भीं % नेहि श हरिपदकसलठ पि्ोही॥ ८ 
मेर छत कनकं कपटपृशछ्लूा ॐ अनह सो देव मोहि पर शटा ५। 
मेदैविधिषोहि दुखदुतपदवा ॐ सक्सण कँ कट्क्यम करावा ( 
शुप्‌ दिषष कर भरी % तकि तकि वाखारमेहि मारी। 
एह इल नो रु यम धान्‌ ॐ सो विधिताहिनियायन धना 
दहुविधि कतं विप जानकी $ करि करिसुरतिकृपनिधातकी। 
कड्‌ भिय सुन रन्ुषारी # उ२ रार कागत मरिष्टि खरार ॥ 
ताते प्रयु उर इतरं न तेरी % इिके हदय पृसति पदेदी ॥ 
छद्‌ -दहक हृदय बृसुनाचकोपसजानकीरर वसह ; 
पम्‌ उद्र शुन अनेक रमृत्‌ बाग सवको नरै ॥ | 
| अससत्‌ ह 0िपाटस्अतिदेसिएनिमरिनवकडहा ॥ 
| अवमरिहिरिपुदिमतिषद्रितनहवुमसंशयमल् ५९ 
 दाता-काटत शिर होदि दिकृर्रटिन्तवध्यान। 
| त्म्राबणके हृदयं शं ५९।६ राम रुलानं ॥२४९॥ ( 
| भरकरि बह्मकार शुचा % एन भिनटानिनभनपिय 
ष स्वभाव पुमिरि वेदी & उयथी पिर व्यथा अतितेही ॥ 
| निपिहिपरिरिनिन्दतवहभाती % युप शर विहाति नराती ५ | 
| 0 (ख्‌ मनहि भनार ‰ रृषिरह जानकी हवारो ॥ 
स ॐ पड शम यन यर ह ॥ 
च धस्‌ उर्‌ धीरा % अव्‌ मछह गु रवी ॥ 


इहा अद्धं 1 न रवम्‌ भागा निजं 
सारथि सन्स 
शठ रणभूमि दुह्‌ पोः धृक्‌ 4/1) ( 


६ पदृभूहि 11 इहमिपु्प्‌ % भोर ॐ भोरभये श्चि पुनि अवा # । 
^ सार । २ ढा । ३ सगमगमाधेच । ६ एत्‌ । ५ विरेहमशरान जनकं | 
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न सीतानी । 


पेण छण 


2 (५६०) 





~~~ 


\ खनि अग्नं दशाननं केरा # कृपिदृछ खरम्‌र्‌ थयड घ्मेर } 
जह तह शष्र्‌ दिष्‌ उपार % धये कटकटा यट यी ॥ 
छद्‌-षाय जोभकंट विकृटभाट्कशटफर भृषरयस । 
अति कारि कुरा प्रहार मदत्‌ मनि च्छे रजी 
बिलाई द वरवन्त॒ कीशनिधेरि धति रथन स्वि 
इशदिशिचपटन्दमारिनखनविदारितेहिव्य करकं 
दहदह सष्ठ अट प्रः रावण कान्ह पचर ॥ 
अन्तरहितदोशनेमिषषरद करिपायाित्तर ४२५०॥ 
| शद्लसा-जवकन्ह्दहपखण्डषएपबल्जन्ुभय०्द॥ 
वैताल शरत्‌ पिशाच,कर्‌ धेर धुष्‌ ६२१॥ 
योगिनि गहे कृरबौढ, इक थ्‌ घदुज कट \ 
करि सच शोणित्‌ षन, नावहिकरदयुणस त १६५४ 
धर्‌ भार बोदहिं थोर रहि एर धृ ६ अर । 
घुखबायु धार्वाहि खान दब ठे कौश परान्‌ । 
` जरहना्िभकंट भागि) तहं इद देहि धि । 
. भय विकट वानर शट एनि स्र वनम ५६ 
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र दन्छर 
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` हष््मणकर्षीश्षपेत, भूयइक्छ १ अत 
 हाशणदहा रषुवा कह इट धमि र 
 इहिबिधि इक क्छती र १।६५२९११९१६९९ 

प्रटेसि शिक हलमा धय सह , ५५ 
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। 
` भि रामर धरे नाई ह (देश ९७४ २३ । 
भए 4९ लागा कट्कदा₹ ६& इठ(६ । 


| _दशदिशिल्यृरदिदिनः तर तेहिथध्य क डटदाज ॥६४। 
~ बाग! > खङ्ग । ३ तुरन्तकां + ४ श्ुण्डके च्ण्ठ 1 ६ 
। शबाय {२ सङ्ग । ३ तुरन्तका। ४दुष्केचष्ठ 1 = 
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| ॥ थ ) 
छंद दिवीति! 
| तदि शध्य कोशररान शुन्दर श्या तलु शमा २६॥ 
| मल इन््रषदुष्‌ अनेक कय धद पारि मतमाण्टी 1 | 
प्रु देदिदषविषाद इ९ पुषपदति जय जयमयकर॥ 
खर एकदितीर कोपित धिष यहाणाद।९९॥ 
परया दित कपि थाह इष विटप भिरिमूरिसवृरिरे। 
शर निकर डे रासं रान्‌ शह धिर पुनि पनिद ॥ 
्ीरपरषण शुषस्वरित्‌ अनेकं कस्प भौ भवह ॥ { 
। शव शेष भारद निगम कषि तेउतद्षिषूरनयावी६९॥ ; 
दहा-कृदे तायु गमप कृष्कःजडसति तलसीदास्‌॥ ( 
निनगीरषअडसारनिभिःकशूकडडाहिसकास२५१ 
काटि शीश धन वार कड मरेन भद्‌ ठंकेश ॥ ~ । 
धु ्रीडव युनि चिद्धुर व्यार देसि करेशर ५२ | 
१ कूटत वर्हि शी सृषुदाई ॐ निभिरति सभरोम्‌ जधिकार। ( 
परेन दिषु श्रम भयउ विषा # रुम पिभीषण तुन तव देखा ॥ 
उमा का षर्‌ जाकी इच्छा @ सो प्रषु जयकी छेत पस्च्ि ॥ ( 
छन सवच चरचर नायक्‌ % प्रमतयार एुरषुनिषसदायक ॥ ! 
नाभी छंड सषा वस दफे % ता्‌ नियत रवण इतके ॥ | 
उत भीषम वचन कपाञ ॐ हि ध प्रु षाण | ॥ 6 
॥ र्न हीन रे विपि नाना # रोषि ब गारं खर शाना ॥ 
स ९५ जत आरतैतू ॐ प्रगट भये नदं तह धमेत्‌ ॥ 
३ व्क 4 8 दनम खगा & यण्ख प विड रवि उपराग ॥ 
4 पन्वठए उर फम्यित भारी % प्रतिमं शरव नयन धह षारी॥ 
९८४२ रतमा भनूिवियातनधेयतिर[तवहडोठतपी ॥ 
छादे कच न अम्‌ अतिसकृकोकदी 
: भ [४.6.41 
ती । ७वायु ८ मेष । 
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उत्पातं अभित्विरोकिनभदुरविकरङेठरिनथलये॥ ( 
ध न क्परथुपति-चाएशर जरत्‌ भदे॥ | 
दादा-अकव्ड धठु भदष्‌ हमिण्ठंडि शर इदीश ॥ ८ 


रनाय सायक चरै, घान काल पपी ॥२५६ 
सायक एक नाधि श्र शोष % अपर स्वे किन करि पेश ॥ ८ 
ठे क्षिए बाह वले भाश॑वा ४ शिष्डुजदीन ६ड पहि मावा ॥ ८ 
षृरणि धते घर्‌ धाव प्रदण्डा % तवलरहतिष््कृतथशलण्डा ॥ 
गु सर्त वोर ख भाप % कं रुष रण सूती वापी ॥ 
डोटी शि गिश्त इशकत्यर ® श्ुधिरदतिष्वु ररदिमनशूषर ॥ ध 
मि षं खंड षढा ॐ चापि याह एफैट सटुद्दं ॥ 
दन्दोदरि अषि धब शीश ॐ धरि हर च्डे सर्लग्दीकश्चा ४ | 


प्रविशे सष निय षदं आदे & देसि सरल इन्डुरी वदा ॥ 
$ 











ती देन शयान भरथु आनन & हषं देव ह्यु चतुरानन ४ | 
जय्‌ ष्वनि दरि शटी नदंडाः # सथ शुषीर एव शुनदेडा ॥ | 
दृषदि सुषम देद धुनि दृष्दा ॐ अयषहटभयजयतिटु्व्द॥ 
छद-नयक्षाकन्द्डुन्दहरि मदनदिशदरयद्यष { 
खलदछ विदुरम पशव फरण कर्णीक एदा धि ॥ 
शुर घुवन दधत एङ्र द्वत्‌ बजि इन्दे २६१९५ | 
एग्राथ अंगनरासं अन अनम बहु शपू उद ५६८ ॥ , 
| {शट नटवद्‌ अति तोहर शमह। 
लु वीरुभिरिर्ट तडिह्पटछढ त यव २७९॥ ( 

१ श्ल दण्ड रत शर शरद ५६६ 
लबु शथुनि९त९८ १६ 4: 
लोष्ट करि ९६ २ गटुश्टन्द्‌॥ | 
हषं दालर भाट दव, अथं इसधाद &&द॥२५६॥ 


1६करष्न- 
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१ दाण) > जरं उपरो उच्छने खगा । ३ समुद्रं । ४ युख । ५ क्ता 


॥ कते म्यौदा श्रीरमचन्दनी । ७ चैभीर ८ र्न । ९ शोभित ` 
-ससससतन्स्लपनसनननन लन 1 


33114344 1 


# 86 + 1^ +) 
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०} ८ @ हुरुदीद्तंएसायणम्‌ ® ` "+ द 
५,१00.9 2.6.6.6. ध्‌ । 
[परि विर रीष जबहिगन्दोदरि ॐ भरित विकडलसी ध्री पात { 
एतिद रवृत घि धार % तेद इय्‌ शवण पदे स्वाद ॥ | 
4 पतिगतिरदेखि सोकरति एषा # ष्टे केश न देह वार ॥ 
॥ इर ताडना क विधि नाना ॐ शोदन्‌ र , भता वसाना # 
( तव षठा डोढ नित धरणी # तेजदीन पाक कृसि तरी ॥ | 
॥ शेव कमः पहि कदि न भारा % सो तयु जा परा पदि्ारा ॥ ( 
' कृश्ण वेर द्रे सपीय # सणसन्धुद धर्‌ कष्ट २ पीरा॥ | 
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[~ ) 
क 
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( ् ब्‌ 
| धुनय जीति काड पष साईं # आसौ पेड अनाधि साहि 

¦ थत विदित दष्डारि प्षुवादं #% सर परिजन पृखवरणि म जाई ॥ £ 
। रवि यऽ हठ तहास # रदा न $ को सेवनि शरा , 
हद दके पपि भूष शवं नथा 8 सपदिगपतितेदिमार्वादमाथ्‌ ( 
५६ तपरिर भूम जम्बुकं खारीं % राभविुख यहयरुधित नाईी॥ { 
4 काठ पिवरापतिं कहा न साम्‌। क जगजमनभपुन करि जान | 
4 छंद-जनिडमूदुजकरि दुलकाननदहदपतकर्दरसदयं | 
। ज्य गयतशिव्रहमादिषुरपियमजेड नाफरमाययं॥ | 
। आनने प्ददरोहत प्पचसय्‌ कष तयु अयं ॥। 
दुह दयी मिज धाम शयं नाभि ह्न निरासयं ॥ | 
१९ द्‌-सदिहमाय रधुनाथ समः कपारिन्धु को आन्‌। | 
† नि दुम नो प्रमगतिषतहि दीन मगान्‌ २५५ 
| पन्दोदरीम्चम छनि काना # शुर एनिपिदसर्ह सुख माना | 











> 
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भग्‌ सदे भार्‌ सनकादी # जे एुनिद्र प्रयर्थवादी ॥ | 
भर चन शिरि निरी ® भप मगन स भये सताती ॥ 
५४ क षिरोकेड नारी # भये विभीपमं सन दुख भारी॥ | 
सणतेदि वह भवर % तन्‌ भदगवनदिभायसु दृयृख॥ | - 
छपाट्षि मृ ताहि हि % सरितिभीषण भमु पहं आये ॥ | 
प्यधि ब्ररननतर.---- स सेका ॥ | 

प ४२ श्रीसूर्पनासयण } \ अनेकभह्ण्ड चराचरम जी । ४ क्रक 
१ ध९॥ ५ पदेत्ता ब्म । ९ त्याग ! 1 


`" नम्चमन्लन्जनन्ननरच्लन 
न ++. ॥ 1. 
५ न्क 


~~~ ~ -- 





~~~ 
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+ 1 -& मं धा ॐ भिधितते देश काठ यतिजापीः | 
स -मयतनशदिक चारिद्क दहं विरलजटि वाि। 
१ मदन्‌ भईए्यतीरप, भग्‌ रमति शनसासि२१॥ 
१ अह विभीषण पुनि शिलाद # पाष तव चदन दछन \ # 
हष कवी ग नर नील # भाव्धवन्त वाहत श्री } ; 
सव मिखि गुहु विधीपणसाफ % सरु तिख्छ पेष शुना ६ , 
पिताव्न यै णरन बाद ¢ भररिति करि यह पठा 
पुर इडे कपिषुनि्रयुषदना % नदी चाह तिखकक्षी स्वना ४ 
ताद विहन बैरी ® तिरक कीन्ह भस्तुतिभटुर री 
( जोरि पूणि शष क्रिये % सहित विभीषणे शर पथे: 
४ तव शीर बोठि कपि सीने # इरि भरियवचन पीत दीन 
। छद्‌ न्दे एसी सवकृहि सवाणीबस्षु र ६१५ : 
३ पायो विभीषण राज्छ तिदूर यश म्दरो निद्‌ वथो ; 
| मोहि सहितं छम कीरति तुम्ही परय ग्रति नोहर ¦ 
| संसारयिन्धु अपारयार प्रथाहविदु तरिजइ६॥ ७१॥ | 
दो्-बुनतं सके कचे शरु, नहि अषतंकपिटुं 
बरहि बार विरोक शर गहे उकरपदकम ४९५० 
त्ब प्रद बे चि हवमाना %‰ ठका स फेर भगवान ॥ 
समाचार भानकिहि सुनहु ॐ तायु इशष्च्दुषं चासमवः॥ 
१ तय दयुमान सेर पहं याये ४ युनि निक्ञिवस लद्द भट 
पून ष्हु शकार तिन कन्दी ® लक उत दिडायं दनव, 
द्रिषिति प्रगषं करि कीना ॐ द्दुपादद्द मानय दीन {` 
कटु तात शष इपानिकेत % इश अदुर्‌ शरु सनसवता £. 
| तव पधि इशखकोशलषीश्चा = इइ एष्‌ नीत्यो पदप 
1 बिष न्य विभीषण पावा & सुनि किषवन इ रणाय £ » 
ठ ९ नाज्ञा। ९.मादै 1 ३ हाय । धथदुकाददायदो । ५ भम । ९ तर {चनन 


- सन्दर भन2 ४ 





; 
८ 
{ 
॥ 





क तरसछर्टरतस् लस्य ससज इम र --- . रन्न 
०, च+. 13 341 ॥1 २३२४ र 
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{ ९७९ @ घलसीरतरामायणम्‌ ® ९२४ 
वा श 11 1 
छद स 
कदि वीधिविलोकययेकपिकिपपिनीहेवायीसत्‌ा॥ 
एुनवाठ़ षै एयर अखिछ्नवरञ्यञदुतरंश्य॥ 
एवन वनद नानि रात्‌ 
दोहा-घुन शुत णण कटतप्‌, इदयद७६ददत्त ॥ 
वाहुकूक रदु्शपणि, रह सये अवन्त ५२५८ ॥ 
अब सोई यतन कररसतात % देखो सयय याष श्टुलाता ॥ 
त्‌ इदुषन्त्‌ रष प गै % जनकसुता क९ इस उनाई ॥ 
सुति षषी पर्तशुरुधूषण & रोख स्यि कपिशुन पिभीपया 
शूरतूसुतके एम्‌ सिपाम्‌इ #% सादर जनकडुता ठे आद ॥ 
4 तुरति सफर गये भर पीता % सेवि सुव निहियरीदियीदा ॥ 
५ देमि विभीषव तिर्रिदिखाय्‌ % सद्र तिन रीरि भन्डयावा ॥ 
( कन यूष्ण . प्रिये र शिभिका शुविरसाभियिस्वाये॥ 
प्र काद चटी दैदेदी $ सुधिरि शम सुखधामं सनेरी ॥ 
4 वेतपाणि एक बटर ¢ घठे सकड मुन प्रम इलास् ॥ 
संम लिये चिनटा निक्िचरी % घटी ष पहं उमिरत वी ॥ 
॥ दैन भं कीश षट धये ॐ रक्षक फोटि निवूरण धवि ॥ 
क सीति एला पयदिहि जातु ॥ 
॥ देहि कपि जननीकी नारे ¢ भिरि फ रषुवीर एर ॥ 
इनि भुवन भालकपि हदे $ नभते घुरल उषम प धये ॥ 
४ सतषट वथु अग्नि षह रती ॐ भृषट छीन्ट्‌ चद्‌ भ्तर्द्धी ॥ 
व कएमाअयुन, के कृषकः इद ॥ 
५५ म सुक, छाथ करलं पिषार्‌ 
५ १ ९ । घुट्‌ ४९५ 
भके षच शीश धरि रीता & पोटी घम १९९५९ ॥ 
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र 
& 


[त 


> ५. 


111. 1 ५ मी ॥ 

९ णामय.षड्िकार्‌ जन्म, थ ५ त ^ 

व ॥ि व क्षिण, नरा, मृत्यु! रमीचीन । `` 
&ः 

ध के व २१ ५अगरि। ९ ताना ७ पीति! 


९ रच्रर्रस्ल्र्र 
न्ण्एर्र्ष 1111214 ॥ (4) 


छनि छ््मण सीताकी धानी % दिष्द्‌ 


करि 


1. 





समम दाहं धरे नेमी & पादै भुम क 


ॐ 


९९५ ® ₹ंकाकाण्ठस्‌ & ( ५०) 
पि 
¢ छोधन व 
श देखि ५० बोरि कृर्‌ दो ्ैः शरहुहनं कदु टिघकुट्न ५९८१४ { 1 ध्व 1 
बनल पिनि 
(4 स म शु भय चूरितेदी॥ 
॥ ती एका एवकी धति नाना श पोर वा ॥ £ 
| अष्िडश्वपावक्मरक्टकिणुधि रि्धुतैहिषर तौ 
॥ नय॒ कोशटश वहशदन्दित दरण्‌रय अति लिषैटी॥ | 
प्रतिविषयं अलोक कंक पद्ण्ड पदक व 
्रधुवरित्‌ काह न छ्खेड दुरदु्विधिद्धकहरे 
तुब अट धुखुरण्य्‌ करहि शह्यशीशहिविहितम ( 
निवि श्ीरसागट इन्दर्‌ तथाह दवय आविश ॥ 
खोहशव बाषहिणागरन्िलदप्ञति शोमा सटी 
दोहा यन (1 कठा ७६ | 
र › धज।ह्ययन्‌ [वद्वाच॥ | 
गावहि किर अष्ठरा, नाहि वदरी विवार ॥९६०॥ | 
| शन शीष अभद अदर | 
\ 3, अयद १८६६९ ५५५ {२६५॥ 
1 व्या अहुञ्ञाद्व पा ध धा्तडि चडे सरम दिर ॥ 
अ ल द षदा स्वार्थी % वचन कटहि जड रटषाश्थी ॥ 
 दीनरव॑धु दय रषुराणा % देव कीन्ह देवपरं इय्‌ ४ 
4 विश्वद्रोहरत श अतिकाधी £ निड अद शयर हरारयमारी। 
| ठव सवेन पह अविनाशी % सद्‌ ९क ९ एर इद ॥ 
। जक्छ अर्म अनवद्यथनायव्‌ #% सजिद यदव दवः रवव | 
। सीन कष शुक सही % शत तर - ५७५९. ( 6 
शय जव नाय यदं इस पष, ‰% वहत ए कदम पसः 
` ६ क्र्नि ज भरे । > चनद्मं । ६ पयि प्टणला ऽप {ऋ चल म । २ बन्द १६ नदि पवना स्व प । धव्या ^ 


| शारी । ५ परमाय क्ष परमर् भीरमचनर लड परह भता दध वैच इषा 
| परबदिन्य देवता बणेनफरतेद । ६ कृठारहित । ७ तास, रान, दाविक्तेपरे ॥ ( 
ध चने 

















जस्यत 1 
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चपर 
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६९७४ ८ इषएदीदतषय वद्‌ 8 १५६ 
1. गस 


| शदण . पाथर षीद # कम यथ्‌ पपि धत क 
अध श्रेणि दवपद्‌ पावा % थ्‌ई हपरे घ्न अचल अ! ॥ 
॥ इष देवता प्रण अधिकारी % त्वारधरति तव भुः रिष ॥ 
| धाद शन्त इफ ए % अवभरषु पाहि शरण सयृ९९॥ 
दोहा-कटि विनती सुसद ९६९९९४२० ९॥ 
। अतिशवयप्रमसरोनविपिःअस्येतिकःतर॥२६२ 
तीक ज्युशयसदावधाषदरे सुनायकयकरापष्‌र 
धदषरणदाकषर्शिहपरणो, एणदायरसाथरनाथपरेम 
वरकापथनेकअनुपछनी, यममायतदयुना कथ 
यशफावनशबननामसहा, खगनाथृयथाकर्किपगहाऽ५ 
लन्र॑नन्‌ भंजन शोक धयं, गत फोदयदाप्यु गोधययं 
अवतार उदाए अपाष्युकं' घदिथार पिधग्लङ्ञातघयं { 
| अजव्याएकमकमनाद्द्धद्‌, कर्माकदलयनसायदुदः 
शयुवंशविभुषणदूपणदा, एपथूदरिमीपणदनरह५६, 
धुणन्ञाननिषानअपधायथजं निवरा मिषः 
धृनदण्डप्रचण्डप्रताप्वल्‌, खष्टन्दनिकन्द्यह& ९८ ई 
| धिषुकार्ण्‌ दीनदयटुदिवः-डरि धाषनसादिरापहधं 
३ भवतारणकारणकानपर्‌, सनर्प्थशदूशणदो १६९७८ $ 
1 श्वाएमनोदर तृणधरं नलमाह सोचन भूप र ॥ ¢ 
3 सुखशन्दिरयुन्दर श्रीरमनं, षदयाध्यहापर्यता्सय £ 
4 अन्व्‌ अखडअगवरगो, शप्‌ वृुदासूषह ५ 
4 इतयेदवद्न्तिमदन्तकथा, रविमतिपित्नगितियय ८ { 
(4 
1 
५ 
( 





शः 


| 


च 


(भ 1, कः ह (44 म 








र 4 ल [न 


षः 


4 छृतंकत्यव्भ। रब बानरये, पिरखन्दतयातसैादसये॥ ! 


धूरकलवृन्‌ दव शररत भक्ति विमा मदभहधिप 
1 । ४. लेः षानन्दरतौ ! १ श्थान । ध शवैममरपए्ः 
सौ । ६ थवीण 1७ योग तैरस्य | 
| पपभमान । ८ नारक्तो । ९ वर्धोतिपरेहो । ९ हम । १ | ष 
1 र ररस्त्रटश्टस्रर 33344 





ष्म . 
९१७ @ रंब्यदरण्ठस्‌ & ( ९७९) 


[, 2040 0000060 066. (८.11 ~-~----~---~--~-~-~--<~^ 4- 
2.2-2. थ 
1 302), ९. ५44. {१151 00.47 860 6“ 





| अवृदनदयाट्द्याकरिये,सति भोिषिभिद्करीदध्ि ¦ 


जिहितेशषिपरीतक्गियाकरिये'दुखभरतमानघीरयि०॥ | 
। सरसण्डनमण्डनस्यक्षपाषदेकनतेषितशसयुषा 
| वृएनायुकदे द्रदानमिदचरणाष्डुज्पषरुदहुरद 
 दोहा-विनय कीन्द बहुमांति िपिष्रेषपुितशत॥ | 


| 
4 वृद्व विलोकद रसकरलोचरं माहि अदाट॥ ९६६॥ | 
( 
॥ 
| 


व्क 


4 


| ्, 
तिहि (१ द्रत भामे % तनय विढोक्षिवषन चर छम 
सदितयलुन श्णाप शु फन्दा ूहिवोदं पिता तव दह ॥ { 
। तातसकृर त एण्य प्रभा % भीते अर्नेय निशाचर राड ॥ | 
सनि सतन शीरिभति शादी % नयन सष्ठ रोगावटि धवी ॥ / 
4 रघुपति प्रथ तरेम अयुषाना 8 चिते पितदि दीन्देऽ ददक्षाना॥ 
| तते उषा श्च यि पाद $ द्श्थ भेद स्ति पन्‌ यदा ॥ ‹ 
सण उपास शकष न डद ‰ सिन्द रय भुपि निय देरी, 
4 ब्र वार करि श्युहि पराध # इसरथ हरि शरे विजधाम्‌ ॥ ! 
दोहा-अद्ुनजानकी रहित एद शटकोधल्धीर | 
छवि दरो मनहिं यङिथस्तति कषुर ६१२६४ । 
4 तोमरठंद-जय शष शोषाधाकदायकमर्तविन्रस्‌॥ | 
॥ धृत्‌ तं षरश्र बाप ुन्‌द०्द्‌ धरम ५५।५॥ 
जय दूपणारि उरि अदनं निशाचर 8९ ॥ 
यह्‌ दुष्ट भर नाथ 4 देदकटसर्न[4८१॥ 2 
जय हरण ध्रणीभार, भूर्हिषा उदार अपार ॥ 
भय रवणारि कणछ दवे शषा धहाद्‌ ४। 
` हंदेश अविवरयय्‌ः किये इदयं उर १न्द६॥ 
(त किद्‌ मरखमाध, ६६ पय्द्‌ सव छाय ॥८२॥( 
| ९ दानव राक्षस २ उरणं भुवने धमार । २ ₹स्प। ४ जो द्वी सातिं 

योग्यनरीं । ५ पनी । ६ शरणागत । ४ तर्य । ८घनुवांपा भ्व । 


चन्र क्न्म ४८४४४४२ "ट 
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पनननन्नन्न्न्न्न न्च र जनन 


(५२६) @ हलीश्ततमायणम्‌ ®. = + . १२९८ ` 


स | 





दर द्रोह एव अति इ पये सौ फठपृषिष्ठ ॥ | 
[ अवन दीनदयाछ शनी नयन विशु 1 | 
 दोहिरहा अति अभिवानः वर्हिकोड नोहिसमानध 
। अद देखि श्रु पदक, भत धनप्रद, ॥ ८३ ॥ , 
{कोड व्ह निष्ण ष्याद्‌, शष्कः निदि शरतिगादः । | 
भोहि पाद कोशधूष शरीराय सण छ्य । | 
वैदेहि अहल देत, घम हदय कृष निकेत ॥ / 
कौर जलिरे निनदास, देभक्ति रवाविबाद्‌ ॥ ८४ ॥ | 


९.8 


वरै 


~ 


५) 


= 


20. 






न. >. 
~~ ५ 


[र 


>~ 


। छ०-दे भक्ति रषा निबालत्रारदृएव शरणदुखहायक / 
¦ एुखधास एव नवमि काप अनेक छवि श्चुनायकं॥ | 
4 शुरन्द्दलन नर भजन अतज तदु अवुखिदब्ड॥ ¦ 
ब्ादि शंकर ठव्यशुप्‌ नदाभि्सणाकोषछं ॥९ब५/ ! 
\ दोरा-अव $रिषपाविरकिोिजायसुदेद्षार / 
4 काह कर दुनि प्रिय वचन, वीठे रीनद्याह्‌।२६९॥ ८ 
ए सरति कपि भाट धमरे % परे भूषि निकरे धारे ॥ 
५ षस्ति सापि रे दन भाम्‌ # कृ भिधा एं सुवान 
\ सथेद्‌ भथुी यड वानी ॐ अतिथयाप्‌ नानदिषठनिक्षारीः 6 
4 भरुचद्‌ निवन सारि निराह # देवृ शष्ट दीन्दि धडा । 
३ षावि एषि भाट निये ॐ इषि उठे सुब धश पहं भे । 

॥ 
॥ 
॥ 





¦ सुषा रहि ५६ १६ इड उपर % निये भाट कमिनटि रमनीचर॥ | 

लक क तन्तवे भन्‌ % भये ल्द तमि हरीर एन 

& ए पिसकपिसकछा ॐ निय तकख रथुपतिकी दस्छ. 

; सप सर्वि छो दीन दितकारी & दीने श्त निक्ायर श्वा # | | 

ठर पछ पम्‌ सर ॐ अति पहं जो धुनि वृर बावन ¢ ( 

{ ९९५११ ब सुर चरेचठिवदितविर विमाय 
०१ ॥ 


, 


111 
\ 


य ९ भयाद्‌ सद्‌ % जन्मप्र भ 
दय । २ पदइनन्ममरण प नाद्चकतौ ।४ ६९ यमृतकीवर्षाह राक्षत (६ 
10 14 गर रगगन्रगगतमन्रच न ट 
श्प ५13, 


= (५14; 


इन्‌ ` 8 छंकाकाण्डम्‌ 1 
` अ ~: .- ११११११११ ध 0 


देखि ऽ अतसर्‌ राम परू्ञये शम्पुसुनान॥२६९॥ ¦ 
| रसृतिकरजीरियुगे, नयैननलिनि भरिबारि ४ 5 
 पषक्षिततदगदगदगिराःविनयकरतविपुरा९९७॥ 

| छद्‌-मामभिरयरधुद्खनायकेः धृतद्रषापरपिरङरपाय ए 
| पोहपदा वन पटल प्भननः संसयविपिनभनरुषुरंनन 
४ भयणतगुणदुणमंदिर दद `` भरमतमप्रषरप्रतापदिवाकर ॥ 
¢ काणक्रोधसदं गज पवने, वसहुनिरन्तर लनमनकानन८६ !: 
। विषय मनोरथ पुन कनन, भ्ठ दुषार उदार पार्पम ¢ 
व भव्‌ वारिधि मन्द्र परमन्दरः वार्य तारय सैदृतिदुस्तर ¢ 
8 इयामगात राजीवं विरोचनः दीनयनधु ्रणतारतत पोच £ 
असुजजनकीरदित निरन्तर पृ शतेष समदरभन्तर ४ 
एनिरजनमदिगण्डटमण्डन एठसिदासपृु्ातिसण्डनं ४ 

३ दो्ध-नाथ जबहिं कोशर्पुरीहोइहि पिरक तुम्हार 
` तवआउबहमहुनहृप्रधुदेखन चरितं उदा९॥२६८॥ 
करि विनती लव राम्धु सिधाये #ततव भयु निकट व्िभीषुण भये 
नाई चरण शिर केह मृदुवाणी ॐ विनय सनिय्‌ मम शायपणी 
परकुढ सदर प्रथु रावण मारा ॐ पावन यर भरिधुवन विस्तार # ; 
दीन सीन दीन्‌ मति नाती % मोपर डपा कीन्ह बड़ भती ।: 
३ अब जन ग पुनीत प्रथु कीमे # पर्नन करिय सकरशरम छीनि॥ ^ 
देश कोडयं मन्दिर सम्पदा # देह कृपाल कपिन करं षदा! 
१ सव विधि वाथ मोहिअपनाश्य ॐ पुनिभोरहिसदहितथवधषुरनाश्य) ¦; 
§ सुनत पचन मृदु दीनदयारा % तनङभये हरि नयन विराठ ! 
३ दाहा-तोरकोश गृह मौर सब, सत्य वचनयुदतात्‌ ॥ £ 
~ दशाभरतकीसुमिरिमोरिषटककट्पसमजात९६९ 
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~ क भिर मोहि { 
| धप शरीरकृशै, जपे निरन्तर मोर्दि॥ _ 

-‡ २ कमरनेव 1 २ धनमेषं 1 ३ सिह । ४ जन्ममरण । ५ शगार ९ तविषण्डनकः = 
॥ ७ एदि । ८ स्नान ! ९ नान 1-९० भानन्द्षदं । ११ २२ 1 
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0 "0 वय ७८५५९ 
4 देखो रेगिसोयतकरि पला निहो तोदि॥ ७०॥| 
नोने षति अवधि, जियत्‌ त न पाऊं वीर ॥ 

4 ्रतिमरतकीसशशचिप्धुःनि एनिएठक शरीर २७१ 
| कट्कर्मरिराज्यतमः मोर्दिसुमस्बह मनमारि॥ 
4 पुनिममधामसिषाएययःनह सतव नादि।९५२॥ 
















38 पुष्कं भ्रधु भगे रावा % रसिके कृषातिः 
 शरिविमान सुन स विभीषण % गगन पपत ॥ 
य च प्र जाई विभीषण तवरीं % विं दिये प्ट भूषण सुवृ ॥ 
4 नो भेदिमन भवि सो रदी % पणिदुसमेखि डरि कपि देरदी॥ 
£ व ए सिव शठ्चरेता ® परप तकी कािरेता ॥ 
3 दोता-ध्यान न पानि लानि ति नेति कट बेद्‌। 
‰ $पातिन्धसेदकपिनसोकःरत अनेक विनोद२७३॥ ( 
ब रमर योगर भप दान तप, नूना तत मखनम॥ 
4 रमकूपा नरि करहिसुनसनि कषठ ्रेम॥२७ 
त क पट शरषण प्ये पिरि पिरि रथपति दवे 
4 व प्रथ्‌ कीरा ® एनपादतोरासभीर ¶1 
3 तुम्हरे ठ ) ङ्द दाया ® बोडे मधुर वचन्‌, रुर 1॥ 
3 हिन निनगृ रणं मारा # तिठकविभीषणकरैपुनि है त ध 
3 तल निनद एम एव भा ॐ धुमा ८ 
3 पन माङ बानर % जोरि पाणि ब व 
3 दीन ति ब सवसोदा % हम य उपनै स । | 
3५ नि कपि कियिसनाथा % तुप त्रोक्य तौ 2 
| ( | भ पचन पर ® मरकर मरौ ॐ एक्‌ इग रघुनाथा ॥{ 
3९ ता 4 
` ग गभ््जरर्र्र्क ररर 
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$ देति रम ए, पनर ऋच्छा % परम मगन नूह ही इच्छा ॥ 
। २ल अ ५।९त्‌ कपि भाट सष, रामहपररासि ॥ ¦ 
|. इं विषादं समेत तथ, चरे विनय बृह भामि ॥२७॥ £ 
गम्बवन्त्‌. क।४२ज न, जगदादि दयुमान ॥ 
| सहित विभीषण अप्रने, यूयपअतिवरवान॥२७६॥ | 
। ‰।९न सकट क रमवश, भरि भरिटोचनवारि ॥ 
। सनु चितवृहिराम तन, नयन निमेष्निषारि२७७ 
| मतिरय श्ीति देति रघुराई # टीनदे सकर पमान च ॥ 
॥ न महं पिर रण शिरनावा # उत्तर दिशि मान रावा ॥ 
| चत विमान कोख हदं ® नय रीर र ए कोर ॥ 
सिंहासन भतिउच मनोहर # पिय समेत पै भु तापर ॥ 
| राजत राम सदत भामिनी 9 मेरु शद्ग जु षनदूमिनी ॥ 
| सुभिर विमान चलाभति आतुर #% कीन्हीं सुमन धृष्टि सपं सुर ॥ 


५ कट रघुवीर देल रण सीता % रक्ष्मण इत्ये इं हैनीता ॥ | 
| हनूमोनिके @ श्नृमेह प्रं निराचर भरे ¶ 
| $म्भकणं राण दो भाई % इह हेड एर एृनि सदा ॥ । 
दोदा-सृन्द्‌र सेतु देख यहः यूषं शिव सुसधाम॥ 
सीता सहित कृपायतनः शम्भुहि कीनप्रणाम्‌॥२७८॥ 
नहं जह कृप्सिन्धु वनः कीन्ह बास विश्राम ॥ | 
मूकठ्‌ देखयेजानकिहि, कहि कहि सुबकेनाम२७९ 
सुपदि पिमानतदाचर्भाव्‌ % दण्डकषृन नरं परम स॒हावा ॥ 
( एकतनुदशपतेतीथसागरस्यमहात्मनः 
शेषुबन्धदतिष्यातंतैलोक्पेन पूजितं; एहत्पविश्ैपरममहःपातकमाशनर्‌ ॥ 
। 1९ शस्य । २ विनरी1 मेषनाद्‌ । 2 
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म्भ ॥ 








॥ कुम्भजादि धुनिनायक नाना # गये राम्‌ वृके अस्थाना ॥ ( 
॥ सक धनिन स पाह भक्षा % अये चिचकरट . जगदीक्षा . ॥ (. 
तदं फरि षिन केर दृन्तोष # चखा विमान तदंति , चता -॥ ( 
| ५ राथ नानकी दिखाई .# यमुना कृठ्मिङं दरा सुहा ॥ ६ 
पुनि देही शरसरी एनीता % रामं कहा प्रणाम कर सीता ॥ ( 


 तोरथपति नि दील भरयागा # देखत. जादि पाप सब भाग ॥ ( 
देति राव पावन पुनि बेनी ॐ इरण शोकं सुरटोक निरोनी ॥ (. 
हेली अदधपुरी अति पूनि -# निविधताप भूव दाप नकावनि॥ 
दोहा-तब्रधुनन्दन शियसहित्‌,अव्धहिकीनप्रणाम॥ ६ 
 सजठ विदोचनपुरकतदुःुनिएनिहषितराम२८०॥ ६ 
| दहर वेणी आय प्रथु, हषित्‌ मलन कीन्ह ॥ ८. 
| कपिनसहितमदिसुरन्दकरः दानविविधविधिर्दान्ह्‌॥ ६ 
भ्रु दनुमन्तदि कदा बुश्चाई. % धरि द्विज खूप अवधप्र न(ह॥ € 
3 भसतदिदुश॒क दमारि सनायु # समाचार ठे पुनि घटि आद्ह्‌॥ 
| तुरत पतनसुत गनत भयऊ. % तव प्रथु भरद्रान पह गयञ ॥ (` 
| नानविधि पना युनि कीन्ही अस्तुतिकरिगुनि आाहिष्दीन्दी॥ €, 
॥ एनिपदवन्दि धगर कर नोरी ॐ चटि विमान प्रभु चठे बहरी ॥ ¢: 
द निषद्‌ सुना भभु भावे ॐ नाव नाव्‌ करि ठोग बुखये ॥ ( 
पुरसरि कापि यान्‌ जव आवा #% उतरा तँ प्रभु आयु पवा॥६ 
ठम सीता अ धरसी % बह भकार करि चरणेन परी ॥ ( ` 
{ नदि जीप सुदित मन गेगा ® सुंदरि तव अदिवात अभंगा॥ £. 
^ 4111... 1 

+ वै | षि द ॐ 
परम आति विदो र क १३ नितसरुसु ॥ 
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॥ ९ सतिदीन-्रष्ठ । २ भंविभूत, मध्वासमभविश्वत । 4 
'व्यार्मभविदेवत । ६ भेगायमुना, शररत य 

ध १,८४ पूष ष यमुना, रर ह. 

" माहमणका रूप (५ पूै-अमभर । ९ धवी › † प्वतीकासंमम। । 
ध ॥ - ~~, क छं + वि त - । | | प ~ 
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अव इश पदपकन विरो विरचिशंकर सेब्यभे॥ | 
3 सुखधाम परणकाम रामनमामि राम नमाभित॥७८। 

| सव मत्रिघम निषादो हरि भरत््योरायञ 

4 सतिमद तुठसीदास सो प्रु मोह वश षिसरायछ ॥ | 
३ यह रावणारि चरित्र पावन शामपद रपद ददा ॥ 
| कामादि हर विज्ञान करसुरसिदध इनि षवहिषुदा५९ | 
 दोह-समर विजय एषुवीरक्ेसुनहिने संत घमा ॥ ‹ 
3 विजथश्िक विभूतिनिततिन दरदिमगदाम॥२८९। 
3 यह कठिकाठ अछायततु, थन करि देष विष | 
३ श्रीरषुनाथक नाम तनि, नर्दिकष्टभनेथय्‌९॥९८६४ | 


इति शीरामचरितमानपे कल्कलिकिद्धपषापष्वंपनेपिमछ 
विह्वनयैरण्यम्पादनोनामषषठःसोपनम्पमप्तः॥६॥ 
ह्दतुठसीहतरमायमे उटकाण्डं दुम्बष्या 
श्ीण्णदाकञात्मेन देमरनेचनस्वीवि 
दर "पायन्नायेक्िव 
पतक गिनेका विकर 
सेमरान-श्ीकुष्द्‌क्ष 
ध्रविदटुटेशरण्छपाषा, 
५ (म्द) 
{-- 7 पन रविता | 
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ह्‌ न्थ 
पण्ज्वाठप्रषादमिश्रजी्ते शकक 
सेमराज श्रीकृष्णदा्षते 
देब ..:. : ` 
निन “धरविङ्टेश्रः (स्टीम्‌ ) यन््रादथं 
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| न | | श्रीः | 
अथ रामायण उत्तरकाण्डस्‌ ॥ 
, "मस 


` _ भरहर वपुः 


छक-केकीकण्ठाभनीटंषुरवरविषपद्विमरपादान्न 
विहं शोभाद्ंपीतवक्च॑सरसिजनयनंसवैदासुप्रसत्न | 
स्‌॥ पाणो नाराचचपिं कृपिनिकरयुतं बधुनासेष्य | 
4 मानं नोमील्यं जानकीं रघुवरमनिशं पएष्पकाष्ू | 
३ टरामय्‌ ॥१॥ कोशषेन्द्रपदकनमंतो पद्ययोनि | 
३ शितिकंठवन्दितो।जानकीकरसरोजलाशितौ चित | 
३ कस्य मनभृङ्गसंगिनौ ॥ २॥ इकददरगौरणुन्दरं | 
| अभ्विकापतिमभीष्टसिदिदम्‌ ॥ करणीकक | 
दोहा-पूणेन सम नग धुसद, रापरदंद शुरन ॥ 
रि मूरति भवधपुर रही विरानसमाजं ॥ १ ॥ 
कर ईडवतं दमे, धरण हिपिगे धर ॥ 
इत्तरको शोधन करट कषु निजमति भनुरार ५२॥ 
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अक म, 


3 शोकाथं-मोरके कंठी कान्तिके मान रीडवणे देवापिं भेह | 
२ बाह्म चरणकमले जिनके हृदयम विह ईं शोपा निदि पीतवन्नधारण | 
‡ किये कमठतेगेच सदाभरसनन रहमेवाठे हाथमे धनुष बाण व्यि कपि समूहति 
3 युक्त भारय सेदिव भानकीके एति पुष्पङपर चेह स््ियोग्य राकी { 
मँ वंदना करताहूं ॥ ¶ ॥ “~. 
रामच कोशसपुरीके देर मिकके युग चरण कमठ हा शंकरते वर- { 
नीय जो जानकीकि इस्तकमटरे प्यार किमे हृयेहं भार ध्यान करेवा | 
दासे मनशरगके संगी पिनकी वदना करवाहूं ॥ २ ॥ | 
1 चंद्रमा ददे पुष्प शखर समान गोर रणं गिरिजाके रति च्छित | 


[क - 
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| उकंनठोचनं नौमि शुकृरमनंगमोचनम्‌ ॥ २॥ ( 
| दोहा-रहा एक दिन अर्वेधिकर, अतिआरत्‌ पुरलोग। 

। जरं तह शोचि नारि नरकृशतंदं रामवियोगं ॥ १॥ 

| शङ़न हदि सुन्दर सकठ, मन प्रसन्न स॒ केर्‌॥ 

| प्रभु आगमन जनाव जयु, नगर रम्य चहैफेर॥२॥ 

। कोशत्यादिक मातु सब, मन अनंद अस्त दोद्‌॥ 
॥ आये प्रथु सिय अनुज युत,कहन चदतअस॒को३।३॥ 
| भरत नयन अुनदषिणः फरक वारदिं वार ॥ ( 
| जानि शन मन हषं अति, लागे करन विचार ॥४॥ / 
रा एक दिन अवधि भधारा % सथु्चत मन दुत भूयुउ अपारा॥ ( 
| कारण कवन नाय नदिं आये % जानिुटिर प्रभुमो्दिविरये॥ 
| मदद पर्य उ्ष्यण्‌ बड़भागी ॐ राम पद्एरविन्द अभदुराभी ॥ | 

| कपटी इदि मोहि चीन्दा % तते नाय पग नि खन्द ॥ { 
॥ नोकरणी शयुकषे श्रयं पोरी % नदि निस्तार कलप शत कोरी॥ 
¢ जन अव्यु प्रभुमान न काड ॐ दीनवन्धु अतिपृर्दुट स्वभाड॥ । 

| भारे निगु भरोस शठो % मििदाई राप शकुन दुभ शेर 
| वीति अषपि ९ जो प्राना # जपपकरवनचय मोहि समाना ॥ 
| दोदा-राम विरह सागर मरै, भरत ममेन मन होत ॥ 


िम्प धरि पवन्त, आद मये भमि परते ॥५॥ | 



























सस इशासन, जटा यकु कृशगात ॥ 


| ह रम रघुपति जपत्‌, वतं नयन्‌ ननां ॥६॥ राम्‌ रषुपति जपत, शूवतं नयन नठजातं ॥६॥ 
(2 दाता करुणरसे परे उत्तम कमठ समान नेत्र भोर कामके गला 
कराह व ३ ॥ 


१ मयादा चौदह । २६ क 
इष्र । ३ पितैष ४ फो नीका 
__ ७ दपकतेहं । ८ कमर । +. | 


| 

| 

| 
पवन, 


ध 
५ देवत इमान देखत हनूमान. अति हथ % परकर प्प लोचन परय 1 
4 मनम बत भति सुखमानी ® वो यवण इमास ॥ | 
नाघु विरह सोच दिन शती ® रट निरन्तर ण गण पाती ॥ । 
रथृकृड तिलकसुजनपुखदाता % भवत राढ देव षुनितरौता ॥ ( 
१ सिपुरणनीति स॒यृञ्च सुरगावत % सीता अजतत भ्त॥ ( 
युनत वचन बिसरे एव इला % तूषावन्त नयु पराय पिया ॥ 
को एम तात कति भये # मों परमप्रिय षचनघुनये ॥ | 
मारतदत भ कपि हनुमाना # नाम मोर सुनु कपानिधाना ॥ 
-दीनवन्धु रषुपति कर किंकंर ॐ सनत भरत भटे उठि साद्र ॥ 
| मिरत प्रमनडि हदय माता ॐ नयन ्वतजरपुटकरितगूता॥ ( 







कृपितव द्र सकङ दुखीति # मिरे आ मोहि रम सर्भीते ॥ 
वार्‌ षार शी डुराखाता # तो करं काह दें सुठ भात्‌ ॥ | 
यहि सदिरा परिष जग मादी # करि विचार देता कड नाद ॥ 
नानि उण तात भं तोदं % अ प्रु चातसुनादड मेोदी॥ 
तव दसूमान नाइ पदमाथु % कदेतिसकटरघुपतिगरुणगाा ( 
कहु फपि कव, पादु शारं # समिरत मोहिं दकौ नाई॥ 
छंद-निनदास ज्योरषु्॑शमूषणेकबड भमघुमिरनकम्यो॥ 
सुनिभरतवचनविनीतअतिकपिपलक्तङुचरणन१ २ ( 
शघुवीरनिजमुखजापरणगणकहतअगजगनाथसा | 
का न दोह विनीत परम एनीत स॒द्रण गास ॥१॥ | 
दोहा-रामप्राणप्रिय नाथ तुम्‌, सत्यवचन ममतात॥ | 
 एनि एनि मिखत भ्रतसन प्रेम न हृदय सम्‌त्‌॥७॥ 
( -भरत चरण शिरनाद्‌, तरतगये कपि राम प१्९॥ ¦ 

` कही शठ सव जाई हं चे प्रय यानच्‌डि॥१॥ 
हषिं भरत कोशर्घुर भये % समाचार पव गुर उनाय्‌ ॥ 
नि पन्दिमदं बात नाहे # जादत नगर इरढ राः ॥ पन्दिरमरं शात जना % आदत नगर इटं रुराई॥ 


१ करीर! २ भगृतमय । ३ रष्क । ४ उपा ५९ छेवक्‌ ! 


"न्दः 
र -----~-- 
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ह दरसीककततामायण त 
(1 | 
| जननी उह कटि प्रभूकुरठ भरतसयुसार॥ 
4 चार्‌ ` इला पाये ‰ नर यर नारि दपि उड धये 
3 दपि दवौ रोचन फर एल्‌ % नव तरी गरम्‌ ॥ (- 
भूरि भूरि हेमं थार षर मम निः गवत चीं तिन्धुररगामिनि ॥ 

| जो नैते पैसे उठि धवि % बा दृद कोड संम न टयबरदि॥ { 
| एक्‌ एक सन पूषठदि धार % तम्‌ देसे दया . रघुराई ॥ 
| अदधपुरी प्रथु आवत जानी % भु सकठ रोभाकी सानी ॥ 


निक 


| भा सरम्‌ अति निमे नीरा % वरे सदावनि तिविध सेमरा ॥ 
। दोहा-हषित शर्‌ पुरजन अदन भूसुर इन्द्‌ समेत॥ {` 
। चे भरव अति प्रममन, सन्डुख कपानिकेत्‌ ॥ ८॥ 
बहुतक चटी अटारिम्दः निरखरहि गगन विमान ॥ 
देखि भधर स्वर हपितः कराह समगहगन ॥ ९॥ 
राकाशशि रघुपति परी, सिन्धु देखि दपीन ॥ 
ड़ कोठा करत जठ, नारि तरंग समान ॥ १०॥ 
रविडठकपठदिवाकर भावत # नगर मनोर _कपिनरेषावत ॥ { , 
4 एन कपीश _अंगृद ठकेशा % पवनिपुरी धिर यद देशा ॥ 
3 यद्यपि सब वेडुण्ट भसाना % परेद पुराण िदित्‌ जगनाना ॥ 
3 अवध सरसि प्रिय मोरदिन सोऊ % यहं प्रसंग जाने कोऽ कोड ॥ 
& जनपभूमि 4 सोदाषनि % उत्तरदिशि सरग बद पावनि ॥ 
नेसंनहि सो विनि प्रयाता % पमे समीप नर पावहि बाला ॥ 


अतिभ्रय सोहि श्दकि बसी % मम॒ धामदापुरी 
दपं कपि सुनि शरभुकी धानी % धन्य अवप नेहि ५ ॥ 


4 दद-आवत देखे, छोग सव, कृपािधरु भगवान ॥ 
| नगर निकट भ्र आयचउतररभमि विमान ॥११॥ 
4 बहुरि केर भरषु पुष्पकदिः त॒म इयर 2. र अध पुष्पक, तम इनर परं नाह ॥ 


१ माता । > केचनेके थार । ६ गनगमिनी ।४वायु । 
घु । ५पुण॑मासीकाचन्दमा 
६ प्रि । ७ स्नाने । ८ परिभम । ९ त ६ 
नन्रननत्ममन्नननन्ज्तननजले 


+ ^+ 1, 1 1 ^ ्ै 1 
गररग्ननर्जरण्णसत सपन ष 
गनर्र्णरज्ररण्छरर्रर 
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| ररित राम चङरेड सो, हषं षिरह अति ताह ॥१९॥ 
॥ ( १२॥ ६ 
क भरत संग सवं छोगा % श त श्ररषुवीर वियोगा ॥ 
व रिष्ट एनिनायक # देते रधु मदिध्रि धवृशायक ॥ 
घरे गुषचरण धरोर ® अनूलसदिवभतिपुठकितव्ररः £ 


1 १११११११११११११०१ १०१ 


भटे कुशर पछि षनिराया 


ॐ इमरे रर तुम्हार दाया ॥ : 


सकरद्विजन क नायउ माथा कै धमं धृरन्यर रष्क नाथा ॥ ( 
गृहे भरत एमि परथुपदपंकन ॐ नवर्दिनिनरिरंकृरषरसुनिभनं॥ ( 
प्र भूमि नहिं उठत्‌ उटाये ॐ बर करि पासिनधु उरछयि ॥ ' 


श्यामर्गात रोम भये ढे ® नव्‌ राजीवं नयन नठ वे ॥ १ 
, . ` इरिगीतिकाछंद। ` 
छं "राजीवलोचन श्रवतनठतबुलछितपुककावलिवनी ( 


101 


अति प्रमहदय गाड अजहिमिरेग्रभु्रियुवनधनी॥ ( 
षु मिठत अव॒जर्िसोह मोपरदनातनद्डिपमाकरी॥ ‹ 
जयुप्रमं अर्‌ शगारतच धरिमिकतबरसुरसमाररी २॥ । 


4 पंछत कृपानिधि इश भरतहि वृचन वेगि नव ॥ 


सुनि शिवा सौ सुख कचन 


अव $शल कोशखनाथञआरत जानिजनदरशनदियो ॥ । 


छ 
(व 
†1 


मनते भिन्न जानन पूवं ॥ | 





बूडतविर्हवारिषिक्ृषानिषिकादिमोदिकरगदिष्योः 


क [प 


"दोहा-सधन चोरममस॒दितमनधनीगहीनिमि॥ ; 


तिमि सुग्रीव विभीषण, प्रयि भरतकी भट ॥१२॥ 
एनि प्रषु हित शचेहनः भटे त्टदय ठगाई॥ 
रक्ष्मण मेरे भरतपुनि, प्रेम न हदय समाई ॥ १४॥ ६ 
भरत अहन रमण तव भटे # दह विरह सम्व्‌ ठस भट ॥ £ 
सीता चरण भरत्‌ शिरलाबा % अयुज समेत प्रमखंखं पामा + ( 


| विटोकि हरषे पुरमासी ॐ जनित वियोगविपविषवनासी # { 


(त 


ॐ 


य मरअ 


@ १ तुके रोमसे होगयेदै । २ द्मा । ३ कम । ४ शरोमा । व 
जनन्नननननननन्ननलन 


न्रन्रनन्नरर् # 


(अ 
रमार स शे निद % कोतक्‌ कान्द ॥ 
| सितहप प्रकटे तेहि काटा ॐ यथायोग्यमिरिसबरिङकपास ॥ 
कपाट सव रोग षिका ® किये सकृटनरनारिषिशोका ॥ ( 
क्षणम सबदिमिखे भगवौना % उम्‌ ममं यद काट न जाना ॥ 
4 यदिदिषि सवाह ससी करिरामा % अगि चङे शीटणुणयाम्‌ ॥ 
4 कोररपादि पातु सव धा # निरति वत्स भु पेनुखव्‌ ई ॥ 
ट्रिगीतिकांद्‌ । 
| जपे हतन श ॥ 
॥ दिन्‌ अन्त एर ुखक्वतथन ईकारकरिधावतिभई्‌॥ 
। छयति प्रमप्रुसूबमात्‌ भेदी वचनम बहुविधि करे॥ 
 गहविषप॒विपतिियोगमवतिन्हहषछलअगणितठह ॥ 
 दोहा-भेटेड तनय सुमित्रा, रामचरण रतिजानि ॥ 
. रामदहि भिरत केकयी हद्यबहुतसङ़चानि ॥१५॥ 
4 रक्षमण सुव मातन्ह्‌ मिले, हषं अशिष पाई ॥ | 
। केकयि कृ पुनिपुनि मि, मन कर क्षोभ न नाइ १६ 
| ससन सहि मिरी वैदेही % चरणन छाग दपं अति तेद ॥ 
{ दद अश्ीष छ §ज्षछाता % होर अचल्‌ तुन्दारभदिपाता # 
| पव्‌ रदुपतिपदकमर विडोकी # मंग जानि नयन्‌ न रोकी ॥ 
केनकथार जारती उतारा % वार बार प्रयु गात निहारदि ॥ 
नूनाभाति निछावरि करल % परमानन्द दे उर भरद ॥ 
कोराल्या पुनि एनिरषुवीरदि % पितवरिकुपासिन्धुरणधीररि ॥ 
हद्‌य त्िचारति बरद यारा ॐ कृमून भति ठंकापति मारा ॥ 
सतम गर मम परि % निशिचर युभृट महावरुभारे॥ 
| दहा-खषफणञर सोतासदितप्रभुदिषिटोकटिमात॥ { 
परमानन्द पगनमन्‌, पिवति १ 
` एमगवराद्‌ ह पमन द्न्क------------------ कदी व धत गात) १५४ 
६ सेनिके पार।४ ाम-खमम । \' ^ 


तण्सररररुङडकरन्छर्छन्र ॥} ) ॥ 3, इप्‌ 
॥ > 1 क 
16 11.12 ॥; 1) एए 1, ^ (41 1 
1111101 चै ९९९ ९ र्न 1 ^}, 
॥ 1; छह कर््् , 133. 
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| काति कीर नठ मख & लूम्त्‌ जगद भ शील 
 इतुमदादि सव षानर धश धरे पनोहर ॥ य ॥ 
५ भरत तम३ ९८ तत्‌ नमा ॐ साद्र सव वरणंहिं अति पेमा ॥ 
दसि नमर परातिनक) रीती ॐ सकृठ सराहदि भरु पद परती ॥ 
पनि गथुपति गिनसला इ % एुनिप्द छाग सम रिष्ये ॥ 
| र परिष इखगून्य हमारे # इनक पा दूयुन एण पूरे! 
| य सप्‌ सला सुनहु एनि मेरे # भये समर सागर करं बेर"¢ 
मम्‌ दित खगि मन्म इनदारे % भरतहते मोदि अधिक पियरि॥ 
सनि भयुव्चन मगन सव भये ॐ निमिपनिमिषडपनतएलनये ॥ 
| दोहा-कौशल्याके चरण युग, एनि तिन नायड माय ॥ | 
। आशिष दीन्दीहषिंदियः ठमम्रियजिमिरपुनाथ॥१८॥ ! 
। समन दृष्टिनम्‌ सं, मवनचछे सुखकन्द॥ | 
| चटे अटारनद देखि! नगरनारि नर इन्द्‌ ॥ ३९॥ | 
 ‡कंचनकठस॒ विचित्र परि # सवनिपरे सनि निज निन दरे॥ | 
| बन्द्नवार पताका £ केतू %‰ बन्दि घनाये पंगर्देतु ॥ 
 वीरथिन्‌ सकठ सुगंपि पिचाये ® गनमुभि रचि १ चोकपुराये ॥ | 
| नानाभूति  पुंगङ . सने ॐ हविं निन नभर वटूषाने ॥ 
३ नहं तहं नार भिकावरि करीं कँ देदि भव हवं ऽर भर्दी ते| 
केचनथार आसती नाना % युवती सनि कृद कर््गान्‌॥ | 
करहि आरती आरत हके ॐ रधुकुठकृमरषिपिनदिनकपके॥ | 
पुर शोभा सम्पति फट्याना % निगम रेष शरदा वखाना॥ | 
| तेडयह चरित देषि. ठग ददी % उमाताघयण नरि पिक्‌द॥ | 
दोहा-नारिुसुदिनीअवधसरःरषुपति विरह दिनेशं॥ | 
॥ अस्त भये विफसित्‌ भ निर्ती 9९ ०॥ 
¶ होर श्डन्‌ छमधिविधनिपि, बाज्‌हि गगन्‌िसान॥ 
पुर नह नारि सनाथ करि भवन च॑र भगवान्‌ ॥९२॥ 
हान । सिदियत । ६ गिम । 








१ वि्म॑ःप्ण । २ सुग्रीव । ३ जहन 1 ४ पष्ठ 1 4 स 
७ दादा । € मधुमन 1 ९ प्यं । १० णी । ११ चनन | 
रनकण्दर ररर रदसररन्परसरररररष्च्र 21 11 चरष्रस्भ्म 
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प्रय लाना केकयौ श्नानी ® प्रयग ता ड गदे भवानी ॥ { 
4 ताहि प्रयोधि बहुत सुख दीन्हा # पुनिनिजभूवनगवन भरधुकीन्दा॥ ( 
पासि जव मन्द्र गय ॐ पुर नरनारि सी सव भयङ ॥ (` 
 गद्वश् दिन दषे शारं % भाच सुषरी सपि सदार ॥ £ 
सव विन देहु शं अद॒शषन ® रामयन्द्र वर्ई॑सिदासन 7 
8 शनि शिष्ठके पचन सुदाये % सनत स॒कठ वरप्रन मृन्‌ भूवि॥ 
| करि वचन भूटु विप्र क सु ॐ जग अभिराम राम अभिपका॥ ६ 
भूव युनिवर विदम्ब नदि कने # महारान कदं तिक करीने ॥ ¢ 
 दीहा-जई वह धावनं पठे पनि, मंगढ द्व्य गाई ॥ { 
३ दषं समेत वशिष्ठ पदः एनि शिर नायउ अइ ॥२२॥ { 
& तव नि कटेउ सुमन्त्र सन, तुरत चे शिरनाई ॥ ( 
§ एथ अनेक गन्‌ वाजि बृह सुकर संबार जाइ १९९ २३॥ ६ 
ई गयधपुरी अति रुधिर भनार % देवन सुमन बृष्टि ॥ 
राम कदा सेथकन्ड ` अखाह % प्रथम्‌ सलन्द जन्दवावहु नाद ४ 
§ सनत वचन नन नहं तः धाये % सुरीवादि तुरत अन्हवाये ॥ 
§ पनि करणानिषि भरतर्कारे % निज फर जदा राम निरवार ॥ ६ 
[6 अन्दवाये पनि तीनि भाई # भृक्त वल ५८१ रधुरहे॥ { 
8 भरत भाग्य भसु कोमृरुताईं ॐ रोषकोविदत सकि न गाद ॥ 
निन नटा राम विवराये % सुनि अतुर्घोषिन पार अन्दाये ॥ 

8 २१९ मन भूषण प्रताने ॐ जंग अनंग कोटि छवि उने ॥ 
# र।हा-सासुन सादर ानकिि, मलन तुरत कराइ | 
§. दिव्य वसन ब्रं शषणनि, ओग अंग सनेबना३।२४॥ ( 
रम वाम्‌ दिशि ॥ वन[इ।॥२४॥ 

| राम वाम्‌ दिशि शोभित रमा रूप शणखानि ॥ 6 
४ त सासु सष हपित'नन्म सफठ निज नानि॥२५ {. 
इन्‌ खणश वेदि अवसर, जमा शिव सुनि बृन्द ॥ 

॥ _चदि विमानथाये व. सुरदेखन सुखकद॥२६ 

ग ति । १) ५ मा । पसन । (मह 
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1 नि & रतरः & { भस 
३१ विरोति एनिमनभहरग्‌ ® हत दिय £~ 
‡ रपर सम तेन वरगि नारि नाई & (4-41-९ 9 
‡ जनकता समेत खरार % देति पपे एनि सयदा; ६ 
4 कमत द्विलव _ उरे % नभर षुनिनय नवि एकः 
4 शप तिरक वरिष्टसनि कीन्हा %.पुनि सव विप्रन भायु दीनः 
१ एत विरोक इपित मदतारी # बार वार बाएती उता :) 
ई विन दान विष विथिदीन्दे % यायक सकट थयाचक दीन ४ । 
§ एहापन पर धुन घाईं ॐ देति खन्द इनदुभी वनः; ¦ 
३४०द०-नमदुनदुभीवानदिंविषदगन्धवैकिन्नरगावही, । 
॥ नाचहिंअप्सगबृनद्‌ परमानन्द चनि सुर पवी ¦“ 
३ भमरतादि अदज विभीषर्नामद्‌ दयमदादि समेते ४ 
१ गेत्र चामर व्यजन धयु असिम शक्तिविरानत 9 ¦ 
 सियसदित दिनकर्वशभूषण कामनहुछवि सोती ५ 
३ नव अम्बुधर्‌ व्रगत अम्बर पत नि मन मोही | 
३ सढर्ागदादि विचित्र भूष अंग अगन प्रति सने ¢! 
¢ अभोजं नयन विशाठररयुनधन्यनरनिर्खंतमे॥&) + 
३ दोहा-वहशोभा सहमान रखकदत न्‌ बने सेशं :/ 
॥ षणे शद शेष थति सो रस जान मश ॥ २५४४ 
१. गि व शष ॥ + 
६, एद @ रद्रपाई कर इटाई :) 4 
1 वोन पः रिभीपण्‌ पारं तोद१। 
| ९१ - श्त्रभाढ . स री % दीन्ह नानर्ककि शस्डादीःः 
ब बापु ज्योति अतभ विरा $ सन्द ठन सकत मरिपस 
3 राच समूद भषिक तद सोहा % तेहि पिरोकि एवक्‌रमन गदः? 

वेदि क्षण जनकषुता महारानी ॐ दितै राम तन श्नि पुसकादी 1 






५: 


(~ ------------------ ------- ~र 


र 3 = श्‌ 
& ९ अतिढतरेदरं । २नगाए । १ नहत १४ मर।५ विद्ाड भरण कमर नः 


~~~ ८. 
(१ 











कवकानि प, 


५९४) % सखसीृतरामाय णव्‌-श्षे° $ _“ १ 


~ पिमा इन लीने # पाट भरिया सुन ठीने % 
~ र वचन तव्‌ ननकटुखारी # 5 गक मारु उतारी ॥ 
2 राहि दें य हदय विचारी % मारुपमुत्की , ओर निहारी ॥ 
| दोहा-कृपादृषटि ठसि पवनसुत, इषि दंडवत कीन्ह ॥ 
~+ शतमा भो जानकी, डारे गेम दीम्ह्‌ ॥ 
{ महावीर भनमाई विचारी #% है कोई शण मारे भारी ॥ 
3 परमानन्द ॒गरेम रस पगि % मणियं पकर विरोकन खमे ॥ ( 
। विवि भ्रकाक्च कड ओर न तमे % मन छमि भक्तनको भं ॥ 
मणि भीतर क्ट हदे सारा # शु्ता एक तोरि तव डरा ॥ { 
वकि मृध्य विलोकन छग # देख रोग अच्रनमे पगे ॥{ 
५ दनो तोन्यो इवुपाना #% देख निर तन्यो बख्वाना ॥ 





सि + 
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वरिधितोरत म क्रम मौती # पीर अधिक दहक गण होती ॥ [ 
‡ कदन रगे निज निल मन मादी ॐ श कोद अधिकारी नाी॥ 
ताको एसी वस्तु नदीन # नदितो यदी दक्र रख ठीने॥ (. 


०६ 
च 
| 
०५१ 
५ 


3 दोहा-बोरउटयोकोदपति यह कहाकरतहमान॥ 1 
। क्यो तोरतरो माठ तम, 9 रत्न सुजान ॥{ 
‰ द्रन सुनत कड मारुति वानी % देर राम नम ॒स॒लदानी ॥ [ 
४ वा 8.9: व तते -तोरत्‌ डउारत मा ॥ | 
| मा ॐ राम्‌ नाम कटं सुनिय॒त नादी ॥ 

कह मारतिन नामनेदि मारीं # सेतौ काहु कामकी ॥ 
3 भो सोई सुनो वङ्धामा ‰ त॒म तत माहि रामको नामा ॥ 
‡ इनत्‌ वचन करं पवनङुमारा # निन्य तत॒ इरि नाम उदार ॥ 
& अरकहकपिनिजडद्यतिदार्‌ % रोम रोम भयु नाम अपारा ॥ । 
(+ रम नाम सब उही छ उति सव चकित भयेमनमादी ॥! 
ष भ्‌ जयति उचारी ॐ कृपादृष्टि रघुनाथ तिहारी ॥ 
॥ क भयो एनि ट्श सम्‌,उटतुरंत भगवान्‌॥ 
+तन कनः हिय व हवमा ॥ 
















| 
[ एक ॥^ 41, 
शच ग ज्कज्तणररर्रग्ज्ण्ज्शररररत्तः सः 





२३ उन्तरव्ताण्डस्‌ 
॥ & उन्तरच्त्रण्डस्‌ भ ) 







| भयो तहं अचर यह भूरी ॐ देवन नय लय नया ॥ 
1 ाहा-भि भित 9. पक । 
| दाहा-भिन्र भिन्न अस्ततिशरि, गेसुरमिजनिनधाथ ५ : 
| १न्द्‌ पेषुधरि वेदतव, आये जहे श्रीराम ॥ २८६ 
। श्रथ स्ज्ञ कन्द अति, आदर कृपानिधान ॥ । 
| ठसानकाषममं कषु ट्गे क्रनशुण॒मान ॥ २९ ॥ ¦ 


|, प्रथम्‌ सामवेद षोत्यी ॥ 
। छ णह°गी°-जयसय॒णनियणरूपरामअनूपशषशिरोमने § 


 दशकन्धरादिग्रचण्ड निशिचर प्रषृठ खट धुन षले ; 
अवतार नर संसार भार वमन दारुण इख दह ॥ | 
जय प्रणतपाल दयाछ प्रयु सयुक्त शक्तिनमामहे ॥७ | 
एनि यजुर्वदबोट्यो ॥ 


3 
३ तव विषय माया वश सुरासुर नाग नर अग नम्‌ हरे ॥ 


श्ड 









| 
3 मवपयञ्रमितश्रमितदिविसनिधिकाठ कमं णनि भर 6 
| नेहिनाथ कृरि करूणाविलोकृड जिविध इख ते निव है। 
। भव सेद छेदन दक्ष हम्‌ कहं रक्षरम नमामहे ॥५।२ | 





---~-----------------------------------------------------~--------------~ 
~~~ 


४ हदार्थ-हे भनूपहप भूपशिरोमणे आपकी जयहे गरयोरि तुमह पगुण ( 
निगुण पमे यह भरथान्‌ भूषरूपरै रावण भादि भयंकर रक्षसोको अयनी भु- 
नाके बटसे नाश करोेवाटे हो मतुष्यका भपतार धारणकर संसारके ( 
भारको उतार दारुण दुःखके नठदिनेवले हो दीनोके पाठमेवाठे दयायुक 
शकि सहित भापको भणाम फरते ई ॥ ९ ॥ 
हे हर एला तीक्ष्णमायाके अर्था अरयिःके वशम होकर पुरुभररः 
3 नाग, म्र ओर जठ यैतन्यरैते वके माम रात दिम पूमते दए थक गये ह 
इसपरफौ उनके उप्र कार कर्म गुणोे अतु ७ बोज्ञ धरा हदे नाय जिनपर 
भप करुणा करके दृष्टि करते हो योह तीनां कारके दुः भाद्‌ काढ 
कमं गुणेति दू जाते है हे नगद दुःख काटनेमं चतुर शमनीं दारी { 
रक्षा करो हम भषको रमस्छार करे हं ॥ २ ॥ ( 


चन्स्त्न्=स्त्न्ननच्चनन्स्च्न्च्य च्च स्न र्रर 3111 
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एद्द्द} & छलसीद्धतपमायभम्‌ ® दत्‌ १ ` 
| एमि अथवेदयोरयो ॥ " | 








लेचरण्‌ शिव अन पजय रज्‌ छम परति सनिपतनीत 
नख निर्गता उखन्दिता बैढोकय्‌ पावनि स॒रसरी । 
घ्व कुख्शि अङकशकंजयुत्‌ वन्‌ पिरत कंटकः िनरे 
पद्कंन द्वद य्न्दरम रमेश नित्य भनमिहै॥९।३ [ 
ने ज्ञानमान विमत्त तव भूव हरणि भक्ति न आद्र ॥ 
तेप सुरटेम पदादपि पएत हम देखतहरी॥ | 
 विश्वस्षकरि सवं आश परिहरि दास तव जे हीरदे॥ 
| जपिनामतयविुश्रमतरहिभवनाथरामन मामिंहे१ ०५४ 
| एनि ऋषेदबोस्यो ॥ 
| अब्यक्त मूकमनादि त्र्‌ त्वचचारि निगूमागमभने ॥ 
। पटकन्ध शाखा पंच विश अनेक पणे सुमनघने ॥ 
॥ निन चरणोकी रजको शिव बरह्मा पूजन कसे ई ओर निरो स्परकरं 


= 11 
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| कि बनि फिरसे कटि भादिकं चिद पठगये दँ बा कटकिन्‌ शोठ कि 

 शतेनि जो परण पाये दै दे रक्ष्मीपति रम भापके बिह मोकदेनेवाे दोनो 

 परणकमसोका दम भजन करे ह ॥ ३ ॥ 

 जिन्हगिपानके मानसे मरवाञे होकर पम्हारी धतिका भादर नहीं. 

। यहि इन्दं इष देलतेह कि ररदुठे्पदो पाकर किरी पतित हेर भोर 

नो सब आशा छोड दिश्वासकरे तमद दा होर ६३ पारा मामन | 

प वादी भम ्रसागसार रोमि रते आपका प्‌ भमन करेर॥४॥ 

_ -शारहपी क्षणी जटविथा मायाह्मी अद्य है भौर यह वृक्ष न | 

| भारि देम्‌ ार्वान अंडन पिंड सदन जरायुन ये चार ष्ट रै पदमे 

स कटवि भोर दमं छपर पुस, दुभ रीत दष्ण) बवन, भट१्‌ 

{ल ऊः सय पीत गाता निकरती ई पच तत एनी, जठ भिं 
॥ 1 (५ । 


+ 
ज्र |, 
न ॥ 0 ङ कि 


९५ (1 ® उत्तरकाण्डम्‌ ® (९९७) 

फृटयुगटविषिकटमधुसेषिकेष्निरिया ति र 
५ पृष्धवितएूकतनृबठनितिसंसारविटपनमामिरे ११ ६५ 

8 जग्रह अन अद्वैत अवुभव गम्य मन परध्यापह ॥ 

तक जानह नाथ हम तव स॒यण यश नितगावही॥ 

{ करुणायूतन भभु सद्रणाकर दव यह वर्‌ माहीं ॥ 

| भूमकम्मवचनविकार्‌तजितवृच्रणदमथतरबदी २।६ 

| शछ्च-सवके ेसृत वेदन, विनती कीन्ह इदार्‌॥ 

। -अन्तद्धान भये तम, गये ब्रह्म आगर ॥ ३०॥ 

वैनतेय सुन शभु तब, आये महं श्ुषीर्‌ ॥ 

३ पिनिय करत गदं गिराः पूरित एक शरीर ॥ 

३ तो-खजयरामरमारमणंशमनंभवतापभयाहस्पादिननं 

३ वायु; आकार पंच इनके पिषिय शब, सै, हम) रस्‌, गंध ओर दथरमय | 

५ पाच हनिद्िय भाक्‌, कान आंख निहा) तक पू केनिप सरण) दिग 

१ गुद, हाथ) वाक्य भोर अन्तःकरण) मम बुद्धि, भकार चित्त महस्त ओर 

अनेकं भरकारकी वासना पतक समूह जो र्गते भोर क्ञढते रहते ह भौर 
भेक भकारे संकल्प एल £ पिसीम फल ठमता रै को वतेदी गिरपठ- 

ताहे रोह फल पायपण्यप हने देभकाररे द एक खडा एक पीटा इसपर 
| अदिवा मायाकी वेर षटरही है इसपर नितपडव निकरे £ ओर रह 

३ नित्य एढती रहतीहै रेरे संसारवक्षहपी आपको हम नमस्कार करतेहै॥५॥ 









। 
। 


न्ट 
अद्रत्‌ 


भलुभवसे नाननेयोग्य मनसे ९२ ध्याते ह सो वही कह दही जानं हम ती 
(तुम्हारा सगुणष्प नित्य भत्थोद्‌ हलक पाके ई भर हे देवकरुणा 
निधान सहुणोकी खान आपसे हम यही षर मांगते दँ कि मन दृष केह 
| तन तु्हारे घरण पीति करे रह ॥ ६ ॥ ५ 
हे रमारमण राम भवताप भथोद्‌ नरा मरण दर करोबारे भरसे 
1 ६ ज्रहमरीक । २ गरुड । 


जनी नन्‌ भाषको बरहहए भज जन्म ओर मायारहित भदेत उत्ति एक 
ॐ 


५ एषसः र 





(५) श टीना 6, 
{अवधेश सुरेशरमेश विभोः र 
 दशशीशविनाशनवीषुषुनाछतदरिमहामहिभूरिर्ना 
| रजनीचरषुन्द पतंगरहेगशपावकतेजप्रचण्डद३१२।१ 
 मदिमण्डरण्डन चास्त्रं, धृतसुयक चापनिषगवरं 
। पदयोह महाममतारजनीतसंडैमदिवाक्र तेजअी॥ 
। सनजात किशतनिपातक्षियेःयगजोगडोगशरनहिय 
हितनथअनाथनिषादिहुर विषयूवशपामरभषिपरे१४२ 
 दहुरोगवियोमन्दखीम्‌ हयभवदमि निरादरकै फलय ॥ 
 मतूसिन्ध अगाध प्रनत, ५५९५ प्रेमनजे क 
| अतिदीनथटीनदुखीनित्दी भिन्‌र्मपद्पकनप्रदिनरी। 
| अषटंवभवतकथूजिनषपरियसुतजनतसवतिनको१५२। 
 प्याकुटजनकी रकष करेवाठे हो भवयेश ह भौर यरी रप भापका सुरेश 
४ सश ह ओर व्यापके दे पणो शरणागतकी शषा करो रामणके दशभिर वी- 
| ुनाभोरे हम नाश कलेवरे हे भोर पथ्ये सेमरी भोकरा्सोको 
भागने दूर किया भर भो पतग रषी राक्षरेकि प्रहे बो भावकी दीम 
॥ पापी अधमे जटममे ॥ ९ ॥ 

 . पृष्वरडरके भाप अ भूषण धनुष बाण तरकस धारण कियेडुए मए 
मोर ममताकी बही अंरी रात उसके नाश फरोेमे भाप तेनोंकी पिमारेष्िये 
येह ामरप देखियिनेउन रोग मृगोको जो अनाथ ये फुभोगवाण शये 
| शूर निपात तिया रो उस्‌ पयसे शरणागत रोवा ह भापभेरे माह भौर 
‡ भो भौर जीव मारगयेये वे अधम विषयवनमे भूरेपदेये ॥ २ ४ 

2 धर उनम नो बचे सो फोर रोग क मरोर पियो ष सो 

























र 


५ चरणकमलं भीति नहीं ह बेह नि 

त्वह दीन ओर मीन कृशौ रहते ह भोर हां 

३ षा आपकी प्वणेदन करनेदाटी कथाका स ६ 
भनन्त स्त सदा प्यारे है ॥ ३ ॥ 



















ध 1 ¢ (५९९) 


| नर्हिराग नरोष नमानमदाःतिनकेसमतेमववारिषव 
। यतता पद | 
| 2(\्रमनरतर नेमलिये' पदपंकन सेवत शुदह्यि॥ £ 
| सनमाननिरादरदरदी,सबसन्तसुखीिषर्तमही%६ व 
यृनिमानसर्पकनभृङ््‌ मजे, रयुवीरमहारणधीरथभे | 
तवनामजपामिनभमिहरी'भवरोगमहमदमानअरी ¦ 
एणशीलकृषापरमायतनं, प्रणमामिनिरेतरशरीरमरं 
रषुनन्दनिकन्दनद्रनद्रषनं ५. + ॥ 
दाह्‌-बूर्‌ बार व्र माग, हरषि देहु श्रीरंग ॥ ॑ 
पदसरोज अनपायिनी, भक्ति सुदा सृतसंग ॥ ३२४ 

| वणि उमापति रामय, हृषि गये कलास | 
। तवबप्रथु कपिनदिवाये, सविधि सुखप्रद बास ॥३) 
सुव॒ खगपति यदकथाघुहादति ॐ प्ििधताप्‌ भवदोष नशावनि # , 

। महाराज र चभ अभिषेका ॐ सुगत ठि नर रति पिषिक्‌॥ { 
| जे सकाम नर उनि ने गावहिं % सुखमषम्यति नानापिधि पररि ॥ { 
| केसे सन्तर फि निनको राग रोष मान मद नरीह पिपति सम्पत्ति समाय ¢ 
है इसीसे तुम्हारे सेवक मुमि आनन्दे रे ई ओर योगके परोतेको छट | 
ह नो आपके ममक नियमल् शुदधहदयसे आपके चरणकमलको सेवे 

| ह ओर आद्र अनादरो सषम मानक पृथ्वीम विषते ई ॥ ४ ॥ १६ ५ 

। से मुनियेकि भनकमटको आप्‌ धमर हेकै सेवते हो सुवीर महारण- ( 
धीर ओर अनित हौ मनि्योकि मनम पसते शे ह हे आपके नामको हम जपै < 
। ह ओर भषको भणाम करते है महारा साम भवरोग महामद मानफा श ( 
[ह गुण शीट कपा ओर प्रम शोके धर हो रेमे भाप श्रीरमणको भति ॥ 
| शय परगाम्‌ करता हं ह हदवम अथात्‌ रावण कुमाकर्णके नाक रपुनायः 

| महिवाल इषाकर मुज्ञ दीन जनको देखिये हे लक्ष्मीपति बार परा ४९: 
भाग हं कि आपके चरणकमलकी अनपावनी पि मठे ॥ ५॥ १५॥ | 


111 


व शि नि ~~ 


ट 





९६००१. ` @ हसीद्तरामपयणव्‌ @ ` ` 
करिण १ भन्ये 


छुग्‌ सुखकर लगमादी # न्तकाठ रघुपतिषुर नारी ॥ 


४ न विक्त विरत भर मिषयी ® उदि भिस सम्पति नितद॥ 
पति रामकथा भँ प्रणी # सुमतिबिखास ासदलदरणी ॥ | 
दविरति विवेकं भक्ति षठ करणी ॐ मोढनदीकं सुन्दर तरणी ॥ 


हवित रि ठोग सब ढैरी ॥ | 
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तित नव प्रीति शम्पद्प॑कन ॐ सृत . 
ॐ ५६ न बहुभकार ॒प्दिराये % दविजन दान नाना विष्‌ प्ये ॥ 
दोहा-परमानन्दमगन कपि, सवके -रथुपद्पीति ॥ |. 
लातन जानेउ दिवस निशिःगये मासंषट बीति॥२९॥ | 
3 विसर शह स्वे थि नादी % निमि प्रदनेड सन्तमनमाद ॥ { 
५ लय रघुपति सव ससा बुाये # आई सवर सादर रिरनये ॥ 
रेप समेत निकट बेठरे % भृक्तमुखद मृदु वचन । ॥ 
4 मं मति कीन मोरिसेवकादे # इसपर ङेटि विधि करो बड्ई॥ | 
3 छत मोटि दुम अतिभिय्‌ टमि ® म॒म दितिरागि भवनसुत त्यये॥ {` 
‡ धुन. रान्यपुम्पति, वेदेदी ॐ देह. गेह रा सनेदी ॥ | 
| व मोदिपियनदितुमर्दिसमाना # मृषा न कद मोर यई बाना ॥ ( 
व क भरि सेवक यह नीती %# मोरे विक्‌ दासपर भरीती ॥ | 


8 


4 दोदा-अन गुद नाई सखा सब, भजह मोर दद्नेम॥ | 
‡ सदा सर्वगत सवदित्‌, जानि करे अति प्रम ॥ २५॥ 
५ ~ क सव ५५ क कडा विसर ग्रदगये ॥ { . 
सक देवादि फर्‌ ॐ कडि नकतकृष्ुभतिभूनुरागेध 
4 पस भरि तनौ भय देती % कारि विषिजनविसोषी॥ [ 
अ सन्ध कड क नपारहि ॐ .पुनि पुनि परणसरोननिहाररि॥ ॥ 
‡ उद भु शपण पसन क ॐ .नाना.-ख अनूपं सुदाय ॥ 
द व  भम्‌।ई पदिरये ॐ भरत पसन निन हाय वनय 
। ९ पत रस्मण पराये % ठंकापति रघुपति पन्‌ भवि ॥ 


= . १ भान िन्ञान । २ षारिड षके नके भेद्‌ । १ मीना । ४ व्यापक ॥. 
# 2 न मनलनननन्मलननलतनरनमलल्नरनतस तनः ह । | 





र 


अ सल्ज्टन्लर्ल्टर्चण्ज्छय 


क ® इच्तरकाण्डम्‌ ® 


कव्व { ९११) 


3 जगद्‌ वेडि रदे निं डोठे # प्रीति नानि भस तदिन वेके1 

दोहा-जाम्बवनत नारि | 

५द्‌ दि सब्‌, पदिराये रघुनाथ ॥ 

4 हिय धरि रामस्वरपं सव, चठेनायपद माय ॥२६॥ 

३ तव्‌ अंगद उदि नाई शिर, सजठ नयन कृरनोरि ॥ 
॥ अति विनीत बोरे वचन, मन प्रमरस बोरि॥२७॥ 
4 घन सव॑न $पासुसतिन्धो % दीनद्याकर भारतयन्धो ॥ 
| मरतीवार नाय मोर भाटी # गयो तम्दारे पतर वारी ॥ 
| अहारण शरण विरद्‌ सम्भारी ॐ मोहि ननि तनह भक्तभयरारी ॥ 
॥ मेरे भ तम्‌ शरु पितु माता % नारका तजि पद नरुनाता ॥ 
॥ तुम विचारि कट नरनाहा # प्रभुतनि भवृन कोन समकादा॥ 
¢ वाठके अदु ज्ञान बरु दीन्‌] # राष्‌ शुरण जानि जन दीना ॥ 
॥ नीव टर शक सब कारं % पद्‌ विरोक भवसागर तर्द ॥ 
॥ कटि चरण परे प्रभु पारी %#ः अब्‌ जनि नाथ क गहना ॥ 
4 दोदा-अंगद वचन विनीत सुनिरषुपति करणा एीव ॥ 
 ब्रथुउठाय उर टायऊ' सनटनयनराजव्‌ ॥ ३८ ॥ 
| निजउरमाला बसन मणि, वाटितनय पिरय ॥ 
| बिदा कीन भगवान्‌ त बह प्रकारसखश्चाय ॥३९॥ 
| भरत भतुन सेरिति समेता # पठन चे मक्ततचेता # | 









| अंगद्‌ इदय भेम नि थश ‰पिरिपिरि चितवतभरकीभोर॥ 
¶ बार बार करि दण्डप्रणामां # 1 
॥ राम विरोकनि बोरनि चनी #समिरिषमिरिशोचतदपिमिठन। 
परभरख देखि विनय्‌ बहुभाषी % चठे हदय पद्प॑कन सी ॥ 
३ आति आदर सव कपि पहचाये % भाडन सहित रुम किरि भा ॥ 
तम सुग्रीव चरण गदि नाना ॐ भति दिनि कीन इतुमाना । | 
{ हिन द करि रडुपतिपदसेवा % तव किरि चरम देत देवा ॥ . 
 दुण्यपुन तुम पवनम पवनङ्कमारा # सेबहु जाई कपाट अगा ॥ 
५ १ कणी तलत दक्षमणनी 1 २ दशभकतनके दाह्यातिफकेदेतन्यकती । 


बा 


( ६०२) ® चलसीूतरामायणम्‌ ® १५ 
(क वया -ता॥ | - 
१ भसकहि कपिपति चरेतुरता # अंगद के पुन हता ॥ | 
दोहा-करह दण्डवत प्रभु सन्‌, तमहं कही करजोरि॥ 
बार बार रुनायकहि, सरति कराय मोरि ॥ ४० ॥ (. 
। अस कहि चरेड वादित, फिर आये दयुमत ॥ 
। तासु प्रपि प्रध॒सन्‌ कदी, मगन भयं भगर्वत ॥४१॥ € 
 कुटिशहं चादि कठोर अति, कोमल इयुमह चाहि॥ ( 
। चित्‌ खगेश रघुनाथ असःसषश्षि परं कडकादि॥४२॥ ( 
यनि कपाट छ्य बोट निषादा % दीन्देड भषण वसुन प्रसादा ॥ 
। लाह भवन पम सुमिरण करट % सन क्रम वयन धमे अनुसर ॥ 
॥ तुष भ्र सखा भरत समभाता ॐ सदा रद एर्‌ अवत नता ॥ ( 
५ पचन सुनतं उपना सुलभारी % परेड चरण छोचन भरवारी ॥ ( 
| च्रण कमठ उरध्रि गृह आवा % परु प्रभव प्रिजनदि सुनवा॥ ¢ 
| रदुपतिचरित देति पुरवा % पुनि पुनि कद्दियन्यसुलरापी॥ 6. 
| रामराज्य वेढे भ्रयढोका. % इषित भयर गयउ सवशषोका॥ ¢ 
वैर न करं कासन को # रामभताप, विपमता सोई ॥ 
। दोहा-उणाभ्रम निन १ निरतवेदपथ छोग॥ ( 
| चह सद्‌पावर्ियुखरिनदहिभयशौकनरोग॥४३॥ 
दैरिकं दैविकं भतिकै तापा # रामराभ्य नूर काहि ष्यापा ॥ ( 
| सब नर करहि प्रर्प्र प्रीती % चरि सुधमं निरत श्रुति नीती | 
सममक्तिरत 









1; ^^1 


चारिउ वरण धमं नगमादी % परि रहा स्पे अष्‌ नादी ॥ 
पमभक्तिरत नर अर्‌ सा) ॐ सकर परमगतिके अधिकारी ॥ ( 
| अठ्पमृल्यु नरि कब्निरं पीरा % सष रं इर सव निर्न शरीरा॥ ¢ 
नहि द्रि कोड दसी नदीना % निकोरअदुषन रक्षणरीमा॥ ( 
रव निदेम्भ परमरत धरणी # नर भरं नारितुरङ्नभकरणी॥ (. 

क अध्यात्म न तमि तम द भद ह एङ नमर, मपयामापमाि | 
काम्‌) करोथ) छो, मात्सयदत्यादि । २ भापिरै देवतोकर, ६ 

विन्नदोय पारा, पत्र, अतिवृष्टि नालि बलपातादि । व 
करकेषीडितहोय राना, चोर, सप इत्यादि। ` ` 6 
ननरला 


॥/ ^ ^ \ 
11111 1 (1 
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1. 1११ 
११११११११ कक 





(१.9. १ 
१ -१ १११११४९१ 


गज सव पण्डितं ज्ञानी @ सव कृतह नह कपट एवान 
दोष ज्य किह य्‌ कृतक्ञ नहि कपट सयानी। : 
॥ «९ प मन्य वहेगरसुचुः सचराचर नगा ८ 
{ काठ कर्म स्वमाव यणकृत दख काइहिना॥४४॥ । 
| भूषि पत॒ सागर मेस ॐ नो 
वं एकं भूप रघुपति कोशसा ॥ ; 
| सुवन अनेक रोमति नापर # यह प्रयुता कड हुत न ताद्‌ ॥ 
| सो महमा षु क्त प्रथु केरी 8 यु पेणेत दीमता षनेरी ॥ । 
३ यह महिमा सगेऱ निन जानी % पिरि यहचरिततिनईतिमानी ( 
| सो जानेकर फर यह खख ॐ कहहिं सहानि मति सुरीस॥ 
| रामराज्यकर सुखं सम्पदा ॐ वृरणि न करि एणी शारद्‌॥ 
‡ सव उदार सव पर उपकारी % दविजसेषक सव नर अं नारी ॥ । 
 एकंनारि बत रत नर जारी # ते मनवम पतिहितकायी ॥ , 
दोहा-दण्ड यतिनकृर मेद जह नतक दूत्य समाज ॥ 
जीति मनि सुनिय अस, रामचन्दरके राज ॥५॥ ‹ 
एकि फलि सदा तुर कानन # रहर एकर्तेग गन्‌ प॑वान्‌ ॥ 
लग मूग पैर सहन विसराईे # सनि परस्पर ग्रीति द्रं ॥ | 
जहि खग मृग नाना्न्दा # अभय चरदिवनकराद भनन््‌॥ ॥ 
शात्क रभि पवन बहन्दू ॐ शनत अटि रेच मकरन्द ॥ ( 
छता.बिटप भगि पठ द्वद # सनमपृते भे परय प्र ॥ ( 
जञपिममम्न सद्‌ा रह धरणी # भेता भे सतयुगकी करणी ॥ | 
प्रगे भिरि नाना मणि खानी ॐ जगदात्मा भूष पटिचानी ॥ 
सरिता सुकरं यहं बर वारी % शीतक सट स्वा पुषकारी॥ 
गर. निन मयौदा रहीं # डारिरत तटनि नर, ररी ॥ ! 


(> ० 


धरति स॑ङकङ सकर तडागाः अतिग्रसत्न द्रा विभाग ॥ ( 
दोहा-विश्वं मदपुर पियूरपन, रवितप जितमह कान ॥ { 
पमि बारिदं देहि जठ, रामचन्द्रके रज ॥ ४६ ॥! 
कोटिन वनिमेव प्रषकीन्दं #% अमित दान विप्रन कर दीनं ॥ 
{बन । २ सिद 1 ३ सुगंभित । ४ भ्रमर । ५ रस 1 ६ जि! ७ गाय। ८द्ध ¦ £ 

९ ज्ञेती । १०.कमर । ११ चन्द्रं । १२ करणात । ९१ मेष । 


(अ ्ताननाननसतनतातनलतरतललतन न -511112. 
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जानाति कपासिन्यु प्रयुता % सेवत चरण कमठ मनखाई ॥ 
युपि शद सेवक हेवकिनी #% सव भरकार सेवा विधि ीनी ॥ 
| निजकर श्परिच करीं ॐ रामचन्द्र आयम अदतरदी ॥ { 
। तेरिषिपङृषासिन्युसुखमानदि # सोई सिय सेवागरिपि उरभानदि ॥ ६ 
 फोरल्यादि ताघु एद मारी ॐ सेवि स्वेषान मद्‌ नाद ॥ { 
4 उमा रमा श्रह्माणि वन्दिता ® नयदम्बा ततञनिन्दिता ॥ | 
दोहा-जाकी कृपाकटाक्ष सुरः चाहत चितवन सोई ॥ | 
। शमपदारविन्दरत, रहति स्वभावहि सोई ॥ ४७॥ 
§ सवाह साठकूट सव भाद # रामस्रण रति प्रीति सुई ॥ 
 भ्षुपदकमरु विरोकत रीं % फवहै कृपाडु धमदिकडकददीं ॥ 
| शम्‌ करदं धातन पूर प्रती -# नानाभोति शिखावदि नीती ॥ 
हरषित शहद नगरके रोगा ॐ करदि सकट सुर इस्भ भोगा॥ | 
| अटेनिरिविधिदिमनावत रदी % श्रीरषुवीरच्रणं रंति बहरी ॥ | 
ह सुत घन्द्र सीता जाये % खव ढुशच येद्‌ पराणनं गाये ॥ ! 
इ दोउदिजयीषिनयीयतिषुन्द्र ॐ हरिपरतिरमिव मनहं व ॥ | 
द इ सुत सब भ्रातन केरे % भये हप शण शीठ षनेरे ॥ 
। दोहा-ज्ान गिरा गोतीत अन, माया यण गोपार ॥ | 
सोई स्विदानन्द घन कर्‌ नर चरित्‌ अपार ॥४८॥ | 


भरत शञुदन दोनों 
५ द ५५ मति गहा 

` २ ~ र गगतसुलपावहि क षुरिबह ख्य्ण व्हुखिबहुरकि 

३. इतपप् # बहुरे विनयं नाव ॥ 


------' 4.१ 
. ॐ *व्टढ \ र चरणकमछ । ३ रातदिनि। ४ भीति | 
^ थ 9 

“उच्चर ण्उ््ल्स् ° ०८ गभ र्र्ठरल्ठकन्ठरचर्रः छ ४ व १ 
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| सवके शृं एड होव पुरानः % रामचरित सुम्द्र 
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| नर अङ नाहि रमण भाषि हि २५५ र्‌ विधियाना । | 
। दीह-अ पथपयात्‌र कराहदिवृ्तनिशिनातन नानः 6 
| दअ बन्द कर. सम्पदा समान्‌॥ 
4 + 11 | 
| दिन भरति सकर अयोध्या भवार ® वि | 
| 1 लिन पिरि \ £ 
| रलनटित मणि कनक अदरी कै नून स 1 ध ॥ 
। एर चपा फोट अतियुन्द्र # रवे गूर र स द ६ 
व्‌ शद सन्दर निकर वनां ॐ नच दरि परावति चाहं ? 
| महि ब्रम सचिरगचकौचा ॐ नोपिकि सनित्रं मनराचा ६ 
| पव धाम उपरनभडम्बत ककठरमनहशरिरमिवुतिनिन्दत॥ 6 
| बटुमणि रचित श्वरोन भा # गृह गद भूति सि दीन ! 
|छं°-मथिदीप राजिं मवनभानािेदरी विहर 
| संदर मनोहर मंदिरायत अनिर अति फएटिक सर्च 
| मणिसंमभीतिविरंयिविरिवितकनकमणिमरकतरन | 
| प्रविद्रारद्वारकपाटपुरट बनाय बह वचन २५१८४ £ 
| दोदा-चां चितरशाठा अमित, रह ह रचे र्ना ॥ , 
| रामधाम जो निरखत, खनिमन छेत चराई ॥ ८०. : 
पमनबाटिका समू ठगाहं ॐ विवि भोति करियतन मना ८ 
ठता ठसित्‌ बहु्ोति सुहाई % एटि सद्‌ वसनत मि नाई! 
४ गनत मधुकर बखर ॐ मृत षिध सदा व संद्र: 
| नाना सगर बारुकेननिभाये ® वाढत मधुर उत्‌ सये ॥ ६ 
मरोर ईस सारस परवत्‌ ® भवननपर शोभा तिपत! 
| बहे तरं देखारं निज प्रिणारी ॐ बडविष कूर दत्य ..; 
शुक सारिका पवार पाठक कहु रम्‌ रणुपति नदर : “ 

राबद्ार सवरीपिधि चह #.ीयी सोदट-एपिर र्या ४; 
(षाय । २ या । १ भैगनारं । ४ सीर ॥५ इंद्र । ९ धनर । वार सव ५ क्त प्र । पनर यु ववो न 


६ 
षि, 


ट 
४ 





न 


६ 


 कदुलसीदतरामाश्णम ® ` स 
 छंद-बाजार सचिरंन षनैवर्भत वस्त॒ नपय | 
| जह भूष रमानिवासतह॑कौ सम्पदा किमि गद्य ॥ (| 
| ठे बजाज सराफ षणिकं अनेक मन इवेरते ॥ ; 
 स्वसुखी सव सर्च सुन्दर नरयुवा शि्नरटते१९ ( 
दोहा-उततर दिशि सरयु बै, मिमल जठ गम्भीर ॥ { 
बौधे घाट मनोहर स्वस्य पक ना तीर्‌ ॥५१॥ ( . 
4 दूर एरक श्षिर सो बाय 1 यनि गन ठद्‌॥ 
$ पनिवट प्रम भनोहरनाना ॐ तहा न पर्ष कराई सस्नाना॥ 

| 


६०६} | 











| राजवाट वही विषि सुष्दर % मनु ५१५ चारिर नर॥ 
{ तीर तीर देवनके मन्द्र % बहदिशि तिके उपवन संद्र ( 
फटे कहं सरितातीर निवासी ॐ वसा ज्ञानस्त युनि सन्यासी ॥ 
ग तदं तषीवृन्द्‌ सुदाय ॐ पहप्रकार सव धनिन ठगाये ॥ 
3 पुरजोभा कडु वरणः मनाई ॐ याहर नगर प्रम सचिरारं ॥ 
` ‡ देखत एरी अशंक अपभामा ॐ वन उपवन वापिका तड्ग्‌ ॥ | 
छट्-धापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोदई ॥ | 
3 सपान संदर नीर निल देखि सुर छनि मोद ॥ ( 
३ बहु रम कंन अनेक्‌ संग कूज ऽ धनर ॥ | 
। | आशम रम्य पिकृदि खभयवं मनहं पाथ ईकारदीं | 






दोह-रमानाथ जरह राज्यपति, धसी प्रणि नाई ॥ { 
। अणिमादिकः सुखं सम्पदां अवधपुर छ्‌३।५२॥ | 
4 जहे तँ नर रयुपति रण मवि 9 वेटि परस्पर इहै शिसबाह ॥ 
| भग प्रगतमतिपाख्क रामार ॐ शोभारीठ -द्पयुणधामरि ॥ ८ 
| जरंनविरोचन र्याष्गाताहं ॐ परुकनयन इव सेवक वार्ति ॥ | 
धृत शर रुचिर चापीह ॐ सन्त कंन पन रि रण धीरहि॥ {` 


(6 शर कशाख वयाङ तेगरानदि ॐ नमत राष अकाम ममतानहि॥ 
| 


३ ९ । व न 1४ देडे। ५ पू । दुर (८ कमर्न) 1 ६ सुसाफिर । ७ कमखनमन । (. 
त पारकि । १० तरस । ११ भढ ॥ = ~, ` 


दद्द 


® उत्तरकाण्डम्‌ $ (इन्ध) 


~~ ~ ।,१,३-१ 9 -‡ 


[स 
भ मह्‌ मृगयूथ किरातं %मेनतिनकैरिदेरिननसुलदाता 
सशय शोक निषिरडतम भोहि % दुनगहन षनददनङातर॥ । 
जनकसुता समेत रषुवीरहं ॐ क्र भनु भननभवभीरहि॥ 
व दिभराशिदिं ॐ सदाएकरतअर्जं यमिनाशिर॥ 
ुनिरजनं भजन्‌ मदि भारदिं % तुरुतिदाफे भु उदार 
4 दोहा-इहि षिधि नगर नारिनर, करहि रास्टमगान्‌॥ ! 
३ सानुकू सन्तत रहत, सबपर कपामिधान्‌ ॥५३॥ ¦ 
$ नवते राम भूताप. सुगेसा # उदितभयउथतिग्ररुदिनेसा॥ 
परि प्रका रद्य तिह खोका % इतन युष बहुतन मन शोका॥ 
निनि शोकं तेदि कही बखानी % प्रथम अविधा निसा पिरान ॥ 
अधउटूक नहँ तहा छुकाने # काप कोप केखं सङुचलि ॥ 
विषिष कमं गुण कार स्वभा # ये चकोर सुल उदि नकाड॥ ( 
मत्सर मान मोह मद॒ चोरा % इनक सुखनरहिकवनिरहभोर 
५ विज्ञाना % ये पंकज विकसे विपि नाना ॥ ( 
विरा ॒किविका ॐ विगत शोकये कोकः भनेका ॥ 
दोहा-यदग्रताप रषिजाघ उर, जकप्रथुकरदिप्रकाश ॥ ( 
| पाठ बादरि प्रथमजे, करते पावहिनाश ॥ ५९ ॥ ( 
श्रातन सहित राम्‌ इकबारा % संग परम श्रिय प्वनङमार ॥ { 
सुन्दर उपवन देखन यञ % सवत सुमित पय नयउ॥ 





जानि समय स्नकादिफ आये % तेन पन इण शठ बहाये ॥ 
ब्रह्मानन्द हवढीना # देखत शल्कं व्ह काठीना 
धृरे देह जतु चारिउ वेदा समद्र शुनि षित पिभेदा ॥ 
| व्यसन नहि तिनदी % रघुपति चरित दोह तरं एनद॥ 
तहँ रहे सनकादि भवानी ॐ नः पटसम्भप पुनिव्र कषा॥॥ 
| रकण एुनि बहु विधि वरणी % क्ञान्‌ य पावकनिषि अरबी ; 


[१.१.१11 । 


९ कामेदेव । २ हाथी । १ सिंह । ४ अतिखषनमन्धकार । ५ सूथ्यैनाएवण 1 ६ नमि 
७ प्टाकौरक्षि। ८ अनन्मा 1 ९ आनन्दकत्ती । १० कुमुदिनी । ९१ वकचकरं । ९२ तः 
दात्मक ब्रह्माकारवृत्ति एकरसजसंड । ९६ द्रोदिशषा । १४ अगस्त्ययुनि । १५ सकटी ! 
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दोहा-देसि राम सुनि अवत हरषि दण्डवृत् ॥{ 
| स्वागत पृ पीतपट, प्रथु वैठन करई दीन्द ॥५९५॥ 


कनद दण्डवतं तीनि भारं #सदितप्वनसुत रख जधिकाई॥ ।. 
| सुनिरुपतिषवितुर विडोकी % भये मद्र मन सकत नरोकी ॥ 

| $्यामरगात सरोरुह रोचन % दरता मन्दर भवमाचन्‌,॥ 

| कटकं रे निमेषु न सर्वादि ४ भयु कर नेरे सीर नवादि॥ 
| एिनदी दक्ञा देसि रखुवीश % श्वत नयननट्एठक शरीर {` 
। करभि प्रु इनिवर॒वैठरे % प्रम्‌ मनोदर वूचन उच्रि ॥ 
। गाल धन्य पँ सुनहु शनीरा % तुम्दरे दरद जा भव खीशा॥ 
| वड़े भ्य पाह्य॒सत्संग # विनि पयःस रोदि भव भगा 
। दोहा-सन्त संग अपंवगं करः कामी भव कर पंथ ॥ 
१ करर्हिसन्तकविकोविद्‌, श्वतिएरणसदग्न्य ॥५६॥ 
$ सुनि परधुक्यन ईपि एनिषारी % एटकगात अस्तुति अदुसारी ॥ 
जय भृगुन्त जनन्त अनामय ® र्ग अनेक एक करुणामय (- 
| जय निगरण नयं जय शुण्तागर @ सुलभंदिर तिटखोकरनागर ॥ ( 
। जय इन्दिरारमण नयगुधर % जनुपमन अनादि शोभाकर॥ { 
 ज्ञाननिधानं असून परानप्रद्‌ ॐ पावन सुयर पुराण वेद षद्‌ ॥ 
। अज्ञता अनन ॐ नायं अनेक अनाम्‌ निरंजन ॥ ६ 
| स्वे सवगत सवै ऽगर्य % बसहु सदा दसकरँ प्रतिपाख्य्‌॥ | 
| दद्‌ विपति भवप॑द्‌॒विर्भनन # द वसु राम काम मद गेनन ॥ 
| दोदा परमानन्द कपायतनः तुम्‌ परिप्रण काम ॥ | 
| परमभक्ति अनपावनी, देह हमं श्रीराम ॥ ५७ ॥ | 
| दं भतः रधुूति जनपावनि ॐ विष ताप भव दापनश्ञावनि ॥ 
| व प कलत & सर भु दन रसम ॥ |- 
| ` एमे कसर" 9 गायक ॥ "पुप्प । २ मतः उभ सकड सुखदायक ॥ { 









































व दित । ५ इमी । ५ ष्रमतस्मरूत ¡ ( 
पमतत्वयेत्ता ¦ ५ घमकी फरषोके नानेनरे । ७ भायात सदेह ! ८ वः $ 


कत । | ९१ इस । १९ परण ! १६ मस्तुनि 1 £ 


# 0} 


दषादेस्थान्‌ 
+ 1 1. 


। ९० ससार । 


(2, 7; 

















~~ 


| मनसम्भ॑व दारुण इर्‌ दारयं % दीनयन्ध समता विस्तारय? 


५ 






| नि व ह नितर चरण कमख्वन्दित अय कर 


तारणततरण हरण सवदृषृण # तटसिदात्‌ रु विसुवनणवणःः 
| दहा-वार बार अस्तुति कर, परेमसहितं शिर नाई ! 
. ब्ह्ममवन सनकादि गे, अति अभीष्ट वर पइ ॥६८। 


(> 


नाथ रव कषक पृरछन बहदं परश्च करद षन सञ्र्त यद्दीः 


| सुनि श्धुवृचन भरतगहि चरणा # उनि नथ परगतारतिहरमः 


दहा-नाथ न भोहि सुदेह कद स्वमहं शक्‌ वमोह । : 
केवह कषा हुष्हारि प्रथु, चिदाबन्द्‌ अदद ॥ ५९; ; 


करै ङषानिधि एक ष्डिहे # भेसेवक तुम जन उुलदाई ;: 


तैतनकरौ षरिमा रघुराई # बहुविपि वेद एरान गई 
्रषुख पुनि दम कीन्ह वडा # तिन्धपरमरयुिरीतियधिकार । 
सुना चौ प्रथ तिन्हकर र्षणं # छपातिन्धुशृणज्ान विचय ५.६ 


(> 


सन्त असन्त भेद पिखगाह # प्रणतपारुमो 


सन्त असन्तन फी अस करणी % निमि इवर चन्दन चरणी 


ह उलत् ! २ न्क्ल । ३ पासन । ४ नन्ममरण । ५ पताका । ९ ---- जा 1 प जनम 1५ पाका । ६ ममि: 


. ७ समूदस्दररौ 1 ८ प्रवीण । ९ फरसरा । 
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| अश आ  ईषादि निवारक ॐ विनय ववेक पिरतिदिस्तारकाः : 
भूष्‌ मछ मप मण्डनं धरणी ॐ देहु भत्ति षति सरि तरणी ` : 


| पुम्‌ जाने कृषि भोर स्वभा ॐ भरतहि मोदिन क्र इरा ` 


2७ #@ उत्तरकाण्डम्‌ & . (६०९ 


| रुङ्ख्केत सितुश्तिर्षकं -# कारु कमैस्वभाव य॒णभक्षक ; ` 


| सनकादिक षरिधिेक सिषियि 9 भ्रात चरण शिरये ` : 
| पूछत प्रु शकंर सछुचादीं % चितपर्दिसय ासतरुप पारी: : 
\ सुना बह प्रधुषसकी बाणी # जो सनि होय सकस्भपरामीः 

अन्तयोषी प्रु षव जामा % पूछत कहा कदहु ददुपाना ` : 
जोरि पाणि तवे कह इवुषंतू % भुनिये दीनमन्शु भषन्तः : 


(9, ॥; ३८7. 


हि कदि इह: 
(@ ठक्षण सुवु॒भ्राता #% अगणित शुतिपराणदिस्यहःः- ~ 


@ ठलसीक्ृतएमायणम्‌ ® ५ 


(ः पर मख्य सुल भाहे % निज एण देह सुगन्ध पसादं ॥ 
3 दोहा-ताते दुर शीशन चटत, जगव्ेम भ्रीखण्ड ॥ 
4 अनल दाहि पीष्वघनाहिपर्च कदन यह्‌ दण्ड॥६०॥ 
2 रिष ओटंपट श्ीक एणाकर % परदुख दुख सख सुरदेखेषर ॥ 
हष अभरत ' रिण विमद्‌ विरागी # सोभामषे पे भयं त्यागी ॥ 
= कोर चितं दीननपर दाया % मन वच वसस यक्त अमाया॥ 
पबहि भानप्रद आषु अमानी ॐ भरत प्राणं पयं ते प्राणी ॥ 
किभतकाप मनाम परायन रान्ति पिदितश्दितायन्‌॥ 
्षीतरुता सरक्त बयत्री # द्विजपद्‌ प्रेम धयै जसु यती ॥ 
शृ सब क्षण बट जाप उर % जानेहु तात कवं वतत एर ॥ 
क दष नियम नीतिनर्िडोरदिं # पर पचन कब नह वोरददि॥ 
दीहा-निन्दा अश्तृति उययस्चषयभदतासम पदकंन्‌॥ 
ते सल्लन भम प्राणप्रिणशममन्दिर सुख पंज॥६१॥ 
नहु सन्तन केर स्वभा % भूरे संगति करिय्‌ भकाठ ॥ ( 
तिनकर संग दा इसदाई % निभि किरि षा दरदा ॥ ( 
ककन इदयं अतितापं विेषी # नरि सदा परसम्पति देषी ॥ 
नहं कटं॑निन्दा सुनहि पराई % दषे मन परी निंधिवाह ॥ 
काम कध षदं रोम परायन % निदैय कपटी कुटिरु मरार्यन्‌॥ 
वैर्‌ अकारण स्व्‌ काूसो % जोकर दितं अनित तासो ॥ 
शूे स्ना शठे देना % शे भोनन शूठ चैना ॥ 
बोर मधुरवचन निमि मोरा # सारि महा अरि इदय कोर्‌॥ 
दोहा-परदरोरी परदाररतः प्रधन पर अपवाद ॥ 
4 ततन ५ पामर पापमय, देह धरे मतुनाद्‌ ॥ ६२ ॥ ¡ 


न छोभे डासन्‌ % रि्नो्र पर यम 
3 काकी जो सुनि बडाई % श्वास दि जमु जडी ६८ | { 
ट 
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 २बिम।२चन्दन। इर्ति ४ ठन मन्कछस------- र्‌ चन्दन्‌ । ३ रहित । ४ ठीन । ५ आनन्दकस्थान 
स्थान ! 
७ परद्रव्य 1 ८ पपकिस्थान ९। नस्य 1 १० त ४ + 
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[ल काप दैतहि विप्ती # सुखी होहि मानँ नगन्‌पती॥ ; 
स्वारथरत परिवार विरोपी % रम्पेट काम्‌ लोभे सतिकनोधी॥ : 
माति (पता शरु परभ न मानहिं ¢ आए गये भर पारि आानि॥ ; 
करहि भोहवश् दोहै परादा ॐ सतसंगति दरि भति न भादा ¦ 
अवगरणतिञ् मन्दमति कामी 8 वेद्‌ विदृधकं परथनस्वापी ॥{ 
वष््रोह प्रोह ॒विशेषी # भं कैट निय धरे सुवेषी ॥ ¦ 
दाहा-पसं अधम सतन खट, कृतुयुग मेता पारि॥ | 
दपर ककं ६नद ब्‌ हहह ठय साहि।९२॥ | 
परहितसरिस धमं नर्द भाई # प्र पीडा सम नहि जमाह ॥ ; 
नियं सकर पुराण वेदकर % देर तात नानि कोविद नरा । 
नर शरीर धरि जो प्रप # करहि ते सहि षहा यवधीर॥ | 
करं मोह व नर्‌ अयनाना # स्वार्थरत प्ररोक . नक्षाना ॥ 
काठरप य तनक ताता # शुभ जर्‌ अभ क्ैफटदात॥ | 
अस विचारि जे परणं सयाने #% भनि मोहि संृतिडंख नाने ॥ 
त्यागि कमे श्चुभाङधभदायक #% भने मोहिं सर नर उनिनायुक॥ 
सन्त असन्तनके शण माषे ॐ तेन परि भव्‌ गिन रसिरपे ॥ | 
दोहा-सुनह तति सायात्‌, ण अर दीप अनेक ॥ | 
शण यहं उभय न देखि, देखिय सो अबिविक ॥६९॥ , 
श्रीषुलषचन सनत सुबभादं ॐ रषे भरेम नटि इद्य समाई ॥ ; 
कुर विनय अति बार बाग % इवरमान दिय दपं अपाय ॥ { 
पुनि रघुपति निनमन्दिरि गये इहि पिधि चरितं करतानितन१॥ | 


[अ 


4 बार बार नारदं नि आवहिं % चरित्‌ पनीत रामकर याव! ॥ 


नित व चुत देष खनि जादी & नलो एव कथा कार 1: 

. सनि विर "चिभतिरायसुसमानदि कै एनिनितात करयुणगान६ । 
-3 सनकादिक नारदहिं सराहहिं ® ययि बहनि खान भा₹।६॥ , 
डान । २ ईष ! ३ कुकमे 1 ४ अल्पबुद्धि । ५ परखीरत । ६ निंद्क । > र क्लाप उम1मच्डद ५्ोस। ६ कत पूवव { 
४ ८ ठगना्थे अनेक वेषधरना ९। अन्तर मौ कट ओर । १० समूह । ६ 
तन्‌ मन धने सहारदिना । १९ निंचोड । १३ पंडित । १४ पोरसामर 1 १५ तहा! ;: 


न्ररर्रज्न्न्रररस्त्रठण्रप 1 11111101 सन्स सवरन्रररररररणररर 111 1111111. 


॥ ञ्‌ ९. 
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^ (६१२) क त॒लसीकृतयामायणम्‌ ® -; १० 
[नि त @ चादर नदि पस्‌ अपसारं ॥ 


नि शणमान समाप विसारी % सादर सुनि परम्‌ अधिकारी ॥ 


(4 


दोहा-जीवमशु्त बहमप्रः चरितं सुनहि तनि ध्यान ॥ 


ने हरिकथा न करि शति, तिनके हृदय पषान ॥ ६५॥ 


1 ५.34 


| 


2 


एक वार्‌ रघुनाथ _इराये % शुर द्विन पुरवासी सव जये ॥ 
वटे युर दिन प्र सुनि सनन ॐ बोरे वचन भक्त भय भनन ॥ 
नह सकछ एुरनन मष बानी $ क न कट ममत उर आनी॥ 
नदि जनीति मदि कड प्रथतां % सनो करट नो तम सृदाई ॥ 
सोह सेषक्‌ परियतभ मुम्‌ सोई % मम _जवुर्‌सिन माने जोई ॥ 
। ज अनीति कष्ट भाषौ भां % त मोहि यश्जेहु भय विसरा६॥ 
वड़े भग्यं भरातुप तयु पावा # सुर रम्‌ रद्भन्थन गवा ॥ 
॥ साधन धष बोक्षकर द्वारा क पादन, जे परलोक सर्वास ॥ 
दाहा-सो परब इख पवद; शिर घान धनि प्छिताई ॥ | 
कारुं कभ॑टिं ईदवरर्हि मिथ्या दोष रगाई ॥ ६६॥ | 
यहि तवुकर फर विषय न्‌ भ्रं % स्वगे स्वट्प अन्त टसदाईं ॥ | 
नर त पह विषय मन देदी ॐ पठटि सुधाते श॒ठ दिप ठेदी ॥ | 
1 ताहि कहं मर कंदे न कोर ® नां गदे परसमणि सोई ॥ 
| शां चारि उस चोगसी ॐ योनिन भमत जीव अविना ॥ | 
पिरत सदा मायाके भरे $ कारु कुम स्वभाव णण वेर ॥ [ 
प करि करणा नरदेदी # देत श्रा चिनु देत सनेरी ॥ 
| पप म रिषि कं वरे # संमुख मरतं अयद भरे ॥ 
केणधर सद्वर . हठ नावा $ दुरम सान सरुभ करि पता॥ | 
{दोडा-नो न तरे भवसागरः नर समान्‌ अस पाई ॥ | 
सनिन्दकमनदमति,आतमहन गतिना ॥६७॥ | 
क्‌ इ६। व चू ॐ सुनि ममं षचनहदयददगहद्‌॥ 


९भीति। ९ पयर इमपनदेच ज रत -------- २ पयर ! ६ अपनी । ४ र 
॥ गन्ञा । ५ शरोर । ६ रची । ७ नि-नरा ( 
युनःऽमिन, मडल) उष्मन, । ८ संसारसागर । ९ नहान । न ८ 


(६ ए निन्द्‌ वि. १०८. ९ ¢ पतन्‌ ॥ ५ 
छ कं कही जो काते नीकि करणीकर भर्‌ वह न भान । 0 ॐ 
न लन्लन्न्तन् 





॥ 111 





== | ॐ 
1 1/५ 
् भ #॥ 1, (04 


~ १ (६१३) 


। ष्म 

{डः सयम प्रत्यूदं अनेका % स॒ 
धनकिन न मन महटेका ॥ 

करत कष्ट वहु परवत कोह ॐ भक्तिरीन प्रि मोरि नसोई ॥ | 


| 
| 





ॐ 


भक्तस्वतन कृरु सुखसानी ॐ विन स॒तसंग न | 
ुण्यृन विन मिहि न संता % सतसगति त क त ॥ 
ऽण्य एके जगम नाह दूना ॐ मन कम वचन कि एद्‌ वन्‌]॥ ८ 
शावक तिदि पर सष देवा. नो तमिकपटकरे एिवतेवा ॥ । 
दोहा-ओरो एक्‌ शप्त मत, सहि कह कर नोरि। 
शकर्भनन बना नर, भाकते ब पै सर ॥ ६८॥ 
कुहु भक्िपथ केवन भ्यास # योग न भख नए तप्‌ उपदा ॥ 
प्ररुस्वभाव न मन इष्छहं # यथालाभ सन्तोष सद ॥ 
भोर दाम॒ कहाई नर आसा % करे ता कद कृद्‌ विश्र्षा ॥ 
का कथा पदा # इहि आघरण वर्ष पै भूदं ॥ | 
रन विग्रहं आश्र न व्राता % सुखमय ताहिसदा पय मापा ॥ 
अनारम्भ अनिकेत अमानी # अनध अरोष दक्ष क््ानी ॥ ८ 
सदा सनन संसग #% तृण सस विषय स्वभ यपदा ॥ | 
भूक्ति पक्षता नहिं शठताई # इष्ट कं इव इरे विशदं ॥ | 
[-मय यणग्रमनसरत गतदताक्दतौह ५; 
तकर युख शोह जनै, श्यानंह शन्होह ॥ ६९ ॥ 
पुनत सुधाकषष वचनं शवे % इन्दि भे पद्‌ पधा ॥ | 
जननि जनक गुर्‌ इन्ध हमरे # एपानिधानं प्राणते प्यरि ॥ 
तलु धन धाम राष हितकारी # सव विधि तुस प्रणतारति हार॥ 
अप ्षिख तुम बिसुदेह नको # षति पिता स्वारथरत योड॥ 
हेतु शित सष विधि उपकारी % इष तुम्हार सेवक अरुः ॥ 
स्वार भीत सकृ नमादीं # स्येह कोड परमार्थ नारी ॥ 
सवके वचन प्रेमरस साने ॐ सुने र्घुनथ इदय इप्‌ ॥ 
निजनिन श शष्‌ भयस पाईं # पणत भुकी गिरा इई ॥ 


९ वित्र । २ दम्भ, पाषण्ड,कपट, छल दद्र ईैपौ इनतेरदित । द पाप्रटित । 
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। दोहा-उमा अवधवासी नरः नारि कृतारथ | ॥ 
। बरह्मसचिदानन्दधन,. रघुनायक जं भूष ॥७०॥ 
एकं बार वशिष्ठ घुनि जये % नहो राम रसखधाम स॒दाये ॥ ( 
अतिभादृर रघुनायकं कौन्हा # पद पलारि चरणोद्क ल्द ॥ | 
राम शन्‌ शुनि कह करनोरी # कपारिन्धु विनती इको ॥ | 
¦ दषि देति आचरण ठम्दारा ® हेत मोद मम हदय जपारा ॥ { 
| महिमा अमित पेद नदिं जाना % मे केहि भति कहौं भगवन ॥ 


कर्क रकरः 


उपरोहितीकमे अतिमन्दा % षेद पुराण स्पृतिकर निन्दा ॥ 
जघ न छे तवरी पिधि मोदी कडा खभ अगि सत पोहा ॥ 
परमात्म तह्य सरश्षा % रोर सुरु भुषण भरण ॥ 
दोहा तव मे हदय षिचार फिय्‌, योग यज्ञ नप दान्‌॥ 
जोह नित्‌ करिय सो पादृयेधभ नं उहसमभान॥७१॥ 

नप तप नियम येग त्त धौ % श्रुति म्भम्‌ नानापिषि कमं ॥ 
ज्ञानं दया ईष तीरथ सृजन # नरै गि मं करै शति सनन ॥ 
आगसं निगम पुराण अनेका ॐ पटे सुनेकर फर यह वेका ॥ 

तव्‌ पद्‌ पकं प्रीति निरतर % सम साधन कर फठ यह रद्र ॥ । 
टे षर कि मरुरिके पोये % तकि पाव कोड वारि ्िरेये ॥ { 
भरूमभि नङ वित्‌ रषठग्ईं % अभ्यन्तर मरु कयं न जाई ॥ | 
सोइ सथज्ञ तहं सोर पंडित % सो गुणज्ञ विज्ञान असंडित ॥ § 
दक्ष सकर रक्षण युते सोदे % जके पद्‌ सरोज रति हो ॥ 

दोहा नाथ एक षर मांगो मोहिं कृपा करि देह ॥ 

| ननम न्थ परुपदकमर, कय ट नमितेह ॥ ७९॥ 


नन्चररर्र्ककर र्रर 


79११९.) ०० 


प धम िषपदमायि % दपरिदे सत भति भाय ॥ 


नि कृपा पर हर गडः # गन र ठ हय # गन सकत 1 | 
शी वैराग्य, मोक्ष ! २ 
शुद्धमनईदरियको जीतना । व | 


ननरर्रनरन्ज्रर्त गन्ननर्न्र्नन्न्न्न्त 


९ भगवानक षट्भगयुक्त-पेश्व्म, ध्म यरा, 
९ एक-शाखनन्य दूषा आत्मज्ञान! ६ 
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( छपा करि सकर रहे % यि उपितनिन मिन मोजः 
हरण सक श्रम प्रथु भ्रमपाईै % गये जौँ सीत ध | 
4 भरत दी निल पन साई % देठे प्रु सेवि सव भाई ॥ 
मारतसुत मारत तथ करटं % एरुकि गात छोचन जठ भ्रई ^ 
वृतान सम फो बृहभागी # नदि कोऽ रामचरण भुरा 
भेरिना नासु धीति सेवकाईं ® वार बर प्रयु गिनशुस गई ¢ ' 
दोहा-ते ह अवसर सुनि नारद्‌, आये करतल बीन ॥ ‹ 
गृषन लगे रामशण, कीरति सद्‌ा नवीन ॥ ७२॥ ¦ 
मासर्जोकृयं॒प॑कनटोचन. ॐ कप्मिोकनि शोचविमोचन॥ 
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नीरुत।सर्स॒ इयाम काम अरि ॐ द्य कैन मकरंद मधुपहरि॥ ` 
युतुधान बूथ षर्‌ गजन ॐ मुनि सनन रंजन अव भजन , 
रुर मवृशशि बन्द्बलाईकं % अशरण र्रणदीननन गाहकः॥ ˆ 
धुनवङ्‌ विधुर भारमहि संडित ॐ खरं दूषण विरथ व पण्डित्‌ ॥ 
राबणारि सुख शूप भूपव्र # जय दशरथङुल्कुमुदसुधाकर॥ 
एय एराणं विदित निगमागम ॐ गवत्‌ सुर सुनि सन्त समागम ॥ ( 
कारणक वाटी मद्‌ ॒संडन ॐ सवविधिदुरठ फोराखामंडन॥ |- 
कृटिमङ्‌ मथन नाम ममताहन #% ठुरतिदापपरथुपाहिमणतजन॥ (- 
दोहा-ग्रेम सदित खनि नारद्‌, विं राम्‌ ण्राम५। 
शोभासिन्धु हृदय धरः ५ जहां विधिधाम्‌ ॥७४४ . 
गिरिजा सुन विशद यह कथा # स सुब करी मोरिमति यथा ॥ | 
शमचसिति शतकोटि अपारा % ति शारदा न वरणे पार ॥ ¦ 
रस॑ अनन्त अनन्त शुणानी ॐ जन्म केम अगणित नामानी ॥ ¦. 
जठतीकर मदिरन गणि नारौ % रषुपतिचरित नवरणिपिरारी : 
विमला यह हरिपद दायिनि %भक्िदोहसनिभतिथनपयिनि 
(न कदं सोई कथा सुदा % नो युदण्ड खगपतिदिस॒नाई ॥ \; 
ककं रम गुण कठं वसानौ # भवक करी सो कहुभवानी८ 
९ वायु । २ मेरीभोरदेलो ! ३ नीठकम्‌र । ४ दानव । ५ बराङ्नग । ६ भम । 

ॐ ७ मति पावनी उज्ज्वर । @ 
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11 


१, 


4 








चन्न न्स्रन्लस्स्न्नस्ररर ^>. 


~ ~ ---++ ~ ~ ^ ~ ~~~ 


६६१६) ^“ ® तुलसीदतरामायणम्‌ ® ध ५४ 







1 





[ ठनि कथ कथा उमा हानी % वटी ति सिनी शरदवानी ॥ 
(1111 
(दात कप दरपायतुन, अवकृतकृतयं मोह ॥ { 
¦ जनिं राम प्रमाय प्रघ, बिदानन्द सुन्दो ॥७५॥ ¦ ` 
| नाथ तवारतन शशि सेवत, कथा सथा रुर ॥ 
५ शरणषुटन मन पानकरि, निं अधात मतिधी२७६॥ 
शुचि जे सत अवाह % रत परप गाना तिन्द नादी 
{ बीन पहा नि जे हरि शण सुनत सुषात् नतेड। ( 
‡ सवाग सुह पार लो पावा # रम कृथा ताक चट नावा ॥ | 
3 विषपिन कहं पनि हरि शणयाम # भरवणरलद जर्‌ मनविधाम्‌]॥ ( 
भ्रवणव॑त भस फो जगमारीं % नारि न रुपतिकथारदारी॥ ८ 
हे भ जीव निम धाती कैनिनहिन पति कथाुहाती॥ ( 
रमचूरित भानस ठम गाव # सुनि नाथ परम धस पाबू ॥ ( 
हुम नो री यह कथा सदह # काके गरढपतिगाई॥ 
दीहा-विरतिज्ञान विज्ञान इट, गुमचरण अति नेह ॥ | 
 वाय॒सतबुरषुपति भगति, मोहि परम्‌ संदेह ॥७०॥ | 
| नर सुह सनहु, एरी # कोर इक होर धू अतधूरी ॥ 
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4 थ शीर कोटिनं ह कोई ® विषयं बदु पिरागरत रो ॥ | 
‡ कोटि विरत भव्य ति कद्ई ® प्यव््ान त कोर एद्‌ | 
्ञानवन्त कोटिन मद॑ कोई % भप्त सुकृतं फोड रोई ॥ | 
‡ तनसहसन म्ह एय इतसानी # दुम ह नित वानी ॥ | 
‡ वभ शीर दिर अर जानी # व ह्म प प्रानी ॥ 
‡ख्षते सो इठेभ पुररथा # रमभक्त सत॒ म॒त्‌ भृद्‌ पाय ॥ 
५२ दिरिः काक किमि पाह # विश्वनाय मोर कष ुज्ाई ॥ 
४ <ह-रमपरायण ज्ञानरत, शणागरसतिधीर॥ 
नाथ कहु १ 
-नायकहकेरि कारण पाय कक शरीर ॥७८॥ 
१ पती ।२ ताय । ३ मुख । ४ चन्द्रम्‌ ५ भमरत । ६ फ़न । ५ दीरा । 


न ८ गने लाक न्क वृधे । ९ वैराग्य | 
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ध ® उत्तरकाण्डम्‌ क 
8 ९ पवित्र सहावा # कटु कृप। 
.3 गरुड ञौ" एनी ४ माहि ४ 
{ सकि ₹।एपवके भतिमिकट निबासी॥ 
३." ६२ काक सन नाहं सुनी कृथा सुति निकर पहार ॥ 
ह कवनि पिधि भा सम्ादा र उ हरि भक्त काक उस्गदा॥ 
गरि गि सनि सरर सहाई % वरे 8 पाद (1 
ग _ सर. सुहाई % पठे शिव सादर सत पार ॥ 
| पन्यं सती पावनि मतितो % रघुपति धरण परीतिनियार्‌ ॥ 
३ अनह परम पुनीत इतिहासा # भो सनि होऽ सकलर्भमनाशा ॥ | 
उपगदि ` रामचरण विवा ® मृनिपि तरनः विन्यास ( 
३ दाहा-दसे प्र विहगुपति, कीन्ह काकसन न ॥ | 
सो सवसार कहत, सुनहु उमा चितला१॥७९॥ ( 
निनि कथा सुनी भ्रमोचनि ॐ सो प्रसंगुवु षुयुधिसोचनि॥ € 
भथम दुकषण्हं जव अवतारा % सती नम तम रहा त॒स्डार ॥ | 
दकष प भा अपमाना % ठम अति को तने तरदभाना॥ | 
-‡ मम अर्ुचरन कान्ह मख भंगा ॐ नानहु तुम सो सकर श्र्गा॥ | 
4 तव अतिहोच भयड मन मोरे % दुसित भयोगे | 
स्र गिरि षन भरित तडाग % कौतक देत कषयं विभागा ॥ 











2 


गिरि सुमेर उत्तर दिशि दी # नी रैर क्‌ सन्दर धरी ॥ ! 
तासु केनकैय शिर खये # चारि बा पोरे मन भये ॥ ( 
तदिप्र इकं इक विप विशाखा % पट पप्र पाक्री र्सां ॥ | 
रेखोपरि द्र र रेड % षणि होन देसि सन मोहा ॥ 6 
दोहा-शीतठ अमल मधुर जेलर्जँठन विरद | 
कजत कंठ श्व हंस भण यंनत नाना ग ॥ ८०॥ | 
तेदि गिरि रुचिर वते सग सोई ॐ ता नार कटात्‌ नहो ॥ ८ 
मायात यण दोष नेका ॐ पोह मनोन आदिं सविषिका ॥ 
१ शम्भु । २ सन्देह । २ गरुड । ४ वाणी । ५ फाङभदुण्डि । ६ गयन ।५ उतिंहास। 
८ विक्षेपं । ९ नदी। ९० स्वके । ११ प्वित्र। १२ वृक्षा १६ र्यबि। 
१४ प्तक उप्र 1 १५ ताछाव । १६ । सीटी । १७ कमर । १८ यनेक । ~> 
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रद व्यापि समस्त जगं भादी #तेहिगिरिनिकटकबहुनिना्दी॥ (` 
तदसि हरिदि थने भिमि काग % सो सुन्‌ उमा सित युराग॥ 
पीप्रं तर्तर ष्यानं सो धरई % जाप योग पाकर तर करदे ॥ ८. 
आब छार करि भानस पूना % तमि हरि भजन काननािदूजा॥ | 

| 








वदत कह इरिकया प्रसंग % आवा सनिं अनेक विरदग॥ ( 
सचरित विचित्र पिपि नाना % प्रम सरित कर सादर गाना॥ { 
पुनरि सकर मतिषिमरु मराख % पसि निरतर नोतेहि का ॥ 
नव भै नाई सो कोतुकृ देसा # उर उपना आनन्द विरेपा ४ 
दोहा तवकृषठुकाट्मशल तज, धरि तहं कीन्दनिवास्‌॥ | 
सादरशुनि रघुपतिर्वरित पुने आयड केटास्‌॥८१॥ | 
गिरिना केदेडं सो षव इतिहासा % मे नेदिषमय गयडं सगपासा॥ 

१ अवसो कथा सुनहु जरि तू % ग्यउ का परं सगङुख्केत्‌ ॥ 
जन्‌ रधुनाथ कीन्ड रणक्रीडा ® समुञ्चतचरितदोतमोरि व्रीड ॥ | 
इदरजीत करं आपु धावा #‰ तव नारद्‌ एुनि गरूड पटावा॥ | 
धन काटि गय्ड उरथादा # उपजा हदय प्रचण्ड विषादा ॥ 

भथु बन्धन सषजञत बहु भती # करत विचार उर आराती ॥ | 

व्यापक ब्र विन वीषा # भाया मोह पार प्रमी ॥ | 

श अवतार सेड जगमा # देता से परमाव कष नाही ॥ 6 

९ हा-भवबन्धनस्‌ छटा, नर जपि जाकर नाम्‌ ॥ 
सवे नशाचर बधः नागफास सोह रम ॥ ८२॥ ८ 

नानाभूति मनहिं .सणश्चाव्‌ # परकटन्‌ ज्ञान हदयभमछावा॥ ( 

सेदं तिच मन. तकं पढाई # भयर गोवर महरी नाई ॥ 

"कछ गय तवपि पाहीं कदेति जो संरयनिनगनमाह॥ | . 

त गारदरि सगि अतिदाया # सुय सग प्र रामकीमाया ॥ 

` 1 पक्षी । २ हस । ३ छन्ना। ४ मायाते परे । ५ सूर॑ ईशनके ईश । ६ म॑स । 3 


६ ७ दुःस। ८ नारद्‌ । र 
ननन: “~ 
॥ गनन्नररननरनरलन्र्न्नन्् 9 8 - 
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| मेदि बहु षार नचा मोदं & सो व्यापी दिहगपति तेरी 
महामोहं उपना मन तोरे % मिटहि नवे के सग पर ॥ 
चतुरानन पह नाह सोक्ञा % तोः क्ट नो हेहि निदेश ॥ ¦ 
दाहा-असकहि चे देवषि, कत रप ृणयान ॥ 
ट९भाय्‌ बह वर्णतः नि पुनि प शुजान ॥ ८२॥ ; 
तव्‌ सगपति विरचिपह मेथड % निन सन्देह एुनावत भयर ॥ : 
4 नि विवि रहि शिरसावा # सकष भता रम उ छवा ॥ 
३ भनपरं करहि शचार विधाता ॐ पायय कवि कोपिद ज्ञात ॥ 
हरि भाथाकर अधित प्रभावा % विदुर षार जो मोहिं तचावा ॥ 
अग नग जंग सषरपनाथ्‌ % नहि आश्वयं मोह खयशया ॥ 
पुनि बोडे विधि गि सुदार % ना पदश्च राप प्रधुताईं ॥ ; 
वैनतेयं कंकर प॑ नाहू 8 तात अनत पहु जनि काहू ॥ 
तहँ होई तव सशय नी चला विपति सुनि षिथिवानी॥ 
दोहा-प्रमाहुर शविरैणपतितव्‌ आयउ मम पाक्त ॥ | 
जात २६३ इदेर गृह, उया रहि केस ॥ ८४ ॥ 
तेह मम पद्‌ सादर कषिरनावा # पुनि आपन रिह इनावा ॥ 
सुमि ताकर विनीत मृड षाणी #% प्रेषित भे फेर भवानी ॥ 
। पिखेउ भर्ड मार सह मोदी ॐ कवनि भति सृमुश्चषें ती ॥ 


[1119111 


नम्‌ ककार कृरिय सतसंणा % तव यह होई मोई भम भम्‌ ॥ ¦ 
षं सं हरिकथा सुहाई % नानाभेति निन्द जो गाई ॥ 
नेहिमर भादि पध्यं अवतसांना % रधु प्रतिपा रम भगवान। ॥ 
नितं हरि कथा हेत नहँ भै % पवौ तोहि उुनह तई जाई ॥ ¦ 
नाईहि सुनत सकट सन्देहा % रेददि रामचरण हट नडा ॥ 
दोहा-विनुसतसंग न हरिकथातेदि विडमाह न भाग॥ 


मोहगये वि रामपदः हन चट अघरग॥ ष ॥ 
मिदि न रडुपतिविनु अलुरागा कैकय योग नप जान (पगा - 
4 .१ ब्रह्मा! २ स्थावर्‌। ३ जयम । ४ संसार । ५ मरंड । ६ नाद्य । ५ त ह 


1.1 (1. अकर्ण 
न । 1 

















(६२०) क्कः न) 
[उततर हिसि सन छा #% तहँ रह काकथुशचण्ड सुक्ीस ॥ 
= # ज्ञानी शणग्रह ह काटीना ॥ 
राप कथाः सोह कै निरन्तर % सादर सुनरिं पिथ विरदगेषर ॥ 
जां ति का) शचा % चरे हिं मम पद्‌ शिरनाईं ॥ । 
तति उषा न भ सयुद्घोवा % रथपति पा ममं सव पावा ॥ 
होदि कीन्ह कब अभिमाना % सो सोवा चह कुपारिधाना ॥ 
कु तेहिति पुनि भँ नर्दिरखा # संग नाने सगदीकी भाषा ॥ | 
भयु माया षर्वंत भषानी जाहि न योह कवन भप ज्ञानी॥ 
दोहा-ज्ञानीमक्त शिरोपणि, विधुवनपति कर यान ॥ 
ताहि सोह माया प्रबठनपारभर करहि मान ॥ ८६ ॥ 
शिव विरंचे करदे मोदः फोहै बरा आन ॥ 
असजियजानिभनरिख॒नि, मायाप्तिमगवान॥८७॥ ( 
शय गरुड नहं कसे भुशुण्डी % पति जङकण्ठ हरिमिकि अखण्डी॥ 
देसि शैठ प्रसन्न मन भय % भाया मोह- सोक भ्रम मयर ॥ 
छरितडाग भजन न्‌ पाना #% पटपर गृथूड हदय हषोना ॥ १: 
द द्ध म्‌ त्रं आये # सुनहि रपके चरित सुहाये ॥ ८ 
कथा अरम्भ्‌ करे सोहं चाहा % तादी समथ गय श्वा अर्म क सरं चाहा & ताही समय्‌ गणड सगनादा ॥ [ 
॥ पक समय नागषुठ दर्थके आगमे वार्टी देलरय कि | 
पतते मोह दभा तव रमनीके शते पूरी दीने भगे सामी 
भो इनकी ददाह देल गरढका स्मरण किया सो गरड घौर पृशंडि दोनो 


$ 
| त्यन्त यदध भया निदान कागरुशुडिी प्रमे भौर निरोकीमे किर परन्तु 
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क्कः 1 





सककककृकहरं 


भरडनीने पीछा व्ही छोड़ा जव पिर रामजीके शरणम भये ठव रम्‌ 
नन श्र्ढक निवारण कर्‌ कागाशंडिकि सानउपदश किया बही भकिमान 
गरेढको रहा सो कपारिथानने शरोता रन्ते] र च भता पनाय सो भमा द्र किवा । सो भगिमात दुर क्रिया ॥ 


तषी । ३ समूह । ४ उत्पन्न ¦ ५ प्लेरू। ६ । वादन । 
° भधमनर्‌ । ८ दुःितजीव । ९ अव ( 


एर स्न्न्रन्न्लन््रन्न्ल्ल् एककः 1/1 + ^ ^ ^ 1. ॥^ ^ ^ 4 








ऋ व 


( आत देखि सकठ सगराना ॐ टू्षृड वायस 

स॒ सकर £ 
९ 1 द्रि सगपति करश्कन्हा % स्वाेत छि ०५ 
कर पूजां समेत अतुरागा म्रखचन बडेर त्ष फाग। 
सनाथ तारय भयं मे, तव दरशन सगरान ॥ 
` 4 यहद सा करीजवरप्रयुआय्केहिकान॥८८॥ 
। सदा कतारथ रूष एम्‌, एह मूढ़ कचन खगेश ॥ 
नाकअस्तृविसादरहि, निनषटलकौन्हसहेश ॥८९॥ ‹ 
सुनहु तात नेहि कारण भाय्द ॐ तो सष भयर श तष पाय ॥ 
लि परस पवन तव आश्रम % भयस सोह संशय नाना भम्‌ ॥ 
भव्‌ श्रारमकृथा अतिपावनि ॐ सद्‌ सुखद दस एन नक्चावनि ॥ 
त्वर तात  दुनाषडु पोह ॐ बारं षार विनये शर तोही । 
सनत शरेडकी गिरा विनीतां % सुररु सेम इदं सुरुनीता। 
| भयृड तु मन परम उह # करै खाम्‌ श्षुपति शणगाा ¢ 








~ 


अतिअलुराम्‌ भवानी % रामचरित सष करेति पलानी 
परनि नारद्‌ कर मोह. अपार % केति षरि रावण अवतार 
रधु अवतार केथा पनि गाई ॐ नि शिष्ुवरित करेमिमनलरै.५ । 
¦ दोहा~बाठचरितकटहितिषिधविपि,सनमर्दैपरसरलछ 
>।१ अगन्‌ कस पुन नरइुवार्‌ विदाहा९० 
वृहुरि राप अभिषेकं प्रसेगा ॐ पुनि तरप पचन रान रस भगा 
वािन केर विरहं विषादा ॐ केदेकि राम रुक्ष्मण संवादा} 
पिन गमन केषट अनुराग ॐ शरसरि ऽतर निवास प्रयागा 
वाह्मीकफि प्रभुमिरन बखाना # चिवूट जिमि पसं भगषाना 
4 सभि यमन. नगर वरपमरणा ॐ भरतागमन परेम अत्तिवरणा # 
४ कृरि तरुपश्िया संग पुरवासी % भरत गये जह प्रथु सुखरागी 
पति रघुपतिबहुविधि सथुश्चाये % ठे पादुका अवध रिरि ययि ॥ ; 


|“ अतिगते मागमन । २ भाज्ञा ! ३ दीनतायुक्त ! ४ आनंद । ४ रानतिदक्ः 
वातौ । ६ द्श्रथ 1 ७ वन 1 ८ इमंत । ९ सडाञं 1 ` £ 
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पतित करणी भट पुनि ष्रणी॥ 
भत निदचरपतियत करणी # भ्रमु जरं अभि भद न परण। 
दोहा-कटि विराधं वध्‌ माहिषिधि देह तजी शरभग। 
| बिं सुतीक्षण प्रेष पुति, प्रथु अगस्त्य सतसंभ॥९५॥ 
{ कहि दण्डकवन पावन ता ® पभ भैनी, एनि तेद गाई ॥ 
3 पुनि ग्रु प॑चवटी छतबा्षा # नड सकठ इनिनकसासा ॥ 
५ नि ठक्ष्ण उपदेश अवूपा % शरप्पेगखा मिमिकीन्ड डपा ॥ 
सर दूषणवध बुर घलाना % निमि सप्‌ मम्‌ दानन ५/ ॥ 
दाकन्धर मारीच वतकदी % नेटि विपि भूर सकरुतेई करी॥ 
नि भाया सीताक्र हरणा र शरीरुवीर विरह, कडु वरणा ॥ 
| ्रयुगभभरियानिभिकीन्दा # वपि क्वथ शषरिई गतिदान्ा॥ 






(1 (4. / 4/9 ॥ 0 


रे विरहं पणेत सुवीरा # नेटि विधि गय॒र सरोवर ती ॥ 
दोहा-ग्रषु नाद सम्वाद कि, मारंति मिलन मरसंग॥ 

एनि सुभरीव भिताई, वलि प्राणुकर भग्‌ ॥ ९२ ॥ 

कपिदि तिरक करि रामकृतः शेट प्रबषेण वास ॥ 

वेत वष्‌। शरदऋतु, शम रोष कपित्रास्‌ ॥ ९३॥ 
( लेदिषिधि कपिर्यति कशं पठाये # सीतालोन्‌ सकरदिशि धये ॥ ( 
विवर प्रवेश कीन्दं मेहि भती % कमिन्‌ बहोरि मिल संपाती ॥ 
सुनि सव कथा सभीरडुमारा ॐ रोत्‌ भयउ पयोधि अपारा॥ 
रुका कपि प्र्‌ निमिना पनि सीतटि धीरनजिमिदीन्दा॥ 
बन्‌ उजारि रावणहिं प्रमो % पुर दहि छँवेऽ बहुरि पयोधी ॥ 
भये कपि सव नर रधुराईं % वेदेदीकी कुराक सुनाई ॥ 
सन समेत यथा _ रघुवीर % उत्रे जाइ वारिनिधि तीरा ॥ 
मिखा विभीषण नेहिविधि आई ॐ साग्र निग्रह कथा सुनाई ॥ 
दाहा-संतू्बाधि कपिसेन जिमि, उतरे सागर पार ॥। 
[व 


९ जयन्त । २ रावण । ३ हनुमान्‌ । ४ सुग्रीव ¦ 4 द्र । ६ गिरिकंदर 












{` 
७ दरुमान । < समु । ९ दूत । _ | 
॥॥/ # ^ (1 2 22 ^ + 1.41 1101 1 1111111. 


8. 





|, 1, ॥ 0 / (1 6/0 3/0 


> 
॥1 
५ 


, 9 
॥ @ रत्तरकाण्डम्‌ छ (६२ } 


 निशिचर कीश छद णिसि विषिथ प्रकार ॥{ 
| कस्मकणर धननादकर र पौरुष संहर ॥ ९५॥ 
< निरिचर निकर मरण पिषिनाना ॐ रघुपति शवणसपर सामा ॥ 
४ रवण वध न्दोदरि शेक्षा #% ज्य परिभीषण देवङोका ॥ | 
§ सीता रुपति मिखन बहीरी # शरन कीन्हभस्ततिकरमोरी ॥ 
धनि पृष्पकचि तीय समेता ® अवध चले रु एपानिकेता ॥ 
जेहि विधि राष्‌ नगर नयाय # वाये विशद चरितश्वययि ॥ { 
कदि षहोरि रष अभिपेका ॐ पुर पणन शृपर्नीपि अनेका ॥ | 
॥ कथा समस्त धडि वलानी ॐ नो ध दमन कहा भवानी ॥ ( 
¢ एनि सव ए एषा एमगाहा # वत दधन षन प्रमरटाह॥ | 
सो०-गयउ भोर सन्देह नेर सकढ रथपति बरत | 
॥ भयड रामपद नेह! ववप्रसाद्‌ बायस विक्‌ ॥२॥ 
१ मोदि भय अति शोहर वैथन रण मरहनिरसि ॥ 
३ चिदानन्दसन्दोह शष्‌ विकर कारणं कवन ॥ ३॥ ¦ 
§ देसि धरित भति नर भवहारी # भयर हदय षमरंराय भारी ॥ ( 
३ सो भय अं दित फरिमाना # ९ जदह छानिषाना ॥ ¦ 
३ जो जति आतप याकृ हेड % शरटीया इख नाने रोई ॥ | 
३ जो नहि हेत मोहमति भद # मिस्तिरतारफवनिविधितोरी॥ 
 § सनतेरं किमि हरिकथा सदारं % अतिभरिचित् सविधि एम्‌ माई॥ 
| निगमागमं पुराण मत्‌ एदा # कहि तिद्वनि गहि एत्देहा॥ 
३ सन्त विधं मिह एनि तेरी ॐ चिति राम्‌ &१।२ मेदी ॥ | 
3 राक्षा तव इरदान भयऊ #% तवभरताद पम्‌ सशय शर ( | 
 दोहा-सुनि विेगपति बाणी, सरित्‌ दिनूय अछराग ॥ | 
 पुकंगात टोचन सनछभन्‌ € / "~ लोचन सज, मन्‌ हष अति काग ॥९६॥ 

९ कम 1 २ बृहकीगया। ३ व्ठिदफदी विषुद्योग ्ानकेराग्य इत्यदि ! 

छ संयुक्त; श्रीसमादन्य । 
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श्रोता सुमति सशीठ शचि, कथा रसिक र 
प उमा यह गीषयमतःसलन करि भरकाश॥९ 
सोडेड काशथुदुण्डि वहो % नभगनाथ पर भीति नथोरी ॥ 
सष विषि नाथ पृन्य तुम मेरे % छपापत्र रघनायक केरे 
दष न सशय घोह न साभा # भोपर नाथ कीन्ह तम दुष्‌ ॥ 
ठ मिषु ठपति तोह # सपति वन बदर म ॥ 
त॒म निन पोह कडा खमस # सो नहिं कु आश्चयं साई ॥ ( 
नारद शि. पिरंचि नकार % ने एमि नायक त्मवृदी ॥ ( 
मोह न प्‌ कन्द केहि कह % के जय काम चाव न्‌ जरी ॥ ( 
तृष्णा केदि न कीन बोरता # केदिकि इदय क्रोध निद ॥ ( 
.{ दोक्ष-जञानी तापस शुर कवि, कोिद्‌ शु आमार्‌ ॥ 
केहि लोभ विडबन्‌, कीन्द्‌ न यहि संसार ॥९८॥ ! 
श्रीमद्‌ क्न न कीन्द्‌ केहि, प्रधुता बधिर न्‌ कारि॥ | 
धरमयनीके बयनशर' को अस छुननादि॥९९॥ | 
शणक्तं सत्िपत नहिं केदी % को न भान मद व्यापेऽनेदी ५. 
योबनज्वर कैदिनहि वरुकावा # षता केदिकर यराननङवा 
मत्सर काहि कुक्‌ म छवा # कारि न रोक सीरडसब 
पिता सपिनि कादि न साया % कौ जग जाहि न व्यापीपाया ॥ { 
कौट मनोरथ दार शरीर % नेहि न खाय धुनकोभपधीरा ॥ 
सुत पित छक हपणातीनी # केदिकीमतिद्नटकृत न परीनी 
यद्‌ सव मायात परिवारा % प्रु अमितको प्रमे पारा ॥ 
शव चतुरानन दति उराही # अपरजीव केदि छेदे माहीं ॥ 
दाहा-अ्यापि रहय संसार मरै माया कटकं प्रचणड॥ 
कत कामा भटः दभ कपट पृषण्ड॥१००॥ कामाद्‌ भट, दभ कपट पाष्ण्ड॥१०० ॥ 
 ष्लीठ। २.१ \ पते च प मनन्‌ + त 
. स्पते, नईच्छितहो । ४ श्रीक समी, पन) गि 


शरान ध्यान । ५ इच्छा । 
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सो दासी रषुवीरकी, सश्चै गरिथ्या सोपि॥ 
पि (ध्या सोपि | 
न रामकृषा विल नाथ कहो प्रण रोपि ॥१०५ ६ । 


क 


सो मावा सम नगरि नचाव # नाचित ति काहन पायः 


थु भरूविखस सगराजा % नाच नदीव सित पमानः 9 : 
| सपक नहना लंड अनन्ता % गतिर नमो भगवा 
| साई सचिदानन्द्‌ घनरयामा ॐ अन क्जञान हप युगधाम 1 £ 
| अयण अद्म्भ्‌ गिर गोतीता % समद नवध अनीतः ¦ 
| निगुण निरक्ार निर्मोह # नित्य निरंनन सस संपेहा 
| भहतिपार धु सव उर पाती ॐ अत्‌ निरीं विर अविना! | 


[ मोहकर कारण नाहीं #% रदिहिष्युखतंस कबहु न जा : 


दोहा-मकत देतु भगवाब रधु, रास धेड तयु भूए ४। 
५ कियेरचा एते पावन्‌ परमः पर्त नर अह्म्‌ ॥१०६.; | 
| य॒था अनेकम्‌ वेषं धरि, त्य्‌ केर म ६६ ¦ 
१ जोई जोड भाव दिखवै,आपुन मर सोद ॥ १०३४ 
| त रघुपति खीला उरगारी ॐ दल विमोदन जन षर ॥ 
| जो मतिमठिन विषयवस फागी प्रयु मोह वर इदि रवारथः# ; 
| नयनदोष जाकर जय दो $ पीते शि क द २1 
जव नेहि दिग्भम होई खरा % सो कड पथिव देऽ हिनेरः ॥ 
नौका चठत नग देखा % अवर मोहपर्‌ आरि ठेऽ४ ¦ 
वाठक्‌ भमदि न भमि गृदादी ॐ कदा परस्परं भिथ्वावा £ | 
हरि विषयक अस मोह विमा # स्वमहं नटि जङञान अतः ८ 
मायावज्ञ॒ भतिद अभागी ॐ हदयनवनिका दहुषिि ठ; 
ते शठ हव संशय करद ॐ निन अज्ञानं रम प्र धर ५; 
-3 दोहा-काम क्रोध मवम रत, गृहासनक्त वरर 

ते किमि जानं रघुपति शूट पर तम्‌ इ ॥ 1०; 

१ सफल! भ मूढमतिः, अनव्याङ्ति, अध्यातञचक्तिः महामाया; । ३ निस 

५ मायाके विकारते रहिव । ५ अन्धकार 1 ६ दुय ७ सोदूपीकाईै । ८ भासक “ 
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4 िण रूप सुरुम अति, सयुण न जाने कोय ॥ 
| गम अगम नानाचरिव एुनियुनिमनप्नमहीय१ ०५॥ 
3 सह खगपति रघुपति युतां # कौ यथामति फथा सुहा ॥ 
~ जेरिषिपि मोदभयर प्रषु मोरी % तो सव चरित नायं तोरीं ॥ 
-4 शापकृषा भाजन तुम ताता % दरिणिण प्रीरि मोदि पलदाता ॥ 
। | त्ते नि कड पुम दुशं % ए्रमरहस्य नोहर गवि ॥ 









१११ 


` नह धकर सदन स्वभा ॐ भन अभिमान न रतं काड॥ 

3 शंसति शट श्ुदप्रद नाना # षक सोषदायक अभिषना 

-4 क्ते करदं कृपानिधि दूरी # सेक पर भसता भतिभूरी ४ 

‰ निमि रितु तण दोदयसाई # धाय चिरा फलिनी नारं ॥ 

{रोर-यदप थम्‌ इल पक, श धाठ अधीर ॥ 

| {व्याधिनाश हित जननी, गन न सो शि पर ॥१०६॥ 
4 विमि रघुपति मिज दास कर, हरहि मान हित करि ५ ६ 

4 हिद ्रषुरिकस नभजह भरसत्यागि१ ०७॥ { 

ु रुषा आपि भडताहं # एर पुनह्‌ धनसा ४ ¢ 

५ब्‌ नद राष्‌ च धरं % भदे रील दहु एरी ॥ 

५ इव तव अर्वधपुरी भ नां # रि गख दिरोकि दषौरं ॥ 

५ चन्म पदत्सव देस जाई % पे पारत रदौ एभार॥ 


इदेव धम बालक , रासा % शोभा पुषं कोटि श्त कामा ॥ 
1 निनप्रचु दन निहार निहारी % छन सफ वरे चा ॥ 


५ छ वायत वथु परिदरि संगा ॐ इतौ षार चरित दहरम्‌ ॥ 
रादा-ठरकाई जह जहे पिरि त दँ संमखडादे ४ 
॥ ०५, ई. + ॥१०८॥ 

५ । › चत्‌ कान्द रघुवीर ॥ 

{9 ए लीला से एकि भय शरीर॥१०९॥ 


› ^ दडतोर-फोङ़ा । २ माता ¦ ६ दे६। ४ मागन 
न्स्स्स्प्ज्न्स्स्ल्ल्ल्द््स्लस ५ {> 


४ ५.11 (८ 












५ न (६२७) 
4 फे भृशण्ड उन्‌ तगनाय॒क्‌ % रमचतित सेवक सल ५ 
३ वृपमन्द्रि सन्दर सष भती % सयित कमिनी 
| पराणि न्‌ नाय रपिर जगना # मदं सेरुटिनित चारि भार ॥ 
` § बार विनोदं करत ॒रषुराईं # पिचरत भनिर ननंनि सदार 
| सरके मृदुटे केवर गथंगमति कवि 
| नवत भरन श धा क रिव 
॥ 1 कपद््कन नस शृश्िधुति दरमा॥ 
। उल्तिर्जग इचङादिक चार ॐ चरुर चार्‌ भूधर शव ार॥ 
॥ चारे रट भणि रचित वनाद ककरिकिक्षिणि कष्धुरः इ३॥ ( 
॥ दहा-रेखा अय सुन्द्र उदर, भामि कविर्‌ गभीर ॥ 
॥ उर्भयत भ्रानब विविधं बाषिभूषणु चीर।११०॥ 
3 भरुणपाणि नसकरनं मनोर # बाह वाऽ विभूपम्‌ सोदर ॥ 
कन्ध ऋख्केदरि ०५५1 ® 45 पिदुक्‌ आननठरि धीता ॥ 
३ ऊषर पचन अप्र, अरुणे % इड इड दरम विशार परयः ॥ 
डित कपोढ गनो? नापा $सकरुषुसदररिकररय दाद 
4 नीकं ठोचन भुवपोचन % (0 गोरोचन्‌॥ { 
कैट शडुटि्म श्ररणं सहाये ॐ अविरत कृचं मेचकं छवि्ये॥ 
पीर श्वीन श्ीयटि ट्च सादी ॐकिलकषनि चितवनि भावत भोदी॥ [ 
‡ हूसराहि शूप अभिर विहारी # वाचं निन रतिविमैनिदु॥ ‹ 
भोसव करहि धिभरिष विध कीड़ा % वणंत चरित दत म॒न बरीद[ ॥ 
किङ्कत योरि धरन जव पादं ® चलो भाम पष देवाव ॥ ! 
दो्-अवत निकट दहसि पथु, भजत ९६ ॐ९।९॥ 
॥ ज्लादं समीप गहनषद फिरि किरि चिते १९ ९।१११॥ | 












् 


अ शि [-) (व ~प = क सोह \६ 

1 कृत शिष्ठ इव छल) देसि भयर मोदि गोद। । 

कव्‌ ब्रित्र करतमरु वेदन सनद१६ ॥ ११९५ 
न----------------------(-((( (1 1 

| ९ कीढा । २ षमांञ्च। ३ माताके सुखदाता । ४ कष्याममणि । ५ कोम 1 ६ दर 

‰ छ. सुवै } & पेट 1 सचौढी ¦ ९० भंगिया । ११ दरंख। १२यल 1 १२ ततर! 

` ` ` १९ ददि । ६५ टेदी 1 १६ । १७ दान्‌ । १८ दुुवरि । १९८१, 





१ 

] इहना घन आनत सगराया ॐ रघुपति पररि व्यापी मायू ॥ 
मग नहुखद्‌ पे काद % आननीव व तेयंति नारी ॥ 
| | षं $ङ्क कारय आना % सन सो सावधान हरियाना ॥ (. 
्ञाम असण्ड शकं सीतावर % सायावश्य _ जीव सचराचर ॥ | 
| मो सवके .रह ज्ञान एकं रस ॐ ईश्वर जीषहिं भेद कट कस ॥ ( 
पायवे जीप अभिमानी ॐ ईशवदृय्‌ माया शणखानी ॥ 
परव जीवं स्वश्च भगवन्ता % नीव अनेकं एक्‌ श्रीकन्ता ॥ ( 
षा मेद ययि एतमाया % वि इरि नाईन कोटिउपाया ॥ 


क 


होहा-रमवन्दरके भूजन वितु, जो चह पदं निवीण ॥ 
्ानषन्त्‌ अति सोपि नरः ष्ठविध पड विषाण ३१३॥ 
रकोपति षोडश उगरहिः _ तारागण सथदाय ॥ 
स॒करमिरिन दबरा्ये ५०५ भ ॥ 
हस विड हरभजन सगशा % मिटे न जीवन केर फरेशचा ॥ 
इस्सिवकहिं न व्याप शिया # भ्रु प्रेरित तेदि च्वुपे विद्या ॥ 
तति नाङ्ञ न हई दुक # भेद्‌ भक्ति वादे विगर ॥ 
भ्रमते चक्नित शम भोहि देखा # विरमे सो सुन रित विशेषा ॥ | 
। दि मौतुक कूर थं नका ® नाना अदन न पु पित 
१ 












हि पितू ॥ 
घा पाणि धूये भादि धरणा क श्यामडगात अरे भृदुचरणा॥ 


| व भागि चङे उपमौरी % रामगहनं कर धुना पारी ॥ 
आ निति दूरा अकाक्ञा # तिमि तिमिथुन देखोनिनपासा॥ | 
दाहा-बरह्ीकं ठमि मयं भ, चितयड पाछ उडात॥ 
युग ॐ कए बीचरह,राम भूनहिमो्हितात११०५॥ 
पाणं मेद करि, नहं छगि रहि गि मोरि॥ 
(= तह यु धुन निरस, ष्यङ्क मर्यो बहोरि११६ ( 
भूदि नुन अशित ज भय # पुनि चित्त ~ न भत नव भयं # पुनि चित्त कोशुर गयडं॥ 
९ नन्ममरण। र पूणेमासीका चतदरमा सोक । ३ सय 
६ कोम { ७ वलि 


चणग्नर्ज्क्कनण्ड 







३ प्य । ४ माया । ५ ड । 
। 
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पोर षिखोकि रास भुसकादीं % वित पुरत गय समा 

‡ उद्र षोज्च सुन अंडनराया % देसे क # 
| मति विचि तं लोक अनेका ® रना आमित एकत एका ॥ 
¢ कटिन अहुरानम गेरी #जगणितउड्गण रवि रजनी ॥ 
४ अगणित रोकपार यम काडा ॐ अगणित भूधर भुपि ररास ॥ 
 ्ासर सरि सरं विपिन अपारा % नाना भति सषि पिस्ता ॥ 
शुर नि सिद्ध नाग नर ८५ चार प्रकार जीव चराचर ॥ 
 दोहा-जो नर्हि देखा नहिं सुला, जो म॒न प सपाय ॥ 
॥ स्‌ अहत तहँ देखेऽँ' वणि कवन िधिनाय॥११७॥ ¦ 
| एक्‌ एक्‌ ब्रह्माण्ड महै! रें वषं शृत एकः ॥ 
| थद िधि मेँ देखत्‌ पिरे, अण्डकराई अनेक ११८ 
| छक ॐोकं भरति भिब्न दधाता %भित्रद्शिवमउ पिरिचात॥ 
| नर॒ मन्धवे भूत वेताटा #‰ किञ्चरनिरिचर पुखगव्याडः 
देव्‌ एनं भण नाना नाती # सपक नीव तदं आन भ॥ 
4 मदिषरि सगर सर गिरि नाना #: सव पंच तदं भानां आना ॥ 
३ अंडकोक् भरति भरति निजङपा % देखेऽं भिनिस नेक अनुपा ॥ 
५ सुधी भ्रतियुवन निहारी % रु भित्र भिष्र सर नारे॥ 
4 इर्य ौङञयादिकं साता % विविध रूप सरताविरं भाता ॥ 
4 भ्तिदक्षाण्ड शम अवतात्‌ % देखे बार विनोदं अपारा ॥ 
1 दोदा-भिञच भि सब देखे, अति विचित्र ह्या्‌॥ 
। अगणित भुन पिरद राम्‌न देखा जान्‌॥ ६११ 
1 सोह शिष्टैषन सोह शोमा, सड उपाद्‌ ९२९ ॥ 
३ सुवन गुबन देखत पिरे प्ररि मा समीर॥१२०॥ 
१ श्रत भोहि ग्रह्ाण्ड अनेका ॐ वीते मनै कल्पत पक ॥ 
| (च फिर निनञाशध्रम भायडं ॐ तँ पनि रहि कटका गवाय 
९ षवित 1 > नह ६ ताकाब्‌। ४ उन । ५ सरारकीवति-प्वना 1 हयप्ड।<टहकषन 1 
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शाम उद्र देसे॑नगनाना % देखत भने न. नात पाना ॥ [ 
तहं ुनि देखे शमसुनाना # मायाप्ति षा भगवाना ॥ | 
| करौ विचार॒भहोरि बहीरी मोः कटिते व्यपित्‌ मति भोरी॥ | 
उभये परीमं भ सव देता % भयर श्रित मनमोद गिरीष्‌ 
शेहा-देखि कपाट विकठ हिः विसे तव्‌ रघुवीर ॥ 
वसतही शख बाहरः आयं सुन मतिधीर॥१२१॥ | 
सोह रकारं मोर्िसनः रुगे करन एनि राम ॥ 
कोटि भति सथ॒क्षवो, मन न छदै विध्राम ॥ १२२॥ | 
| देति चरि यहसो प्रधुताईं % सुश्चत देह दक्षा पिसरारे ॥ | 
धरणिपरेडं युस आव न बाता # अदि जादि आरएतनन वृता ॥ ( 
भमाकुक प्रयु मेदि विरोकी % निज माया परघ॒ता तव रोकी ॥ ( 
† क सरोन भरु मस शिर धरे # दीनदयाट इद दख रेड ॥ | 
कनद राप पोदि विगत विमोहा # सेवक सुसद कृपा सन्दोश ॥ {, 
धुता प्रथम विचार विचारी # मनमट होइ इषं अति भारी ४ 
भकतवछछता प्रधुके देखी % उपजा मन उरहपे दिरेषी ४ 
सुचडनयन युरिति करलोरी # कीन्दी डुविधि रिय बहोर ॥ 
दीहा-घुनि सप्रेम मम बाणी, देखि दीन निनदास्‌ ॥ 
त भु अ ॥ १२६३ ४ 
उ [ स॒ ३२, अतिप्रसत्न मोहिं जानि ॥ 
दिकृमिधिअपरनिषिमेोक्षसकटषवतानि १२४ | 
तान पिकं पिरति विज्ञाना ॐ धुनि दुरेभृगतिनो | ।॥; 
| आ < सव तशय नारीं # माँग जो तोहि भाव सन मादी॥ 
घि भुवन बहत अतरग % मन भतुमान करन त्‌ ऊगे॥ 


९ मोदसे विरीहुई। २ बावरी | \ दोवढी । ४ षर | ५ अष्टसिद्धिनकीनिषि 
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परथुकरं देन एकर -युखसदी % 

| त हान रष सतं तव एते छै क । 
भा हीन सुसं फवने काना % अस विचारि बोरे सगरान। 

रु शई प्रस्त परदे # पदर कृरट छपा सर न्‌ 

नभाषत व्र भिं स्वावी # हष उदौर उर अन्तरयापी ४ 
द्‌हा-अ९९ ८ विष्ट त्व्‌, थतिषु्ण सौ १ 

| नेहि सोनतयोगीश उरिभवपरताम्‌ कोड पाद १२ 

| भक्तं कटपतः प्रणतं हित कृपसिन्धु ऽथा ४ 

। सोह नैज भक्तिमाि ग्रहः दह दय 5।९९९६॥११६ 

एवधर्तु कहि श्युकुखनार्थक ॐ बोठे पचन पश्य रुखदपक । 

सुव वायस तै परमसयाना # कान सगि अहं परान्‌ £ 

घव सुदलानि भक्ति पै पी % सर्हिनमकोउतेदिरपवड्यती 

३ तो बुनि कोटिवत्न बहि उदी # $ नप योगम्‌ नटं १३ इ२६। ८ 

| रचे तोरि देहि चत्र % संगिड यतति मो अतिगा £ 

सुज .विहेम भ्रसाद अव्‌ घा ॐ सव यण वि ऽरतेरि ४ 

३ भक्ति श्षानः विज्ञान विशमा # ोयर्चरित रहय 1 

| नानव तें वदी कर भेदा # सम प्रहाद्‌ नर तथन । 
दोहा-मायासस्भवककलम्नमः अवनी रया पिष्िति | 

३ जानेसि ब्रहम अनादिअजः उष्ण्यमाक९ १९१ ८। 
| मोहि धक्ति परिय श्वत अस बचा इ 1 ' | 

कार्बन पन्‌ ममरण कुरहुथचछ अर्‌ ९८५ | 

अव इब परस दिषु ममान # सत्य य निगमादि बखानी: ( 

निज सिदत सना रोरी # सन मन ^ स॒वतनिभडगोदी ( 

मम॒ माया. समव संसार # जीव चराचर म 

| ९ भोनन । २ सवछ्ुेवेयोम्य । ३ अन्तरे जानवहार । ४ अ्ंठ । ५ वेद ।६ ४ 

रामच । ७ अभि 1 ८ भित्मित। ९ इःल। ९“ उस्र । ११ शरीर 1२ मट {| 
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। भम्‌ प्रियं सब भुम व सवते अधिक पुज मोहिं भाये॥ 










तिपि % दिन्दमदं निगमधम अनुसारी ॥ 

धि स अनजा ॐ ज्ञानिते अतिपिय विज्ञानी ॥ 

| तिते परनि मोहि परिय निनदापा # नेशगिति मोरि न्‌ दस्रि भाश॥ 
४ धुनि धुनि सत्यव तोद पादीं # मो्दिरेवकसम प्रिय कोऽनारी॥ 
4 अदिरीन रषि पिम हेरे # सव जीवनम अप्रिय सोई ॥ 
।  भर्तिवन्त अति नीदो प्राणी % मोहि परसग्रिय सुस ममवाणी ॥ 
दीहा-श्विषुशीरसेवकञुमति, कटुप्रियकाहिनिलाग्‌॥ 
शुदि पराणे कह नीति अस, सावधान सुकाम १२९ | 







3 एक पिताके विंड इमारा # हेर परथर्वशुण शी अचार ॥ 
& फोर पण्डित कोड तापस ज्ञाता कड धनवन्त शुर कोर दाता ॥ 
| छोड स्क्ञ॒ध्मेरत कोई % स॒वपर पितरि पीतिसम दोः ॥ 
| पितुभक्त यचनयनकम्पां # स्वप्ेहं जान न्‌ दृएर पम्पा ॥ 
‰ कष प्रि सुत पितु प्राणसमाना % यथपि सो षय भोति थना 
4 दिषिधि जीवं चराचर नेते % तिज देष नर असुर सेते ॥ 
3 असिरेविश्च यह सम उपजनाया % सय प्र मोरि बराबरि दाया ॥ 
त्िनमह जो परिहरि सब माया % भनि सोहिममव्चभर्‌ काया 
दोहा-पुरुष नपुंसक नारि नरः जीव चराचर कोड्‌ ॥ 
सवे भाव मन कपट तजि,गोहि प्रम प्रियसोई१ २०॥ 


श °-स॒त्यकहो खम्‌ तोरि्वि सेवक सम प्राणमिय्‌॥ 
अस्विचारि भव॒ मोहिणपरिदरि आश भरोस सब्‌॥९॥ 
कबं कार नरि व्यपे तोही % सुरभिर भजे निर मोदी ॥ 
पचनामृत सुनि न अवाडं %ततुपुरुकित मन अतिहषोडं ॥ 
जाने मन अह काना # नहि रकन प्रति जाई वसाना॥ 
शोभासुख जानत नयना 8 © श भाससं भानत नयन्‌ # करिकिमिसकैतिनैनरिर्ना 
१ घ्रह्मण । २ देषके लाननेबहि वेके 
षे । ५ व ० 
भूस ¦ ० घमू । ११ त्याग । १२ सदासर्वदा । १ ३ निन्दा।-१४वाणी। . 
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[१।१११।११०.११.१...१११। 


_ (९११) 


© | जी 
| बहुषिषि राम मोटि रिख दे # उगे करन रिष कोक तेई ॥ 
 सजठनयन कडुषयकार खा % चिते मातु ततु गी श्वा ॥ 
देसि भातु आद्र ऽटि धाईे # कदि मृदुमूचन स्थि रखा ॥ 
३ दं रति कराय पय॒ पाना # र्ुमतिषरितरङितंकरिमिना॥ 


$ 


| सो°-जेहिसखलागि एर, अशिववेषङतशिवसद॥! 














# 


[ „९ चज 


अवधपुरीनरनारि' तेहि पंख महं संतत सन ॥५॥ | 






सोई सुख कृर लवटेश जिनं वृरिक्‌ स्वरेह शे ॥ | 


ते नहि गणि खगेश ह्न खारि सनन सुमति ॥६॥ | 
च पुनि रहो वध कटकार # देस्यो वाटं विनोद रसाञ्‌ ॥ 
शष भरषाद भक्ति र पायड # शरुपदेन्द निजम्‌ जाय 
तवते मेदि न व्यापी पाया # जते रषटुनायद 0 ॥ | 
यह सव रुततचसिति भ॑ शावा % हरिषाया भिभि मोटि नचाव ॥ | 
निन असंभव अव कर सगेरा % विवुहरिभमच ननारिकरेद्‌॥ | 
शम कपा विज शु समराई # नानि नमाह रय थताः ॥ 
जन विज न होई प्रतीती % विद परीति होडा पीती ॥ 
भ्रति विना नदिं भक्ति इई % निषि सयैश्‌ नटकी पिर्नाः॥ | 
| सो०-वितु शर होई कि जानाना क ६९।१२१।६॥ | 
गावहिषेद परान, सुखकि रुदर व3 ६।९५२८॥०॥ | 


करोड विश्राम कि पाव, तात्‌ सदन सुन (५३॥ 


11 ~ 4 -. 








चकै कि जल वियु नाबःकोटियरनं पदि एदे घरे॥८॥ | 


{नरद # काम्‌ अहत सुखरप ते नादी ॥ 
विज सन्तोष न कर्मनी $ काम्‌ अत 8८६२) | 
रामभजन वितु भिटदिनकामा # यूखिरीन त ॥ | 

३ विल ज्ञानकी समता भवि % ¶्‌।उ अव्कारमिनभं विप ॥ 
श्रद्वा विना धमे नहिं दोहं # निन दिनम किमति क † । 
 वितुतप तेन कि कर्‌ पितरा ` -- तेज किं कर िस्वारा # अछ वितर 37 चर । कि र 

सदर ! २ महादेव ! ४ शिशकौडा। अपनानिवास स्यान ९ 6 ! 

४ वो श्ञोच । ८ रामना । ९ रहते ९० वृक्ष। १९ बार (कि; 


क्व 
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विस बुधरेवकार % निमि विवुतेन न रूप गस ॥ ए 

न पनहोह कि थीरा % परस किदोई विहीन समीरा # 
कवनिड सिदि कि बिहु विधाता वितु हरिभूजन नभवभय नका॥ ( , 
दोहा-बिचु दिस भक्ते नरि तेहिषिरदवर्दिन राम॥ ६ 


३ रामकृषा विग 3 विश्राम ॥ १३१॥ | 
सो०~असषि तनि कृवक्चंशय सकछं § 





भनहुराघ रणधीर, करणार सुन्दरसुखद ॥ ९ ॥ 

निनयति सरिस नाथ मे गहं % प्रथु प्रताप भिषा खगराई ॥ 
क्यो न कट्ुकारि धुकति विरेषी % यहं सुव यँ निन नथनन देसी ॥ 
1 हिव नाम्‌ प युणगाथा #% सकर भारत अनन्तशधुनाथा। ( 
 निजनिजयतिसुनिदरिशणगवदि % निगम रोष शिव पार न्‌ पर्हि॥ 
तुर आदि खग स्क प्रयन्ता % नभ उड़ाटि नहि पापि अन्ता | 
( 







। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा % तात्‌ कष कोड प्वकि थाहा 
 रमकाप शतकोटि सुभगतन #% दुगा कोटि अमित अरिमिदन ॥ 
१ र कोटिशत सरिस विलासा # नभेद्चतकोटिअमितजवेकांा॥ 
दोहा मर्त कटि श्त विड बररविश्तकेरिप्रकाश € 
। शशि शत कोटि शीतरु,शमन सकृछभव्ास१३२ [ 
१ काठ वट शत्‌ सरिस अति, दुस्तर दम॑ इशत ॥ 
| पूर्मफेतु शत फोटि सम, द्रप भगवन्त्‌ ॥ १३२ ॥ । 
| म 0 ष शमन कोटिद्‌त सरिसकरछ॥ 
| नाम असि जप पुन मृरावन्‌॥ 
| सिकनी ॐ तिम्धु कोटिकत सरिस मीर 
| राम सत कटि समाना # सुक कामदुयक्‌ भृगषाना ॥ ¢ 
| शारदं कोटि भमित चतुराई शण कट भमित चाह #ैिषिश्तकोटिभमितनिएणाई॥ 
४ विस्तारित । ९२ तसि योग 
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वनदे कोटि शत्‌ सुम धनवानां % माया कोटि प्रपेच निधाना # ` 
§ शतकोटि दीस # निखधिनिरुपम भषुममदीश॥ 
३ छंट्‌-निरवधि निरूप्मरामसमनदिं आन निगागमकै 

६ निमि कृष्शितं ख॑चोतरविकरई कहतभतिच्युता्दै 
$ इहिमं तिनिजनिजमतिविखास्नी श 
३ प्रथु मार्तमादकथतिकपाटदममडुनिषुखयाषदी ९४; 
४ दाहा-राम अमित श्मस॒गृर थह कि पवि क 
 सन्तनसन नस्क सुनेरतुमहि युनायरंसो३१३९। 
॥ सो ° -मावकश्य भगवान, रुखनिधान करणा भदन ४" 
५ ८) ५५५ शद्‌ मिभ सीतारवणं ५८ 
3 पुनि शुश्चुडिके वचन्‌ सुदाय ॐ इरित खयवति पंख डयि ४ ' 
ह नयन भीर भत अतिदषाना # श्रीसुषति परतप उ९ आरा ॥ | 
१ धाणिठिमोह सुश्च पछिताना # शह अनादि मुभकटि जाना ४! 
8 पनि धुनि काकचरण्‌ किरनावा #% जानि रामम प्रेष बद्ध ॥। 
§ गुर विद भव्निभि तरे न कोहं % जो विशचि शकर शद ॥ ; 
पं्चयवपं असे शोर ताता ॐ दुख ददर इतके ष्टु तताप 

। तव स्वहप कड़े रघुनायक % मोहि नियायह ननसुखदायक्‌॥ ; 
8 तव प्रषाद भष पोह बहाना ॐ रामरहस्य अनूपमं जाना ५ 
३ दोहा-ताहि ध्रशंसेड षिविधकिधि, शीश नह करनोरि। 
वचन्‌ शग्रेष विनीत शु, बीठेड गरुड षह रि५१३५॥ ; 
| प्रभु अपने अविवेक तपु छमी तीह॥ ` 
३ कुपासिन्धु सादर कहहृलजाति दास निन भोि१३६॥ 
3 तुम सवे तज्ज्ञं तम॑ पारा % सुमति शश्रीर बरड भाचारा॥ 
8 ज्ञानविरति विज्ञान निवासा ॐ रघुनायककें परिय ठम दाता ॥ ` 
~ १ चेर । ` १ ङेर५ ९ बी । ३ इद । ४ गरुडमेय निस सापका मिष उतरिनाय । ` । ३ शुगुनू । ४ गरृडमेव्र जिससे सपिका विष उतरिनाय। ` 


५ प्रमवत्त्वेत्ता ६ अवि्ाते परे । 
च (11100100 1 
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[स कवन देह यह पाईं % तात सकठमोरि फ ऽस्ा॥ 
शक्चरित सर घुन्दर स्वामी # पायहु कदा कर नभगामी ॥ 
नाथ सुना म अस शिव पादीं # मृदाप्रखय म क्षय तव नादी ॥ 
मृषा वचन नि शकर कीं % सो मेरे मन रंरय यदी 
अवग जीव नाग नर देवा % नाय सकर नग काठ फटेवा ॥ 
 अंद्फटाह अमित ख्यकारी % काठ मदादुरतिक्रम भारी ॥ 
। सषो०-तुमाहि न व्यापत काठक, अतिकरा कारण कवन 
। सो मोहि कद कृषाटाजञानग्राद कि योगब॥११॥ 
। दाहा-प्रपु तव आश्रम आय मर्‌ मह न्र्म भाम ।॥ 
। कारण कवन धो नाथञवकटहुसहितअराग १ ७॥ 
॥ शुर गिर सुनि इर फागा % पोरे उमा सदित्त अरुरागा # 
धुनय धन्य तव मति उरगारी # भभ तुम्हार मोटि सति प्यारी॥ 
| सुनि तव प्रभ सप्रे सुदाईं #% ष्टुत जन्मी सुधि मों साई॥ 
व निन फथा कदं भे गाहे # तात सुन सादर मनखारं ॥ 














४ समकर एर रधुपतिषद प्रेमा % तेहि क्च कोर न पर क्षेम ॥ 
४ इरि ततु रामं भक्ति मे पादे % ताते मोहि ममता अधिकारं ॥ 
 जेदिते निज स्वरथ कड होड # तेर प्र ममता कर सव कोर ॥ 
| सो°-पतर्मारि अधिनीति,शुतिसम्मत्‌ स्मन कहाहि॥ 
4 अतिनीचहु सन प्रीतिकरिय जामिनिजप्रमहित्‌१२ 
पाट्‌ करते होदः ताते पटम्बर श्यिर्‌॥ 

। कृमि पाटे सब कोड, प्रम अपावन पराणुसम॥१२॥ 


स्वार समयं जीव कंदं एदा # मन करम यन राम पद नेहा 
३ सोड पावन सोह सुभग श्रीरा # जो तबु धह स र | 
(४ 1 1 
१ अनेकत्रद्मविस्तप्रेत ॥ २ दुस्तर ! इ शच । ४ गरुड । ५ कीटा ] 











\ जप तप मख शम देम तरत दाना #% विरति पिक योग विज्ञाना ॥ 


॥# ^ 1 


प्प्‌ । ® उत्तरकाण्डम्‌ ® 
शमभृकति यहि तनुम लामी % तति मोहि प्‌ प्रिय स्वामी 
तजौ न तु निनदच्छा प्रणा ॐ ततु बितुवेद भनननदिदरणा ( ` 
प्रथम पोह मो षटुत मिगेषां ४ राम विषु सुख कवं मोवा 
नाना जन्म ८ एनि नाना.# किये योय नप तप मेव दान्‌॥ 
५ योनि म ५ ५ ४ भरमि भरमि ४० 
देसे सम करि कम्पे शरस % सुसीन भयर मषहि की माह 
सुधि मोह नाथ जन्मवहु फेरी # शिव प्रसाद पति मोहन पेरी॥ । 








दोहा-प्रथम नन्मे चरित अव्‌ कह सुन पिहेश्‌ ॥ 
धनि परभु पदरंवि उपै, जते मिटे केश ॥१३५) 
र्वकटपम एकं प्रमु, कलयुग मरकर भ्रू ॥ 
नर अरनारि अध्रतः सकष निगमप्तिश्चट॥१२९॥ 
तेहि कलग कोशख्पुर जाई ॐ जन्पृते भयर शुद्र तसु पारं ॥ 
शिव सेवक सन कम अरुवानी ॐ आनदेवनिन्दक अभिमानी ॥ 
धन पद्‌ मत्त परमं वाचा # उगरुदधि उर दम्भे विशाल ॥ 
यद्पि रद रुपति रलधानी # तदपिनहीं मदिमा कट नानी 






अब्‌ जाना भँ वध प्रभावा # निगमागष पराण अह गष ॥ 
कृवनिदं जन्म अवधवसं जोह # राम प्रायणं सो परिरोई॥ 
अवध प्रभाव जान्‌ तव प्राणी $ नव उर सरदि रा धु पाणी॥ | 
तो कषिकढ़ कष उरगारी # पाप प्रायण पव नर ना ॥ 
दोहा-कटिमल ग्रसेड धमं सव, ए भये सद्र्ं ॥ 
द्म्मिननिनमतिकलििकरि्रगव्कीन्दवहुपन्थ १९० 
भये लोग सव मोहवश ४ ग्रसे छम्‌ क 
। सुन हयान ज्ञाननिधिः कह कषठक्‌ कटिषरम॥१९१॥ 
पणं धपे नदि आश्रम वारी # शति रिरो एत पणं पम नहि आश्रम चा # शति पिष एत एर ना॥ ध 
९ मसमाया । २ यत । ३गरड । भवीति । ५ पोप ६ेद्‌। ७ । ८ वीती. ॥ 
£ 
ई 











षण तामस रानससे मिशटितुदि ९ शाके पदाथ सबको देखावत शटी भई 
त्यदिकी कव्यते मतिषु । १० रुगाहमा । १६ शाश्नकी ति । 
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द्विज शरुतिव॑घकै भूष प्राशनं 
} पास सोइ जाक जो भावा % पण्डित सोई जो गाढ बनावा॥ 
मिथ्या रम्भ दम्भत नोह # ताक सन्त कृद सव कोह ॥ ( , 
सोई सयान जो परधन हारी % जो करु दम्भ सो ड जाचारी ॥ 
4 जो बहुुट मसरी जाना % कृरियुम सोइ गुणवन्त वखना॥ 
निसचार जो श्वति पथ त्यामी % कद्धियुग सोई क्री वैरम ॥ 
। नके नख जरु नदा शिराला #% सोः तापसप्रतिद् एरिकाय॥ 
। दोहा-अश्चम वेष धषय धरे भक्ष्याभकषय जे दाहि ॥ 
॥ त्य यागी त्यदसिदटनरणपज्यतेकलियुगमाह१४२॥ 
| सो°-ञे अपकारी चारः तिनकर मौर मान्यता 

उन्‌ श्चम वचन लबार ते श्त करिष्य ॥१६॥ { 
\ नारि विवद नर सक गुसाई % नाचि नट मकैट्की म ४ 

शूद्र दिना उपदेशं ज्ञाना % मेरि -जनेॐ ऊद ऊदाना ॥ 
सव्र काम डोभ स्त कधी ® देष विप्र रु सन्त विरोधी ॥ ( 
॥ एण न्द्र संद्र पति त्यायी ॐ भनि नारे परपरपयभागी॥ 
वभूपणहाना ॐ विधवनके शृंगार ॥ ( 
| ५ रिष अध पधिरकर ठेस ॐ पक न सुने एक नहि देहा ॥ 
4 ₹ कप्य पन शोक न इर & सो एतयोर्‌ नरक म्र प्र ॥ 
भ्रू पिति वट्कृन्‌ इुखाबाई ॐ उद्रभ्र सोह कमं क्िखादरहि 
९ ९ अहनान ख नारि नर्‌, करहि न सरि वात्‌ 
| 4! रण माहृदश्‌ः कटयह्‌ विम्र युर घात्‌ ॥१ 9३॥ ( 





























वाद्‌ श्र कं द्विनन स॒न्‌, इम तमते कष घाटि ॥ 6 
जामे करह् सो विप्वरअंखि खा डाटि॥१४९॥ 


=+ 


परातेय कम्पे करट एुयाने ममत 
ते अभेदपादौ ज्ञानी नर % देता पे चर ५ अ न नर % देतात चि कमठ इयते ॥ 3 


९ देष्की निदा करनय ¦ २ मनाका अन्न सानानेयषठे | ६ भाद्र 1९ 
५ बदर | ६ बदरा ७ शाके | # 


पशत्त्र्ररन्र्पकेररज्च्च्ः 'एर्श्कङ्र्ङ्रर्ट लद 
= * २ 





~~~, 





ड गये मर भानां वाठ ® बोकोऽ उनि 
$ छ रे जानाई वाख # अति ॥ 
\ कृल्प कट्प भरि इक इक नको ॐ परदिने दूषा शति करि तको॥ | 
| ने परणोपम ति ऊम्डारा # इवच किरातकोरदं कसवार ॥ 
| नारि यु ए सम्पति नागरी ॐ यड पूंडाई भये संन्यासी ॥ 
ते मन सन पव नावां # उभय डोकनिन शाय नशावार॥ 
| पि निरक्षर खेप कामी % निराचार शठ वर्प स्वापी ॥ । 
| शुद्र करदे जप तप वृत दाना ॐ ठि वरासन करं पुराना ॥ 
| एव नरकस्पत करदे अचारा # जाह न वथि अनीति भषार ॥ 
| दीहा-भये व्णसंकर कृषि मित्र सेतु सब ठोग ॥ ¦ 
करू पाप दखपवरही, भय स्न शोक वियोम॥१६५॥ 
शति सम्भूत हरिभक्तिपथ संयुत ज्ञान विवेक ॥ 
त्र चलि नर महव, करप पंयअनेक॥१४६॥ 


. त्रोटक छंद्‌ ॥ 
बहु ष रदारहिं योगि यती, विषया इरि खन्द गैविरती ॥ 
तषसी धनवन्त दाश पदी, कडि कोठुक तात न जात करटी ॥ 
कुरति निकार नारि सृती, एड आनं चेर. बोरग्ती ॥ 
घरुत मानहि सात पिता तवर, अवरनन दीख न्ष नवं ॥ 
ससुरारि पियारि ख्गी नवते, रिपु इमं छुटम्ब भये तवते ॥ 
नृपा परायणधमनरी, करि दण्ड दिदण्ड प्रजा नितहीं ॥ 
धनवत कुढन्‌ परीव अपी, द्विल विह्न जनेड उवार तषी ॥ 
नहिं मान पराण रेद्दिनो, इरिपेवक संतं दी कटिसो ॥ 
३ कवि ददं उदार दनी न सुनी, यण्‌ दूषक बरत न कोरि नी ॥ 
( कडि इरहिमार्‌ इकार, पिनि अग्न इसी बलो मैर॥ 
दोहा-सुन खगेश कटि कैषट हठः दम्भ द्व¶ पाषण्ड ॥ 
१ चांडाढ । > भीर ¦ ६ रोभी ! ४ दासी । ग्रष्ठमासन उचो ! ६ रोग | ७ वै- 
रागय १-८ मप्नी द्धीनकोमुल् । ९ मारं 1 १० निश्चय | ६६ १र्‌। 
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। कास क्नोध लोभादिमदःग्यापि रदेड ब्रहमण्ड॥9 | 
। तामस धमं करहि नर, जप तप मख वत दान ॥ { 
+ देवन वर्षे धरणि पर, वये न जामि धान ॥१४८॥ 


















सुस चादरिमूढ न धर्मरता, मति योरि कटोरि न कोमखता ॥ 
मर पीडित रोगन भोगकरी, अभिमान विरोध अकारणदी ॥ 


1 तोटक छंद ॥ । | 
। वला कष शरषण भूरे धवाः धनदीन इसी ममता बडधा ॥ 
 उषुजीवन संयत पैचदश्चा, कस्यति न नाञ्च गुमान अशा ॥ 4 ॥ 
| कलिकाठगिदहाछकियेमूदना, नटि पानत कोड 'भदैनातर्ना ॥ 
नटि तोष विवार न श्ीतरता, षव नात्ति छजनाति भये मंगत # ( 
| इषा पशा च रोषतः, भरि ष्रि री स्मता पिगिता ॥ ( 
{हब लोग वियेभ्‌ विशोक दये वणौश्रम धूमे भचारगये ॥ { 
द्मदीन दयानाहि जानपुनी व तात घनी ॥२६॥) ( 
| ततु॒पोषकनारि नरा सगरे, प्रनिदक ने जगम गैर ( | 
(दाह-षड व्या्ारि करारुकफढि, मल्ञव्षण अगर | 
| शणडबहत्‌ फखिकाछुकर विदुप्रयास निस्तार१९९॥ 
। कृतयुग नेता द्प्रहु, एना मख अर योग ॥ 
| जोगति ६ किर्हि नामतेपवर्दिरोग१५०॥ 
| इतयु स योगी विज्ञानी % फरि हरिव्यान तरार भव शरनी॥ । 
लेता पिदिष यज्ञ सर रदी # भयुदि समुपि कप भव तरहीं ॥ 
| ५९ करि रुपरति पदप % नर भतरं उपायं न ् ॥ [ 
ः कृषिक सयुणगण गादा ॐ गावत नर प्रि भव थाहा ॥.4 
।क्रिगुम योम यत नाई ज्ञाना इ ना -# एक अधार रम एग गाना ॥ एक जधार रम गुण गाना ॥ 
९ वाङ । र भि । द भूख ।५ प्यार । ५दोषदहिन। {जनी कन्या 
< । ९ नेती! १० श ० न्या । ५ कठोरे 
ध ६१९ ४ । १२ गर्ढ । १३ षर्‌ ! 


१५५४9 ्ण्ठछन्ररनकच्ं 
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| सव भरोस तमि नो भन रामह % प्रेम समेत ावयुण प्राम # | 
| सो भव तर कष संशाय नाहीं % नाम परताप प्रगट कलिमह ४ । 
| ककिर एक्‌ पुनीत भरतापा ॐ मानस पुण्य हेह नह पापा # 
 दाहा-कलियुगसमयुगञननरहिःजीनरकर विश्वास ( 
| दरामशणगणविभटःभवतर निनि प्रयासष॥१५१॥ ; 
। प्रगट चारि पद धू्मके, कि म एक प्रधान # 
येन केन्‌ विधि दीन्हैः दान करे कल्यान ॥ ९५९४ 
कृतयुग धमे होहि सव केरे % हदय शम मायके प्ररे ॥ | 
शुद्ध सत्व समता विज्ञाना # छत भ्रमाव भररप्न मननाना ॥ 
| सत्व बहुत कषु रजरतिकषौ ॐ इद विधि शुभ्‌ अताक्र पमौ # | 
| बटु रन सतव स्वल्प कदुतापस ॐ द्वापर धवं दषं भय पानस्‌ # ( 
3 तामस बहुत रनोयुण थरा # किप्रभाव विरोध ष्टं ओस्‌ ४ | 
| इष युग घम नानि मन भादी ® तनि अधम दत षं कराई ॥ । 
काठ कं न व्यापि तादी # रुपतिकरण धीति भविगादी॥ | 
4 नटकृत कपट विकट सग्राया ® नट सेवकटि न व्यपे माग # | 
| दोहा-हरिमायकृतदोष एणविवुहरि भननननादि £ ( 
। भनियरामसबकामृतमि, अस॒िचारिसनादि१ ५२ 
| तेहि कंटिकाठ्‌ वृषं बहुः बरं अवृध विरगेश्‌ । 
। परेऽ इकार विपत्ति वशं, तम्‌ भ गयं षिदेश१९९॥ 
| गयं उनेन ` सुनहु उरगारी % दीन मीन्‌ ५ दरिद्र वार ४ ( 
| गे काठ कडु सम्पति पारं # तर एकर मधष ॥ | 
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३ विप्र एक वेदिक रिवृपूना ॐ करे सदा तेि कान न्‌ टूना । 
4 परमसाधु प्रमारथ विन्दक #% शथुउपासकन्‌६ इरिनिन्दफ 
सवो म तेहि कपट समेता # द्विनदयादुभति नीतिनिकेतप 
| बाहिरि नमर देसि मोदि सरं % पि पढवं प्रकी नां ४ 


१ वेदवेत्ता । 1 प्रमा्थंको नाननेकद्य! -- - - 1 
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4 कम्प्र मो दविनवर दीन्हा %नरुभ उपदेशविविविधकीन्हा ॥ 
॥ जयौ भून्‌ शिवमद्दिरं जाई # इदयदम्भयहंपिति अधिकर॥ 
4 होहा-वें खल पल संक सतिनीच जादि वश्च मोह्‌॥ 
| द्विज हरिजन देखत जरी कशो विष्णु कर दरौह१५५५॥ 
1 सो°-एरनित सोहं प्रवोध्ुसित देखिओच्रण सम्‌ 
४ सोहि उपने अतिक्नोष््स्मिहि नीति कि भाष्१५ 
4 एक भार धर ठीन्ड इलाईं % मोहि नीति ड्‌ शति ेदाद॥ 
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| शिव व्व > ज 
| किव सेवा कर फट्सुत सोहं 8 अपिश भद्षि रामपद सह ॥ 
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| शमह भरि तात शिव धाता % नर पामर कर केतिक बाता ॥ 
। भष चरण्‌ किव जन अराग # ताजुदरोह सख चरसि भाभी | 
इरकह इरिसवृक्‌ शुर कदे % एनि खगनाथ इदय सम्‌ द्रेउ॥ 
| अधम जाति पे विद्या पाये % भयत यथा थंहि दू पियाये॥ ( 
& मानी कृटिर छभाग्य नाती % गुरतन्‌ दोह कृशं दिमरारी ॥ ८ 
‡ भिव ससम 
4 अति नाच बद्धाहं पावा # पो प्रथम हठ ताहि नश्ञावा॥ ¢ 
1 इष अनरुतम्भव्‌ छन भाई # तेहि इद्ाव घन पदवी पाईं ॥ ६ 
५ ९। धम्‌ पर॑ निराद्र रहे # सवृ कर द्‌ शरदार नित सई ॥ 
1 भत डस भयत मदद # धनिन िरीर प्रई ॥ ६ 
॥ २, सगा? अससूषुञञ प्रग ष न करहि गधन कर संगा! { 
| तीति सख्सनकरुह नहीयर प्रीती ॥ 
‡ इदासन पर रियं शसाः खर पि ४१५ नर ॥ । 
| न शई # गुरु दित कडेन टि सुदा ॥ 
। व र इर मन्द्‌, जपत रहम शिव नाध ॥ | 
; सेदयाह वनः उदि महु कीन्ह प्रमाभ्‌१ ९६६॥ | 
‡ (र क्कु उर्‌ | शेष॒ छक 
# _अतिअप युरुअपमानवा अ रभपमानतःसदिनह के मरे१५०। ४ "(1 उव्‌ | 
¢ ६ ९ येकार । २, युक्तं । ३ ैष्णव्‌ । ताःसदिनहि सुकं महश ५५ 
ततत ९१६१६ । ९ भूरि । ६ घोट । ७ इवा । < 
नल्टरन्रज्क्र्रनशन्छ 
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| मद्रि भज मई तम वाती ¢ भस्य यदम सूभिसूली ॥ { 
यद्यापं तव र स्वह्ए न्‌ कोधा # भंतिकृषटु चिव सम्यंक्षमोध्‌ ४ 
तुदपि श्वाप देहौ शठ तोदीं # तीति पिरोष शुत नो 
जो नहि करो दण्ड शठ तोरा % भष होई ति परय षोश ॥ ( 
३ ने शठ शरुसन शषा रदी % रोख तरक कल्पत पर्दी ४८ 
॑ | तरिजगयोनि पुटि प्रह श्रीरा % अयुर सम्पभरि एवहि पीर 
| पैठि रहेति अनगरह्व॒पापी % होहिरष्यं दरूषरुषति व्यापी ॥ 
षृहाषिदप कोटरमहै नां # शरे अधस अधोगति पाई । 
दोहा-हाहाकर्‌ श्ननह शर्‌ दुनि दद्भे शिवं शप ६ | 
क॑पितभोर्हिविशेक्िथतिःदर्डर्जादरित १४११५८५ 
क्रि दण्डवत्‌ सप्रेम 5 शिवि शं रनर ४ ( 
विनय कर्व दद थिर, श्दुञ्चि बौर बति घोर ॥ । 

छन्द्-धुजगगयत। ट 
.॥ नमामीशमीस्चानं निवांम यं, विधं व्यापकं वरहवेद्‌ स्वख्गय्‌ 
3 अनं नियणं निर्विकल्पं निरीहं, विदाकाक्षषाका्च शाहं भजेष्‌ ॥ 
| निरकारमोकार शूकं तुरीयं, थिस ज्ञान ोतीतवीहायिरीर्‌ 
करारंमदाकाठ काडं गाङ, छणामार संसार पारं नतोद ॥२७॥ ( 


भ अ = 


छंवाथं-हे दैशानदैश ! मुकतिरूप भाप केरेहो विशु भथोद्‌ दमयं शौर 
व्यापक जह वेदस्वरूप ओर अपनेसे भकट होनेवाठे गुणक रहित विर्विदल्म ( 
4 अथो एकरस रहनेवाटे ओर निरीह पेधरलित भौर हम भौर पहकाश 
महै वास जिनका षा भि दोनों आकाश वरते ह वको भ॑ घनताहू | 
। आकारे रहिव भौर भोंकारका यृ भोर तुरीयं अथाद बरद सुषु ( 
| प्रे ददन ज्ञान ईदियोरे परे ई कलाके स्वामी भरर जो पहाकाठ 
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इर्कभी भाप महाकाठहं छवा युणाक अमर दहार्ह ९६६। ये आप | 
3 को नमस्कार करताहू ॥ २७ ॥ 


-3 ९ श्छ । २ दश्हनार । ३ नीचमति-शिर नीदे पड उप्र । ४ कठिन । ५द्‌ ल। 
" (ल्न्तस्समनन्न्नस्ससग्न्सरनननभ्ससजगजजन 








९५४४) ॐ वखसीकृतरामायणम्‌ ® ब्‌) 
(^ १ ~ म । 
\ हमारद्रि संकाशा गोरं गभीरं, मनो भूतकोटि श्र 2 अवग ॥ [ 
सरनमीखिक्ोलिनी चार ग॑गा.उद्रार त ठि भ्नगा ॥ [ 
। चर्तुं शरुभरनें॑गिशाठं, भरपन्नाननं नीख्कंठं द्याम्‌ ॥ ६ ` 
| कम णां विवय भवाम २५ | 
प्रचण्डं पृं भरगरभं पेड, जसेडं जनं भाव कोट्पिकाईाम्‌ ॥ § 
 अ्यीश्ुर निनं शूरुषाणि, भनेर भवानीपति भवगम्यम्‌ ॥ [ 
| कलातीत कल्याण कपातकारी, सदा सननानेदं दात परारी ॥ | 
 बिदाैद संदोह मोदापदारी, धषीद प्रद प्रभो मन्मथा ॥ २९ ॥ | 
\ नयत्‌ उषानाथ पादारर्विदं, अनंतीररफे परे षा नराणाम्‌ ॥ | 
4 नतत्युतं शादि सेतापनार' प्रसीद प्रभो सवेभूताधिवाषय्‌ ॥ ( 
| नजानामि योगं जपं नैव एना, नतोहंसदा सवेदा शं तुभ्यम्‌ ॥ ( 
। भप िपाचखपवेतके समान गोरणं ओर गम्भीरे ओर करोटों फामके । 
सपत्र शरीरी शो ओर मस्तकपर गेगा आनन्द्से शोतित ई ओर { 
। उलारपर एलका चत्र भौर कैठमे सं शोत जिनके कानोमिं फंडल | 
| दे ई विशा नेह निका मुख भन्न कंठ गीठरे थौर दयाके परै । 
1 सिंहा चयं मुढकी मासा जिनको भिय है पेते जो समे नाथ थाप शं (६ 
अधोद्‌ क्यागकारक हि सो मदर श्पहपको म नमस्कार करताहू॥ २८॥ [ 
भच शतिउम अति टीढ यड दशर संरदिव अ कोटिभानुव्‌ भ्रका- | 

| रित तीन ठक नाश करेवारेविशूर हाथमे स्मिहए श्ाप्से भा होनेयो- ¢ 
य प्वानीपतिको भर नमस्कार कराह कलारे पर कल्याण ओर कल्पातके { 
करेवा सदा रननोके आानेद देवाञ िपुरासुरके शतु वैन्य भान्द 
बान आ मोहक हता भ भरे उप्र छपा करे रकषाकरो ॥ २९ ॥ ( 

६. देडमााथाननवक पवजीविरेषित धनन भापके परारी बही. 

¦ हेवा के पतक इसलोकवा परटोकमे उनखर्गोको पुस शानि नही भीर ( 
भप नाश नस हेता योगनपपूनाको पै री चान्ताहं भर हेरि] £ 


माताम रको नमस्कार कराह भर ई नन्पकेदुःलेकि रूह करे च | 


1--------- 


















द - ® उत्तरकाण्डम्‌ ® ( ९९५} 
 नराजन्सदुःखोवततप्यमानं, प्रभोपारिमापूत्रमापीरकषंमो ५३०४ 
इलोक-रुद्ाष्टकमिदं भोक्त विभेण इरत्॒टये ॥ 

ये पठंति नरा भक्त्या तेषां शाम्धुःभसीदति ॥ ४॥ 


हा-सुमि विनती सवज शिव, देसि विप्र अराय ॥ 


५. 


पनि मन्दिर बाणी मई, दे द्विजवर क्र मोध॥१६०॥ | 
\ जा प्रसन्न प्रथु मर्ह, नाथ दीनष्र नेह 
4 निनपद भक्ति देह रधु, एनि दसर व्र देह ॥१६१॥ । 
। तव्‌ मायावश जीव जड, सन्तृतर फिरै धुछन ॥। 
| वेदिपर क्रोधन करिय प्रस, कृपासिन्धुभगवान १६२ । 
। शंकर दीनद्याट अबे, थहिषर होड $ृषाठ ॥ ( 
शाक होड ज्यहिः नषु धरदी काठ ॥ त ६३६ । 
| एरम्‌ कल्याना % सोई कटु अब कृपानिधान्‌। ॥ [ 
 विप्रगिरा सुनि परहित सानी ॐ एम भद नभ्‌ षानी ॥ ( 
| यदपि कीन यह दारुण पापा % मे धुनि दीन शोधकरि श्चाक्‌ ॥ 
ह तदपि तम्दारि साता देखी % रिह हिप पा विशेष ४ 
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कषमा शषीढ ले पर उपकारी ® ते ्िन रिष भोहि यथा तरी | 
$ मोर शाप दविज पषा नहो ई % भन सहल पव द्द्‌ ए ४ | 
५ जन्त मरत इस षद शेद % इदिकद स्वल्प न ष्यापिहि सोद४ | 


कनि जन्य भिटिहि नि ज्ञाना % सुनह्‌ शुद्ध मक्त प्रपान ४ 
। रपति पुरी जन्य तद भयऊ % पनि तै भष सेवा प्म इव्ऊ ४ 
४ पुरी प्रभाद अघुग्रह भोरे % राप्‌ भक्ति उपनहि उर्तोरै 
सुन पमवचन पत्य अव भारं ® हरि तोषक भत विन सेवां ॥ 
| ‰टःती ई आपकी शरणे द देषो ! भष रक्षा करो प अको देर । | 
३ नमस्कार करताहूं ॥ ३० ॥ | 
४ श्लोकार्थ-दस रुदा्ठकको प्ठकर बाह्णने सहादेरजीको भर शिया 
५ जो कोर प्सरो पमे उपर शिवली डपा कमे ॥ ४ ॥ 
| | ९ रामचन्द्र । > षा । 








{ ६४६ ) & दुलसीकूततामायणम्‌ ® ~ ३४ 
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। शप ननि करति वि भववाना % जानति श्च अनन्तसमान्‌ ॥ 
घल्ल भमशरूड विकास # कृखदण्ड इरिवक्र कस्‌ ॥ 
लो इक्र धग्‌ १ मं & पपररेष पकृ सो नई ॥ 
थट्‌ विवेक खे रि ‰ तुयुकृदं नग दुरेभ्‌ कड नाई ॥ 
ओर एक्‌ आशिषां मोस # अ्रतिहत ति दोर तोरी ॥ 
दोहा-पनिशिव श्चन शेम धृरुएवमस्तु इवि मापि॥ ( 
| ओ परबोधि यड शह शैभुचरण उर गसि॥१६९॥ 
। प्ररि सार धुविष्यगिरि जाई भयं मे व्याठ ॥ | 
| द्व प्रयशो पद तेनाथ यरद २३।१६५ | 
| लो ततु घर श तजौ पुनि, अनादर हरिया ॥ 
जिमि शूनपट पहिरिकैण नर्‌ प्रिर एन ॥१६६॥ 
शष रेड शति नीति विधि, मे महि पवकतिश्‌॥ ( 
इदिविधि धेड विध तचुक्ञागन गय सगेश्‌१६७ 
। विजय योत्र न जो त षरेडँं # तरं तर शमभक्षि भनुररेडं ॥ 
ए त ५५ कड ॐ पूरके फोर शीर स्वभा ॥ 
४५। ५१. ज कर्‌ भ पहं & दुर्‌ दे | 
सौ तशं शकन भीख # भ शा 
कमि मोहि पिता परमवा # सुस्त इनौ यर नदि भाद्‌ ॥ 
| मनते पकड वासना. भागी # केवछ एपदरणछ्यलत्री ॥ 
{क सेह अत कवन अभागी कसरीतेव धुिवहि त्यागी ॥ 
ह मगन भोहि षृ न पाईं # हेड पिता प्य पारे ॥ 
भ्ड काडर पव पतु माता % भे वन यर भन भता ॥ 
४ विभिन वीध पवो # माम नाह ना शिल 
8 विनहि रमबृष गहा # कँ द । 
पुनत पिर + 
भ म अ ॐ ननारताति सपरा ॥ “ताव्‌ % अन्यासतगति शृभुमतादा ॥ 
ब्य । २ गह नी चे तह चानावे । ३ न्तमे । ५ 
। ९ कामधु । ७ पेष्‌! ` १ । ५ द । 
1 - 
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छट अविष दवण शी % एकं खरस उ६अति ॥ 
रामचरण पंकजे जब देशौ कति ॥ 
१ से नि अतकदहं % दर स्वभूतमय यह ॥ ( 

निष्ण सत नद मोहि द्यं % सयग ब्रह्म रति उर मपिकाई ४ 

ददशक वचन्‌ रवि छर यथम धन छनि ॥ 
र्युषत य गावत सरक्णक्चण्‌ चअद्घुत१६॥ 
मर शखर बट अथा इनिछदशं आश्र ॥ 
॥ 














ः 






देखि चरणशिर नाड, वचन कदं अतिदीर१६९। 
युनि अंम्‌ वचन विनीह शुटु, युनि कृण डनरा्‌॥ 
मोहि सादशङ्चवयथ्डःदविनिआयड करिकाञ११० ( 
तयं कें कुषानिषि, हष श्वच समाव 
 सयुणव्रह् अराधना क्ट सरवन ॥ १७५ । 
तब घुनी शषुपति एणमाथा %-करे कषक सदएखणमाथ्‌ ४ 
्रहक्षानरत शुनि विज्ञानी % सोहि परय थशिारी भावी ४ 
छम करव बह्म उषदेश्चा % अन अद्वैत अम हृदयेश ¦ 
अनीह अना अदर # अदुभवमम्यं अदंड अरम्‌ # | | 
सभमोतीत ` अषढ अषिनाह्ी % निर्विकार निरवधि इषर्ी ४ 
सोप वाहि तोहि नाहं ` भेदा # वारि दीवि इवं षर देद, । | 


#\ 





सर 


स रद 
#\ 
र 


वनराः 


पिविधभोति गोदिषुनिश्धुञ्ञावा % नियेणदत षषददय न भवा ॥ ¦ 
एनि गै कदे नाई पद्‌ शीक्चा % सगुण उपासन कष्षुनीशा । 
रमभक्ि ज मम पन बीना # किरि दिख्गहयुनीश परवीया । 
सो उपदेशं कहु करि दाया ॐ निननयन्‌न्‌ देसौ रडरया ! 
भशिर््वम सति अव्धेशचा % तब सुनिहौ निेण उपदे ४ ' 
३ पुनि पुति कद हरिकथा अवरंष # संडि सुयुणमत अगुणनिहपा {; ; 

तवभ निरण मत . करि दूरी # सुण निहपो करि हठ भरी ४: 
। ९ ईत वित्त रोकमर्यादाषर मसतता। २ परमपवीण । द कटारदित ॥ %वेषटारहित {} 

५ नामराहित । ६ अनुभवकरेके माद । ७ मनवाभीतिपरे । ८ धटविकाररदिद 

| ९ निकी भवीदाकी थाह नदीं । ९० देति । ११ शिक्षा । १२ निसकीतुरनानर्ी 


न 


प 
४ 
८ 
ष्ट 


[~ 


[१ 
॥ 
म 
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4 इत्तर प्रत्युत्तर मै कान्हा # नि उरभयउ कोधकर चन्हा ॥ 
4 घन ्र बृहत अवज्ञा ये #% उपज कोप जञानिटके दीये ॥ 
अति न नो कें # अनंङ प्रगट चन्द्म ते हो ॥ 
५ दीहा-बारहि बार कोपि सुमि करहि निरूपण न्नान ॥ 
( म्‌ अपने मन वेडि तेव, करो विविध्‌ अहमान १७२॥ 
4 कध किद्रेतक्‌ त षि विचः द्वैत कि वि अज्ञान ॥ 
५ भायावशं परित जङ्‌, जीव कि ईश समान्‌॥१७३॥ 
४ भवि दुख समकरदित ताके % त्या कि दरिदपरसमणि जाके॥ 
1 दा पनि कि रदे निकरठंका ® परदेरी कि होई निम्ंका ॥ 
4 क ॐ र द्विन भनहित कन्दे & कमेक होदि स्वपटि यीन्दे ॥ 
काटि सुति कि सते जामी % शभयतिपाव कि प्रतिगामी 
४ त १ अघं ५ ह्रिषरित वखाने ॥ 
4 अपर पराप्य मिक % पुती ि देह न परनिरक्‌॥ 
+ पवक एण पि दई % दिव्‌ भव जयद शिप करोह ॥ 
फ हरमकतितमाना % मेरि गवदिश्चति संत राना ॥ | 
| गि किलर हितम ष भाई # भानि न राम गरड पा ॥ 
१ ना ५ ~ पे 1 दरिया ॥ 
स पुगयुगः % सनिऽप्ेडा न सादर सुनें 

$नि षग पृ पं रोपा ‰ तव सुति ठे ददन सकोपा ॥ 


4 ¶ढ परम क्षित देडं न मानसि % उत्तर प्रतयुत्तर बृह आनि ॥ 


त्य पचन विद्वान न करदी पायम्‌ इव सबहीं सन इरी ॥ 
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त 
= 


(| 
3 
3 
‡ 
र 
8 
र. 
8 ~| 
५५/ | 
23 
3 
| 
म 


4 ह एर्व भयदं मे काग वन्‌, पुनिस॒मिपद > 

^ 1 यनिपद्‌ शिरनाट॥ | 

न म शमभि हि चठ उदा १७५। हर्पित चेदं उदार १७६॥ 

4 यषा} ६ व ५ । ° भतिपादन-जयास्यान । 4 यहईतनार देसा अनः 

व त ३ ।८ प्रद्मीरमनेदाखा । ९ पाप्‌। १०। फोष्‌। ९ १ 
५.4 न न्तनण्नन्फान्लननतलनन + रद | 


न । @ उत्तरकाण्डम्‌ @ (६४९) 
$ (र स्वाायसकन्य पिरि ५ 
उमा जो राम चरण एर विगत काम्‌ मद क्रोध ॥ 
| निज प्रथुमयदेखटिं नगतकसन करर्िविरोध॥१७१५॥ 
4 एड सगेश ना कट ऋषिदृषण # इर गरेर रघुवंश्दिभृषण ॥ | 
$ पाति युनिमति रि भोरे ॐ रीन्दौ प्रेमपरक्षा पोप ॥ 
ष्‌ कम वृचन मोर जन नाना ॐ मुनिमति पुमि फेरी धगबाना॥ 
4 भमत सम सहन शीता देखी % मचरण दिधास विशेषा ॥ 
अतिविस्मय पुनि पनि पठिता # सादरयुनिषुिं छीन बुं ॥ 
शुष परितोष पिवषिध रिषि कीन्हा # हरपित रम्ब पोर दीन्हा ॥ 
शङकहय रासकं याना # कटैड भोहि शुनि इषानिपाना॥ 
१ ्दर इषद्‌ मोहि जति भवा % जो प्रथपरि पै एवहि एुनाबा॥ | 
४ शुनि सोर ककं काठ तदं रखा राषवसिति मानस इव भाष ॥ | 
सादर सोर थह कथा सुनाई % इनि बोडे धुनि 0 एस ॥ | 
। शसचरितं र शप्त दावा # इष्थु पराद्‌ तात पै पत्रा ॥ 
4 सोहि निनमक्त शाकः जानी % पति भै एप कटर प्रानी ॥( 
| रसभक्ति _ निनके. उरनारी ॐ कबहु न सात करिव तैद पादी | 
॥ सुनिमोहि विविधभोतिससुज्चावा ॐ भ मेम नि पद हितम ॥ | 
‡ निलकरकमर परशि पमशीजा % इषित आशिष दन्द नीक ॥ | 
| शसभक्ति भूविरङ उर तोरे # तिहि षदा षद्‌ ख पेरि॥ / 
 दोहा-सदा रामभ्रिय हह ठम'हुययण्‌ यवनं अदन्‌॥ | 
 कामंरूप इच्छा भरण हान्‌ विराम्‌ निधन ॥ १७६॥ | 
स्यहि आश्रम ठुमवहव पुनि,उमिह श्ीभमदत्तं ॥ | 
व्यापिहि त्न अविधा, योजय एक भयन्त्‌ ॥१७७॥ 
काढ कम्प ण दोष स्वभा # कषवहुमिनम्शपिहिकाञ॥ ( 
3 राप रहस्य ठर्तिषिषि नाना ‰ शृ एमट इततिरप्त धरना ॥ 
| | 


९ मानरहित ! २ कामरूमहीनोइच्छाकरहुने सोरूपमरैवे। ३ स्वान । ४ चस । 
प्कश सनस्ज्स्नसन्ज्न्वन्यस नसनन (५12 (---- 
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1 (दः) & तुलसीशरतरामायणम्‌ @ न 
नो श्च्छा एरर मन माहीं # इरि प्रसाद कड दुरे नादी । ( 
सुनिषुनिभश्िषञ्डभतिषीरा % भह्म॑गिरां भई गगनमैभीर ॥ | 





2 ६3 


वि गभगिश दषे वनं भयऊ # प्रेम सयम मम संगथे भथञ ॥ 
मती शनि आशिष पाई # पदसरोन घुनि भि शिराई ॥ | 
हषेषहिद यहिभाश्रए आयर #% भरु भ्रसाद्‌ इरेभ पर पयर । | 
इदं पपत धेहि म तैसा % वीते कल्पं सात अरु पसा # | 
कुरौ शद शपति शण शाना # सादर सुनहि विहगं नामः ४ | 
लवे अदु अवध शधुषीश # पराह भद हिते दुब शरश ॥ 
तष वह नाई अधुर श्टछं कशिष्चशीखा षिठोकि ख हॐ 
णुनि उर शशि शष श्िष्घुह्ण्‌ ॐ इदि आय अवो सगरस्‌ । 
कथा कर भं तुष सुनाई % कामदेह जेहि कारण पहं ॥ | 
केर तातं इव प्रथं इष्ड्पे % शमयति महिमा भति भ / 
दीहा-तत ६ वह योहि भिय, घय राम पद नेह । 
निन प्रधुद्रशन पथ, गथड सकर संदे ॥१७८॥ 
क्ते पक्ष ६६ करि रह दीन्डं महाप शप ॥ 
धुनिहुटथ्‌ व्र पयत यनन ग्रहापए ॥ १५७२ 
ञे जद भक्ति भानि परिदरदीं % केषछ ज्ञान देदु शष करहीं ॥ 
। 
। 
। 
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ते जड़ फाणधेठ शृ त्यागी % सोजत कपिर पयसी! 
संह सग हार भक्ते विदद % ने सुख चाहाह भन्‌ उपा 
ते शठ दाहिम्धं वियुतरणी % पैरि पार चाहत नड्करणी | 
३ सुनि भुशण्डिके पवन भवौनी # बोरेड गरुड ह मृदुवानी ५ 
| प ख भम उर माही $ रचय शोक पोह भम्‌ नारीं ॥ | 


#॥ ^, 






ककर 


त रामम भम्‌ा % तम्र छपा द्रे पिश्राषा ॥ | 


एकः. भात भु ए तोद % कद इता ऊृपानिपि 
करि सन्तं सुनि पेद पुराना ॐ ए ९१ ना % नि कड रम ञान समाना॥ इ ज्ञान त | 


२ जद्यको वाणी।२ मदर्‌] 
कमत | ३ दष ।४ = ।९ इषटडेत्यकनेव्िपाधिती । 


एवमस्तु तव धच धति क्षानी ॐ यह मथ भक्त कथं मन दानी॥ ( . 


~~ 


६९ & उत्तरकाण्डम्‌ $ { ६९१} 
1-4-44 
सो सुनि बनं कदेड शई % नरि आद्र भक्तिकी नाई ॥ ॥ 
ज्ञानहि भक्तिहि अन्तर ता %‰ सकट फहु भरु षृभानिकेता॥ ( 
सनि उष्मारिवचन इख भना # सद्र वोकेड काग सुनाना ॥ | 
जानहि भक्तिर म्र कटु भेदा ॐ उभय इरि भवम्भव सेवा ॥। 
माय शनी कहि फ अन्तर % सावधान हो श्नु विहगवर ४ । 
ञानं विश योक विज्ञाना % ये एव पुरुष सुनहु श्वाना ॥ ( 

} १ 





द 


| 
1 


पुष परताप प्रव सम भती % अबृखजुबृर सहन जड नाती | 
दोह-पुर्ष त्यानि खक बारिकर नोषिरिक सदिषीर॥ । 


8 
शि 
५ 
४ 





नहु कामी विषया विदशदिड जोएद रषुवी९१८० 
सो०-सोशनि श्ाननिधान,ुगनयनी विषलंनिरहि 
विक दीह रयां, करि विरति वाया प्रट१६॥ 

यहौ न पक्षपातं कटक शो % वेद्‌ पुराण इन्पपतं भागे ॥ 
मोह न नारि नारके इय्‌! % पद्रभारि यइ नीति अतूषा ॥ 
माया भक्ति शुन प्रु दोड ॐ नारि षम जानै शवं फो ॥ 
| 

| 


०) ^ 1 


| 


ट 


जच्छ ज्यकस्छ्कः 


पनि रषुवीरहिं भक्ति पिथारी # षाया सङ नतकी परिदा । 
भक्तिरि पलक रणुशया ॐ तति तेहि डरपति अपिमाया । 
रामभक्ति निश्यष तिरयाधी # षते बं उर सदा अवाधी ४ | 
तेहि षिरोकि भाया सद्वा % करि नसके कटु निभ भ्रुताई॥ । 
( विचारि लो मि विज्ञानी # यार्त सकठ एणङानी॥ ( 
रोहा-यह रद्य शवुनाथ कर वेणि न नने कोई ॥ | 
नाते ते रथपति छपा, स्मेह माह नं शई ॥ १८५ ॥ | 
अवरौ ज्ञान भक्ति कंद, मेदं शुनं परवीण्‌ ॥ 

| । जो सुनि होह मप, रीति सदा अक्ष ॥ १५ | 
बुद्चत बने न नात पानी ॥ | 

ह्वर शा व अदनी ॐ वेतन अमरु सहज सुरी ॥ ( 


| < ९ पके स्थानं । २ चन्द्रवदनी । ३ चेतन्यरूप । | 


| 
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भायार भयर शसा ॐ षयो कीरं मकैटकी ॥ 
चेतंनहिं अथि पूरिगरं % यदपि मृषा टत फठिनई ॥ 
सीव भयो संसारी ॐ अन्थि न दट न होड सुखारी ॥ { 
पुराण बट क उपा # टन अधिक्‌ अधिक रुनार (` 
हृद्य ते मोह 
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तृण ध चरे नव गाहे % भूव्‌ वत्स रिष्चु पाट प्न्हाहे ॥ 


प्रम धम्मंमयं पय दुहि भारं % अवटे अनरु अकाम वनाद ॥ 
भरत्‌, तव्‌ क्षमा जड़वे % धृतसम नावन दई जात ॥ 

सथे षिचार मृथानी % द्म अधर रन सत्त सुवानी ॥ 
थि काटि डे& नेनीता % विमर राग सुभग सुएनीत्‌॥ 
 दोहा-योग अगि कर प्रगट तव कम शुमाष्भ छट॥ 
। इदि सिरातैशञान धूत, समता मठ जारेना।१८३॥ 
| तब विज्ञानं निर्पिणी, दधि. शरद तपाई ॥ 
श क व समता दिअसििसाई१८४॥ 
था तीनि ध # ' कपासुते काटि ॥ 
। तट एरीय्‌ सर्वारि एनि, बाती फे स॒गादि॥ १८५॥ 


| सो-यहिविधि ठेसो दीप्‌, तेन शशि वि नमय 

पु ॥ 
।  नातहि वाड सभीम्‌, जरह मदादिक शलभसब५७॥ 
| ल छमा ॐ पव भव शू भेद भम नासा ॥ भव छत पकराशा % तव भव भूर भेद भम नाशा ॥ 


2 ‰2 


(6) १.6 
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| र जबिया कर परिवारा % मोह आदि तम रटे अपाय ध 
& 





तब सोह शरद्धे पाय उभियारा ॐ उर शर वैठिअन्थि निरषार्‌ # ! 
छोरमं भरन्थि प्रवे नो सों % तव यर्‌ भीव्‌ छतारथ हर # 
छोरत भ्भ्थि जानि सगराय ॐ च्च उनेक्‌ करे, तव्‌ भाय्‌ ¦ 
कष तिदि भरे बु भई # इदिह ॐ दिखाते जां! 

३ कङ्क छड्कृरि जाई सीप ॐ अंचड वात दुद्व दीपा । 
३ होई इदि जो प्रम सयानी #तिन्दतनवितवनभनरितमानी) 
जो तेहि विश्च दि नदिं वाधी % तो बहोरि सैर करदं उपाधी ॥ 
इय . द्वार्‌ शरेखा नाना ॐ तहं तदं भुर वटे कारे थाना ॥ 
भत्‌ दिं विष्वं यारी ॐ ते इ8ि देहि कपौट उवारी ४ 
नव से प्र्भृजन्‌ उर्‌ गृदनाहे ॐ तवर दीप विननानं इद्चाई ॥ 


"छदः 
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॥ 
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अथि न टि भिद श प्रकारा ॐ इदि षिकटमः विव्य षता ( 


£ 
५ 





न्द्र शुरन्ह न्‌ ज्ञान सुदा % विम्य भोम्‌ पर प्रहि सुदाः । 
दिष्य घषर इदि इत भोरी % तेरि विषि दीपके वार बारी # 


३ दोहा-तब फिर जीव विविध विधि, प संति डश # 


धनदस्य रणञय 


~ 


14111. 


॥ 
2 


रमाया अदि इस्तैर, वरि ननाई विरैगेश॥ १८६४ 
$ कृत कठिन स्त कदिन, साधन कठिन किविक# 
४ हट पुगा्षरन्थाय जो एमि प्रत्यूह अनेक ॥१८७॥ / 
ह ज्ञान कि पन्थ पाणं क धार्‌ # प्रत्‌ सगे नः गि धरु ४ | 
ऽजो निर्वि पथ॒निहदं % सो केवर्य प्रमद्‌ उह £ | 
अति दुभ कैवल्यं परमपद्‌ # सन्त पुराण निग भुगृम षद्‌ # 
(14 सौ शक्ति यसाई # अनइच्छित भवि रिभ ४ । 
9 निषि थढवि॒नर रहि न सका % कोटि भोति कोऽवरे उपाई ४ ^ 
4 तया गेकष खस सह॒ सगराईं # रहि न सक हर भतत विदा ४ ८ 
॥ अम्‌ विचारि इरि भक्त सयाने % युक्ति निराद्र भाषे छभाने £ ¦ 
4 भक्ति करत विजयतन प्रयासा # सस्ति शूकं भगिना  , 

न~ 4 
|. देवता ॥ > दरवाजा । ३ प्वन्‌ 1 जन्ममरणके दुःख ! ५ कठिण । ६ विद र 
। ६ तरबारि-दुधारा । ८ विनाचाडे । रः 
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भोनन करिव दरति दित अगी निमि सो जकन पचै वट्रागी॥ | 
भ हरिभक्ति शुम उखदाह % को अस मूठ न जाहि सहार ॥ 
 दोदा-सेवक सेव्यमाब वि, मद्‌ न तरिय उश्गारि ॥ (. 
भन रपद पकन, अ सिद्धान्त विचरदि १८८॥ | 
जो चतन कँ जकर, लद्हि करै दैन्य ॥ 
| अस सवथ रघुनाथ करैः भनरि जीद ते धन्य ९८९॥ | 
। करें ज्ञानं सिद्धति इलां % सुनहु थक्ति पथिकी शरयता ॥ | 
॥ गपभह्षि चिन्तामणि इन्दर % षते गरुड जके उर यन्तर ॥ | 
 एरमपरकाच रूप दिन राती छनर्िकडु वषियदियाए्दवाती ॥ | 
| भोद तष निकट नाहि यावि लोम वात नाई ताहि दादि ॥ | 
| भवर भपय तस षिटि . नाई % हरत सकर शस्य रुदर ॥ | 
 सरुकामादि निकट्नरिनारीं # वे भति पणि नेदिर्समाहीं ॥ | 
गर सुभ सम अरि हितं हेदै % तदि मणि दिवरुखपावन फे 
रेग न भार ® मेहि वृर सव जीव इखारी ॥ | 
| रम भक्ति पमि उर भ णाके ® ह उ्वञ्जञन स्वो ताके ॥ / 
चतु ने ससि सगि री 
सो भणि यदि मदग र % राप्रपा वितु भो । 
% नरे इत भ्य देत्त भटः 

॥ पेते वेद्‌ एना # शमकथा सरि गवन 
(2 सहि । दवा ॐ ज्ञान पराग नयन उरगारी ॥ 
सोरे सन भनी ॐ पावभक्ति मणि सव सुसखखानी॥ ( 

4 अस व्रिधासा # रामते 

¦ धीरा % चन्दन तर ध दाक ॥ 
। ०१ क १९ हर भक्ति सुहाई # सो पिब सन्त त 


[ दिचारि नत नकार पाई ॥.( 
` रेप मत ५ मभक ति रम पिया ॥ भाक रमति रर ॥ 
। स इ ४ विषे। ः 


4 यमरत। ६ वैरी । ऽसनि, ` 
ममि ज्ञे । ९ पवन । ९8 | 


73 


=. 
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दोहा-बह्म पयोनिधि अन्दर ज्ञान सन्द सुर्‌ आहि॥ 
| (र मथि काद्ीकति मुरता जादि५१९०॥ 
4 दिति वरम असि हान्‌ सद्‌, जेपोह रिष मारि ॥ 
4 जय वई सोह हरिभगति, देख खगेश विचार१९१॥ 
4 9नि पपरेष बडे सगरा # भे छपा योरि उपर भाख ॥ 
नाय सोहि निज सेवक जानी ॐ पतच पम कदु पानी ॥ 
 भरयसहे कट नाथ तिधीरा % सवते इभ क्वन शरीर ॥ 
३ बडडुख कवन कवन सुख भारी % भो सकषपहि कडु रिचारी ॥ 
| सन्त अपन्तं भये तुम नानहु # तिन्हकरसहनस्वभाव व्लानह्‌॥ 
कृवनुुण्य श्ुतिषिदित विशाखा # कहं कवन जवं प्रमररास॥ 
‡ तानस्त शेग कद शवं भाई ॐ तष पव कमा अधिकाः ॥ 
तात इन साद्र अति भीती # ध शेप कटौ थह गीती ॥ 
4 नृरसमान नहिं कव॒निहु देदी ® भीं चराचर याचत नेदी ५ | 
५ नरकस्वं अपवग निनी # क्षाम वरय भक्ति इस देनी ॥ 
शो तद परि रि भनि न नेनर % होय पिषियरत षन्दसन्द्‌ तर ॥ ( 
| फैचन कांच बदछि इठ रदी # कृते डारि पए्रसषणि देरी ॥ 
| नहि दरिदरसम दुस जग शाही # इन्तपिङन सय सुख कष नारी॥ 
 प्रडपकमर दयन्‌ षन काया % सन्त दन वभाव लगाया ॥ 
सन्त हदि इख परहित छागी # पुस हेत्‌ यरन्तं अभागी ॥ 
| भूनतरुषम हन्त छषाठा #परदितसदनित पिपतिपरशासा॥ 
| रणड सर परधन कदी लाट फढाह विपतिपहिमरर॥ 
\ सरु वितुस्वारथ पर अपकारी % अहि भूषकं छ 5 ४ 
4 परसम्पदा विनाशि नरादीं #निमिषपिहतिरि्मडपरुषिराद॥ ( 

दुष्ट इदय नग आरत हेतु # य॒था प्रषिदध म ॥ ( 

हन्त हदय शन्तत सुखकारी % विशव सुखद निमि ई ॥ (. 
१ कैरग्य । २ र । ३ तख्वारि। ४ भोनपतर । ५ सपे! १ गरू! ४ खेती! : 
1 ~ ८ पादा । ९ मन ! १० चनद {९१ शयं । 
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(+; शति विदित जंहा % परनिदासम अष नमस ॥ 
दरि गर निन्दकं दारं होड % न्म सघ पराव तु सोहं ॥ 
३ द्विजर्िदकं बुनश्क भोग करि % नग जन्मे वायत शरीर धरि ॥ | 


॥ सुर छतिरमिदकं नो अभिमानी ॐ रोख नरक पररि ते प्राणी ॥ 
हदि उष्कं सन्त निन्दार्त # मोह निराभरिय ज्ञान भावशत॥ 
3 सकी निन्दा मे जड़ करीं % ते चमगादुर रोई अवतर ॥ | 
4 इनु तात भव मानस रोगा # नेदि ते दुसपार्वि ए टोग्‌॥ 
मोह सकठ़ व्यापिन्‌ कर सूखा ® तेते पुनिऽपणटि बटृश्चख॥ 
काम्‌ वात कफ छोभ अपारा # कोध्‌ पित्त नित छतीना ॥ | 
भरति इर नो तीनों भाई % उपने सप्निपात इखदादं ॥ | 
विषय मनोरथ इगेम नाना % ते सव शुरु नाम फोनाना ॥ | 
| ममता दद्रु कण्डं इरपाईे % इषं विषादं गहर हुताई ॥ 
| परमुख देख नरद. सो छै % ष्ठ दुता सन इटि ॥ [ 
अरहकार नो दसद्डहरभा % दम्भ कपट मद्‌ मान मदरुया॥ ( 




























| राहा-एकम्याधि तेनरमररहिये अस्य बडु्याधि॥ | 
। ऽसन्ततप, ङ्न क्सोकिमि ठहर्दिसमाधि १९२ 

्‌ षक ध्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान्‌ ॥ | 
॥९९६ | सनं न जाहि दरियाम१९३॥ 


॥ मानस ह, ष 
| गान्‌ रोग कृषक ध गावे % ह सवके खति विरकग्ि | , 


॑ २ जो इत २ त. => १. कणं संयोग ॥ । >. वोरपाप्‌। मेदक 
01 । ४कौवा। ५ धृषूरश्मी। 
त रिमता न नङन्रत्रिमृदा ९ दनदन्वर। १० वोषधो ल व श १६ ११ रोग १म्यायी। 
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‡ सदर वेय , वचन विशव # संयम्‌ यर न पिकी र?! 

रथपति भक्ति सलीषन मूर % अनोपान अद्धा अति स्री ४ 
३ छवि भे इेग नशा & नाहि ततन कोदिनदिारी < 
‡ बानिय तव पन विरे गोपा # नम उठ विरग्‌ मिक | 
ति शुषा ढे निनं & विषय भस इवैखवा यर ४; 
# विप कान जड़ पाई भन्दाई & त यु शमभक्षि उरछाई ४ 
इ दिवम शुकतनकादिकनाएद नो इत मि दरार ६ 
4 दवकृर भत समनायक एटा # रिय शस्पद्‌ क पहः : 
३ श्रुति पुराण सद्यं कदारी # श्ुपृति यक्षि विना उदव : 
3 ददऽपीठ नादि वह दारा # वैषयाुत बर कटर स; ई 
 ‡ दूह नथ व शविधि एला # नीयत उदम ८ 
3 टवा लाई ष -धुगं चठ पात & वरमपि शीशविषु 
3 घन्धक्षार दर रविहि कशत # शम विदल इस ०१ त्प ४ 
. 3 हिरत भरकट अर्ङ भर दै % विषुव एष दु पढ वर : 
३ दोहा-ारि भये क दई शत दिकर्तति 4 तेल ॥ 
३ विदुरे भनननभवत्र्कियहि इति अपे 
३ भशकहि क्र विवि प्रसुजनहि मशके च ४ 
\ असुदिवारितन संशयःराम्हिभनहिमन॥ १९५) | 
३ लोक विमितं पदामिते नन्यथा ११२५ 

॥ हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्त्‌र त९॥ ते"॥४४,. 
३ दद नाथ श्वरिति अरूपा # व्यपे रपिसवपविषयः ! ; 
श्रुति एदि इदे उरशा % रा भूमिय सवदा पिदर ४ 
(६ भरु सुपति तमि देदय्‌ कदी ॐ शेते डप भवता कूप: : 
३ तुम विज्ञान रूप नह मोहा ॐ कौन नाथ भोपर सति 
ऽर या भति पति ® इतक 
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व 


॥ 


{ दन २। भवीम । ३ कटा । ४ सीग। ५ णि । ६ शबरि" ७ पद) 
॥ ` ८ भ्‌ । ९ विस्तारपूवक । ९० थर । ५ 
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(1 
हि 














4 दोहा-आुधन्यमे (11 दैन# | 
‡ निजजनजानिराम्‌ मोर संतसमागम दीन१९६॥ | 
ड भाय यथामति भ्ठ, राखेर फु नहिं भोय॥ 
3 "पणि पषुनाथ क १) कोय१९७॥ { 
4 धमि रमक. शृणगण नाना # पुनिपुनि दं धुशण्डि पुनाता॥ 
4 सिमा निगम नेति एदि शाहं $ अठुङित रथताप्‌ भयुताईं ४ 
3 शिवं भन एत्य भरण रगारं % ोप्र पा परम्‌ भटर ॥ 
~ भसत्वभाव क उनो न देल ® केदि सगे रुपति समंडतौ॥ 
3 शक पिद दियत उदापी # कवि कोविद सन्यासी ॥ 
3 पेगेभर भर सतत हानी & धमित पण्डित विजानी ॥ 
` ५ गये मेते ५५१ ३ 
ॐ \. 3 भस्‌ नाम्‌ भव भषन, हरण घोर अयद ॥ | 
9 साङ्पाठ मोहि तों प्र, सदारदहि अयूे५९८॥ 


- मासन द बरहि षरा # | 
र ए जही $ एर मतन" . ष अयुरागी % तम पम तात नकेोरव्ड्भागी 

गय। ५ वि व यथव! . १ सम्पूण सिद्धी भिनद | 
ˆ य * गोष! € काम ोष, मेभ ५ असप | 


१० तपे 
ठ तासी ११४ त | १ च | 
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संत विटपं सरितां भिरि प्रणी % प्रहित हेतु इन्दलकी करणी 
सन्त इट्य नवनीतं समाना $ कहा व न ॥ | 
ु निन परिताप दवे नवनीता % परदुल रवाह सदन्त नीता ॥ 
| जीवनजन्प सफ़ड मम भय # तव्परसाद सव रुशय्‌ सय ॥ 
4 जानेहु सदा मोहिं निज किंकरं # पनि पुनिउगा ददै इिहेगयर॥ ( 
 दोहा-ताु चरण शिरनाई करि परेम सहित मरिधीर॥ 
गरड भयो वेकैठ तव, हदय रालि रुवीर ॥ २००॥ 
गिरिजा संत समागम्‌, सम न लाम्‌ क आद ॥ 
चिच हरिङृपा होड मरि, गावहिं वेद एरान ॥२०१॥ 
कें एरम पनीत इतिहासा ॐ सनत श्रवण शटि भवस ४ 
| 
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प्रणत कठपतर करणा्ुना ॐ उपे प्रीति रामपदं केना ॥ 
| सनं वच्‌ फ नित अष नाई ॐ सुने जो कथा श्रवण भुन ॥ 
तीथोट्नं . साषुनः सषुटाहं ॐ योग मिराग ज्ञान निपुणां ॥ 
नाना कमं धमे तरत्‌ दान्‌ ॐ सयम नियम युज्‌ जपनाना ॥ 
 भूतेदथा दविज शुरु सेवकाई % विदा विनयं विवेक षडा ॥ 
(3 नँ उभि साधन वेद बलान # शव कर फठ दरिभकति भवानी॥ | 
सोऽ रघुनाथ भृति शरुतिगां # राम छा काहू यक पाई 
। दोहम-निदु्म्‌ हरिभक्ति नर, पावहि षिन परयास॥ | 
। जो यह कथा निरतर, सुनहि मानि विश्वस ॥९०२॥ 
4 सोई सवन एणी एव क्षता % सोई मदिमंड् पण्डितं इता ॥ | 

धमं परायण सोई इट्याती % रामचरण जाकर _ मनरता ४ 






नीतिनिषुण सो परमं सयाना % शति सिदत नीक तेइ भान ॥ | 
। 1 सोह कषि कोविद्‌ सोः रणधीरा # जो छठ छंडि भगे रइदीर्‌ ॥ | 
-3 धन्य नारि पतित जुसरी # पन्य सो देश नहा सरस? ॥ | 
३ पन्य शो भरं नीति नो करं # ध्य सो दविपनिनधमे न टरह॥ | 
९ पृक्ष । २ नदियां । ३ पवदेव । ४ मासन । ५ सेवक । ६ तरंग । ५ दंघन ¦ 
८ ती्थोकाकषिरना । ९ चराचरवीकमेदया । १० नपरता । ११ एृष्वीको पूष्ण । | 
3 १२ रष्क । १६ पण्डित । १४ भरीगंमाजी 1१५ राना ! १६ बराह्मण 1 । 
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6.५.८4 1 
धन धुम श्रथमगति जाकी ॐ धन्य ुण्य रतमति सोदपाकी॥ 
भ सोह नव सदस्या % पत्य जन्य दविज म्नि अभग ॥ ( 
दोहा-सो र धन्थ उम्‌ यु, जगतपूच्य सु पनीत ॥ (- 
श्रीरुवीरं पएरायमः बेहि नर उपज विनत ॥२०२॥ 
सदिदङ्प्‌ क्था भँ भाषी $ यपि श्रथ युप करि शी ॥ 
तव पन ध्रीति देसि जधिकाई % त्व से रषुपति कथा सुनाई ॥ 
यद नहिकहियदुद्िददरीखई % नो मनठाई न सुन इरिटीक६॥ 
कृदियनलोभिरिकोधेदिकामिहि # नोनभूमे सचशुचर स्वामिदि ॥ 
धिवर न ुनाइय कवं # सुरप॑तिसरिस दोर दृप्‌ भवह ॥ 
1 एपकथा के ते अधिकारी % जिनके सतगति अतिन्यूरी ॥ 
| इपदधीपि नीति रत ने % दिम शेव अविकारी सोह ॥ 
ताक ह पिरोषं सुखदाई # जाहि परयग्रिय श्रीरषुरां ॥ | | 





हस 3 =, @ 2.0 
दीक्ष-शयचरणरति जो वदै, अथवा पद्‌ न्विद ५ | 
भादुसहित्‌ श्रो यह कथा, करै अरवणपुटषान्‌॥२०४॥ 

\ रम कथ्‌ गिरिजा भ दरणी ॐ करिसरङमन ूनोयर्हरणी॥ | 
| सृति. रोगं॑सनीदन्‌ शरी % एस कृथा , वदि शति भूरी ॥ | 
६६ भरं शचिर स सोपान! & रुपति भक्ति केर पथ नाना ॥ ( 
अति दरिया जाहि पर $ % पूर्वं देइ यहि भार सेई ॥ | 
पन कासन सिद्धि, नर पात # लो यह कथा कपट तनि युत 
पदि सनाद जजमेदैन करीं # ते गोषद इव भृवनिपि तरी ॥ 
सनि समकेथा उद्यं अतिभू ® भिरिना वोरी थि उदार ॥ 
पथ छपा भम अतसदंहा # रारण उपजा नद नेहा ॥ 
दोदा-भतङृत्य भयं अब्‌ तवं प्राहं विश्वेश ॥: 
व रमभक्ति ट वीते सकर करेश्‌ ॥२०५॥ 
न ७, २ उमा प्ाद्‌ ®धुखद सदा अरु श॒मनेमिषादा ॥ 
`, भन देहा % जनरनन एनन भिव येहा ॥ सन्वहा # ननरेनन सजनं प्रिय येहा ॥ 
९ .नचर-परिकषित । २ इद्‌ ! ३ भक्ति ५ ्ञानकरे कैष्यक्ि 


ने नाञ्च । 
"`" नन्रनरगजजन्न्रगनकर्र 


कररक्र्रन्च्च््---- 


+ -\ ^ ^ 41 
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स्यमुक्ति । ५ सुप्रकाण्ड- 


र 9 च 9 (६६१) 
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3 राम उपासक ने नगादीं %इदिसम मियतिनकरकष नाही | 
(१ 











3 रघूपति कूपा यथा पति भावा % मेँ यह पावन चरित सुहवा ॥ 
इदि किकाङं न साधन दूना % योग यज्ञ जप तप द्रत पूना ॥ 
4 रामटि सुमिरिय गाइय रमरि % सन्तत सुनिय रमुणमापट॥ ( 
३ भा परतित पवन भगवाना % गावि कृवि श्रुति सन्त ष्राना॥ | 
| ताहि भनिय्‌ ता ॐ राम्‌ भने केदि गति नहि पर | 
4 छं°-पाईैनगतिकेहिपतितपावनरामभनसुदशृठमना | 
। गणिका अनामिर शप्र व्याध गजादिखरतरिषन्‌॥ | 
॥ आभीर यवनकिरात्खलश्वपचादि अति अषप ने | 
| कटि नाम बरेकतेऽपि पावन हत्राष नाति तै ५ 
 श्ुर्वश्‌ शूषण्‌ चरित्‌ थह्‌ नर कहहिं सुनहि ने गवरी 
। क्रिगिलमनोपटथोहविद॒ भरराषधापसिथावदी ॥ 
। शत पच चोपाई पनोहर जामि ने नर दर धर॥ | 
॥ दारुन अविधा पंचन्‌नितदिकार शरीरुपविहः॥३२॥ | 
‡ शुन्दर उजान कृषानिधन अनथ पर छर प्रीति नो॥ । 
| सा टक राम अकाम हित निवाणपद सम्‌ आनको ॥ | 
॥ जाक कृषा _ल्वरश्ते तिद इट दाख ॥ | 
॥ पायो परम विभाव राम्‌ सान प्रथु बाह कटू २३॥ | 
। दोदा-मोसम्‌ दीन न दीततः | स्यान्‌ इडुवीर॥ | 
| अस्‌ विचारि रुश्‌ माथः द विषम्‌ १३१९२०६ 
| 44 नारि पियारिनिधिजेभिहिषिय्‌ नेन 
॥ एसे. होदके छाग दरक भन र्‌ ॥.२०७॥। 
3. प लता 
वैशण्यसम्पादनोनाप सप्तमःसोरानःउत्तरकाण्डःसमाः ॥५७॥ 


द [4 अविद्याः ज. या. सन्धः ७ ( 
९ वहीरननके । २ तमभविद्या, मोहजविचाः महामोह अविद्या) तमिला, यन्प 
| दामिख्भविचा । ३ निवीणकदी मोष ाठोक्य) सामीप्य; सार्प्य) सायुन्यः चाट । | 
| ससम्स्न्स्न्नन्मन् न जस्स्चलन्ज्ररनन्रन्न्न नरस नजरन्तज 3/4 4. 






॥ 153 
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| ऋय आरती ए 
। आरतिश्रीरामायणजी क ॥ कीरतिकरितठस्ति कन 
 टेकोगावत अ्हमादिकृसुनिनारद॥ वारमीकि विज्ञानवि { 
 शारद्‌। शक सनकादि शेष अर्‌ शारद॥ बरणिपवनघुत 
। कुरति नीक ॥१॥ सततं गावत शुम्भ भवानी॥आओंष्‌ | 
समव युनिवर ज्ञानी ॥ प्यास आदि कविपुंमवखानी 
| कामयुदण्डि भरडके हियकी ॥२॥चारिड वेदएराणञ | 
दश ।छहूउ शाश्च सुब ग्रन्थनिकोरसं॥ तन मनधन्‌ । 
। ंवनकोश्षवस।सार अंशसम्मतसबदीक ॥ राकञिमल 
, {हरण विषयरस फीकी॥ भग गार भुक्तियुवतीकी॥ द 
| णिरोगभवपूरि अमीकीौ।तात॒मात सुबविधिदस्सीकी 
ररोक-यतप्रणाकृतंसुकविनाश्रीशम्धुनादुर्गमशी ! 
 अदामपदान्नभृक्तिमनिशं पराथ्येवरामायणस्‌ ॥ मत्व 
 द्रधुनाथनामनिरतंसवान्तस्तमः 
| चकार तुढसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥१॥ पण्यम्पापहरं ए 
। सुदाशेवकरविन्नानमत्तिप्रदंमायामोहभवापं सुविम्‌ । 
१८ ्रमम्बुषूर शुभय्‌॥ श्रीमदामचरिमिमानसमिद भक्तया 
वाति येते संगारपतंगधोरकिरणैद॑ह्यन्तिनोमानवाः 
।॥ २॥ यथु्वीभरवारणाय दिषिनेःसंप्रायथितथिन्मयः 
। सजात: एवीतछे रविङकछे मायामनुष्योऽव्ययः॥ 
निश्च हतराकषसःएनरगाद्रह्मवमाययं स्थिरां कीधि- ६ 
| ग ायनगतां वं जानकीं मने ॥३॥ _ विषायनगतां तं जानकीं भने ॥३॥ 
मुम्ब्या स्वकीये 0 १ 
ग 1 १८२२ संवत्‌ १९९८. 
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र्ठ खैर शली खव स्ाता। 
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| भीरवकटेशाय गमः | 
 शीदा-एनिशु्यडिके वचन शृढुःदेख राम पदनेह ¶ | 
दोरे भरेम सहित गिरा, गरुड विगत सन्दे ॥ १॥ । 


 &छनमाभीश घनज्ञान रघुवंशदासं' सदानन्ददावा | 
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1 विचा ध्रकाशष्‌॥ विशद शेलनीठं कृपां दासं, | 
| दन्न सेवति पाएनाशं ॥ गत॑मोहमारादिशढं | 

विशा हुरतताएसंतापभवशोकशाटं ॥ नयोकाक्‌ 
दासु पुशीरंसदाभत्तवात्सल्यवासादिनीटं 
प्रसन्नाननं बीख्वदं दुरणामं, नमोपदिशरणंटुरा 
माभरमीमाष्योउमानाथयशनाथनामंःहेष्योकृ 
गसिषुकोरामधामं।इच्छादषुषकाककट्याणकःी, 
¦ निन्दे एक आशाअयोध्याविहारी ॥ भागीसङ्‌ट 

गषनात्रासभारं'दयानाथकीन्हो अवि प्रहारं ॥ 
एवन्हमटाठाधराभारनाशं शनो गम अवतार शे 
दवेनारं॥ जान्योद्यनाशनमि्वासं, विषमो 
हसंदोहभक्तिषिखासं ॥ अचल्ञानगोतीत्रवंविशा | 
। उभायोडपानाथनिनमाग्यभाठं ॥ विगतषषठरोगं । 
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। अयोग्यं दयाकु नमोपारिशरणंनमामषां॥॥ | 
हेा-एरसरिस' मीकृपाहु ॥१॥ । 
< सुम्‌ पावन भयो, नाथ इय्‌ बेर ; 
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(व जन्म दटे नही, नाथ्‌ परदानं तोर ॥२॥ 
सुने सक शण गृण प्रधुकेरे % प्ूने नाथ षनोरय , परे ॥ { 
तवे भरसार वायस कलनाय % हदय पसि भप भधुशणगाथा॥ 
| मन संतोष न -ददय सादी % थथा उदधि सरिता सव नादी ॥ 
| पञ्यु पक्षी जड जंगम जाती # चरजरुभचर परणकिदि भती॥ 
॥ सकट अवधवासी सुखधामा % व्यि संग ॒ादर : शरीरम ॥ 
4 तनि तव अवध गये सददेहा % यह मो नाथ प्रम सदेह ॥ | 
| अब भर मो कौ. साहे # जानि पिता प करौ विग ॥ ( 
| यह इतिहास पनीत पा % निभिमस कीन्ह राम पदिपजोी 
| ४ १ कहि ग्रदंठ शह पकावटी शतैर ॥ ( 
4 सुनि सप्रेम हरि विशद यश्य कुल भतिधीर॥३॥ | 
। धम्य धन्य धूनि ठम सगराया # न्दी भपित भोदिपरदाया ॥ | 
शम॒छषा तुमरे षनमारीं # सशय शोक पोह भमन ॥ ( 
4 अति प्रिय वचन रदस्य तुग्ारे % छागत नाथ भोहि अति प्योश | 
# तव सन श्रीति देसि तगराया % मिटे अपंगर कोटिहुमाया ॥ ( 
सुन अब शम रदस्य अनरूपा # चरिते अदरए अधडुर भूपा ५ | 
अन अद्वैत परिगत अविनासी रदितसषकङकटिठ भवफरी॥ । 
नो शत्र नोते दस बीसा # कौन चरित रि नगदीरा॥ ८ 
दोहा-विधिव्‌्‌ षचन सम्हारि र शाजत करवाना | 
युग जोरीशोभा निश्खि, रजित कोटिशतं भै ॥४॥ | 
अहन सचिव परु भना बुठाये % शण सद्र तिन सष आथे॥ | 
| घकर भास वि प्व शुहावा % विदा सगि रषु पदं शषिसवा॥ 
| कासी क्षत्र धम नग नाना % वटे शष्चरु सय सनि समि याना॥ { 
| चतुरंगिनी अनी सय साया % यहिषिपि गवन ीनहरडुनाथू्‌॥ 
| वीच षास करि शिव पर आये % सादर पिरि शी तिन्द नाथ॥ 
| आव सुरसरी कौन्द प्रणामा % समित जपित ल पायो रमा॥ 
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१ ईडि धरी संन्यारी ॐ पले - कृपारि सरसी ॥ | 
- र = ५ ध [कु 

१ सहि रंहि यती सन्यासी & एने ` 8 9 

दीन्‌ दान क प्राणे ननाह ® धनद छवेर सुर्य ठनाई ॥ 


¡ दोहा-यहिविधिरदिप्धुविषुदिनः सुसीकियिथनिषद 
आये पुनि निज नगर मर्ह, हपित्‌ करणा कंदं ॥५॥ 
प्रतिदिनं अवध नेद्‌ उछह्‌ % दान देहि मूतिदिन नरन ॥ 5 
दृठ पपं न दुःखी काहू ॐ वचन कबहु नसुन खगन ॥ ; 
सुतं 


सहि जर्ष तद देद एराना % दरं धमे न फा नाना ॥ ¢ 
परीति 
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दिन दित प्रीरि देखि भगान % अति सूनंद सकट पुर लान्‌ ॥ | 
६ शतं सेवत प्रिमाण ; हमारी %& भये शोच वर राम खरारी ॥ 
¦ यन्रेथ पड करौ सुहाई ॐ गय तरं नर भव्‌ सष 
१ एनि निजे धाह तुरत सिधावे ॐ विपि षर पचन न इक रुथी॥ { 
भूत नाई रु भरन सपरत ॐ कों करौ सष दर सीती ॥ ८ 
दोहा-अस्‌ विचार उरराखिकरकृपार्सिषु मतिधीर॥ 
-कृरत चरित नाना अमित,हरन शोक भवभीर ॥६॥ । 

| करौं सुन ५. रता ५ नो =. नारद गहे ॥ 
राप रज जसं 9: भयु #तसकृष्मादिकविननिकहे # 

४ मति च द्रो किह भती ॐ ५ ईसकि बयुखा पती ॥ ( 
सुनिय न एुमिकतह अष काना & पू प नर वेद एरान ॥ ( 
गाबहि १४ युग भवं भयहारी ॐ मिदि अर कोक नर नारी ॥ 
हा सातं पिता एर कररीं % नप तप दान सदा सुरी ॥ 

६ भना ८० अर्द्‌ रान भ्रु केरे ॐ ानहु इदं वेर नेर ॥ ( 
8 स्व रनिबास नंदा % सुस चकोर श्रद्रसिचंदा ॥ 
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007 


भि्िश्रद चद वकोरदेति मात जोह 

१ भत थल जोहदी॥ 
4 मत दछूमनशद्सदन वेषरसि मनमोहही ॥ 
व रषु चोगान सेन साथे चतुरंगिनी ॥ 
त मरय २ दूय भारयारन संगरे मर्कट अनी ॥ 


र्लग्णन्ाननरर्चन्न्न््---- ४ 
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| . छदगीतिका। 


कन्य तजस ससकतरककतक्कम क्कः 
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चष्िविनिगन रथनगरदेसदि भमितपुनगृदथावरी॥ 
सरग हैमषिठोफि सादर धान विने प्रषु धावी ॥ 
 नोङ्घुमं कंटक अंगखगत मोरयुल सुसकावनी ॥ 
सीशष्सुन्युख सदी तीक्षण शक्ते असिरेषुदावनी | 
निशि नीद वासर भूख साधत वष चौदह सारदी ॥ | 
4 व्यंजन वनुत षटरसअमितधृतमधुर्‌षिन जेवव नही | 
एूरसखा रंगं करत कडा. खेटते एल षारही ॥ 
निन भक्त देठु समेत्‌रक्षमण्‌ प्रौढ रिषएमारयो सदी २ 
दोहा-रघुवर राजव्रिशजअतरिसकल्यवियरधभाग॥ | 
विचरहिंयुनिकानन विपढश्रीवि सदि अराग 9! | 
अवनि सुहावनि कानन चाह ॐ सगृ मृग इक सेगदररिविशड॥ | 
वैर न सुनिय रासकेराना ॐ रहं देर धिन सुन श्यशना ॥ ¦ 
सुस सैयति ण्ह शद प्रगटाईे # गाह न सकट रम्‌ शतां # | 
्चारद चपुरानन भौरीश्ा कोटि कोटि अनगनिते जदीशा॥ 
कि कोविद नदं कयि नग माहीं ॐ राम रा गुण वरणिन भारी # | 
असित आदि कजछ गिरिभी ॐ ८. ` परिवारी ॥ { 
कराह ठेखनी सुरतरु .भारी % सप द्वीप मदि पञ चारी ४ 
वाणी इरि इर्‌ विपि सूमुदाईं % पदपरकल्परात ठिखहिय्नाे ॥ 
ध नपावर्हिपार शमरानकोत॒क अमित ॥ ( 
सुदु अब चरित अपारः जसलमपति आमेभयो॥ १४ । 
३ राजत रानसभा सव॒भाता % तद॑व यकष्िन विर्वत्त॥ {` 
कटुकं फदत सुख करत पुकारा # हष पर्‌ व्रडो & संपारा ॥ 
रघुदिडीपक्िषि सगर थुवारा % अमित भ्रभाव को जानन दारा ॥ , 
यह अलंगति उसितनौ पराना % भरु अंतयामी सव नाना ॥ 
नरटीठां करि राम पारा % ठे बिचार करनतिहकाया ॥ ( 
कारण कवन मृतक दत भयऊ द्विके देवि विकट्मुभवय ॥ € 
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व 
[६ चित देषि गर्गनभेानी % शू तपे सनि सारंग पानी ॥ 
गभीर वनमाहा # द्विनुत हेठ परन्‌ .नरनाहा ॥ 
छंदगीतिका। ॥ _ ( 
यहि हेतुद्विन सुतथुतकनिरथसानिग्रधुजठरचटे॥ 
देप्रम शर विकि प्षन सुदित॒नयि सन्धुख भटे ॥ 
। शचि सविर आश्रम वेदिका तदं देसि एुनिमनमावनी॥ 
बट्‌ भाम सुभग तडाग एनत सं सथकरसाषनी ॥ 
पिक मोर हंस चकोर किक कीर शभापवदी ॥ 
| बनृबृढकोठ किरात सादर सवदा तरं आदह ॥ 
तकि क्रोध शत्ती विथिख छडि साथे सुरपुर शयो ॥ 
व्रभक्ति आरति जानितिहितरह आए तीत कियौ॥ 
॥ दोदा-द्विजवर बारक भृतकं जो, उठि चैठो हरषाय्‌॥ 
आये एर श्युपति भगत, भय यमन ुखदाय॥ ८ ॥ 
| तारि सभय एक ई्वान एकारी % पाहि पाहि भणतारशरी ॥ 
| विनष नाथ पाल सरी #%हत्यो मोहि हरिन भतिषठभारी॥ ८ 
एनि भ्रधुवचन दीन्‌ निजकाना # सपदिदूत पठयो सगवाना ॥ 


आन्योषिमरतुरत तदि फाला % केरे वचन तवं दीनदः 

| हन्यो इवान कड किहिअप्राधा % सुन सवेज्ञ म ५ 
कोष विव रधु विनि विचा ॐ नाय प्रवर था कर मारा ॥ 
कट एण्ड दविल सकृ समाना # षिप्र सदंड देवं रघुराना ॥ 
| उचित व देड बाहे कको वान स॒ तुमा सुई ॥ 
< हा-क्जिययाकोमटपती, सन मावत सुखसेन ॥ । 
एत गावा पीतपट, गन कुंडल सुखदैन ॥ २ ॥ 
| श पि चयो इदमे बाजत मउ करं भायो॥ | 
क स्न नारो 9 देसु सवान दंड अतिभारो ॥ 
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न्द कते रा हषास % कीन्ह चरित यद कौन दयाला. 
विनती अविकं वान नय कीन्हा कैऽचित सुपाडश्थपदि दीन । 

ताछ अरनैदं देखि नरनारी % कौ दण्ड फर कपा सरार ॥ 

छो तदि कृद सो बाता % पूरव सव रहंय सुसदाता ॥ 
काञ्चीवाक्च शिग्र मै भयड ‰ हिवषा कद्र चित दय ॥ ( 
हिम्‌ हम सो कीन स्रीती # धृतनसरदेडनाध मिपि । 
| दोहा-तातोदन भोजन करत्‌, डा भयो शो धाम ॥ | 


ट 


भ्त किरी योनिम बिविधपिटत नसौ अलुश॥१०॥ | 
रजपतभहि श्िरनाई वेपी # चडा इवान मन जात न थेर॥ 

। उ8ि सष्याह्न कीन्ह रडंनदन ॐ पूनिषरारि ङ्ग उर अदर ॥ 
भोजन दैत जशतपति कीन्हा # निलनिज धभ संपन पमदीन्हा 
शा दिवक्ठ जब धटिका चरी % डरी सथा तव आण सशरी # 
छनि पुराण शप अनुज षथेता # रंष्याभथो दानं हब देता # 
सही सष्या वैद्यं दन्द #% भवन चठेग्रधु भय सन्ता 
सप्त कोटिचर अवधितिधावरि # साकार एष समर सुनावै! 
पृक पृथक. सुनि चरवखानी ॐ पोरन एक सो सुन्‌ पानी ४ ( 
छह भीतक्न ! 
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कहु कही नहि सौ पछि सादरं क्वं वैगे म आव ४ 
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॥ 
इकरमक्‌ पतिहि कह उदव व्य॑स्यकदिसशङ्ञावई। 
। 
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सुति वचन कृषपानिधान चरके अध्य उर रासेहरी 
| निशिष्व्देखत जगतदति एनि नागिदारुणड़ल कर 

दोहा-बीती अवधिप्रमराण्‌ र्‌ की नद विचार कृपाठ ॥ | 
| एक सहस पितुरा्यध्वि करौ सत्य यदिका।११॥ 


(1111 ननकुता मनमाहीं # सों ति पथ धमं रना ॥ ८ 
 देमन ठीक सिया परं आये # शादर बोडे वयन उदये ॥ | 
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। क मग केुकाखा # दपिकड इृपानिकेत द्यास ॥ 

निन छया मदिरसि विनीता % रहौ नाय निनधा्‌ पुनीता ॥ 
पदं वदि हं नभसो ® नीव चरचर उयो न कोटं ॥ ( 
॥ सासन परु थस कयो धशा # मन भावत भगौ इलदाई ॥ 

4 नाय साय श्नि धाम इदाई # जाई तनिगरह मन सड्चाहं ॥ 
4 पि तरियभूषण सकर स्ये # पदिरां थु भो मनभयि ॥ 
षि कह कृपानिकेत एकारे # पूनि शन अभिलखप तुम्दररे ४ 
 दोहा-होत परोत जव जगति, जागे रमा निवास ॥ 
४ यचकज् मृत इल्त शा्यतकन्‌ ब्रकाश्च॥३२।॥ 
| भरत शेष रिषुदवन समेत # आयि प्रथु नहँ इपानिकेता ४ 
| सन्द पणाम साथ मदिखई # षोठे कल नं श्रीरुरं ॥ 
# पदन विरोक्रि एरकित जंया % श्रीदत देखि वपुष कर रा ४ 
4 थरथर कपत तीनो भां ® जानिननाई चरित रघुराई ॥ 
इक विश्वा तकि समो सचान # पोठे गूढ पनोहर वानी ॥ 
वृचन भोर उर्रसेह भाता # ठे वन नाह नानी नाता ॥ | । 
 शुषिसहमि सनि प्रचन कराला % नरेगात उपनी उर व्यासा ॥ 
सत कि सृत्य कदत रघुराया % अस्मनस र युमि खगरय ॥ 
| दला-भरत आदि म्याङ्क अनुन'नहि आवतकरिन । 
 नोरयुगख्कर शद, कहत नीरभरि नैन ॥ १३॥ 
4 सनि | 44 इदय पिलाना ®नगतनननि सिय सम नमनान॥ | 
| न प पन आन॑दरासी ॥। 
‡ सुब पवैजञ॒ सगभ निनानी. # रिप तवेषद्‌ अयुरायी ॥ 
| % कटे वयन मृदु दनुनरतये ॥ ( 
मोर लरहि ताता रहि ताये ॥ 
इच्छा रहार न्‌ भाण तात मम गाता ॥ 
मी पाना # म फं तात सद्‌ कल्यान । 


१ ` व न्सनभलननससतर्लरुन््सनजत्रं 
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4 यह मम पचन पछि उषठमाईं # परत नानङिदि नोर छन ॥ ( . 

सो०-घनि पचन कडेर भएवनोरिकएकदनटिय ( 


[+ 


3 नाय हमि मति भोर स विनती सर्ब भध ॥ २॥ | 
| हैष ञ्ञ नगरमे विश्याता # दशरथ पिठ कोस॒र्या शाता ॥ 
३ वञ्चन पति मयु सब गनान्‌ ® गार्ह नाहि शेष धुतिराना ॥ | 
4 सत्य सूक्ति तव प्रगट दुहि # परणि न्क पेद भिरा ॥ । 
॥ शोभालानि जनककी नाता # रहित अगर ॑गरुदाता ॥ | 
छाया नाछ॒पतित्रत धरी & ते नारी पव कूपन परीं ॥ | 
॥ सीता मिन अके न रदिदीं म्द पिदायछितककिपिभियदी॥ | 
जठ विवुभीन कि भियै कृषा # हई षी शिति शरिद षाठा ॥ 
8 अस ठम षिन छिन भिये हीता ॐ श्षानर्वद अति निपुण विनीता ॥ 


ष अ 


 सृनि करुणामय वचन्‌ सरीती # कही भरत एम इदरीती ४ | 
१ दोहा-तदपि वृपहि चाहं सदा, राजनीतिधनधम ॥ 


भ क [७ न @ ५ | 
१ प्रनापाठने सोचनर्हि' क््चननीत्चि कम ॥ ९४ ॥ | 
$ दूत चरित नस न्यो घु फदेख # इड कटक यह शारुण भयड॥ | 
4 त्रिणि व॑ आपि मपर अपारा % एक ते येक नल संसास ॥ | 
| रघु दिरीष स्वायंभ नाना ॐ सथर भगीरथ देद साना ५ | 
‡ दर्थ मदिति जान नगनीकि # वचन नदीन खर्च नीके ॥ | 
4 तिहि कुड रंचक सुनियं कठंकू # रदे जीवनग अधम अशं ॥ | 
सन सवेत्त घकरु भय हारी # रदित कंक विदेह मारी ॥ | 
पधि हरि हर दिव देखि धुरा % पवक अदटि कनकं इपभाईं ॥ ( 
न भुर नर युनि सपने मारीं % यह दरि भग कहि हर्षाद ॥ 


रष रौरवं मरक मह कोटि द्य भिकस | 

























एदरहिकोटिशतरोगषशः भोगि नरक निवास ॥१९॥ | 
रिष रुख देखि नयन व्रती # आये भरत उषणके पठे ॥ | 
सहे सोमिनि छड इठ सोर % नगभरु कंदे फे मिन ोड्‌ ४ 


~ ~ ~~~ 


१६७} 1 तमाश्वमेषलवहशदेषण्डम्‌ ॐ 
4 त 
4.दनि भद विस्तर करय % मोदि मिवसोच ननम भरि परत 
। जनक्सुदहि स्थ दत चम & भम्‌ समीप रिख प्हैचाई ॥ 
| अति गदर षन नहँ नकर % छँट्टतात मानि लव सोहं ॥ (' 
फेरी षति कद एवन उदासा & सदन अनिकर चे निराश ॥ 
शुभद विषा शीव येषद ® एट योजन भरि धरे पनाह ॥ 
| अति अरवद एन बडी नानङ्ी # सतिदध्‌ परिय फरणानिधल्नकी ( 


श 
॥ 


॥ दो-विवरलेव निहरिस्य चक्कतं विकठ भह वाठ ॥ ( 
9 छकतहदयनरहि कद कत सनि व्यड १८१६ { 
इति देयष्ठरे णह सुहावा % शरि उयान देति सय प्र ४ { 
1 कारन अपर जानि भयं भीता # बोरी पवन नीदं सीत ॥ 
| दिहियतनदीं धुलिनके धामा चात्‌ कर्‌ घु जहम सकाध 
¢ खमूमजीव विविध इर व्यासा % कुखििद्रि दरि दाष शगः ४ 
कोड इनि वित न भावत जाता निकष माम्‌ तात सम्‌ धृत 
 एीय वरिकडठति पनि दी ॐ कन्दं कंसा विि इरिधसीस ( 
घूिति दण ते भयविकरारा # भूमि गिरत तद आष दभर्‌ + ¢ 
{९िय विकि भन धीरन आना # रपा विना जव निकृ प्राना ४ 
| दोद-धरणिदतान्याङ्कर निरस, भण शूतजानि 
। तनन चइत ततु शवतत धृयधृनजीयनं सानि॥१७ 
धाय पिनि उष्वण दद देवी & पमनधिर्‌ तवं भर पेपी ॥ 
| ध पु सिये त्यागी # नगक पुत्रिका मिहे सभागीः 
4 रयन भिर सुनि पीर पीना # हाथ जोर प्र द्षिण दीन्हा ४ 
६, सम हि पि 5 चे अवध र बातवगेर ॥ \ 
| नागी सिक इड र न कव भ्व मिन तहे शेषा 
एति सा चहत त करत प्यानाप 
\ कस्भ्‌ 

1 ५५ अतिभारी & वार्मीफि आयि ^पनचारी ॥ 
[0 भाना @ दनं 
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अव्रन तिज चरित वाना 
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| दोहा-सुनि पुत्री ह ननकृकी, रामप्रियो जगान्‌ ४ 
॥ त्याग नजान्‌] देतु कटकुषिषि गतिअतिबलवान। १ | 
देवर उषण इं ठे भाये ® हेत न कृ नानो पिरय ॥ | 
१ इन कन्या मिधिखापति मोरा छ परमधिष्य पव्‌ विपि पितुतोश् 
4 पिता अव जनि कर सुङ्कमारी # मिष तोरि शेष हितकारी ४ 
॥ शत्र परनहटी तिव आनी %& पुती कड मनन अप नानी ४ | 
| पिरप भोति नि धीरन दीन्हा %तिय सुरसरि तव भजन कीन्छ 
ई सथिर शवे धूरति उर रात # दीने एट सुद्र धरि भाषी 
३ य॒निवर कथा अनेकं संया % फहदि पुनरि पिय संम िदशं 
शान भनेकं भकार हदये ॐ ठदेषण अवधपुरी तम्‌ भये ६ 
। छं.आयेनुरक्ष्मगत्यागसीतहिषिकठनिजआश्षमये 
१ बह मति रोद्न पाठ समकहि सीय इख दारण भये४ | 
| सुनिसदहमिष्रच्छितभात्‌ वाणीविकंठनिषिफथिमपितये 
तिमिमात्विपतिनातव्या$ठकीशठहिसवडलभये 
| रोदति वर्दतिकेहि माति को कहविपतियहदास्णमयै ¢ 
| सुनि सौररारसंहित क्ष्मण राम निज अदिश ४ 
| निजज्ञानदे सय॒श्चाई मातन छुडेएढ अद्र भये ४ 
| हमजानि हुम सुत मान प्रथ नगभूटिभ्नमफदन मथ 
अब करि कप्‌ जगदीश स्वामी देह मत सुहावन £ ! 
{नेहिखोजघुनि योगीशतापस देह अिचिर पावनी : | 
| परबहेयसोद सोड रयो पातन दीन्द करुणाकर | 
त शोषिकरि छम योग अधिग नाव भदू सादर 
| (व अग्नितल भस्म करिसकल्ग पवि श 

अरव श्ुदन ठषण, शोक भवन श्रीरामं + १९४ { 
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[पित कतवर इति गये & भु तएव सदर कखाये ॥ 
2 दीनन तदं कोटि भकार % फो भसम लो वरणे पारा ॥ 
“ अशु पसन पमि हाटक दीप # नटिमममेोतिम्‌ कोटिक चीर ॥ 
4 श्य शल षामि भूमि धन धूमा # दीनह फन पदपूरण कामा ॥ 
4 दी ने साप यूचकन केरी ® रकन धनदं भदा धरी ॥ 
1 पि प्रिन देहं भङीशा क दिनि दशष्य इते श्या ॥ 
1 ह दिन याक सकट षये # भपित ध्रकर रष दुख पये ॥ 
3 दि दंड ताप वथ कन्दा # इणु मात एं पीन्त ॥ 
हो्ा-कते अक्तैमस एक पुनि, अश्वतेधं सम जान ॥ 
| कहु दकल शंताप दह अंगदारि दयुपान ॥२०॥ 
¦ कक षार एरु शह धषद्ाई % गे सण अयुगे एदि श्पुराह ॥ 
2 दीह दंडदत महि रिलाई % पदर दपि मिे शुनिराईं ॥ 
4 9 इश देखि थृडु गता # $शरदेषि तव पद्‌ नठनाता ॥ 
| इह पद्‌ वदि भारि िरनाई % बैठे भ्रुदेर भश्निष पाई ॥ 
कृहत एरण नवठ इतिहासा ® सुनत कृपारिषि परम इख ॥ 
‡ भावन भमित प सुख दीन्हा & सुनितनयिते प्रे के चीन्हा ॥ 
ॐ कर ॒भोरि सिदानन्दा % दोठे वचन भायुकुख्चंदा ॥ 
1 ऋष्‌ सकट तेव परण परादा % भः जग व्रिषुर शौरि परयादा॥ 
4 शेदा-समय्‌ सहि कएणायतन, सादर पचन ब्होर॥ 
| ५. सफठ मनो मोर॥ २१॥ 

अनेका %‰ कौन्दे अमित कते देः 

ख्‌ स्कछ पुरणन्‌ य #ै देता भशमेष व ॑। 

ठ भरत नाह तुद नावि # नितरसतडरोदधि जनाव ॥ 
र दमि गाथा # सो सव फरो माथ महि माया ॥ 
= 2 इन वचन सृप्रीती # कत नकौ तुम सुन्दर नीती॥ 


२ ४वदि दिषि भभिखाप्‌ दुमा पि 
न्न एमडारा ॐ उडु भरत भय करट िवारा॥ 


ध कि १ +; 
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§ सुनि इनि कवन भरत पणव # इपैरविव ठम ------ 
1 दति क्र चरण कर सेवा $ चे भरत सै हह ५ | 
 सदह-सेवक एर्जन सचिव सब्‌, सादर दुरं इल्‌३॥ | 
| हट वाट पुर द्वार्‌ गृहः रच. वैतान वमाई ॥ २२॥ 
५ चे सकृठ सेवकृ घुनिवानी ॐ सनि शर हरम सानी ॥| 
3 सचि वितान -अनेक प्रकार कै देसि अवधतिजतिविवि्या॥ |; 
सम संपारन रथ गज वानी # सुनि खग्मन दुभौ वासी ॥ ! 
| नत सचिव चर चतुर इुराये # करि ननी माध तिन नाये ॥ 
५ नाह निनके धट धनमारीं # सादर निरत देह एव पारी ॥ | 
३ वहो शम धया गुरं देवा # आः दह करो सेद सेवा॥ | 
4 भूषु मनकी गति ुनिवर जानी # षे भति श्नेह मय वानी | 
\ पठ दूत गकु आन्‌ & मार णनक समेत पान्‌ ॥ 
| दोहा-सनहराम रघुवंश मभि न्धोदसकरुरनाति॥ | 
| वर्ण वर ु दयम, छनि मदिसुर धरक्षति ॥२३॥ | 
शुर समेत श्रषच अवधहि आये ॐ देषि धृनाव्‌ शृत सपय ॥ | 
पिथिकापुर चर चतुर सिथाये # देश ॒देरृके गृपति बुखये॥ ¢ 
3 नछबवन्तं शुपरी ॒विभीषन % अट नङ नीर दिषिदडकठष्षन॥ 
‡ माये सब जई रम पाला % प्रण शयेर इनदरं यम काला ॥ | 
चि रिषान सुरया इहाहं ॐ कर भान करकण्ठ उने ॥ 
| आव्‌ धुनि भ यूथ षरे # देहि कृष करि सन्दर ३२॥ ( 
शरि रवि इरि दर विधि सनकादी $ जाये सुरने पम अनादी ॥ (- 
1 विहवामिन संग सुनिचारी # सदतएात सव शच्या ॥ | 
4 दोहा-पराशर भं अंगिरा, नारदं ग्यास अगस्त्य ॥ | 

अये यूथप करु शुनि, देवल सदत परस्त्य ॥२४॥ , 
(स स्थर अति देखि सहावा % नाना भति देखि उलपाद्‌ ॥ | 










११११.। 


भिमिखघुर च दूत सिथाये # देखि नगर पापिन इप्‌ ॥ 
3 पाठ सन खवर जनां % गक्ष गर तेप आर ॥ 


च्च्य न्क्सग्नर ररर रर रतरर रत्र 11111 र 
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(९०) ® रामाशत्वदकाण्डय छ शशै 


(द्‌ कू ॐखि धय ; | 
इहि धाये #% तनपन प्रक्‌ न नर 
इ भयो < याद भेताः कडि न सके शारद अस्तिता ॥ 
 त्षिथिङ जम शप दवारे आये ® देषि दूत अतिशय सस पये॥ ( 
कद इुशड शपति सव भाई # पत्र देय सद प्रत सुनाई ॥ 
\ दद्य राति पाने नयन्‌ ठमाई % गद्गद ठन कृ फंदि जाई ॥ 
। टोडा-मुए शमयतिहिअवसरहिः फो वरण मतिधीर ॥ 
 ठठक्षी भवत उछाहषड,जय जय जनक गंभीर२॥ 
॥ पौदत परेष न इदय रसात % चरव्र बोडि कशो हसि बाता ॥ { 
तशर शर घुर भं बनि % अमित अपर बानने वने ॥ | 
















॥ चिव शि निज प्री वीन्दी # उधिकरनोरिषिनयकरि ङीन्दी४ 
प्री सचिव अति भरेत अनंद्‌। % सुमिरि रप सोशचठपुर चद्‌ ॥ 

। ध्र घर सव्र श्याप छिन पारी ॐ मगर कञ्च धरे छवकारी ५ 

$ शये अद्‌ म जाई बाना % कौन्दे पिविष दान तरप दाना # 

४ प्रि ९8 अभित देव नभ वासी % अये भूष नगर रुखरदी ॥ (` 
४ हि वचन तूप हितकारी % चठ अवध षव काल विसारी 

॥ दोहा-कहि कहि सुर कादर चरे, वाहन रविर्‌ दना ॥ 
। ज गुगटक्‌र सुट भणि स्तुतिकरद सुहा३।२६। 
। ९६द्‌ भरि कर्णा कंद श्रीरघुचेददशरथनायकं॥ 
१सिय सदिद अनवि पदरतिवरौभयरउरनायकं॥ 
| अत्मौल तथन विशाल साल कषाछ दशरथं नद््न ॥ 
१ शत्व भर्‌ उदाद्शोभा अतु व महि घंडनं 
सभय कटि कर शरशरासन कपटः मगमदं गनं ॥ 
= मेव ` श्पतक्रेत जन मन्‌ रन 

ह ४५६ ५ नवासकर्‌ करुणायतत्‌ कर्षाययं ॥ 
॥ 






ह्बव्‌ दष अनजान म 
रऽ सननान उन हरियाना विशालं 


ग्रु सरदुषणादि निकंदनं ॥ 
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नर अधम पामर काम श्‌ मति मनत हि रषुमदन्‌॥ ( 
। तव्‌ ठञि टीठवस॒हिनेहि उर सूणणभृषु धरणी धर॥ | 
३ कृदिसकन शारद शेष नारद्‌ नानिकिमि जन षापएुर॥ ¦ 
३ सोई आनि वुसीदास निज उरशरन अव काकीगह॥ | 
। सस पाह मन वच क़ नरि गति दसरीस॒पने रहो ॥ | 
| सवङ़शलपृिग्रसादरविरैपिअनंदउरमहिभतिष्ये ॥ | 
सन्‌ भाय पाय सुनायु विधि पद्‌ दान बह किप्रगदये ॥ | 
| मल वानि भषण भूमि रमौ वतु नानाको गनै ॥ | 
यकृ बार दप द्वार दीन्दी कहं फतरिकैसे भने ॥ | 
सनमानिके परतोष कीन्हो सवै आद्र भावो ॥ | 
म॒न हष॑पुलकित्‌ कहिलयजय एनहलगपतिरावसो॥ | 
| | दोहा-पूजे विविध प्रकार तरपः सादर दत ईकार ॥ | 
4 छर शह मवने शृटपणि पह पदारथचारि २७॥ | 
4 सकृ कथा भदिपार नाई # शतानंद भर्ने भधिकाई ॥ | 
। चख वृति षृख देखिय नाई ॐ सामु ना सकर कट्काई ॥ | 















फरि विनती धृष भदिर आशये % सादर सषृकं कृरु इरुये ॥ 
स्पिन, चतुरस शार # भवन गये यदी सएुसराई ॥ 
३ पत्री सित रानि शह आये # भूच दूपति पुनि सख सुनाये॥ 
आनद शव रनिवास इहं # दिये दान शदिदेवनं शई ॥ 
बृह वखसीस थाचकं न दीन्दे # सादर बोडि युथर दरटीन्े ॥ || 
3 विरम विख सष पठतत वाया ॐ उनि मके रमं छक ॥ 
छंदशीतका ¦ (त 
शभकाम परण रामक नि विष वानं बान ॥ । 
{पुरर षर श्ववार शख दैन भट सम्‌ नरी ॥ | 
॥ दशसदहसस्थ सिर षटशत पानि प्दचर द भन ॥ | 


41111. 
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[लममगति परनि प्रखर नटित्‌ लीन विकि कविकैरेभने॥ 
चदि शूर नवल भरवीनजे असि सव चत सादर भये॥ 
{सपार परम विशाच्युग्‌ चटि दिर सादर नये॥ | 
{ महिंठधसकतकमठअिद्रुदेखिअमितविदेहको॥ 
4 भटयूथपदचर अभित किक मरटूटेखा करतसो ॥७॥ 
1 दोहा-वट्योरायसनिभणसहित्‌,विपुलबजाइनिसान॥ 
रतत सरे पहुरको, अवधं नगर वियरान्‌ ॥ २८ | 
शप अगवान विचार प्रभु, साद्र अये छेन ॥ 
भट परस्पर प्रीते अति, चरे सुथल यल्देन ॥२९॥ 
भा 
13.111 
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ट्प सषा सव भरत संभार % सुन सगपति अनं | 
आ रहे सादर शिरनाईे # सन मवत बर अ ४५ 
६ भु सकट देव युर वंदे # अमित आशिषा पाइ नदे ॥ 
८ ० दश सदत सुनिव्र सदितःजये प्रयुमरधाम ॥ ( 
| आरे पन (चन शर्‌ मंत्र सुनहु मम राम्‌ ॥ ३०॥ | 
8" एकडे जे वेद्‌ धलाने ® सेत पुराण छोक सष जाने 
ननिय्‌ र न हह सरी # अव चाहिय मिधिखेकाछाय॥ | 


२१।तयस्प सुश्ठ पिसास॥ | 


¢ (भ. हक्क धूषण साने हि तति 
लन सि क तास स्पठति रतिपपि अरर 
| गर्णे न पपि जते ॥ 6 


१  “ ` 68 शामाशनेधरवह्करकाण्यम्‌ © (६९०६ 


६ नदि गला % सिरेव नय म 
 दोदा-तेदि अवर शोमा अमितःको कमिवरणे र 
भगदतार कषु प्रपुःकीन्हे चरिते अपर ॥ ३५ ४ | 





¢ चालत केनकं रए भ्गछटी ॐ तिरि आपन बीन कस्‌ ४ ¢ 
प्यास ए ठि इर शेसुकादीं # कीन्ह भाम्‌ पवन हा ४ ६ 
४ भीर भपित उति शर विज्ञानी ॐ तिददिन योडिसकट सनवान 
४ कडा कि जाहु उचित पव करट # नस चाहिय कडु सो अबहु 
§ सुनि राई शपति रटपाईे @ रे फोट गह विधिर छन 6 
एर पुरभी एरर पुखलानी # शारद रोष ग पकरि वलानी ॥ ). 
| ५ ग्र बर भटी भदत # भूरि सर्ग सव धुत रवप ४ ¦ 
रे तदो दिङ़पाठ भेक ® नो पा निृगशिका॥ 
१ छ०-जेनिएुण परम किक पायनं भ्तञ्पवेतही ४ । 
॥ निनभाग्य प्रय सराहिरनिददिधनदको पदवी कही४ ! 
३ अयेत्रिरोकिक नाग खम सुर असुरने विधिनेरडे॥ 

| सनमानिसकठ समेह सादररामसनकोनरि १८ | 

॥ दोहा-ाण सदस दर विप्र युम्‌, इंद्र पम परषीन्‌ #( 
॥ जानंति करवतदहकरुरहिमख संम अधीन॥ | 
॥ पकर माघ दुतिषीडः युदा ॐ पर॑ धेड धै श्ुरष्ठ ५ ४ 
३ तव दे शरं पपन शुदे % भान भामि ने वेदं पतये ॥ ८ 
३ रमय सुनि रु वधन अगद % शर्‌ पार पद्‌ बरणिनि वे! | 
| सवरा गाद्र घि भे & तिति अभ्रणम्‌ ॥ 
३ इवेतदणं हद शतिक % शवे इय उनित मनन्ति ४ £ 
३ जीन भराव ननाह पान्‌ % रविरथ दय आवृत्‌ गनान्‌! £ 
.ब मयि मोर एड मणि दमि % सो नम नतत्‌ देवि भदुरभे ४ 
| चद शाटमयटोयी दामिनि दमकनिषट भिधा ॥ 
३ दोहा-षटि हस दश वीर व्र, रामागुजरणधी ४ | 


| मध्य तादि रा्यो वह, नदौ राम रघुवीर ॥ १३४ ॥ 
॥ 11 114: ललमलसरस््न्नन्ननतनल्नत्लर गन्ना 
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| इना हय भ्रु. नय नग देव नस कड कलमो गाधिङखतेतू ॥ 
‡ दीन विप वरि दान अनेकां % रियो पन सो क्रिभभिषेका॥ 
| एक्‌ वीरं कोट एर मारीं ॐ अरिद्र दलन सरद सकादीं ॥ 
हि बड़ दई गे सो बानी # दंड देह भन नाह फ भागी ॥ 
डिति र्वो इयर स्री # तदं सनि चरित भव सनिचारी॥ 
मेवं आदि शकर निग ® भये नँ र कमढ पतंगा ॥ 
खा सकट र्षृणापुर करी # निन अरप मिन दीन घनेरी ॥ 
3 छनि ऋषि पचन गेन ठ छये # बहुरि राम निजतरण गाये ॥ | 
५ दोहा-दीन्देरिषशूदनहिसो, बाणअमोष करार ॥ 
श मोर ताहि इति, जीतिह सकट थुवाट॥२७॥ 
3 श्र विभीषण राप बलये % साद्र आई माथ तिन्ह नये ॥ { 
ररपहरके चारत अपारा % पूरे दिनमणि रर उदारा ॥ 
3 इद बर जोरि निशाचर नाहा # सत्य करौ अब सुत अवगाह ॥ 
3 दहिनिविसार नाथ सो १।९। ॐ हभनिसातिहि नाम पहर ॥ 
3 ष्च दानवो रपण दन्द # वहु विनतीके तिहि तष ीन्दी॥ | 
०११ ता सवगार भयऊ ॐ शिव सेवा सादर गिनह फिय॥ 
५३. ता. तप शकर नाना # दीह शरक सुव एयानिषाना ॥ ( 
६ तहि पर्‌ रदे अञ्च ९ भाय 8 चदृहं वन जीति सप्‌ श्चारी॥ 
| अश ताहवरु मधु सोनहिगने,अमर दुन नरयाग॥ 
५ जति सकंठ निजश किय, प॑थसुवदकि खाग॥२९॥ ‹ 
च ४ ९४ ९[य्‌॥३य्‌॥ 
3.९८ चरत सुनि मन पुतिकाने % रिपुतदि है सने 
+न ग चत्रग 9.) तरव दे समधाने ॥ 
वन्‌ चग वनां # रहे साय दोर तमय हाई ॥ ( 
‡ ॐ भ वचन निसान अपारा ॐ तीन सहष्ठं हने वरा | 
३ ९पक्‌! रसुधा जर गने % द 1 २३ 
‡ रो शंस चे दर सानी + 4 ( 
‡ ऽवाहर सुव॒ अनी संभार # तनय युग लि ५ | 
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3.२ हिने क सं परमसुखारी॥ 
अन्न पाप भग मादी % पू स 
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( दिन प्रति दान देह ब भती ® परनि इरिपद दिनभोराती ॥ 
दोहा-रवितनया मनन्‌ कथो, सादर पनि पुरारि ॥ 
4 चलत्याशब्सूदन सुमि स्वामीराम खरारि ॥ २६॥ 
‡ चग चपर सति सुभट ज्रं % वेर्यो नम्र वीर प्रियारा ॥ ! 
वि निसान हने तेहि काला % सुनि निश्चरपति गवेवि्ास ॥ | 





भार धाइ धरु तृप बोध # नेहि नय होई जतनपो साधू ॥ | 
असकदि सन्ुख एन चसाई ॐ कृनरुभिरिनतु जुधी आहं ॥ | 
साह श्न्द सुनहि भट गानं # विषु बाननेदुदुदिक्षिवाभह ॥ | 
3 निन प्रथु कृरि जय नोरी नानी #% हरपि भिरे भट हमन उनी ॥ 
५&०-हटठनि्चर प्रवीन जेअसि भिरेअतिरिपुप्रवृखयो 
3 यक मुद्ध सराहि सकि नयेकयेकटि कषयो ॥ 
| शरशक्ति तोमर पछ पट कृपाण शूक बखाक्दीं ॥ 
५ कर चरण शिर इति तीर पारद भूमि जानपदी ॥ 
3 भटगिरर्हिपुनिउटिररटिमरदिनङरहिमाया अतिषनी 
प्रषु तनय उदर वीर्‌ बके हनाहं रिपु निश्चर्‌ अनी ॥ 
¦ देखि प्रस्परयुद्ध कातकं भट यक्‌ यकार ठय ॥ ! 
| सनि कोटिरथटुरहनभपथदुमनज्षर्नियनयभ्‌न९ | 
3 दीहा-विचलत अनी विरोकि निजः छ्वणासुवर्वंड॥ 
+ ३ .: संमतनय मातम भट, दसर केतु अखंड ॥ ३७॥ 
३ रषु सत जेठ सुबाह विरास # भिरयो मृतेमहिनघ॒ इका ॥ ( 

३ यूपकेतु अर्‌ केतु प्रचारी % ठरहि स॒सेन नमान हाय ॥ | 

१ स्वणासुररु अति रु भारी ® कोठ करभार भरारी ॥ , 

\ सी ससू जानि निज नो % अद्ध शृ शे भिरे रोरी ॥ ई 
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३ विषय दध डसि देष एकि % पूरो सरथ करि सनमाने ॥ [ 
॥ जनि भिय शोच जमरपति कृश & राम प्रताप क्षणक उर धरह्‌ ॥ 
३ यूपकेतुकरि को$ अपारा % इति णिए केतु संड महिडारा ॥ | 
व्ह दुवा पतैगहिभा % कृर पद्‌ कटि जवनिमईं डारा॥ | 
छंद भीतका । व 
| मदिडारि करपदशीश यात्र त्णशरं शरविशतभय ॥ 
| रवि वंशके अवतंश दोनो समर म शोमितहये ॥ | 
 सुनिमरन्‌ युग सुत िकठनिश्वर शमि विनमररिगिरो ॥ | 
पनि जामिचरू सभरिग्रधुके समर सुन्युख सोभिरो ॥ | 
| ोरप्रबखुवीरप्रतापअगभेतसेनहृददिशिषुर्चिटी ॥ | 
| शिरबाह चरण उडत्‌ नभप्थ योगिनी आरनदमटी ॥ 
| बहरुधिर मलनकरदिसादरगुहदि नरशिर माठिका॥ 
| आनंदं मन सुदित गवाह भीतखेचरकाछिका ॥ | 
| पनिपदर्दिरख बुदेगकी सनि शूर हर्ष षटावहीं ॥ | 
| गतिछेते पत्यत प्रत तिय शिरमछ इहि चटी ॥ | 
| कटं करति पान प्रमानरण महं भरे शोभित शाकिनी ॥ | 
सब मद मीस अहारफिनमयुदितडोठरिंडाकिनी१० | 
दोदा-मरे रुर वीरबह, परे समर .रणधीर ॥ | 
णम निश्चर वध निरखि,अतेरदवै भरव 
"अरत बडवीर्‌ ॥ ३८॥ | 














निदि भट पाई, पडनाथा % 
1. 
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षुूदन भ्रु विरिष सभाग % उरिड एभिर समर चर ॥ 
निमितम्‌ अचे तरणि गुसाई # समर अपर नदि देसियं कारै। 
दाहान्‌ प्रर चठ कट शर रहैनर्हत्दनभछ ॥ | 
मनहैबखाहक्‌ प्रबल ह, मारतदेसि विख्‌ई ॥ ३९॥ ( 
सर सुमाम कत्र नहि देसा # ल्यो माह काठ नद्वेखा ॥ ( 
\ स रभा हु शूक विचारी # अप॒ कटि गदा कोष उरमारी॥ 
| सहि न सवयो सो तेन पा सूच्छितअवनिपरयो विकर 
| निजपति विकरुदेसि भट भारै # ताक तनय चल्यो उसरी ॥ ( 
कैटभ नाम रीर वलबाना # मृच्छितठवणाषुर भन नाना॥ | 
। तीन सहत्त शेन रण गाढे % आइ सुगर सरे 52 ॥ 
। कटुक वचन कदि छडितिवाना % कटे प्रषु सुत तीत पाना ॥ | 
| तव दितियान्‌ शूख्छे धामा # लूपकेतुके रन्ध अला ॥ | 
सषो"-मरिपि हृदयरसंभार  गिरेजपतकरणाञयन ॥ 
छिद बेर एकार राघव दिनमणितिठक ॥३॥ 
| सित वैष सुबाहु विकी # महरि जित्‌ रहत नरदिरोकी॥ 
| कठिन बाण करि कोष अपरां # छडिउ तीनिकोट इकं शरा ॥ 
। तारि विकड करिअदुन पीपा ® आतुर अयि निज्‌ डरदीपा॥ 
| छागो बाण तुतत ` मोदी % परयो अवनि मून पर्‌ आर 
विभि तु बारिर्‌ कौमदी % शमनम्‌ प्र भपप रीन्दी ॥ 
। उरि छुचि ग्‌ अलके सेमा % नद विरति पूनान निपृगा॥ 
| खाई समर मृद सुभट प्रवीरे % पाणन वि्ठ देव अरिभिर ॥ 
मच्छागत॒कैटभ्‌ व्वान्‌ ‰ मधत दलि बहुत पठितान्‌॥ ‹ 
3 ठंकरं सदा अनी विचखादं # वेर्‌ रे निशः युदा ॥ ( 


-4 जि सथ ज्यो वठवाना % तादि घ उपाई विषाना ॥ 


दोहा-करिउपाई रथ रासितेदि भवन ५ र्णधीर 
| आपसम्ररगाजत भयो, संगमहावठ भूर्‌ ॥४०। 
लाग्यो निश देव॒ च्डारं # पदिक गनिभ भाई ॥ 
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प 1 
{>ˆ तह स्ञसपकाई % हर समर ४ सगरे ॥ 
ठ ‰ समर धीर नरं चे चसवा ॥ 
नायो माथ ञआनिकर नोरी # तात समर रुधि प्रजी मीरी ध 
| सदम रिपु र्षु भता नातू # तनयता कीक निषाद ॥ 
कोटिन शूर मर हम मरि # वाक्‌ पति निरसिदिय द्र 
रिवर सुनि कर हदय कसू % पटयति मोदि नाननिय्‌ जापर ॥ 
र्ितनयाहि पैना डरो # तनय समेत लुन स्मि मारे॥ 
| छंदभीतका। 
रिएु अदनमारदैसेनयनरि उारिषपरणरज कर्‌ ॥ 
तजसोचकैनसैभारि चह्ुभट वेगिजेहि हर .पापर्‌ ॥ 
दोऽ मतत गव॑ विसाल निश्वर आट्‌ रणगन॑ वभय ॥ 
ज चरपकेतु सुबाहृधघ शर हाथरे आतुर गया ॥ 
भटर रिज निज जयंति कहि निज जानि नोरीमसकी॥ 
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[दे भ 
शिरकटतषेडन चरण्‌ योगेन खातबारक बाठक॥ 
। उदगीधनंषुक्‌ काकृशणित पियिर्दिअतिष्ठसलपावरही 


4 बहुदानदेहि अनेक विधे मम िरहैशचि समह माद्हीं ॥ 


द 


त सारोष अति, रिरे क्षकानेकूर्‌ ॥ 





| 





छागे लोहे इटि रहे सुमरबीरबर्पूर ॥ ६१ ॥ 


११.१.१.१.। 


५ कह सर शेत व्रिन यादे # पिरे ठनाद कोष अति पादे ॥ 

| भिरे चार सभट शधुदाई # भयेयुद्ध मति रणि नजा ॥ | 
| (द धूर षर ११ ® भगवत शरत्‌ प्स ॥ ¦ 
4 शण च शभा & भवो रष पनं निति भाई 
{स्तु ट वराये % श समीप सत सादर भवे ॥ ¢ 
११९ तनय चठ विष तिाखा # रिषन हषे सनु सुरास ॥ 

न पठे इदि गवाह % निरिपर गयो पराजय पाई॥ ( 
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 दोहा-सानिवोभिगन वाहनी, गहगह हने निसान ॥ 


आयीसमर्‌ सकोपं अति, ठवणापुर्‌ बल्वान॥४२॥ 
सुमिररिमहि गदि शरु विशल्य # रिपुदर परो मनह यमकास ॥ 
भषणकषारिं मरे १६ योधा #चल्योपकोपतुन करि कोषा॥ 
भत शर हनेति भयु छती % धित ध्रणिपरो रु वाती ॥ ( 
मृच्छितं देति सद्ग ठेधावा # निरसिसुबाह कोष र छवा ॥ ॥ 
प्र गृदा रथ सारथि भ्यो # विहंसि पहाषककरि दगैन्यो॥ ; 
रथ विहीन प्यक सहि ाहीं #सूच्छित अवनिपरो सुधि नाही 
पूनि उठि गनि सको तरी # अ्रभारि कोष ति भारी ( 


विस्मित विक देव नब नन्यो % शष बाण्‌ अति सद्र तान्ये ॥ ( 


दोहा-समिर अवधूपरिदरणयुग ड ीवरनरच ! 

पन्या अवनितह भत हथु नपट पिशच ४३॥ । 
ता मरन सुनि य पुसयूथा $ विमान नभस वहथा | 
वानदिं दद्मि परैहि इख # आन नाभ वीती सव ला ॥ ! 
देहि जशी पेद अनि कृद ॐ जथतिभव पर आरिष पट्टी ॥ 
यातुधान पति दीम विलोक ॐ कैटभनातक बहि रिसरोकी ॥ 
करि किठकाट्मनि यवि वोर % श्िरपेकमेरी बटु नोर ॥ ॥ 
शरदि शेर सु भरयारी # कायै इष्ट धवा सदि डरी ॥ , 
वद्र पृश तिति ॐ षाण वेष मदि पाय गिरवा ॥ 
प्रतं धरणि करि पोए अपारा # कठिन छषाण संड केडारा ॥ 
दोहा-युपकेतु तव कोधकरि, केटमहन्यो प्रचा ॥ 
१ वरषिदेवश्चरि युषय अजं, अति प्रसन्न धिषु ४४॥ , 

बालहि निकर निश्‌ सुय ॐ% लयजय जयुकहि ुरपवग्राय ॥ . 
3 पदहिवेद सनि _आशिषदेहीं % वैदीननं तिदछानर ठेर ॥ 
देहि दान ओ भिहि सनं भायो # सुनार अषठुर चे भाय ॥ ¢ 
जोरि धुम कर भति अरम ॐ शरे वृचन प्रेमं, रस पामे ५ ॥ 


(+) 


4 भसा वोग जीमेनदि नाया # इप दिति रतव कीन पनाथा॥ 


॥ 
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४. 


१६८६१ - ® रामामेषलवड्काण्डन ६५ ( ` वष 
 उरदसतिविप्रयुमिनभ ® कौमाय माष मरि चः । ॑ 
| क प्रताप हति स वदां # राय छश हम भुः पाटं ॥ ( 
अस्ति विय इ बहकीनदी # कोख्‌ चति मारिष दीन्ी॥ 
| दोदा-देषन सशि सुदेव आये नहं पुखधाम ॥ 
समाचर्‌ सदर कटे, सङठ सवने नाम ॥४५॥ 
|तं य न श्वे भि इरे % रारे एनय धय व पर॥ 
पनाम भमत, पश नाना & दे पिश च पेददखाना ॥ 
4 जेठ तनयवह बुद्धि पहस % नास शह विहित भरिषाल्‌ ॥ 
4 ययो भृष्ुनातट वट भूरी % दिक्ित्‌ तर परिम धट एरी ॥ 
केह एगे पो धल पराता ® ननि रोऽ सत तुन्ना ॥ 
1 सपि नगु अआशिपदीनदौ दृ मणिगवनदरिसय कदं कन्दी 
भिमोपकरि धने निना & दिय मश च यव नानं ॥ 
पृथवे रभयं रसे यु धगर # उपरे सव द युन तग ॥ 
 दह-ररितगयाप६ वृदिकरि, चटी सैन स्य संम ॥ 
| २९१।९दपवरपार सुमन, निरि सैन चरम ॥५६॥ 
 शस्मीफि शठ मि पेता # दनभ एषन गुनीरागकेता ॥ 
4 तिवत, एह परा 8 सुणवढ विपुर दिनपरयंडा ॥ 
१५२ पट इय देवेऽ आहं कः षौषयो शच सप्र देनाहं ॥ 






































3 


(04 









छंपमीतक्ा ॥ 

नन किङ ककं जाव त । 

{घन पचन किन कोएवाठकजा रष आपने 
2 
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३ शरतान येकवा रद हसि इने ततु जजर कये 
महि भिरेषुनि उठि किरेथोधा जाह रिषुहन सकह्यो 
ने बारह संभ्रातर सेनहि' पराभिठे रगे श्यो ॥ { 
4 पनकपकरयुं शृत्ुहठा स॑नङे कवत मथो ॥ 
५२७ सञ्चमजतदरवक, वषड लाजतनयी ॥१२॥ । 
3 ९० --ुच यनं बाढ मरः दहं अश्वगजकपतन ॥ 4 
4 परभि्ुम्दं तकार, करियसकठ तिज जन्प प्रयु॥९॥ 
कन नाम नृप $हि पुरवासु क फिरहु विपिन निज हेत्य प्रका 
छडिडु. वानि हतुकिहि ततता % टिखोप्र शौरे यह भाता ॥ 
नषि तव ततु दर पौरष भारे % छोडहु पतर वाजि एह जाई ॥ 
सुनि रिषुहन फट थिर ठजाने % शरहु अश्च भष कहि इुघकाने ॥ 
देम प्रचारत पप बरुभारी # उरपहं हहं यनये तारी ॥ 
भस कहि धटुषमाण कर ठीन्हे ॐ सुनिषस्वरम भिमेयचितदीन्द॥ | 
मास्यो श्य सारथी तुसा % कोटिन बण हने सव जगा ॥ 
करि मित सष कटक दाश ॐ सादि अपरिष खग गिद्ध कशर॥ | 
दोदा-एकहि एकं परयारिकरि, इमे सक रणन्चर ॥ | 
यि सब रवर पहु, कायर करना व्‌ ॥ ४७॥ | 
ृठठेड सवरि भावनाया ॐ रिषुके सकर करौ ण गाथा ॥ ( 
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युनि शछ्क सुनि विकड खरारी ॐ पनि सदसा करि क्यो ठकारी॥ 6 
छक््मण संग जाह इव भाद %& युनि वारक बोट परिय ॥ | 
भरे जनि अने धराद % ॐहिषतवपव्वितभखनादी ॥ | 
चरी शेषरपुग्‌ अपारा % सपि दुर सपर जह भारा ॥ | 
तपरभूमि देसे भट नाहं % प्रे अदनि जघ मूच्छ आहे ॥ | 
डे व्र जीव नाहु निवारक ॐ दिनकर दैव देन पाठक ॥ | 
आंखिन ओट ह भव हाता % भावत कोष दद्त समं गाता ॥ | 


¦ दोदा-सनि छ्मणके इयन्‌ वर विदे टक १।९॥ ; 


६८९१ ्-धवशमेषलवदुश्चकाण्डम्‌ @ २६ 
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लोकिठमाह्‌ ष₹ जाइ महारणथीर ॥४८॥ 
४. ०५. सुनिकाना % धूपं चटाई गे कृर बाना ॥ 
देष विरोक वाङ युनि नानी # निनङखसयुशचिकरमनकान॥ 
| निनसहाय शढ भानि इरा % केवर तदि न इते भरद ॥ 
सुनि इ कठिन वाण रंयाना # कपी पहि रेष अङुखाना ॥ ( 
टे विशिख रहे नम्‌ धह % बाण मादु प्रतिविव विपा ॥ ( 
रुहि भबङ षि चरे सफोपी & सुरो नमनहि र्हा स्थ | 
| काटि पिशिसगिशिससनभारे % कतुकं करहि विविप्‌ विधिधाई। ; 
पदि गद्‌ कमण तव मारी % मूत डरादिविटोकेरभारी॥ [ 
 दहा-शृच्छि शरि निहार, धाय सव क्रि सार 
१ अवह शरउरहन्यो' पयो न्‌ घटि वर जोर॥४९॥ { 
| मदद दोऽ भिरे सुखारी % ठर पसेन्‌ न सानरदिरी ॥ { 
| समिर कौशकाधीर सगरी % भाग्यो बाण विकरुखव डा ॥ | 

धृभिर तिया शृनिचरण सहाये ॐ मत्‌ मृच्छ इरा आतुर भधे॥ 
१ युष बाण ठ जगि धावे % देषि फोष रक्ष्मण उर्‌ छाये ॥ | 
| शःत अरि ने दुर मरि # ते सव बाढ काटि महि उरि ॥ | 
| दाहा राम अवजविस्मय धेकठदेखिदुवलञाराति॥ | 
 ' सिय त्यागे उर शोच वङ्प्राण देह किहि भो ि॥५०॥ | 
। छर परिप विरिदतोरीनड ¢ परहभेरि सुनिवर भो दीन्ल्‌ ४ । 
३ 
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नाक रतातर भरतख सादी % यह शर्‌ छट वचैजग नाही ॥' 
\ रोदन बाग नगत सवं जाने # विष्णु पिरवि शु तेरिमनि ४ । 
| सथो ताक शेष उर धाह प्रये परणितठसुिकठनाही | 
९ भाषि सष अनी अपारा # कोङ्र्एर मर परी पकार ॥ { 
वृर ६ के करनी # रम वीर परे निभिषरनी ॥ 
वृयविकर ६ पर अषिकाई ‰ वाङ वीर परमि नरि नाई ॥ 
३ स्कर कलिय सकममितविकला 
प ष न्ह शिः श्ररष ४ श „ + 
थाक नविम वे शरु ५५५१) | 
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नुन समरमहं _ठपियहरे # सानु हय भ्व स्थ पतव : ; 
| रह यक्षं रिपु देखो गाह # वाखकं रावणे इदा + ^ 
तीवेकचन सनि भरत ठनाने % बहुतभति श्यति सनये ४ 
३ पथमससा स्व्‌ ठे इख % दठुपदादि अगदं सषुदा ‡ : 
नान्ववन्त्‌ करिरान विभीषन्‌ # दविपिदं षयं नीर इरूषरः 3 
रिषुहि पारि की सए भगाई # तातभहुम दोर आनू नाई `}: 
पाथनाई श कटकं वक्षा ॐ चरे धरह उपनी इर ज्या ; 
सोणित सरित! समर विकी $ डरे वर आष रण रोकः? 
दादा-समर ९।य इत दर दोडः अह गये क्वान; ` 
देष इरे सब भाट कपिः तव छो इमान ॥ ५२) ई 
धन्य सातु पितु जिन्द तुष नये % धुर्पयुषङ ग्रह नह उदय ; £ 
पमरविशुख इनि भटमिर्वाना कीन्ह कोष कह इड दुमाग 
नहि बर होई जाह वर भे 9 इती मसेत ज रण कदर } 
भाषे भरत पचन सुनि काना % ठे पैभारि वरु धठुगाना 9; 
| कटकटा फपिभषुषषूडा # न्दं पारि रङ तर हा ५४ 
एकहि षार कठ पि ताश हकर काटि ख्व तिह करि £ 
रिएसर काटि निषिष इक पाहीं ॐ युथापनेस्थ सर षटि नाई 
कृरिरूपे कोषं बाण फटकदि # सृ वीर निमिष पृ उदि £ 
9 ` छंदरीटक । ६ 
[> ५ =. 
गजृालि घने रथ भूति पएरैषतहं शोणित दीरदहय ५९६६ 
सवृ तानिशरासन धानय, रिगु संमवीर प्रचारः! 
| कटं धमि $नश्न खरःमदिछोटरि शेणितमादथे; ; 
-शरलागत धाइ वीर भुर तह &कउ९्णध।९ ५९४६ 
रणवीर वहथनमठु कै, गिरिज मेदिनि रंडपटः 
(11 ८ 
तर्दथोगिनिभूत पिशाचे, भखपाठक कंककराठ्द्ः 
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् छंद हरि मीतिका ॥ ॑ 












~ पठ मषहिकंक कराठ जरह शृप्रगण प्रुकितिभये ॥ 
4 तह प्रत सिद समाज सोहत व्याह प्रति भृमटठये ॥ { 
4 तहं डकिनी मव शुदितडोरर्हिशाक्षिनी शे णितभरी ॥( 
| होरकरनसैचदि फलिका शिव मण कृत टीलखरी 
3 अंतावरी गदिल्यार सखि पियदि शोभित आतुरे ॥ ; 
2 गन खा शेव भूत्‌ शंकर प्रतसंगर चातुर ॥ 
3 वैतार वीरकशछ कवर करी कृर यक्‌ करधरे ॥ { 
4 हवेभार सधिर प्रवाह पूरनं णान्‌ करत हरे दरे ॥ 
 एषु्वेश शमर सराहिढहैदिशि करहि सिजभम भादमे॥ 

4 गन बनिनर किमाह जरै तह िरेमहि श्चभ पाने 

4 दोउ राभ तनय प्रवारि बहु विधिनिकृट कोउन अवी 

उ नेसितव्याङ़ठ घाद आटि उवीरनिनद्रवरी १४५ ( 
3 देहा-विपमयुद्धदोड बु किय, जीते कपि संग्राम ॥ 


~ अयेपएनि नरहमृप भरत, सुमिरि विधाता वाम॥५३॥ 
4 पिभा पायङ सम्‌ आवाह वाण बाप मर अति दुख पावरि॥ 
2 जाम्बवत कपिरान बुखार % अंगद सृतूमान पखदाई ॥ 1 
| पवमिरे सदत निशाचर राना % ध्रिआान दोउगार समाजा ॥ 


~; 


~ भच भां भवानी निभ प्रयुमहिमा कषु नर्दिनानी॥ 

. वाठ मारा % तव वरु विदित जान संसारा ॥ 
| दि भातु _ परेटी % सकर सनं सये पुरेल ॥ 
| ह भमर सहि भानू # त्यग्हु सकृरु करकं समान्‌ ॥ 

‡९ र भगृद उरछावा # गहि गिरि एकं तापर धाबा॥ 

॥ ५७ आवृत्‌ शेखुविशाल लखि, तिर तम शर इति कीन्द॥ 
अ. अपार अति, तस्‌ परभु उत्तर दीन्द ॥५४॥ [ 
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§ तमकितादि इशबाण घटाद्‌ # अंगद नीठ काश्च उदधावा ॥ 
भेत जानि पामे कपिभारी %& साराबुण शवारि श्री ॥ 
# इत इतं भान इतहनहिं पामे ॐ पवन वरैनिमिसहिनिमपे॥ ( 
‡ धिन भक छिन भतटभादीं # बोडे शरण रण शुरं ॥ 

। षो ग्वे हि पानिना १ अय नग नाय तै पाना ॥ 
चि षाण देधे कपि दो # दीन जानि त्यि हैरि सोऽ ॥ 
¢ पे भरते  न्धुल नाहं # दशादेि एषि दश्च धरै ॥ | 











॥ नाम्वषन्त इतसान कपीरा # धावत भिरि तस दु दीका ॥ 
। दोहा-डशकपिदेसि रसे तबि, अडनहि को इश 
। आमु भरव जीवस भाड़ करि पिरय ५९॥ 
रधु सुत समर कीनट्‌ जो करनी & निग शष शारद नह दमी ॥ 
| चरितं ता श शैखपारी % सारे समर र एषि थारी ॥ 
4 घरमर धीर होउ बाट विराजे % निरसिभाद्धकपिषन अति रने 
रंव धुव एण ठडिड धायकं #कपिपति भादि दने फपिनायुक॥ 
 सूच्छित सेन परी महि पादीं ॐ चो न कापि षाड नो नारीं ॥ 
¢ देखि भरत सव रेननिपात्री ॐ कोपि शाण परिड छव छती ॥ 
॥ पस्थो सूट इ देषिरिसामा % वाप चह एएएन ताना ॥ 
युत देति सगि ॐ ध्वा # भरत हदय एह शू बारा ॥ 
दोहा-समरभूमि सोये भरव, उषदिरीन्ड उश्लाई ॥ 
सुमिरमात शरवरण युभरहे समर ज॑य ए९६॥ 
ये सवर छेन चश्वारी ॐ भरत पैन तिन सक निदी॥ 
३ शोणित सरिता देखि डरने % इय्‌ भल प्रे नात रथ शते ॥ 
$ भाई नाक षष्‌ नतु घते % देति इस्ति तिन ६३ र ॥ 
-३ ठढर तर, पीर उख्या % षाय परतर समिद्‌ ॥ 
॥ पिरेड दत कौशचर एर थये % सवार एव्‌ दरणि उने ४! 


१ (ध 


| दृचन धुनत लवाषा त्यो पल निसं 1 ( 
चछ दफोप षाह उदारा % भवे दहं इट रहय ॥ 
ह सदस्स्ततनलरसत्टन्रलग्टल्ल रस्यत ०५८५४ परश 
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मि बाख्क वर देसिषुहाये % शर निवारिशरषु निकट ६ ॥ 
दो्टा-एकेडबाठ इलाह दोड, कहौ भात पिठिनाम ॥ 
देश नाम निन कद सव ब्ड्नीतेड संग्राम्‌ ५७॥ 
गह भज्ञ भनि कदु कहानी # पेड सवयं सेक अस॒ जानी ॥ 
समराते वह अति कद्रारै # जड सोच अब करो उरई ॥ 
व नामं वितु पे ताता % हत न वाङ मनोहर गाता ॥ 
सूत सीय जनककी नाता # बारीक एुनि पर्उताता ॥ 
पिता वंशनदिं जानहिं भानु # खवर नाम्‌ विपिन करकानू ॥ 
सुमि स्वकथा शसि पनपाईीं # बाड़ दिसोकि दथप भटनादी | 
आदत युभट पशरूहं हमारे % ररि तुम्‌ सन्‌ सुपर सुखा 
अत कहि अंगद नीर उका % जाम्बवतकपिपतिहि इवा ॥ 
४० -कपिरन अमद नसप्व॑तहिवोिनिरनायकं॥ ( 
हवुभ॑त द्विषिदमयंदनीरहि सुभट्‌ ने अतिछायकं ॥ 
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तव हएणदूरहि पापनाशक्य हसिरघुनर्दनं ॥  ( 
भरता दैिपुहन सहित टक्ष्मृण परे खरुमदमंननं ॥ 
र्कैश आदिक सममदि पीरने सहिमंडनं ॥ . 
ते जज बा्कविप्रसरण पएरे रिपु मदगंजनं ॥ 
छख्कानिअननिज्‌ नानि सुमन दैठ त ष्टेभट॥ 
हद वानर चहं पथतडारिपुनि रण्‌ सुरिचछे ॥ १५ ॥ ६ 
दहा-सवधान धु बन्‌ रे, धाये छव्‌ बृख्षान ॥ 
2 "०५ पड रिसान ॥५८॥ 
¦ ह वधु जक्षाईे % शृहि पिल्ये 
11111. 
ठु कठ कडवा # सो पती गुह धूमे तुम्हारा ॥ 
मड साग्र मदं नाहे % मरुग काटि अधे अन्याईे ॥ : 
स आगरा # जन होत नहि गार पनावा ॥ [ 


[1 १ १111 र 


2 क 


मम्‌ 
न शल्रकस्कज्च् 
4. 





३१ `: ® रामाश्वमेषलवङदाकाण्डम्‌ ® (द 


जोषिन आगे टारे नो नाह %‰ नाहित भृ 

| त्यु निकट खर जईै॥ 
3 सुनसिषियान गदा कर छान्द # शरदत सड संड सो कान्द ॥ | 
{सप्त भाण मारे कारे. कोधा % उछरत शर खगत भट योा॥ | 








| गिरत कोप करि शु चडावा # छ्वतयु तदितषमान सपार ॥ 
$ दोहा-दृरिश्रूढ करि बु युग, देख दैव कर षा ॥ 
‡ जाम्वर्वत कपिराज न, अंगदऊ विरखाह्‌ ॥ ५९ ॥ 
| जो भिरि तर्‌ कपि डर नाई % रन म करि तहिदेहि उड६॥ 
‡ निज बाणन कपि षादृट कीन्हे नेद नसउवितसेतसफरःईम् 
३ रधर तिरूकं प्रचरत पाठे ॐ बीर शुरीन मे अति शे ॥ | 
| अंगद हनूमान भट भारी % ते पाये तस्‌ हैर उपरी ॥ 

| डार शेर . इह भिरे रिषाई # सङ्गनहने बीर वरिम ॥ ¦ 





कृषिन कोपं कृरि उर इत तदी ॐ निषि खम स्क चाटि शम देदी॥ 
| इति दन कपि भूमि गिरये % जास्वरष॑त्‌ कषिपति पं अये ॥ 
‡ यहि ततु कोटिक कषर रुराई # जीते डरे वृहतं इष भार॥ 
५ दोहा-येबाठक्‌ विशवन षटठी, जीविक सहं को$ ॥ ( 
4 चढटुप्राणह्याज्य सुप्र अनय जत नह ६।६६० ॥ 1 
4 आदत भ्व वंडी भट जाला # तानि शरान शर रथान्‌ ॥ 
‡ दयं ताकि ख्वसा्वो सायकं ॐ योजन साते ययड कपि नायक) ,. 

घायङ भह श्येदे नह ॐ पछ शद कुश्च शीम्द पनाह ॥ | 








अक्ष्णः 





निज वर भाटुहिजवनि पछ % दोड कर दरण वधि विफशरा॥ 
| हदति बध्यो -छ्व जदं #% शख्यी निकट अर्ष थर अ६॥ § 
। रखवारी छव छँडिऽषीश ॐ आदु चरे शछुनायक तीर ॥ । 
दे. श्थपर श्रीपति श्ये #% रिरे वीर विज उनषियोे ॥ | 
सुभे अंस्वषर भूषण नाना % उधर मश पछ इडमाना ॥ 
व कदगत्का। | 
हम अघ भूषण भङुकपिदैम खरे शादर च्टे ॥ | 


(1 4 000 410 सणषण्ण्म ग्रं (11/11 1 01111. ~ 444 11/14. 
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{ कियनिकट नायोषां दोउ घत भेटि ने भकं ॥ 
| पहिवानि कपिसबनिरलि भूषृण्‌ सहमि्निपियभति उप ( 
| यहि बीच इनिवरं सधनं भायेसिया उटि विनतीकर 
३ हवस भीददिरोरि बधनं स्यमि वहसम्‌जञादया ॥ ( 
1 सदिव दष्ष्मणं सहित भरत्‌हि धम्‌ रण ॥. 
कीन कमं करक इल महे मोहि विधिविधवाकरी | 
तजितोच च॑दनं अभर आन्‌इ जारं पियसगअबजरः॥ 
धमिधीर दीन्हे तनय ठीन्ह संमरं सादरचरं ॥ (` 
रणदेसिबाटक चिह्न आनंदविसिुनिव्र अतिभटे। 
एथ दूषि हय पहिचान प्रुको जाइ सुनि चरणनप्र॥ | 
ठिवैठ कौशठनाथ आरत तनय्‌ तव आगे खरे १६॥ 
सोएटा-सुनि सनिवर व्रबैन, नागे रुपति भूय हरन 
विहि उधरिनैन, ठीन्दे हदय कमाई शनि ॥ ५॥ 
रभि देसि एनि अतिदरषाने % वार धार्‌ निन भाग्य वसाने ॥ 
मेदि पिधिशेषसीय वन्‌ आनी % युनिव्रसो सव कथा यखानी ॥ 
| सवश्‌ कथा सकर मुनिभाषी # हिव विरति सूरन करिसासी ॥ ( 
 मिरेतनयदोड हदय ठगाये % सुधाव्रमि सुर ेन्य्‌ मियाये ॥ 
भरत आदि नागे सब भाता # सक्षम चरे जरां सियमाता ॥ 6 
तात कचन मम्‌ मानं भाई छ सियसन्‌ दिव्य ङे त॒म जारं ॥ £ 
4 सण २ तमनाबा # ररक दूषि पञचवा॥ 
व अस भवा # शेम सदसफणिभानि दिखावा | 
४ माणन सहासन्‌्हिः साद्र सीय चटाइ॥ (` 
य चतताठ कह महिम्‌ फिमि कटि ना३६१ (- 
{सर प्न थि ॥ 
| तनय निजपुरं न नाना॥£ 
मिना & दादी, कवे ॥ | 
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| नेहिनेदि विधि रभायुदीन्दा क कोविकोटिषिषिषुसेदकीन्दाप (` 
कोटिन येतु धास धनधरणी % दीन्द्कपानिधि सक को प्रणी ४६. 
भोजन विविप भति करवाई # विदाक्षिे शुनि वृद बखर ॥ । ४ 
जनकहि पूनि बिदा परु कीन्हा % दोऽ छर एरिपदोदक रीनदा ४ | 


आये भगकहि र्‌ पवाद % पैट भ्रु पदि खाई ५। 


( 
9 
{ 


| दोहा क्च वर घेवु धनं पूनि एमि द्विन पा ॥ | 





४ 
1 
१1 
५ 
५ 
॥। 


एक एकं विष्रनदये, हित कशटराई ॥ ६२ ॥ 

। भ सव शनि सनन नियपामा # प्ये भमित समित सुखशषा ॥ | 
| आहि शषञ्चारी % शनि पुराण सो होर लारी ४ | 

ञे जड चेतन जीय पनरे % सवर भयर कोरटपुर कैर ॥ | 
तिन सुख बदृत सुनत सुस्था % करर विनोद हाय अभाया ¢ 

यहिषिधिविषुङुकाङ पुनिगयड # निमषुर गमनसु जवसर भयञ॥! 
बीती अवि ब्रह्न जब नानी % नारद धुनि सन कडा पृसानी ॥ / 
निजपुरं आवन चरतसरारी # ध्ेराम्‌ कह कह दकारी +! 

। विनती बहु विरिवि भवभषी # चरेउधे रघुपति उररी ॥ ` 


नि द (= ॥ 
दोहा-आयोयम्‌ रघुवीर पूर, सनिव्र वष॒ बना६॥ 
तेन एन बंदर तरुण, कटि गग चमं एुदा३ ॥ ६३! 
द्रासयाङ छकषमण न कर जानी # बोेऽ तापस क सृदुवानी \ 
तुरत हषो सब्र जनाई # सनतं वचन आये रघुराई ४), 
निदि निरति प्रयुकीन्द प्रणाम्‌। # सादर उचित केऽ विश्राम ४ । 

1 ज्ञप दीन आसन भैटारी # यनिवर सादर गिरा उचा! 
शूठ स, सपा हनेसा ® जाग एनिवये मेषा ४ 
तुमं रहँ अवर नदिं कोई तिसरे सनत्‌ नार तेहि रै 8४ 
| (क वचन तेरि दें शष % रिव सरिधिनो भावरा : 
सुन रुषण वैद चलि द्र % नि कोऽ जवन गिरऽच ४ 
मकर वध आग पुनि कोई ® परिदहि सत्य भूषा नदि रैर ४ : 


दोहा-बोठे तापस वचन्‌ पू 4 हि वचन मह पाद पि-वा 


६ 
+? 
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1 
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४ 
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(द सकलदतिदास यमि, कटि पनि नाय माथ ९४ 
{रधु श्छ भी बख्वाना # वासा इनि जई तलना ॥ 
4 ्ुिषिदेषि रषमण धरटिभागे शे निकट्‌ 4 अनुरागे ॥ 
प मक शकटं ईरा # तहा नाय भं सनहं यदीश ॥ 
लौ प्रतिउत्तर फरो भान्‌ # भर्व केरे तव वर्‌ एर रानू ॥ 
4 छंपि टषण सनतं छि वानी # निनवध नानि सये भवानी ॥ 
ड कर नोरि कृदो भरषु पादी # दुवंसा युनि भवन चाही ॥ 
५ तात कीन्ह अति अवण भारी # कार कमेगति टेरे न टारी ॥ 
4 एीनद पन दिनकर इमेव ® खन सग भर कथा केतू ॥ 
4 दौदा-तुरत्‌ कहो पुनि आन, सादर कृपानिधान ॥ 
1 बेगि सुनि बोडि जम का राम भगदान ६५॥ 
५ __ . _ छंदभीतका। 
अतितेजपनषिरोकिंथावतुरचितउटिथासन्‌दियौ॥ 
‡ज्‌र आनि दर चश धोये सुभ्य पादोदकल्यौ ॥ | 
५०न जानि छनिक देह आय दैविसो शाद फ ॥ | 
५ इटकारु्ुधित कषायतनविविअक्षन्‌ दिनमणि पपै । 
धन माव मोनदीन्दरपुपति बहुत विधिविदती करी॥ 

¦ सतप पयुनीशअस्तुतिविन करि अशिष दी ॥ 
¦ करि विदा शेनिवरेखि च्म इदयूुसदरेभपये ॥ 
4 सरतादि असन सभेत एरजन ताहि छिन देखन गये ॥ 
{ पदमे जोरि कर दोउ वदन रसि अति कपरी ॥ 
‡ य्न पंकजनीर आसत भरतस प्रमां 

4 अवहहि आन पेगि सादरदुसित जति ला ॥ 
४० न्‌ १३।९त अति आतश्च्टे॥ | 
| क सुमाई आरतंशाम चटि अवत भे ॥ 
कि एत कट उडिचएणनप॥ 


॥ (20 


{23 च्य 
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ॐ रामाश्वमेधलवङ्कद्रक्ाण्डम्‌ ण्डम्‌ ॐ . (६९७) 


~ १ १११११११ 
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सवाद्‌ सुनि सुनि समय जान्यो त्यागि अ तर॒द्ने॥ 
सुने वचनशेष विचारि निजठर रामविन धभ सीवनो॥ 
३ ह चरण्‌ सरयूतीर आये देसि न इभपीवनो॥११॥ 
प्रयत जछ मध्यम कीन्हो ध्छन थखंड॥ । 
| थीम यत्न करिराम कहि फोथो मिन व्हड॥६६॥ | 
। प राम धाम पृषे छषण, तुरत चरित धन भाग्‌ ॥ 
ठयाुल श्घुदतिभरत्‌, धिरेदकल अुराम१६७॥ 
भ नहि तजो तनो गोह ताता % कर्‌ शई यत्र देशौ भ्राता ॥ 
| करहु अरत पुर शम्रुखष्ी # सनत भिरे पहिम्यङर भारी॥ 
चत चरन अमप्राण दलाई क्षण उष्ण पिष शहेनसकारे ॥ 
तात चण्ड हि तनय इखाये #‰ कनद तिखक ट तीतिरिसाये॥ 
\ भरत तनय सुशीखदै नामा # दक्षिन भयर दी तेहि रपा ॥ 
4 जबनाना % पुहकर ममर दीनह अमवाना ॥ 
प्रथम्‌ दैत्य इति तहौँ षषाये # दी एदानिपि नेहि षन भये। 
हवित विर्धागद्‌. रणधीरा % रक्षण तनय उधम शैभीस ॥ 
दोहा-पश्चिष देश विशाद शह जीवहवै श्ंथाघ ॥ | 
तर्हैशाश्े इवं शशि दौठःरिलिमिविय कहि बाद ६८ ¦ 
अवध पति शुक कीन्ह होर % सिति नीति नि पश्चोनिहरी। । 
भ्ातन प्र सृत दया रेह % राजनीति उर सादर ५१ ॥ | 
उतर न्रसुं उत्तर दरी % सुख संपदा गहं भति भरी ॥ ; 
सवक दीह छृषानिधि सोहे # पट तरि अवध तुयः नहि कोई॥ | 
8 सहस रथ हुख पाहा # दहा सदत मन तेमद भ्रा ॥ | 
ऊनि श्छरगन तिनि दिलोकी ॐ दिथषार्म निन श्युतायेकी ॥ 
युक्‌ यक संतन दीन्दं श्राणा # दरणि कोसक उनो लगाया ॥ 
| ुनददोटि सभे भंडार # यथा यूथ कि मा ददार ॥ 
३ दोहा-दकठ तनयरत १२९ दक न्ह्दुव्र्‌ ॥ 
4 विप्रवद्‌ यादक्‌ सकः छथ बर दत्‌ ॥६९॥ , 


सल्तनत ्स्ल्सन्ल्स्स् नधत च्न्लर्नर ट 
चरच्हटरर्ल्ज्ण् [1 44319111 1. सक्र न्द्र 
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(९९८) क रामाश्वमेधलवङ्दाकाण्डम्‌ कै -!, ,... 2 4९ 
वै पहन धरणी धन धामा # दीन्ह कीन परिपूरणकामा ॥ 
याचक समै जवधके दाषी # वौरे धु सुत ऊन अविनापी॥ 
हम भरि भन्ष षरण अनुरागी #% अतकार अथ होत अभागी ॥ 
नो नननानिेह प्रथु पाथा # करहु कृपानिधि सहि सनाथा॥ 

| छनि सेह षय पचन सुहये # चकत श्रु यति सुखपये॥ 
समय जानि कपिपाति तव अप्रा % अंगद्‌ शन दीन सुखा ॥ 
नुम्बव॑त ठंकापति . पीरा # नरुथसरुनीरद्विविद्‌ रणधीश॥ 
कोटिकीशच ने सुर भतारी % भये नहँ कृपां खरार ॥ | 

| सोरठा-कदपरघु सूबलंकेश, रान करटृशत कल्प्तुम्‌ । 
पचन्‌ अचठ मन शप, अतं अद्रपुर्‌ तात्‌ रोि।६९॥ 
न्वत सुट सम मृदुवानी # रट्‌ द्रापर भरि अम मियनानी ॥ { 
इष्ण ङ्प धूरि मिञ तोदीं % समर भूमि तव नानिक्षिमेदीं ॥ 
एम्‌ क सव विधि धीरन दीन्हा % आपु वन सरग्रतट कीन्हा ॥ | 
दक्षिण भरत वाम सिपुद्सनू % पुरवासी सव निजूकुर तरनू ॥ 
अग्नि वेदं गाय॒त्री छदा % धरि मिजहूप चे सुखदा ॥ 

१८१२९ पट सुद्र ॒धारी % जड चेतन चर्‌ अचर सखारी ॥ 

पथम्‌ दप धरि सुद्र जई % न प्रथु कीन्ह सोय सभर 

पमयनानि , त पवनकुमार % बोरे वचन्‌ छपा उदारा ॥ ( 

म नबठगिरविशशशेष ॥ 

सुकृ; © [७० (3 
चतुरानन पहं धमं पिये ० † व 


अन भवे सनकादी ॐ ने सुनि अप्र अखोकं अनादी॥ 
सुकर छुचाये | 
\ समन वृष्टि नभं होड भ ज नाष ॐ होई (114, 1 | 
ग र ग्कर्कज्करशर्रस्न्कर्क् ` 








| 











५ 
| गाना सुर जय जय धुनि हों % पाषा सना साना 


देसिनाकं रथमग्‌ त नोह जोट ॥ 
कमिनभूपंथ उडाही॥ 

शषषरसनग देव तनुधारी # पाई च 
| मधु धामषिथाये ॐ ण स सतारो ॥ 


४ && रावान्दमेघलषटुदच्छणग्डम्‌ & (६९९५ 
8 (> 1 111 
द छंदगीतक् ६ , 
§ उच्चरत वेद मे चकृत भत एप हि सस्य ॥ 
३ जठ्प्रा सकर रिपुदवन सादर पृ्चवृवरा्ा पयो ॥ 
§ कपि आदे यूथप सुखा थुक सकरट निजलोकनं गये | 
सगीत परभु पदं डि बारदिवार्‌ रवि भंडलभये ॥ 
4 सुरसहिव दिनकर वशु भुषण आनि नर भाथिव रहे! 
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4 तेदिरमय ठि अनादि प्रद वयन पूतं मयक्हे। 
॥ यकमास रहियहितीर पुम मस पुरी जीवने अवह ॥ 


६ 

८ 

| 

(अ 

1 > =) 
१. 


४ ५ 1 


देहि सभग द विमान पट निवन नो धृष पव ॥ | 
॥ यह्‌ प्रम पावनं भषररयु यक पटने अवर # 
 त्रिजात शुर्एर इक इद $ श द पह ॥ ‹ 
ये जन्म भरि पथ समधा दै निशि रसदा # 
ते पुरत अनह सहित आदर धुन भय वाणी उद्‌ ॥ 
| कहि वचन अतरध्यान प्रधुज्यी दधिनी वन रोष्यौ॥ 
३ वभूनयुविजयनयकारजयमयनपविनपत्‌नमहथ॥ | 
| यहि मति ष ति चर चराचशसक्षठले निजधधको 
। उमहि छपायतन्‌ उरसि सादर शंमको ॥ : 
 दाष्-गिरिना संत सुममम, समन छम कड अन्‌॥ 
#. विन्‌ रि कपा न होडसो, गहि वेदपुरात । ४ । | 


पउ न्छऽथ््य 


(अ 


( 
।: 
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अ 


(| 


मपस्ज्ड 


परअ 


[५ प, | २. 
क. 

1 (न) + 1 
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५ यहि विध सवं संवाद सुनि, ्रएरितभर श२।९ 

| बरवार तेहि चरण गहि, जानि दूस रथुदीर ॥७२॥ 
३ गये गर्ड वैरकैट इभिः. भयो सुभग संवाद 
३ अ््वमेधशोभ्यो सकठ, द्वन स्वा प्रसाद ५६ 
3 §ति श्रीरामचरिते शवकुशा नन्यथा रामधाम गमने गुर दरसीदाष ते रामा 
भेष भवसागर निवारण व्च उदारनं युक्तभात भाषा अषटमकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ 

॥ :. ॥ इति रामाश्वमेषरवड्काकाण्ठंसमापतम्‌ ॥ 
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॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 









| भथ 
श्रीरयचद्रके चतुदश वष बनवासंक। 
> _  पिषि पम्‌ =, + | 
दोहा-सुभिरि रामसियचरणडुभ, सकठ सूर्मगखदानि | 
| अध्िवेश अत कषये कषु, तिथि वसवश्च बखानि ॥१॥ | 
4 चेतशुञनवमी नगनानी # तेहिदिम जन्म शयो संसदानी॥ | 
॥ पृषं चतुदश वार्ह भाई % बखर किये सददाई ॥ 
| ववेपंचदश मादिं युहाये % विरवामि्र दुखावन याये ॥ | 
4 पददश रैम शुनिनाथा ‰ कान रवर थीखुनाथा ॥ | 
4 पुनि प्रु पिथिराएर भव भये % जनकरायने ददन प्रवि ॥ | 
| पूतप्भगकर जय शिपि षा $ पन्दददिवष्‌ रदे रघुराई ॥ | 
हिमिकतु अदहनमाष सदावन % शुद्धपक्ष पिं तिथि पवन ॥ | 
| धनस्य इथिकके भत्र % भूयो व्याह आनंद निषा ॥ | 
| दथ दशके भगवाना # सीय छक लगनाना ॥ 
स हा-क(९ ववाह अये प्रहि संगर योद्‌ अपार ॥ | 
व्रादशूर्बष ध विछद्वश्ुतं इह हणा आगार ॥ २॥। 
५ सतत ग्डनाथा ॐ कन गवन वृन ठक्षपण ताथा ॥ | 
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वात्मीकिते पिर भुखपाई % चि अष्टमे छदी 1 
ए „ म । [ बनाई ॥(. 
हि नयन्त सिदद रवेशा # द.तकीन्ह कु दिन अवधेश 
| 2९ 1 नदते चठ बहुरि ९४ विराध कर कीम्ह ॥ | 
4. सतह शर्मगसे,ऋषि अगस्त्य सुखदीन्द ३ 
ष्णं ` ्लातनननननमननन न ्‌ 
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इदिषिधि दवाद्वषै वितथे # एमि र पवर्दपे से । 
पष अयोद्श् क भयो प्रवेश # सुरदुषणवथ कीन्ह रेशा ! 
| 


[8 


ष छ वजन 


व 


मावशञध भटे जव आह % दिन ष्या दशानन नाई 
छद्करि हरी सीय महरनी % रेगयो निन ठंका रनधूनी 
परनि जट फर उद्धा ॐ इट कम्प निशाचर मार 
शषरिहि गतिदे पैचभमा्ता % मिरि भपाठ सुीष हलसा ॥ 
-वाखिहि मार भासं तहँ चारी ॐ रहे वषै प्र अधुर ॥ | 
पनि सीति सोजन्‌ क वानर # नेहिविषि चठे इ्िषसुभागर॥ | 
दोहा-मागशीपै इष्ण भम, हरे शर हदुभार्‌ ॥ 
1रध२।४ छक1ह वह यदर्थ शवान ।॥ ९॥ 
मयोदंशी ह हय. स्डमान्‌ ॐ नि अशोकषन धां पमान) 

 { ननकषुतके दशन पदं ४ उरी श्रयुकी दीह शहा \ | 
एनि अ्ोकदन सकर उजाय॒ # चदञको अक्षय कटं दारा ॥ ( 
ठकं दाहकर पिय्तट महै % इडाममिरे , चे सहाहं ॥ : 
वारिधि रष सेननिभ्‌ आये # पमाचार सुन तम हीये ॥ | 
। 
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| चरे तदति सव ससाद % पचदिस मग माह विता ॥ 
अवदन्‌ शञ्ठाछठ सुखदं % फिष्किधा सय पटुचे भाई ॥ 
शुकवाररतमी उदे % चनक्छताफी छि पपं ॥ 
{ दोहा-अवहनशुङधा अष्टमी, सेनसहिति भगवान ॥ ८ 
| उत्ताफल्यानिनलतमे ठकि कीन पथान ॥ ९॥ 
सातदिष् ` मगमारिं पिताये % धोक बारिपैतट भग + 
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पौष तृतीयातकं धसर ॐ तीनदिवस तह कीन निवासा । 

३ पोष - चतर्थ्ष्ण सुहाई % थि शूरण विभीषण धा । 
-3 पोष: अ्टमीतके रघुराई % विनय कौन सागर तट भरे ॥ ( 
नवमी विग्रह धरिताभर्‌ % अये शरण  रामनयनागर # ( 
दरमीपौप सेतु दृठ भारी # दरयो कपि र्यी विचाय। 
एकादक्षि कद रोननवीसा # दस तीर व्यो परेश ४ ( 
न १ + 11141 (+ (11 
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§ चारिसयोनन तेरसवासर # र्चयो शेत नङ नीर उजागर ॥ 
3 दङ्योनन आयत श्व दीन्हा #कतयोजन्‌ विशार कपि कौन्ा॥ 
4 दोदा-चीदशसे द्विवियातलकः उतर सागर पार ॥ { 
4 दशमीतक मह रंक कह वेश्यो सहित विचार ॥ ६॥ 
| पोष श॒ इसिवासर आहं % शकसारन कपिरेन दिखाई ॥ 
4 द्वादिं प्रु यह मत भश # चारि भाग निन कटक षनात्‌।। 
4 छतर शङुट शवणके जोई ® कटे प्रु तादी दिन सोई ॥ 
| सेन्य दक्षानन की दिनि तीनी % भइ सत्रद् युद्ध रंगभीनी ॥ 
| मायङरृष्ण प्रतिपद्‌ जव आह % अंगद पिरि भये समश्च ॥ 
4 दवितियासे नवमी तक जाई % दोरदर कीन्ह युद्ध दरषाई ॥ 
| नागरफ़सि ननाद धडा % दरामी गरुड काटगरये आई ॥ 
ददित फर छद अपार # सरो धूलोचन बभार ॥ 
| दोहा-मावसतक्‌ कपिसेन ने, मारे दैत्युधीर ॥ 
। मञ्चक चोतकः ठस्यो दशाननवीर ॥ ७॥ 
3 पिप आटि त्फ नाद $ इम्भकणं करं दियो नगाहे ॥ 
| नवमीसे योदसतकं जई # ठरयो ल्यु शुपतिसे पहं ॥ 
3 पाष पूनोदिन पन #रूरयो नरोच यतित रघनो राषन॥ 
| फाटशुण _ पथेत्कं भगवाना % कियो गक वध बद्वाना॥ 
4 पुनि अटितक दैत्य अपारा # मरि य ` ˆउदारा ॥ 
| इम निम दत्य बर्ाना ४ तेररतकः भारे भगवान्‌ ॥ 
(९ शचा द्वितिया नव जई # मारो नयुक्देत्य रघुराई ॥ 
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फूशन र शि यनदाना # मरो भयो देवन अरखादा ॥ 
चोदरमे शाक्तिं दरामाल % युद्धियो नदि दल विजा ॥ ( 
३ रल -ाल्णणशेदठा प्रभिप रन चर्यो दशशाश ॥ ( 
इम सष सेनापती आटे तक जगदीश ॥ ८॥ 
॥ नवमी जम्‌ आहं # मारीशृ्ति उषणके जा॥ 
~ स्वमान सजीवन खाये ® च्छित षण चेत तव पाये ॥ 
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। ५ ५००५५०५०५५०५०० 
` 4 दृशी दिवस घुद  अतिभाी % कीनो शदणते असुररी ॥ 
. ‡ मातछि इणिषर कर जायो % रघुपति फो रथ भ्ुहित छपे | | 
-“3 हदि रथार्ढ भगषाना % अये सेनसदित ` पदाना ॥ 
३ तेदि दिनसे अषटाद्् तर & रावणसे भयो युद भयंकर ॥ 
चेनश्चोदस' भव॒ आई % मरो ददान णगुखदाः ॥ ( 
3 परनोकि. दिनि. देह॒दश्चानन % दाह पिशीषण कियो दसितमन॥ | 
दोहा-प्रतिषद कर वैशाखी, इन्द अभियं दरषाय॥ | 
| | भाद कीश जे रणे, तिमफो दियो जिषाथ ॥९॥ 
` 3 पुनि द्वितियके दिन भगवाना % रान्य व्रिथीषण दीनदुजाना ॥ 
` ३ तृतियाको श्ीननकदुखारी #% आय अनर्मे परविश सुखा ॥ 
दिनदशा ओर भाप दशवारी % रहीं छंकमे सीय खरी ॥ 
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चौथ कषिनसंग वैठ विषाना ॐ कीन्ह अवधकदं सष पयाना ॥ 
| पचे तिथी प्रयाग अन्हार % छटके भिरे भरतसन भाई ॥ 
इदिविषिः वृषं चतुर्दश बीते % अये रामभये षन्ति ॥ | 
करष्णसप्तमी षापवघामा # सवके पम भति भयो खसा ॥ ( 
दोहा-इकताटिस्षे वषमे, शय॑द्र भगवान ॥ 
। | आयुः बति वकी, जनकसुता शुणखान ॥ १०॥ 
- 3 तेहि दिनि दिदाष्वन अगवाना & वेढे रानतिरक नगनाना ॥ ( 
 भादोकी जय आई ॐ गभव॒ता अह सय इुहाई॥ | 
 ३चे् द्वादशी शञ्डखारी % अन्ञा खषण शम उरथारी ॥ ( 
-3 जनकस॒ताको त्यागो जाई आश्रम ब्भीषि शनिराईं ॥ 
वाट्थीकि तँ रक्षा कन्दी % पुत्री सीतहि तिन्दं खीन्दी ॥ 
^ मवमीपास्त अष्ट भनोहर % जन्मे ख्व कुञ्च दोर छन्दखर ॥ । 
4 नोते छयासठ षै इखारी ॐ रदी विपिनर्महं जनकदुंखरी ॥ 
| भयूरदसदस्च षष भगवाना % कीन्हो रानधम्‌ पिधिनाना ॥ ( 
पुनि उषकुश्च कँ दीन्देड शन्‌. % शये सोक साकेत स्मान्‌ ॥ ६ 
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१ दोहा-अध्विशको सारे). दिन जउ्वाटापरसाद ॥ 

। पर्णो शव्वस्र कषठु जेहिदुनि विटि विषाद्‌ ॥११॥ | 
| श्रीधर ज्वाछानाथ के, चरणकयल मनछय ॥( 
। वणी हिथि वनाशी, धुनि संशय मनाय ॥१२॥ (- 
। श्रीकष्वदाश्चत्यनः सेषरज. युखदान ॥ 
| तिनके दीन्डी भट यह, याहिम छपे आन ॥ १३॥ ६. 
| इति श्रीरषषरियनवासतियिपतर शरत मिशषखानदं . ~ 
. ड पण्डित न्वालप्रसादिरचितं सम्पणेषु , ४ ` 





























एक मिलनेका ठिकाना | 
. सेमरा श्रीङष्णदास, | 
` -श्रविड्टेश्वर' छपाखान-युम्ब 













व ¦ && अय्‌ इवारापायग प्रः 
। ~ (ए0०द+ ॥ #॥ + अ 
‡ . , धखारछंद्‌ ३ ` न 
 ‡ कत्रङतर्रदि धरकतपणिमय होत ¶ हवेते धानैधुक्ता करत ( 
उदोत ॥ 9 ॥ शमसमरन सृखमाकर घुखद न थोर ॥ सीय्ंग्‌ सति | 
कोम कनक कटोर॥२।ियुसरदकमङ निमि किपिकटिनाः ( 
3 निरिमीन इ६ निशिदिन यं विगपाई ॥ २ ॥ षडे नयन कट ( 
धषी भाखगिश्वाड ॥ ठठसी मोहतं षनहि, मनोर्‌ पाड ॥ ४ ॥ 
३ चपकेहरवा अगमि अधिक सोहाई ॥ नानिपर सियहिय्रे जव 
३ $भिखाइ ॥५॥ तियभतुअ अंग्रंगमिङि अधिक उदोत्‌ ॥ हाखेछि 
३ परावो चंपक हैत ॥ ६ ॥ सधु सरीर शमति शति सररस्व- 
भाव ॥ रामनीतरत काम कषँ थह पव्‌ ॥ ७॥ छकुमतिख्क भा (. 
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:4 शति ऊंडठ रोर ॥ काकृपकषमिखि सलि कर रसतकपोठ ॥ ८॥ 
३ भाठतिखकः शोत म । ॥ मुख अवुहरिया केवर च्‌ 
3 समान ॥ ९ ॥ तुरी बे महु युसकानि ॥ कस प्रु नेन 
५ कमर अस क पलानि ॥१०॥ कामहपसम तुठपीरमस्वरप ॥ 
कोकागरि समं सरकरे परे भवकूषं ॥ ११ र दशा यह ऽतर 
जात निदान ॥ कंदं नकम करकष भह कमाभ ॥ १२॥ नित्य 
नमत अरुण उदय क कीन ॥ निरति निशाकर सृपयुख भये 
रीन ॥ १३ ४कृमठपीठ धतुसत कठिन ऽदिङ ॥ तकि ताहि 
एतोरिहि क्य मर ॥१९॥ वप निर्नभये निरसत नगरउदात्‌ ॥ 
धूतुषरौरि इरि समकर देउर # १४ ॥ कावट उसभ 
| दहु नव नारि ॥ चूदस्वभेपर सोहत यहि अबुहारे ॥ ९६ ॥ ग- 
| खक रुनंदन जनि नरह ॥ देह आपनिभूरति सिके छट ( 
0 ॥.9७॥ उदी सखी ईति पिपकरि कहि मूढेन ॥ पिय रघुबर | 
भये उभीदे नेन ॥ १८॥ सीकथूरद ितितिसन सुद्धि प्रथु टीन ॥ £ 
मुदित सौगि इक धनद कष ईपि दीन १ १९ इति धे रामायणे | 
बारुकांड समातः ॥ 3 ॥ सातदिषिस भये शानत ० 
नून + 





( ७६६) .... छ बरधःयामायणप्‌ & | 
ॐ र लतभ ॥ २८ तमव व 
५ काह सि शउर सश्टस्वभाउ ४२० शजभवनएुख वितत | 
4 सिम रम ॥ विपिन चरे तथिशन्यं सुरिधिड्वाय ॥ २१॥ 

1 धिय रषं ॥ विपिन चङे तजिशन्य सुविभवड 
1 कोऽकृद नारयण इरि हर को ॥ कोडकंद विहरत वनमधु मन- ¦ 
1 सिज दोऽ ॥ २२॥ दरी अदति बिथकित करि डवान ॥ रम 


~~~ ~~~ ~~~ 








रषे शष न देखेड आन ॥ २३ ॥ पुख्टी जनि पपर गमं ( 
सच ॥ निशा नाकरि नितहि नचाहहि नाप ॥ २४ ॥ सनख्क- | 
| लता कहि कह निषाद ॥ चण्ड ताथ पयोर करटं यनिधाद्‌ ॥ | 





॥ २९॥ कमस्कंटकित सजनी कोसल पा ॥ निति अरीन यह ( 
प्रित निति द्र्चाई ॥ २६ ॥ (वास्थीक्षिक्वन ) दवुदुनकर हरि ( 
शुर सुदखेष ॥ दकजीभकःर रुशम दूदरोष ४ २७॥ इति | 
श्रीवखे शमायणे जयोष्याकांड शयत ॥ २॥ वेदन कटि अयु 
लि खंडि अका ॥ पठये शरपेगखादि रषणके पाष ॥ २८॥ हेम ( 
ठता सियघूरति भूद्‌ काइ ॥ देमदरिणकद दीन्देड प्रयुहि 
देखा ॥ २९ जटाघरकुट करस घतुसंग मरीच ॥ चितथनि वसति 
| केनधियनु अंसियलु सीच ॥ ३०॥ ( रापवाक्व ) कनकषखक्‌ ( 
काशि दीप्‌ पिखाड ॥ ताशपिय कँ रु्िभन सोहि कतार ॥ | 
{॥ २१ ॥ सीयवरणतम केतकि अतितिय हारे ॥ विरेषि मरकर ( 
| ईएवा हदय विदारि ॥ ३२ शीतता शृशिकीरहि सवनग छर्‌ ॥ { 


क 
नि 
क 
[न 


1 





# 
(न 
ॐ 
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अगिनि तापे दमक सचत भाई ५३२ ॥ इति श्ीदसैरमा- ८ 
ये जारण्यकाड समत ॥ २ ॥ ्याघयोर दोऽसूरति मनर ॥ 
४ इनते भई सितकीरति जतिजभिराषं ३९ ॥ कुजनपारुणुण व | 
| त अदलुभनथ ॥ कह हमान राउर कत शणनाय ॥ २९ ॥ ( 
4 इति भ्ीषेरमायण किष्किधाकंड समाप्‌ ॥४॥ विरहथागि उर ( 


अप्रणयभषिकाई ॥ एशिया दोऽभेरिनि देदि अ्ञाई ॥३६॥ 
। क उनियरि | या निरिनदि वाम्‌ ॥ नमतनरत अप्त स 
द श केर चं युम होत 
प्रचार ॥ मि = 
| वार ॥ अलक क सि जात भगर्मधियार ॥ ३९॥ (कपि 
नजस्नननन्पन््रनफर्स्स रनर ह 
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व्य) तिपवियोम इस केरिषिथि कटेडं पलादि ॥ पुर्या षय 
॥ पिज वेधत्‌ आनि ॥ 8० ॥ कदवोदिनी चरत शरहदिशि भनि ॥ ! 
विहि नोरिकर विनदति शख्ड जानि ४ १४ इत श्रीद रमा- 
। यण दर्छाड शषा ॥९ ४ विदध वाहनी विठपते सित अनत ४ 
| भठपिएरिस कोके रवभूधवत ४ ४२४ इति शरीवसेरापायव ! 
१ छंकाक्ंड श्मा्ठ ॥ 8 ॥ चितर्ट पयतीशो इरतश्वाचच ॥ छ ८ 
। ९१ विय सुषि दरपीदा ४४३४ पथ नहा एकता परिह ¦ 
\ भ्ासीय एषपद सुषि दर्पद ४४॥ खास परकर हित | 
दक खवाथ॥ दीय शप्र दुर्वी पेदव १॥५९॥का8 करार विलो" ! 
कहु हेड श्ेत५सषनाय ल इच्छ शतिरतेर ४४६॥ दैरट्सोद 
पिमोचन शंमलमेह # एसी एवनादप्ट कटि भेह ४ ४७॥ | 





















| कछ नहि श्व पिराष द यग्‌ इषाि # रथयाष जद इड्सी न्ति | 
निरपशि ४ ९८ ॥ शमना भाखर हये हित जाट ॥ राषड ! 
पण्‌ तुडही हिष न आ # ७९॥ वाम्‌ बाप एर सषि (` 
शकर नाभं ॥ दुक रहि नसोहाह ताहि वियिव्राम ४ ९० ॥ | 
रशषनाष नयु पुरी होई वि्ोक ॥ सेक शकर कल्याण वीक्‌ । 
प्रलोक ॥ ९5 ¢ तष तीरथ कड दान्‌ नेष उपवास ५ सते | 
। शिक शाव नए हर्ठीदाघ ४९२४ महिमा घना जानम 
ठे # देत प्रसद्‌ काजी करि उपदेश ॥ ५३॥ जान अदिकवि | 
 तुखसी नाव प्रभाव ४७८ भप्त कोड ते भये छषिराव्‌ ॥ 4९ ॥ | 
| कठक्योनि निय्‌ जनेड ग धरता # छौठफष्ागर शेषेरकरि ¦ 
३ जिय वाप ॥ ५९४ इच्ही सषिर्दरदं सुखभ फृलचाटि ॥ वेद ( 
.३ बुरण पुकारत कद पुरारि ४९६४ शमनामप्र ठख्सी चेद 
| निवा ॥ हिते अधिकं नं यदिहष्‌ घीयन छह ॥९५०॥ दोषुरित ८ 
३ (ॐ दाहक नाव ॥ सकख्युेथरायक एडी रम्‌॥ ९८॥ । 
केहिमरती षदं नती ` जघ इ्नघास ॥ राम गपत्‌ भे तलो ए 
हपीदाह ॥ ५९ ॥ आभू निमे एरय दृत करिटीकः॥ दुर ( 
नामरष छर सुविशण कीक ॥ ६०४ इष बमरब र च 


=+ 3. न> ~> 












( ५ ` ^) @ करवारानाकणस्‌ % = 
विक" अ मक 
पध ॥ तुङुषी उतरि नाह भुवउद्धि अगाध ॥ ६३ ॥ 1 
हरिनाम कषतर राभ॥ ठर्पी युखभ चारप सुमिरत नाम ॥६२॥ 
हसी कहत सुमतसव शयुक्षत कोय ॥ क्डेभाग्ब अनुराग रामसुन | 





डोय॥ ६३ ॥ एकटि एकं तिद्लादत जपत न भाप ॥ ठकती राम | 
भकः वायक पार ॥ ६०॥ भरत करप सत सवकं सुमि 
शष्‌ ॥ हृदी अबनहिं नपत शु्षि प्रिणाष ॥ ६५॥ तुङसी राम 





















































4 
तठसी शसनाषष पितर नन ॥ जो पटुवाव रामपुर ततु भवसा- | 
॥ &७ ॥ नाभये नापबर्‌ नापक्षनेह ॥ ननम जनम रघुनं- ( 
ठ्न तुरुसिहि देह ॥९६८॥ जनम जनम भह नहं त तरपिदिदेह्‌ ॥ | 
तद तर राप निवादिवे नामने ॥ ६९ ॥ इति भरी गोसाई परुषी ( 
दास्मीषिरनिते,यखेरामायण उत्तरकाडिसमाप्म्‌ ॥७॥ ञुभम्भवतु। 


इति बसैरामायणं समापत्‌ ¢ | 


१४१ १-०४-९.) 










मिनैका विकि 


देमरन शीष्मदासि ध्रविरेशवर (स्दीषू) प्र | ) 


5 "° स 





^ ~ ~ 2 


2.64 96, ५ 2 9. १.09... 0.0 
४ भतत्या४-नाधव स्यम सुषु, तरीके विपये हे नपे रिष, 
| सपे तैनरः पिके भह रीयके व; . ` 
४ भविया-जीयांकी भलयतता, तीं 



































र कंग-येदके अग्‌ (अ) शिक्षा कल्क व्याकरण, िरक्ति, छंद, उ्योतिष, 3 
वेदे एत्मेी विधिको शिक्षा कहे है, कल्प उ इवेह मिते सव ङ- ¢ 
पोके शेक रीति शितीरै,्याकरण उत करत जिससे शब्दो शुदताका 
-‡ घान हो निमे वेके करि शोका अथं ठिखाहूवारे उसे पिरि रह € 

तै, निमे अकषर साता त्तका ज्ञात हो षे छंद कहै = _ 1 
४ आभम-वार आभरे; बह गृहस्थः पानमस्थ संन्यास, - | 
४. भाकर-चारै पिज अथात नो दहरे साथउतव हेरे पष्य, पशु 
६ आदि, अंठन नो अच्ति हैत भसे शी, सार भादि) सेदन नो पीयते उतम | 
4 हतरज चीठरः दीड भदिदिनने पष्यीको फोढपे हते नते व आदि. | 
$ आरण-बारहरै गुर किकिणी, हषरः भूरी गुदर, रकन बापू | 
3 कटभी) बेसर विरिया, दीका, शिरणूट, 
 रपेद-सागेवका बन्धव वेद अथात्‌ ्गीतशाह, कम्पैदका उपय | 
भाय भाद वैयकः पुरक ऽपे; पतुः, भविरका ऽपरे | 
॥ शिल्पा बा बसु ` [ 
सरे सयत । शरीम-क, 4  शव्स.मावणः भ्रा ( 
पद । शरद-कार, कारिक । हेमन्त-अगहनं पष्‌ । रारेरमाक सालु. | 
॥ "कलनय चोकटी कत भोर हनारं चोकदीढा एककल्प रेताहै. { 
३ गुण तीत, रनः तम, रनाके चार गुण साम, दाम, द्‌ पद. ` 
वहुरगिीरेगा-निस रेने चार भग थ, धेड र, वदः, ` 

तदपारं थ्वी, जर, अ वायुः आकार. ६ 
निवापी भकार दत अष्यलिकः अपिगौतिकः भविक, । ; 
 - निविषकरम-रंचितः, श्रायः क्रियषाण- त व ह 
| दिवमाता ६5, अतये अपि) दकषिणकं ययः मतके भेक. ॥ 


पगे मरण वये वु, सर कवेर रान तः 





॥ 1 
(4 (८ ४ 
यै 





१ ७१९ : | (11 4, ॥ < ४ 
न ११११११११ नि 1 | 
॥ पुराण-निप 4 पणन हो धम, भरति, मन्दन्तर 

¢ ई पैशानुचसितं | 
4 शक्-चाखकारे हेति भावै, जिज्ञासु, अथीरथा पिक्षाननिवास्‌ 










 पक्ति-जकमकारकी है श्रवणः शौतैमः स्मरणः पूरणरेवा शरवत: वेष, 
| भात्मनिषेदन दासता, शख्य.। 
४ युग-चारहै सतयुग वेता, इपर, कियुग. ` 
 पोनि-पोरासीलात् थोर वासर नठचरः पतरिसलास स्थावर 
4 ष्यारहलास ङम, दशटास शी, चोपाये तेईसराखः शनुप्य चलत 
४ राग-पीनरैः परशुरायः बररम, भीरामृचन्द् 
विया-रैशरी स्वततताको तिया कहँ 
 शाच-छःै पेद सालय! योग, मीमा; न्याय, कैरपि) 
 शुगार-सोठह भकार शगार) अंगु, भजन, अमटवतसन पहला, 
जावकः, केश सवारता, गमे दुर खाना, भाद तिक, चिघुकप्र तिल 
| बनाना, मैरी खमाना, अयना अंगम वाना धूषणः पुष्य सुरयष ठाना 
 पुसराग दतरगना, अध्रराग, काजर उ्गाना 
साकरपि-कर्यपः अनिः दिष्ट दिश्वामिव) परान, जमदि, गौतम. 
समीर-शीतल) पदः सुगंष 
सिददि°हे अणिमा, मरिमागरिमा,ठथिमा भािकाम्य ईरित, वरित्व 


अश्षात्णीको संख्याप्रभाभ्‌ षणैनस्‌। 


-- "~ 










|| दुत्म # ॥ ( २५ 
क| म [> (| |. १३५ | २७; 


१ | ८9 [२४९ | ४० [षः 
|- श्ना | २४३ | हव -२४दे | ७२९ | १२१ | २४३; 
तः ५ त ११८७ | ३६४५ | ७२९५ 
| स त स ९१६३ १ | १०९३्‌ | २१८७० | 
(भ ६५९१ ऽ ०९.३५०| २१८६७०० 
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ष 26.45.८4६: (1 
{ १,१५५.५५. ९५००.५५ [ऋ ९ 
^ १ छ र 1 | ॥ शरीः ) न 
1.4 क्थ्यपश्तर्् = ७ ६6 
( दिक््यपु ४ 
ह [4 [4 
धरप्रसामितुरसीदासङत-शमाथय 
न््यन्न = -----------------------------~----- + न (0 
0. की, इ. भा. नाम. की.र.बा, | 
` ६ भीरामचरितमानस-(गेस्वामि तुली- तुल्रीकृतरामायणकषेपकसह द्रे यदप 
-दासजीकी हस्तलिलित परतिसे चतुथौ- का अति उत्तम यये शोथे ष 
शृत्ति केसरियानिवासी कोदौरामलीके गदायै ष छन्दाधे व परसंगाभे व अठ 
दवारा पर्क मेटे अक्षरों छीर ) ३-० | खवर कोड ष इतिहास ष दृष्टं घ 
भीरामषरितमानस उत्तय छोय गुटका ` रामवनवाप्न तिथिपत्र ष तुरुपीदा- 
, ( पाकिदयुं ) सुनहरी जि्दका ,. ०~१० | सका जीवनचरित्रं च षरवारामायण 
? सादी जिष्दका ,..५....,...५. ०-८ | षे माहास्य व हनुमाचेजी का यड़ा- 
वुसीकृत रामायण. सटीक छषुराको- ` चित्र व सूयवदाकावृक्च सदित ३८०० 
उसहित प्रत्येक दोहा चौपाईका अथे टिप्पणीके जिसे यणे क्षपक दै टेन २-४ 
पंडित ज्वालाप्रसादजी त भाषाटीका ` | तया र्‌ कागजका .११८९०००५५०१५.०० {-८ 
अतिठत्तम सैपूणे क्षिपकोकि अथे ओर वुसीकृतरामायण वासौ गुटका शे- 
. भाहातमय तुकपीदास्नीका जीवनचसति का, गदा मसंमाणे छन्दां ष ष्टम 
षृ शुद्राये ब रामवनबासतिधिपत्र, कोष छवकुराकांड ब इतिहास व दृष्तं ष 
ओर शनुमा्जीका चित्र ष सूयेषश- रामवनवास तिथिपत्र व वएवारामायण 
का पृक्षसदित सुन्दर जिरद्‌ ...... ८-० | बे माहातम्यसहित ३८०० रिपपरणकि 
तथा रष कागनकी ,,,......५..१.... ७-० | निस सपे पक ह देाटनकतने- 
दुहसीकृत रामायण सटीक उपरेके सवै बालको अर्यत॒उप्योरगीहि बेड 
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